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३९५52 स मुखाभास समन्वित दुश्वमप संसार मे सब प्राणियों के 
इ $ मध्य पुश हो श्रेत्र माना गया है। प्राचीन मिद ऋषि 
कक परियों हे. घान्िएवेंक जीवत व्यतीत करते के लिए चार 
पुरुषार्थों का निर्देश किया हे । वे हैं * घर्म, २ अर्थ, ३ काम ४ और माक्ष । 
शास्त्रविहित प्रकारानुसार इन पुरुपार्ो के अनुष्ठान द्वारा मनुष्यो को अवश्य हो 
शान्तिमय जीवन यापन करने में सहाय्य प्राप्त होता है, किन्तु इन चारों 
पुएपार्थों का उत्तम मूल शारोरिक एवम्‌ मातमिङ आरोग्य ही है) घरीर-मन 
मे अत्पमात्र भी विकृति होने से उपयुक्त चारो पुरुपार्थों मे एक का भी व्यवहार 
पंगुमय हो जाता है । 
इस बात का सह-सही अनुभव चरकचपर्य ने किया था और इसकी उद्‌ 
घोषणा भी कर दी है-- 


घर्मॉर्थकामसोडाणग्मारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तच्यापहर्तारः प्रयस्तो जीवितस्य च॥ 


अतः शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य सुरक्षित रखते के लिए त्रिकालदर्शी 
ऋषियों मे सारे जगत्‌ के मनुष्यो के कल्याणार्थ उपायभूत चिकित्सा ( जोवन ) 
विज्ञान "आयुर्वेद? का मी प्रसार किया । 


संप्रति हमारे देश मे दो प्रकार का आयुर्वेदिक संप्रदाय प्रचलित है। 
१ आत्रेय संप्रदाय, २ घन्बन्तरि-संग्रदाय ॥ उनमे आत्रेय संप्रदाय का काय- 
चिकित्सा प्रधान, एवं घन्वन्तरि संप्रदाय वालो का शल्य ( सर्जरी ) सन्तर प्रधान 
ग्रनंध का इस देश में प्रचलन है, किन्तु एक साथ दोनों मतों को प्रदर्शित करने- 
चाळा कोई एक ग्रन्थ घरक सुश्रुत के बाद नही था 1 इमी अभाव को दूर करने 


(२) 


के हेतु से सिहगुप्त के आत्मज परमकुशल विद्वद्‌ वरिष्ठ आचार्य वाग्मट ने दोनों 
सम्प्रदायो का इधर उधर फैले हुए विपयो का अनेक ग्रन्थो से संग्रह द्वारा, जो 
कि मतो अति संक्षेप और न अति विस्तार है, सारतर भाग लेकर आयुर्वेद के 
बाठों अङ्गो क] प्रतिपादन करने वाले 'अष्टाङ्ग हृदय” नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया । ग्रथ के अन्त ४०वें अध्याय मे उन्होने स्वयं लिखा है 


यदि चरकमघीते तदुधुवं सुश्नुतादि-- 
भ्रणिंगदितगदानां नाममाप्रेडपि वाह्यः 1 
अथ चरक्रविहीनः प्रक्रियायामसिन्नः 
क्रिमिव खलु करोति च्याधितानां घराकः ॥ 


इसी कारण इस ग्रन्थ में शरीर एवं भेपज के तत्त्वादि तथा शल्य-शालावय 
आदि के विवरण, आयुर्वेद के सभी प्रकार के ज्ञातव्य चिकित्सा विज्ञान के सभी 
अङ्गो का उल्लेख करने में बहुत अधिक निपुणता पाई जाती है 1 

इसकी भाषा प्राञ्जल-प्रोढ़ विशुद्ध एवं रचनारीति सुमाजित है । आयुर्वेद 
के चन्यो में संप्रति ऐसा ग्रन्थ आजतक दुर्लभ ही है । केवल इसी एक ग्रन्थ से 
दोनो ग्रँथों का मर्म सुगमता से विज्ञात हो सकवा है । आयुर्वेद तन्त्र में “अष्टाङ्ग 
हृदय” सहृश अन्य ग्रन्य सर्वया दुर्लभ हो है । 

किसी का कथन है--“निदाने माघबः श्रेष्ठ, सूत्रस्थाने तु वाग्भटः” यह 
वचन विद्वानों को सत्य ही प्रतीव होता हे । “अष्टाङ्ग हृदय” का मुत्रस्पान 
जैसा होना चाहिए, प्रतिपाद्य आयुर्वेदिक अनेक विषयो से परिपुर्ण, क्रमबद्ध विसी 
भी तन्त्र का नही है 1 अतः आयुर्वेदिक विपयज्ञान के लिए इच्छुक विद्वान्‌ 
एवं छात्रों को यह ग्रन्थ अवश्य द्रष्टम्य है । 

७ आयुर्वेद वेदका उपाङ्ग होने से वेद निःसन हो है । प्राचीन कालिदास भारवि- 
मवभूठि हर्ष भादि कविवरों के सभ काब्यनाटक आदि ग्रॅथो में प्रसंगवश 
आयुर्वेद के निद्धान्तो का उल्लेख किया गया है । उन ग्रन्थों के टीकाकारो ने 
*यदाह-वाग्मटः'? लिखकर उप मिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। श्रीहर्ष कवि 
नै चो स्वविरनित नवप चरिय मे चरक सुधृत का स्पष्ट उल्वेख च्या है। 


( ३ १) 


कन्यान्तःपुरबाधनाय यदघीकारान्न दोषा नुप 
द्व मन्प्रिप्रवरश्च तुल्यमगदङ्काररय तावूचतुः। 
देवाक्णंय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽख्िलम्‌ 
स्यादस्या नलदं चिना न दूलने तापस्य कोऽपीश्यरः ॥ 
रूघुमंजूपा में प्रसिद्ध वेयाकरण आचार्ये श्री नागेशभट्ट की उक्ति तो संस्र 
के बुधवरों को आयुर्वेद ज्ञान के लिए आह्वान कर स्पष्ट रूप से उत्साहित कर 
रही है। भट्टाचार्य जी ने आत्त का लक्षण प्रदर्शित करने के अनन्तर 'इति 
चरके पतञ्जलिः! लिखा है । पुराणों, घर्मेद्यात्र एवं दर्शवशात्रों मे भी आयुर्वेद 
के विपय पाये जाते हैं । इम प्रकार प्राचीन संस्कृत के सभी विद्वानु थायुवेंद 
ज्ञान से सम्पन्न थे । मत्य तो यह है कि आयुर्वेद का मार्मिक ज्ञान संस्द्ृतन्नो 
को ही सुगम एवं सुलभ है, क्योकि आयुर्वेद संस्कृत भाषा में ही मौलिक रूप मे 
है। अतः आधुनिक सस्कृत के कोविदो के प्रति मेरी सौख्यदायिनी सम्मति है 
कि वे अष्टाङ्ग हृदय अथश चरकसंहिता का स्वाध्याय कर अनुभव करें कि कितना 
मानन्द आता है । 
कुछ लोग वो आयुर्वेद-अवर्तक ऋषियों की पडूक्ति मे वाग्भट को कलियुग 
का ऋषि मानते हुए कहते है कि 
“अत्रि कृतयुगे चैव द्वापरे सुश्रुतो मतः 
कलौ वाग्मटनामा चेत्यायुर्ेदप्रवर्तकाः। 
इममे वाग्मट का अत्यन्त प्रामाण्य स्वीकार किया गया है । 
वाग्भट का परिचय 
ऐसी किवदन्ती है कि वाग्भट सिन्धु देश के निवासी ब्राह्मण तथा बैदिका- 
चार परायण थे । पीछे विशेष विद्या के सीखने के लिए किसी बोद्ाचार्य से 
बोद्ध धर्म को दीक्षा छी । अष्टाङ्ग हृदय में ही वाग्भट के बोद्ध होने का प्रमाण 
उपलब्ध है । ५ 
(१) अष्टाजुहददय के मङ्गलाचरण में किसी विशेष देवता का नाम चे 
होना । 


७, € । 

(२) मुधुत आदि तस्त्रो मे यमन विरेचन के ओपपयान के समय जिन 
मत्षो को प्रयोजनीय वतलाया गया है 1 'अष्टासुहदय' में उसमे एक मन्व 
अधिक है-7 

8४ नमो भगवते भेपज्यगुरवे वैदूर्यप्रमराज्ञाय । तथा5प्तायाइहंते सम्यक्‌ 
संवुद्धाय । इस मन्त्र को 'भागताय' “संबुद्धाय' पद स्पष्ट रूप से बौद्धसंप्रदाय का 
वतला रहा है 1 (वा० सू० अ० १८) 


शे? “सिद्ध योगं माह. यचो सुमुषो 


० (को; अ्रस्णन्‌ साणिभदः किलेमम?? 
(वा० चि० अ० १६ ) 


बौद्ध संप्रदाय मे साधुओं का “भिक्षु” नाम से व्यवहार होता है । किसी 
व्याधित भिक्षु से वाग्भट का परिचय हुआ होगा । अथवा उन्हें इस प्रयोग का 
उपदेश किसी बौद्ध ने ही क्रिया होगा । 
(४) अष्टाङ्ग हृदय के उत्तर स्थान पश्चमाध्याय-मूवविद्या चन्त मे सर्व 
ग्रहनिवारण मन्त्र है-- 
ईश्वरं - द्वादशभुजं नाथमार्यावलोकितम्‌ । 
सर्वेव्याधिचिकित्सस्त॑ जपन्‌ सर्वग्रहान्‌ जयेत्‌ ॥1 
हाविद्यां च मायूरी शुचि तं श्रावयेत्सदा ॥ 


घौद्धप्रन्यानुसार इस मन्त्र के “अवछोकित” एतन्नामक कोई बोद्धाचार्य थे। 
मायूरी महाविद्या भी बौद्धधर्म से सम्बन्ध रखती है । 

वाग्मटाचार्य ने अपने नाम से एक वाग्भटालझ्कूर ग्रंथ की भी रचना की 
थी, किन्तु एक अष्टाजूसंप्रह एवं अष्टाङ्गहदय से हो विश्व में उनको सुप्रतिष्ण 
स्थिर हो गई 

आयुर्वेद के अद्वितीय विद्ाद्‌ श्रीगणनाथ मेन जी स्वकोय प्रत्यक्ष शारीर के 
उपोद्घात में एवं कविराज श्री देवेद्धनाय सेन ने भी वाग्भट को बौद्धधर्म में 
दोक्षिठ होवा माना है । 


९५) 


चाग्मट का काल निर्णय 


श्रीगणनाथ मेन जो का हो मत है कि वाग्भट का समय ईसा की पाँचवी 
शताब्दी के आरम्भ मे हो सकता है, क्योकि चीन देश का “इस्लिङ्ग” नामक 
परिव्राजक अपने भारत भ्रमण के समय में वाग्मट को अष्टाङ्गसँग्राहक नवीना 
चार्म लिखा है। इस्सिङ्ग के ही लेख से पता चलता है कि उन्होंने ईसा की 
सातवी दाताब्दी मे भारत की यात्रा की थी। इस प्रकार वाग्मट का काळ 
परिद्वाजक के समय से दो सो वर्ष पहले अथवा ईसा की पांचवी शती का 
प्रारम्भ ही माना जा सकता है 1 

(२) प्राचीन चक्रपाणि, डल्लन आदि आचायों ने वाग्भट के पाठो का 
उद्धरण किया है, जिससे उनके काल से भी दब्यून पाँच सौ वर्ष पहले का हो 
चाग्मट का समय जान पड़ता है । 

(३) मुहम्मद विनु कासिम ने ईसा के आठवें शतक के आरम्भ मे सिन्धु 
देश पर आक्रमण क्या था। अतः सिन्धुदेशीय वाग्भट इससे पहले ही हो 
सकते हैं, क्योकि सिन्धुराज्य फे विष्छव के समय भट्टाङ्ख-मंग्रह का निर्माण सर्वया 
असम्भव है । है 

किसी विदेशी विद्वान्‌ का यह मत कि संग्रह एवं हुदय के कर्ता-वाग्मट 
भिन्न-भिन्न हैं, सर्वथा निर्भेल तथा आश्चर्यजनक है, बयोकि दोनो ही प्रन्थो का 
भापा-साहश्य तथा पिता का नाम एक ही है और किसी स्थान से मवभेद भी 
नही है । 

ग्रंथ समासि स्थल में वाग्भट ने स्वयं लिखा हे कि बहुत बड़े “अष्टाङ्गसग्रह 
ग्रंथ का निर्माण कर उसी को संक्षेप मे” हृद्‌यमिव हृदयमेतत्‌ “अष्टाङ्ग हृदय” 
अंथ का निर्माण किया । 

रसररनसमुधय ओर श्रष्टाङ्गहृदयके कर्ता वारभट भिन्न-भिन्न है । एक नही। 
क्योकि समुच्चय के कर्ता वाग्भट, अष्टाङ्कहृदय के कर्ता वाग्भट से बहुत पीछे के हैं। 
इस विषय में उपपत्ति यह है कि इतने बड़े समुद्रवत्‌ गम्भीर अष्टाङ्ग संग्रह प्रंथ 
में रसतम्वोक्त विपय-रससंस्कार-धातृपधातु आदि का लेक्षमात्र भी गन्ध नहीं 
मिलता, प्रत्युत समुच्चय में प्राचीन वाग्मट से नवीनकालिक सोमदेव, भगवानु 
गोविन्द पाद आदि के पाठो के उद्धरण मिळते हैं। सोमदेव के ग्रंथ से तो समुञ्चय 
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में रस की परिभाषाओं का प्रहरण पूरा का पूरा उद्धृत किया गया है। 
र० र० स॒० अ० ६ । गोविन्द भगवत्पाद के रमहूदयतन् से “सुकृतफलंतावदिदम' 
आदि तथा “ूयुगमध्यगतम' आदि कुछ पद्य समुच्चय मे संग्रहीत किये गये हैं । 
गोविन्द भगवत्पाद भगवान्‌ थद्धराचायं के गुरु थे। यह बात “रसहुदय 
"तन्त्र के उपोद्धात में विद्वद्वर श्री गुरुनाथ व्यम्बक काले महाद्यय मे ममुदुधाटिव 
किया है । 
यह कहना ही व्यर्थं है कि फिर कंसे "सूनुना सिंषयुप्तस्य” अपना यह 
परिचय समुच्चय के आदि में दिया है, क्प्रोकि अनेक हस्तलिखित पुस्तकों मे 
' “सूनुना संघगुस गुप्तस्य? यही पाठ सीधा लिखा मिलता है, अतः “सिंह- 
गुप्तस्य"? किसी पण्डितमानी के संशोधन का फळ ही हो सकता है। और रुस- 
तान्त्रिक वाग्मट ईसा से तेरहवी सदी में हुए है 1 यह मत डा० प्रफुल्लचन्द्र राय 
का ठीक जचठा है । 
. पुस्तक प्रकाशन का प्रयोजन 
आयुर्वेदच्चानाभिलापियों छात्रो एवं विद्वानों को भारलाघवयुक्त तथा 
स्वल्पाकार के रूप में पुस्तक व्यवहूत करने की चिरकाल से इच्छा थी । उसी ' 
अभाव को दूर करने के अभिलाष से, ग्रंथ के सुखबोधार्थ मैंने विषमस्थलो 
पर “प्रभा” नामक संस्कृत में टिप्पणी की, और प्रत्येक अध्याय मे शोषक संलग्न 
कर विषयो का पार्थकय प्रदर्शित किया हे 1 आजतक हिन्दी या संस्कृत टीका 
समेत अथवा मूलरूप में अष्टाङ्गहृदय की जिवनी मुद्रित पुस्तकें दृष्टिगोचर हुई 
है, उनमे किसी भे भी विपय-पिभाजक शीर्षक संयुक्त नही है ) शीर्पक से विषयो 
का ज्ञान शौग्न हो जावा हे । ३ दोषों और ६ रसो के ६३ भेदो का कोष्ठक भी 
शीघ्र ज्ञान के लिए अलग से लगा दिया गया है। इसमे थारीर तथा यन्त्र 
शञ्रों के चित्र भी देने की मेरी बड़ी ही इच्छा थी, परन्तु विविध अड़चनो के 
कारण बह्‌ इच्छा कार्यलय में परिणत न होकर हुदयगत ही रह गई 1 अब 
अगले संस्करण में परमेश्वर की इच्छा ही प्रधान है । यह कार्य लिखित रूप मे 
२० ब पहले ही मैं कर डुका था, किन्तु पुस्तक प्रकाशक के चातुर्य से अबतक 
उमका मुद्रण न हो सका था, जिसका मुझे बराबर चेद रहता था कि मेरा यह 
परिश्रम व्यर्थ हो जायगा । भगवत्‌ के अनुप्रह ते केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा 
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इसके मुद्रण के लिए फुछ शर्तो पर ६० प्रतिद्यत अनुदान प्राप्ति को स्वीकृति भिल 
गई । तदनुसार मैं इसका मुद्रण कार्य संपस्त कर आप महानुमावों के कर- 
कमलो में प्रस्तुत कर रहा हूँ । मेरे जरा-सुलम दृष्टि-दोप और मुद्रण कलाविदों की 
अनवधानता से यत्र तत्र छापे को कुछ ही अशुद्धियाँ मिल सकतो हैं, जिन्हें पाण्डित्य 
पूर्ण जन अवश्य सुधार लेंगे । इसकी प्रभाख्य संस्कृत टिप्पणी के गुणागुण का 
निर्णय करना साधु-बुत्त-आगमशालो प्रम्यस्त-कर्मा रागद्वेपविरहित आयुर्वेद 
विद्वानों के ही अघीनस्प है । 


अष्टाज़ु हृदय की नितान्त उपादेयता समझ कर अप्रतिम बुद्धि वैभवशाली 
श्रीमदरुणदत्त ने इसकी “सर्वाङ्ग सुन्दरा” नामक संस्कृत टोका की । यह टीका 
“यथा नाम तथा गुणः" हो है । हेमाद्रि निर्मित संस्कृत टीका का भी प्रचार था । 
सम्प्रति वाग्मट संहिता के अनेक स्थलो की विभिन्न संस्कृत टीकायेँ समुपलब्ध है। 

टिप्पणी करते समय मुझे केवल इन दोनों टीकाओं का आलोइन करना पड़ा, 
तथा चरक-सुश्रुत राज-मदनपाल निघण्टु, योगरत्नाकर एवं अनेक संस्कृत प्रैथों की 
सहायता लेनी पड़ी । इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा परम कर्तव्य है। 
स्नेहमाजन साहित्य--व्याकरणादार्य एम० ए० कविवर श्रोरतिनाथ झा प्राध्यापक 
सं० कालेज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ने मेरे अन्तिम निवेदन कार्य में 
सुमम्मति द्वारा बडा उपकार किया । मेरे चि० पुत्र घो नागेन्द्र वारायण शर्मा, 
एवं प्रेस के स्वामी श्री शिवनारायण उपाध्याय बो० ए० विशारद ने पुस्तक के 
मुद्रण कार्य का प्रबन्ध सुचारु रूप से सम्पादन किया, अतः इन लोगों के प्रति 
मेरा शुभाशीर्वाद विशेपरूप से प्रस्तुत है । 
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कर्म काल योगाख्य यस्ति: 
भात्राबस्तिः 
उत्तरबस्तिः 
बस्तिश्ेषट्टठा 


बिषयः 
विश्ञोऽध्यायः 
नस्याध्यायः 
मर्शादिनस्यक्धनम्‌ 
मणु तैठनिदेश! 
नस्मशाठिन: फलम्‌ 
एकविशोष्ध्याय: 
भूमपानाध्यायः 
कासष्नपूमविषिः 
घुमपानफलम्‌ 
दाविदत्तमोष्च्याय; 
गण्हूपादिविधिरध्यायः 
गण्डूपववलयोरभेदः 
प्रतिसारणम्‌ 

मुखलेप . 
मूर्दतैलम्‌ 
अम्मंगविषयः 
शिरोबस्ठिविधानम्‌ 
मूद्वंतेलफतम्‌ 
त्रयोविशोऽध्याया 
आश्ययोतनाष्जनविधिरध्यायः 
अद्भनप्रयोगः 
अक्षवशलाकाप्रकारः 
निशादावक्षननिपेधप्रकारः 
अन्यावार्यमतम्‌ 
तन्मतदूषणप्‌ 
नेत्रक्षालनप्रकारः 


९५) 
पृष्ठम्‌ | बिषय 
१४६ | चतुविशोष्ध्यायः 


» | तपंणपुटपाकषिधिरध्यायः 
| नेत्रवलाय यत्नः 


१५० पश्चविशतितमोज्ध्याया 
"| यन्त्रविधिरध्यायः 
१५१ | अनुपन्त्रम्‌ 
१५१ | पड्विशोश्ध्यायः 
१५३ | शस्त्रविधिरध्यायः 
१५४ | अनुक्षस्त्राणि 

” | शस्त्रकर्माणि 

श्व त जलोकसा योजनम्‌ 
१५५  अलागुपटिकाविषयः 
१५६ प्रंगविषयः 

४ ' प्रच्छानविधिः 
१५७ | हि 
१५७ सप्तविशोश्ध्यायः 
१५७ | शिराष्यथविधिः 
१५८ | रक्तदोपजाः रोगा. 
१५९ | शिरामोश्चविधिः 
वातादिदुष्टरक्तलक्षणम्‌ 
१५६ ति 
रक्तम्यातिसखुतिविषयः 

ति द „ | रक्तपानकथनम 

त विशुडरक्तपुर्पलक्षणम्‌ 
१६१ अष्टाविशोष्ध्याया 

„ | शब्याइरणविधिः 
१६२ | त्वगादिस्यशल्यस्य क्षणम्‌ 


, बिषयः 
चण्ठगतशल्याहरणम्‌ ;.; 7 
अफ्थिगतशल्याहरणम्‌ 
जलमग्न चिकित्सा 
कर्णगतजलाहुरणम्‌ 
कर्णगतकोटाहष्णम्‌ 
शल्यानां देहोष्मणा विलय: - 
भुद्‌ वेणूवादीनामविलयः 
'एकोचिशोऽव्यायः` 
शस्त्रकर्मविधिः 
शवयथुपक्रमादिः 
आमपच्यमान-पववश्योथलक्षणम्‌ 
रक्तपाकलक्षणम्‌ 

शस्य विकषेपप्रका रादिः 
दास्थकर्मोण बंद्यगुणाः 
झस्त्रेऽवचारिते कर्तव्यविधिः 
द्रणिनोरक्षाकरणम्‌ , ¦ 
द्रणिनः पथ्यापथ्य निरूपणम्‌ 
ब्र्णिन स्त्याज्यपदार्थाः 

अगिनो मद्यनिपेधः ` 
सीव्यव्रणाः 

बन्धन-योग? < 

बन्धनस्य स्वरया नोपरोहणम्‌ 
पश्चवदश बन्धाः 

अवन्ध्या ब्रणाः 

द्रणानो छृमिचिकित्सा 


द्रि्ोऽध्यायः 
क्षाराग्तिकर्मविधि: 


i 


६ 


पो पो ooo 


रे 


बिषयः 
क्षारस्य घेवा छि शग 
झारनिर्माणप्रकारः न 
क्षारस्य दश्च गुणाः ` 
क्षारप्रयोगः ट्‌ ११ 
अम्छनिर्वापणे हेतुः - 
त्वगादिष्वस्तिदाहः *- शी 
तुत्पदग्बलक्षणम्‌ 
शारीरस्थानम्‌ 

प्रथमोऽध्यायः 

प्रसूति तन्त्रम्‌ 

यर्मोत्पत्तिः 

गर्भवृद्धिः 
पुंस्त्रीनपुंसकानामुत्पत्तौ हेतुः 
विक्ताकाराणामुत्पत्तौ हेतु: 
वीर्यवव्‌ परत्रोसत्ती हेतु: 
"झक्रार्ववदोपाः 
तेपां चिकित्सा 
शुद्धघुक्रलक्षणगु 
शुद्धातंवलक्षणम्‌ 
गर्भोत्पत्तेः पूर्व॑मितिकतंव्यता 
अनृतो गर्भस्याग्रहणम्‌ 
रजस्वलायाआहारविहार कथनम्‌ 
ऋतुमत्याः चतुर्थ दिनकृत्यम्‌ 3 
पुत्राथ यज्ञकरणम्‌ २१० 
इच्छानुरूपपुत्रप्राप्तिताधनम्‌ त 
सदोेएहीत्ननाचा यक्षणन्‌ र्रर 


र 


दिषयः 

ब्रणेःरिष्ट चिहूम्‌ 
वैद्यस्पातुरमरणकथन निपेधः 
पष्ठो$व्याय; 

सेगविज्ञानस्‌ 


दूतादिविज्ञानीयोष्ध्यायः 
अशुभ निमित्तम्‌ 
मार्जारादिभिः पथच्छेदः 
पक्षिणां वाच: 
पशुपक्षिणां गमनादयः 
रोगिएृदेऽशुमाशुभे 
अशुभस्वप्नदर्शनम्‌ 
स्वप्नोदृभवकारणम्‌ 
सप्तविधः स्वप्नः 
स्वप्नानां फठाफलत्वे 
शुभस्वप्ननिदें: 


निदानस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
सर्यरोगनिदानम्‌ 
रोगपर्यायाः 
रोगविज्ञानम्‌ 
निदानपूर्वष्पादिलक्षणम्‌ 
वातकोपकारणानि 


द्वितीयोध्यायः 
ज्वरनिदानम्‌ 
ज्वरनिर्देशः 


(६ ) 


पृष्टन्‌ 


२६० 
२६१ 


२६२ 


बिषयः 

आगन्तुज्वरः 
द्यापाभिचारयोरसह्यतमत्वम्‌ 
मन्त्रोतश्वज्वरलदाणम्‌ 
संक्षेपाज्ग्वरद्रैविध्यम्‌ 
पराकृतर्वेृतयोर्लक्षणम्‌ 
सामञ्वरणक्षणम्‌ 

ज्वरस्य पञ्चवियत्वम्‌ 
संततसम्प्रा्िः 

ज्वराणां स्थितिमर्यादायां 


मतद्वैबिष्यम्‌ ३ 


विषमञ्वरप्रकारः 


| उवरस्य रसादिधातुषु छीनवा 


दोषाणां बलाबलेन ज्वरः 
ज्वरमोक्षकाललक्षणम्‌ 


श्र । विगतज्वरलक्षणम्‌ 


२६६ 


२७४ 
२७४ 


वृतीयोऽध्यायः 
रक्तपित्तकासनिदानस्‌ 
रक्तपित्तस्यस्वरूपम्‌ 
रक्तपित्ते दोपसंबन्धज्ञानम्‌ 
कासानाँपञ्चविधत्वम्‌ 
झतजकासलक्षणम्‌ 
चतुर्योऽध्यायः 
खासहिक्कानिदानम्‌ 
तमकश्वासलक्षणम्‌ 
छिक्वमहोध्वंश्वासलक्षणम्‌ 
हिक्कास्वरूप्‌ 


बिषयः 


सिरार्णा रक्तादियहत्वम्‌ 
घमनीवर्णनम्‌ 
खोतोवणनम्‌ 
पाचकरपित्तम्‌ 
अन्नपाकस्याग्निहँतुः 
भन्नपाकप्रफारा 
अन्नस्यद्विप्रकारः परिणामः 
भौमाद्यग्नीनां कर्माणि 
शारीरघातुनिख्पणम्‌ 
घातुमलनिरूपणम्‌ 
धातूनां पाकस्य ईविध्यम्‌ 
धातुस्नेहपरम्परा 

शारीरे रमब्याप्तिः 
जाठराग्नेः पालना दिक्रमः 
जाठराम्मश्चातुविघ्यम्‌ 
देहवळस्य भविष्यम्‌ 
देदयन्नैविध्यम्‌ 

मजादीनां प्रमाणम्‌ 

प्रद तिनिरुपणर 

बयो विभागः 

शरीरप्रमाणम्‌ 

अष्टौ निन्दिताः 

कोष्ठाज्ञानि 

वपुषः युमत्वम्‌ 

बरूप्रमाणज्ञानम 
* मत्वादिप्रद्वतिलक्षणानि 


(६) 
एठम्‌ | वियः 

” | चतुर्योष्थ्याय: 
२३? | ममंविमाग शारीते$प्यायः 
२३१ | मर्मेसस्याः 
२३९ | बोष्ठगठमर्मणां नामानि 
२३२ | उरोगतमर्मणां नामानि 

” | कृष्ठगवमर्मणा नामानि 
33३ जत्रध्वंगतमर्मणां नामानि 

” | सामास्यममंलक्षणम्‌ 

” | मांसजानि ददयमर्माणि 

| स्नामुमर्माणि 

» | धमनीस्यमर्माणि 

» | सिरामर्माणि 
२३४ | संधिमर्माणि 

» | मांसादिमर्मेणां विद्धळक्षणम्‌ 
२३५ | सद्यः प्रागहर मर्मतिर्देद्चः 

» | कालाम्वरप्राणहरमर्मनि देश्चः 

» | मर्मणां प्रमाणम्‌ 
२३६ | मर्माभिधातेमरणप्रकारः 

„ | मर्मामिघावो रक्ष्यः 
२३९ | पञ्चमोऽघ्यायः 

” | रोग विज्ञानम्‌ 

” | विकृतिविज्ञानीयः शारीरः 

» | रिष्टमृत्योर्छक्षणम्‌ 
२४० | रिष्टलक्षणम्‌ 

~» | प्रमायाः सत्तप्रका रत्वम्‌ 
२४१ | शोफेरिष्टचिह्ठम्‌ 


दिषयः 


वातबस्त्यादिलक्षणानि 
उष्णवावलक्षणम्‌ 
मूत्रशयलक्षणम्‌ 
दशमोऽध्यायः 
प्रमेइनिदानम्‌ 
प्रमेहाणापुत्पादकानि 
कफजमेहसम्प्रासि; 
साध्यासाध्यविभागः 
प्रमेहस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
अमेहाऽनेकतवे हेतु: 
कफजा दश मेहाः 
पित्तजा; पट्‌ मेहाः 
चत्वारो वातजा मेहाः 
मधुमेहस्य द्वैविध्यम्‌ 
उपेक्षया सर्वेपा मधुभेहित्वम्‌ 
प्रमेहोपद्रवाः 

मेहिनां दश पिटिकाः ` 
रक्तपित्तप्रमेहयोर्भेद: 
प्रमेहाणां पूर्वरूपम्‌ 
प्रमेहे द्विविधो विचारः 
एकादशोऽध्यायः 
चिद्रधिवृद्धिगुदसनि दानम्‌ 
विद्रधेः षड्विधत्वम्‌ 
उत्पत्तिस्थानम्‌ 
क्षतविद्रधिङक्षणम्‌ 
आम्पन्तरविद्रपिः 


(११) 


वृषम्‌] विपयः 

३१३ | तेपामामत्वादि 
३१४ | स््रीणां स्तनविद्रधि: 
३१५ | बृद्धिनिर्देशः 


३१५ । अन्त्रवृद्धिः 
गुल्मलक्षणम्‌ 
छ रक्तगुल्मलक्षणम्‌ 
हा | मुल्मविद्रष्योभेंदः 
आनाहः 
३१६ 
| प्रत्यष्ठीला छ० 
” | तूनीप्रतून्योलक्षणम्‌ 
नक गुल्मपूर्वछपम्‌ 
३१७ | द्वादशोऽध्यायः 
„= | उद्रनिदानमू 
„ | उदरस्पाष्टी भेदाः 
» | अतोयमुदरम्‌ 
» | खरीहोदरलक्षणम्‌ 
३१८ | यङदुदरलक्षणम्‌ 
का जलांदरलक्षणम्‌ 
३१६ | सर्वोदरान्ते जलसम्भवः 


» | उदररोगाणा साध्यासाध्य' 
३२० । जन्मनैवोदरस्य कच्छुता 


त्रयोदशोऽव्यायः 


पायदुरोगशोयविसर्पनिदानम्‌ 


वाण्डुरोगस्य संप्रातिः 


३२१ | मृत्तिकाजपाण्डुरोगः 
कामला 


२ विषयः 
अप्रजादिहिफास्यरपम्‌ 


( १० ) 


1 पम्‌ 
२८६ 


हिष्माश्वामयो: धीघकारित्यम २६० 


पञ्चमोऽध्यायः 
राभयदमादिनिदागम्‌ 


"+ 


39 


राजयदमसंशा, राजयदमणो हेतवः ,, 


राजयवमपूवंरुषम्‌ 


राजयदमण एकाददा रुपाणि 


यहिमिणोपातुपुष्टपभावेगुक्तिः 
यक्षिमणो जीवने हेतुः 
साध्यासाध्यत्वर॑ ` 
स्वरभेदनिदेद्यः 
अरोचकनिर्देश: 
छर्दिनिर्देश; 
हृदोगनिर्देखः 
तृष्णानिर्देश+ 
षष्ठोऽध्यायः 
मदात्ययमिदानस 
मद्यगुणा: : 


मदन चेतोविकारस्य प्रकारः ' 


मद्ये पीते मोहादधः 
युक्तिहीन मदं व्याधिकरम्‌ 
अतिमदामाये हेतुः 
मदात्ययलक्षणम्‌ 
घर्वंतसकलक्षणमू 
विक्षपलक्षणम्‌ 

सप्तधा मदाः 


.२९१ 


२६२ 


शा 
२६७ 
॥ 


२६८ 


1 


२६६ | अशमरोबयाणा बालेष्वेवोत्पत्ति: 


स 


श्र 


विषयः 
घोषिवजत्यमदेणु दोषज्ञानर 
मूर्खा संन्यासलक्षणम्‌ 
सप्तमोऽध्यायः 
अशॉनिरक्तिः 
गुदवछी स्वख्पम्‌', « ` 
सहजाएँमो हेतुः 
अर्शसः पद्प्रकारत्वम्‌ 
अर्शोजननप्रकार: 

अर्थां पूर्वरूपम्‌ 
रक्तजार्थसो लक्षणम्‌ 
भेद्ादिषताशसि 
चर्मकोलोत्पत्तिः 
्रष्टमोऽव्यायः 
अतोसार-आअइणी-निदानम्‌ 
अतिसारदँविध्यम्‌ 
ग्रहणीरोगस्य चातुविष्यम 
मन्दाध्ग्निग्रेहणी रोग: 
अष्टी महारोगाः 
नवमोऽध्यायः 
सूत्नाचातनिदानम्‌ 
बस्त्यादय एकसम्बन्धनाः 
मूत्राघातस्य कारणम्‌ 
अश्मरी लक्षणम्‌ 


सुक्राश्मरी 
शकरानिर्देश: 


' बिषयः 

हलीमकः 
दोचसंप्राप्तिः 
झोफस्य नवभेदाः 
बिषजशोफळक्षाणम्‌ 
विमर्पनिर्देः 


चतुदंशोऽध्यायः 
कुष्ठश्ित्रफ्रिमिनिदानम्‌ 
कुष्ठनिदानम्‌ 
कुष्ठानामष्टादसप्रकाराः 
पूर्वशुपम्‌ 
कुष्ठेपुदोपाधिक्यम्‌, कुष्ठस्या- 
साध्यादिविमागः * ... 

त्वगादिस्पितकुष्ठलक्षणम्‌ 
ध्वित्रनिदेश: 
साध्यासाध्यविमागः 
संचारिणो विवाराः 
क्रिमीणां हैविष्पम्‌ 
चाह्याम्यान्तरक्तिमयः 
पुरीपोत्वकफज रक्तजक्रिमयः 
विड्भेदादिजनका: क्रिमयः 
पश्चदशो$ध्याय: 
थातष्याधिनिदानम्‌ 
अर्थानर्थकरणे पवने! हेतुः 
तत्रकारणम्‌ 

खायो; बोपद्गयम्‌ 

पक्दाएमै क्रुदधवायोः कर्म 
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विषयः 
त्वमादिगतवायोः कर्म 
सर्वाङ्गकुपित्रवायुः 
घमनीस्थितवायुलक्षणम्‌ 
अपतन्त्रक रक्षणम्‌ 
अन्तरायाम लक्षेणम्‌ 
बाह्यायाम रक्षणम्‌ 
ब्रणायाम लक्षणम्‌ 
हनुसंमलक्षणम्‌ 
जिह्वास्तम्भः 
अदितलक्षणम्‌ 
सिराग्रहः 

एकाङ्गरीगः 
दण्डकायामः 

विश्वाची 
खडालभणम्‌ 
कलायखक्षः 
ऊरुस्तम्भः 
क्रोप्टुयोपॅलक्षणम्‌ 
वाततवण्टक्लभणम्‌ 
गृप्नसीलक्षणम्‌ 
खल्ली, पाद-हर्षदाही 
पोडशो$ध्याय! 
चातशोणितनिदानम्‌ 
पूर्वरूपम्‌ 
बातयोणितस्य सर्वा ङ्गपारित्यम्‌ 
वातशोणिवद्वेविश्यम्‌ 
चाताद्यधिकवातशोधितनिर्देश: 


' विषयः पृष्ठम्‌ | विपयः 

वायुना रक्तमार्गहनसनिर्देश: „» | प्राणादोनापरस्परमावरणम्‌ 
Nn ३५२ | आवरणस्यासंख्येयरवम्‌ 
मनिरामवायुटक्षणम्‌ णी! न 
वातावरणभेदाः और ei व 
प्राणादिषश्धरवायो: पित्तेनावरणम्‌ ३५३ प्राणादर्जोतितस्वादि 

बफेनावरणम्‌ : ३५४ | आवृतानामपेक्षणाद्रोगोत्पत्तिः 

— ल्कुण  न्‍ 
उत्तरार्थम्‌ 

दिरिसिपततस्थानभू १ | औषषदाने मतभेदः 

शषमोऽध्यायः १| ” कालः 

उवरचिकिरिसतम्‌ ३ | औषधम 

अवरादी लधनम्‌ १ Bae बाली 

उपवासः २ यूपः pi ) ) 

शीतजलविधिः hi 

1239० णा णात) 

ज्वर पिस्य % | ब्यञ्जनानि 

"तयाग: ” | भोजनकाल: 

ता णा ” | घृतपानकालः 

ne बै 

उघनापवादः ती बाडा नेह 

वेपानिर्देशः छि गडे क 

फेयानिपेमः % वळत जि 
जीर्ण तर्षणभोजनादि i Le IT 
उवरस्य पडहोश्‍तिवाह्यः ण्स र गी 

कषायः हनि} 
कदायनिषेषः FT 


पृष्ठम्‌ 


बिपयः 
अइचिनाशचकः 
अभ्यङ्ादिप्रमोगः 
वैदाम्पद्धः 
झीतज़्वरे तँहाम्यङ्गः , 
सन्निपातज्वरचिकित्सा 
कर्णमूलशोथचिकित्सा 
ज्वरे व्यायामादित्मागः 
द्वितीयोऽध्यायः 
रक्तपित्तविकिरसा 
अशुद्धरक्तधारणनिपेषः 
-क्तस्यातिस्राये रुधिरप्रयोग: 
शिक्षाद्रक्तपित्तनिःसरणे चिकित्सा 
गुदाश्निःसरणे चिकित्सा 
चासाघुप्रम्‌ 
ज्राणापिःसरणचिकित्सा 
'दृतीयोऽध्यायः 
कासच्िकित्सा 
कण्टकारी शृतम्‌ 
कष्टकारीतेहः 
श्रुमाः 
उराक्षपरचिकित्सा 
एलादिवटी 
अमूतप्राशोऽवलेहः 
दमा दिहरंघुवम्‌ 
चुतसेवने प्रकारः 
कुष्माण्डावलेदः 
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पृष्ठम्‌ | विषयः 


अगस्त्यहरीतको ` 
चसिष्ठरसायनम्‌ 
क्षयजकासचिकित्सा 

कासे शी्रफलदाःप्रयोगाः 


चतुर्थोषध्याया ˆ 
श्रासद्दिकाचिकिश्सा स्वेदः 
अनेकप्रयोगाः 
हितविहारा: 
हिक्‍्वाश्वासयो/थ्यान्तिकर्मणि हेतुः 
पञ्चमोऽध्यायः 
राजञयदमादिचिकिरसा 
भामप्रयोगः 

आजमांसरस? 

मद्यप्रयोगः 

घृतप्रयोगः 
अरुचि-चिकित्सा 
समशर्फरचूणंम्‌ 

यवान्यादि चूर्णम्‌ 
वालीसादि ,, 
असेकचिकित्सा 
यक्षिमणःपुरीपरक्षणम्‌ 
उद्दवंनस्नाने 

षष्ठोऽध्यायः 
चृदिंदद्वोगदृष्णा चिकित्सा 
छदिरोगेस्तम्भनवृहरो 
इद्रोगचिकित्सा 


पु 


दि! षयः 
सप्तमोऽध्यायः 


मदार्ययचिकिरसा 
विधियुक्तं मद्यपानम्‌ 
औषधकालः 
पश्माम्लप्रयोग: 
दाहचिकिदसा 
दुग्यपानम्‌ 
विद्क्षयध्यंसकयोश्चिकिरसा 
मद्यात्सवं रोगनाश; 
मद्याहते मांसपाकाभावः 
मद्येन विना लशुनस्याल्पोगुणः 
मेन शख्नवेदनासहत्वम्‌ 
मद्यमारोग्यकरम्‌ 
मद्यपानविषधिः 
मद्यपान-निषेधः 
पानकालः 
चिकित्मा 
संन्पासरोगचिकित्मा 
अ्रष्टमोश्ध्याय; 
अशैश्चिकिस्सा 
पुरीपादिरोधेचिकित्सा 
गुदजशा तिनीवतिः 
गोरसपानम्‌ 
सक्रतर्पणम्‌ 
तक्रप्रयोगकाछादि 
तक्रारिष्टपानम्‌ 
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पष्‌ 
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विषयः 


तक्कप्रयोगः 
गाढवर्चसिचिकित्सा 
हरीतकीप्रयोगः 
गुदाइकुरनाशनायोगाः 
अभयारिष्टः 
दुरालमारिष्टः 
घृतप्रयोगः 
चाज़ेरीएतम्‌ 
मॉसक्चाकाक्नादिप्रयोगः 
विड्‌वाताद्यतुलोमने हेतुः 
रक्तार्श श्रिकित्सा 
दुष्टेख्ेशोधनादि 
रक्तस्लावेचिकित्सा 
कुटजावलेहः 
रक्तस्तम्मना:प्रयोगाः 
छागनवनीतादि-प्रयोग: 
पलाण्डु-्रयोगः 
पिच्छाबस्तिः 
घृतंस्वेदादि 
कल्याणकक्षार. 


| चुक्रशक्तप्रयोगः 


गुडावलेहः 
सूरणप्रयोपः 
मरिचादिगुदिका 
अर्घसित्रधानमौषघम्‌ 
जठराग्निरक्षा 


विषयः 


नवमोऽध्यायः 
अतिसारयिकिरसा 
संचितदोषेषुपेक्षा 
आमातिसारे भेषजनिपेषः 
अम्नम्‌ 
भोज्यानि 
अतिसायमिचिकित्सा 
तक्रयवागूः 
प्रवाहिकोपषम्‌ 
पुरीपक्षये चिकित्सा 
तैलप्रयोगः 
गुदअंवचिकिर्सा 
अजादुग्धप्रयोगः 
बस्ति: 
स्योनाकप्रयोगः 
रक्तातिमार-चिकित्सा 
लाक्षादिछुतम 
इलेष्मातिसार-चिकित्सा 
> पाठादिपानम्‌ 
` कऋषित्याष्टक दाढिमाष्टक-चुर्णम 
खसः 
दशमोऽध्यायः 
ग्री रो गचिकिस्सा 
यवागूः 
तक्रस्य हितत्वम्‌ 
_ चूर्गम-विड्लवण प्रयोग: 
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पृष्ठय, | विषयः 


६८ | वालोसादि गुटिका 
३८ | निरामग्रहणी चिकित्सा 


» । मवुकासव: 
६६ | स्नेह:श्रेष्ठ: 
भस्मकरोग चिकित्सा 


» | एकादशोऽध्यायः 
१०० | मूत्राघातचिकित्सा 
१०१ | अश्मरीचिकिर्सा 
१०२ | शर्कराचिकित्सा 

» | मूत्राधातचिकित्सा 
१०३ | घुक्राश्‍्ररीचिकित्सा 
१०४ | शस्रप्रयोगः 
१०५ | शस्त्रनिपेधाः 
१०६ | द्वादशोऽध्यायः 
प्रमेदचिशित्सा 
पंचप्रयोगाः 
कपायाः 
यातजप्रमेहेपु स्नेहकल्पना 
धान्वन्तरं घुतम्‌ 
रोप्लाघवः-अयस्कृतिः « 
शिलाजतु-प्रयोगः 
११२ | निर्धनप्रमेहि-चिकित्सा 
११२ | प्रमेहपिटिकोपचारः 
मधुमेहे प्रयोग; 

» | त्रयोदशोऽध्यायः 
११३ | विद्रधिवृद्धिचिङिस्सा 


बिषदः 
शब्यतन्त्रम 
र 


आम्पन्तरविद्रधिचि्कित्म( 
स्तनजविदरपिचिकित्ता 
वृद्धिचिक्त्सा 


सुकुमार रसायनम्‌ 
चतुर्दशोऽध्यायः 
कायचिविरसा २२ अध्यायान्तम्‌ 
गुल्म चिकिरसा 
धृतानि 
हिंग्वादि चूर्णम्‌ 
वैश्वानर-हिंखष्टक शादूल- 
सैन्धवादि चूर्णानि 
लशून-मातुलुंग एरण्ड-वैलप्रयोग: 
शिलाजतु-नीलिनी घृतम्‌ 
भल्लातकघुतम्‌ 
घटयोजनम्‌ 
देवदार्वादिक्षारः-आसवादिप्रमोग- 
अन्नपानम्‌ 
दाहकरणम्‌ 
नार्यार्क्तगुल्मचिकिर्सा 
योनिविद्ोधनानि 
पञ्चदशोऽध्यायः 
उद्ररोग चिकित्सा 
नारायण घूर्णम्‌ 
हरीतकीप्रपोगः 
-स्नुकक्षीरशवप्रयोगः 


( १७ ) 


बुम | दिपयः पृष्ठम्‌ 
१३३ ह चिकित्सा १५६ 
१३४ | कफोदर चिकित्सा १६० 
१३६ | सम्षिपाठोदर चिकित्सा १६१ 
१३७ | विपप्रयोगः i 
१३८ | उट्टीढुग्धप्रयोगः १६२ 
ज्ीहोदर चिकित्सा ४ 
१३६ रोहीतक प्रयोगः ® 
१३६ | यरुचिकित्सा १६३ 
१३३ | बद्धोदर-छिद्गोंदर-उदकोदरचिकित्सा ,, 
१४० | दाह्न प्रयोगः १६४ 
१४२ | सर्वोदर चिकित्सा १६५ 
भोज्यानि क 
१9३ | ठक्रपानम्‌ १६६ 
हि क चोडशोश्ध्यायः 
१४८ वायडुरोग चिकित्सा १६७ 
१४९ लोह-मण्डूर प्रयोग: १६८ 
१५१ द्राक्षालेह: ४ १७० 
मृत्तिकाजपाण्ड- चिकित्सा 


ति ` 0) 


१५२ | कामला चिकित्सा १७१ 
के कुम्मकामछा-हलीसक चिकित्सा १७२ 
१५३ । सप्तदशोऽध्यायः .. , १७३ 


हि शवयधुचिकित्मा ,, ति 


१५४ ¦ अमया लेहः १७४ 
१५४ | भोजनादि-पेया - १७५ 
१५६ | लेपः १७६ 


१५७ | वात-पित्तजशोयचिकित्सा „ , 


बिवयः 
अनाज्यादि पानम 
स्याज्यानि 
अष्टादशोऽध्यायः 
विसर्प चिकिर्सा 
दुरालमादि पानम्‌ 
अप्नि-प्रन्धि विसर्पचिडिरमा 
रक्तह्रणहेतुः 
एकोनविशो$ध्यायः 
कष्ठचिकिष्सा ˆ 
विक्तमहातिक्ततृतम्‌ 
सवंकुष्ठचिकित्सा 


हेलीठकदमाप्रपोगः 
अन्नपानादि 
जिवेम्दियाणां कुष्ठनांशक: प्रयोगः 
लाक्षादिचूर्णम्‌ 
सप्तसमा-ग्याङ्कावलेहः 
महावखकतेलम्‌ 
पटू तेपाः , 
द्रतादीनि कुष्ठम्नानि 
"विशोःध्याय: 
शिवन्न किमि चिकित्सा 
शिवत्रेशीप्र यलः 
*गोमूत्र-भूरजुराज प्रयोग: 
दग्धचर्म भल्लातक प्रयोग: 
चावष्याचि चिकित्सा 


९१५८) 


पृष्ठ 


१७७ 
१७८ 


जक 


विषयः 

बाळुचो प्रयोगः 
क्रिमिचिवित्मा 
अएवविट्‌ प्रयोगः 
त्याज्य-पदार्याः 
एकविशोष्ध्याय: 
अङ्गगत वायु चिकित्सा 
अपतानक चिकित्सा 
आयाम विकित्सा 
ऊरुस्तम्मिनों व्यायामादि 
क्वाय:, घृतम्‌ 
पञ्चतिक्त घृत-गुग्गुतु: 
प्रसारिणीतेलम्‌ 
सहाचर-वछातैलम्‌ 
तैल प्रयोग कालाः 
द्वा्विशोष्ष्यायः 
चातशोणित चिकित्सा 
स्त्रीदाहध्ना 
उपनाहनम्‌-लपाः 
अङ्गद्योपादि चिकित्सा 
झोपादिरोगसिद्धो सन्देहः 
पित्ताद्यावृतचिकित्सा 
सवेघात्वावृत्तचिकित्सा 
लुन प्रयोगः 
आयुर्वेदफलम्‌ 
चिकित्सापर्यायाः 
कद्पस्यानम्‌ 


किएः 

अपमोऽ्यावः 

कामस 
दप्रिरेजेमदनविकृू भरेर 
घ्राऐन बाण 
इया कल; 
मागव ठिठकोदातकोद 
दुटहयोप; + 
ह्रियोः्याय: ` 
विरेचन कहपः 
हिकु गुणाः 
हशविरेचनम्रिशुपं डिका मन्नगम्‌ 
केस्माणको गुह; 
ऋुविरेचनाति 
राजवृक्षप्रयोग: 
अरि६:-तिल्वक प्रयोग: 
सुधा प्रयोग 

साहुनी सपा प्रपोग; 
दत्तीद्रवन्ती प्रयोगः 
हरोत्तकी प्रयोग: 
कारणविरेपर्भहात्पकर्मत्वभ्‌ 
तृहोयोध्ध्याय; 
बमसदिरिचनब्मापस्सिद्धि। 
दसनेश्योगते धुनरबमनम्‌ 
बिर्चनेपृष्दगते पुरवविरेदनण 
विरेबनस्पायोगा; 


१ १८) 


स्म्‌ 
»  वैगरधाशेगा: 
॥ 


अजिदफने भवाम्य्‌ 


जीवादान विसा ष 


चतुर्योष्प्यापः 


अम्तिइ्यः 


मदुंगर प्रनापी दि; 


दस्ति; 
दाहादिनाशरो निष्डः 
मुरुपाराती निशा? 
मिदरचाम्ति 
माधुरंनिर। निष्ह; 
युक्तरप; मिदरयम्तिः 
बडपुत्रवृद्दाल: 
रमागरनत्रस्तिः 
पुडीयमनुवाससम्‌ 
बस्तियोजनाप्रकार्‌; 
बस्नेरयोगठा 
पञ्चमोऽध्यायः 
बघतिब्यापर्त्पिद्ि; 
अयोगः 

अत्युष्यादि ब्विनिपेषः 
% | विधुदनरस्य रक्षा 
11 पष्ठोः्याय: 

> | दुग्यादेप्रहण विधि: 


ददन वगनातिमोगे विष 


मर्वानिटस्पापिररोनि हू: 


९ २० ) 


[षयः पृष्ठम्‌ | (पयः प्य्म्‌ 
प्रथाचभेपन शच २५१ | रोगयाम्स्युपायः, गारह्यतें ठम २६० 
बपायस्वरस पूर्ष-यटीनां हदाचानि ,, | चस्वारोलेहाः २६१ 
माताविधार: » । द्वितीयोऽध्यायः २६१ 
माने इनेहपाइपरिमापा २५२ | यालरोग चिबितमा » 
मानपरिमापा 21 ¦ त्रिविधो बाटः १ 
शुष्रादडम्प-अनुतदस्य भयदा , बालम्य रोशान प्रकारः २६२ 
प, पात्रीदुग्पशोपनोपायः २६३ 
७0, २५४ | हट, क्षीरालसकरोगचिगिताा २६३ 
दॉलगेदाददस्यविशेषः ० | दस्तोद्भदप्रकरणम ` २६४ 
उशरंम्थामम्‌ ३५५ | वाळमोपः (मुंडी) विकित्मा २६५ 
अथमोऽध्यायः 39 | स्प्रक्षादि सखम्‌ २६७ 
कौमास्थत्वस्‌ „ | दम्तैः महजाते बाते धान्यादिः » 
यालोपचारः' » शाय कपा व्यि 
कम मृतिकाभक्षणजग्य रोगनांधः ती 
जा तत २१ | औपषधैलिसे रोगदाघः २६६ 
मस्त्रनिर्देश: » 
नालन्छेदन-ताूप्रमनव २५६ । तृतीयोऽध्यायः २७० 
गभस्मोवमनम > । भूतविषा ज्र 
मातुदुंग्धप्रादुर्भावे हेतु; २५६ | ब्रालप्रह चिकिश्या ६ 
दुग्पपावाथँ धातरीयोजना २५७ | पूर्वछ्पम्‌ 
स्तन्यनाश-बृदिहेनवः > | वसदुप्रह गृहीव लक्षणाने ' ,, 
सतम्यं बाल्य रोगहेतु: ११ | पूतना छक्षणम्‌ २७२ 
मातु्ुग्ाभावे छागादिपयः 2 | रपे हेलुत्रयम - २७३ 


धरष्टीराविकृत्य नामकरणं च २५८ 
आयुः परीक्षणं, मण्यादिधारणम्‌ ,, | दिंसातमके लक्षण न श्र 
कण्व्यधः 99 | ग्रह चिकित्या २७४ 


=` जातदन्तस्य कर्म, मोदकः २५६ | घुपः, सर्वग्रहरोगहर इतम्‌ २७४५ 


विषयः 

'बतुर्यो्यायः 

भूत विज्ञानम्‌ 

समस्या, मूतप्रहणे हनुः 
पुवगहणकाल: 
देवगुरीतलक्षणा 
पक्ष-ब्रह्मराक्षस छक्षणम्‌ 
अपाध्यददणम्‌ 
पञ्चमोऽध्यायः 
मूतचिकिध्ता 
महाभुतरावपृतम्‌ 
ग्रहण बेल्यादिस्नानानि 
देवादौवर्ज्यायज्ये 
पष्ठोऽध्यायः 

रन्मादसिकिस्सा 
शोकोन्मादविचारः 
ब्राह्मीषुतम 
भहाकन्याणर्पशाचचुतम्‌ 
रोगिणः कुपै प्रक्षेपणादिः 
भूतौपधम्‌ 
उन्मादानुत्पत्त हेतुः 
विगतोस्माद लक्षणम्‌ 
सप्तमोऽध्यायः 
भअपस्मारल॑चणम्‌ 
अपस्मारबिकित्सा 
पहापञ्चयव्यन््राह्मी छृतष्‌ 


८२९२) 


बम | विषय; 
२७७ | कुच्माण्डपुतँ, त्रिफलादितँलम्‌ 
| रमासनप्रयोग:, गतापस्मार- 

दु चिकित्सा 

२७८ | अष्टमोऽध्यायः 

१ | शाद्ाक्यतन्ध्रम्‌ 

२७६ | नगनरोगमंत्रातिः 

२८१ | वस्मरोगा: 

२८२ | नवमोऽध्यायः 

२८२ | थरमरोगचिकित्सा 

२८५ | पदमपतनचिकिरम 


ee कुयूभकचिकिरमा 
२७८ पकषमरोधचिनित्सा 
२०६ पशमीऽध्यायः 

1 संथिसितासितरोगाः 
२१० | 

शवेतभागजारोग!$ 
२४१ कृष्णगतरोगाभिपानम्‌ 


२९२ | एकादशोऽध्यायः 
२९४ | सन्ध्यादिचेगचिकित्सा 
२६५ | असंचिकित्सा 

» | शुक्रेषृतम्‌ 

» | शाक्रे सेकःगुटिका 
२७६ ` शक्रहरीवतः 
२६६ | द्वादशोऽध्यायः 
२९७ | तिमिररोग छदणस्‌ 
२६५ | नकुलान्ध्परोगः 


विषयः 
दोपान्धराव्यन्धरोगः 
चयोद्ोऽध्यायः 
तिमिरचिकित्सा 
तिमिरस्यशीधमुपक्रमः 
महाजिफला घृतम्‌ 
गरुड हृष्टिइल्लेहः 
भिफला प्रयोगः 
तिमिरापहमड्जनम्‌ 
भास्कराञ्जनम्‌ 
तुत्यांजनम्‌ 

सीमक घलाका 
ग्रुध्नाज्जनम्‌ 
सञ्जितम्‌ 
पन्यानि अज्जनानि 


पण्मादविकयोग:,दृष्टिबलकरं नस्यम्‌ ३२७ 


वैठंनस्यपू, वसाञजनम्‌ 
तिमिरष्नमज्जनम्‌ 

विमला कोकिलाख्ये वर्तो 
रक्तजतिमिरचिकित्सा 
काचचिकित्सा 
अतितेजस्विनोपहतचिक्ित्सा 
चित्रादिभिस्तमिरिवदवलोकनम्‌ 
नेत्ररक्षकाणि 

चतुदेशो$घ्याय: 

लिद्ठनाश प्रतिषेधं 

आवर्ती दृष्टि: 


( २२) 


पुष्ठग्‌ | विषयः 

३२० | व्यपनिपेधः १ 
३२१ | खिङ्गनाण व्यय: 

। पञ्चदशोञ्ध्यायः 

क | सर्चनेष्ररोग विज्ञानम्‌ 
३२२ ! अभिष्यन्दाधिमन्यल० 
३२३ | पोडशोऽध्यायः 

” | सवनेत्ररोग चिकित्सा | 


११ | बिडालकं, नेत्रसेकः 
पाद्युपत प्रयोग: 
सद्योफ नेत्र रोगचि० 

” | पिल्लचिकित्सा 

| नेत्ररोगे पथ्यापथ्ये 
३२६ | पादत्राणादि सेवनम्‌ 
” | सप्तदशोऽध्यायः 
कणंरोग विज्ञानम्‌ 7 
घात कर्णशूल रोगः 
अष्टादशो$ध्प्रायः 
कर्ण रोग चिकित्सा 
३३१ | कर्णशूछ चिकित्सा 
३३२ | कर्थपय कर्णलाव चिकित्सा 
» | कर्णनाद-बाधिय चिकित्सा 
क्षारतैळं-प्रतिनाह चिकित्सा 
कणंपालीथोप-दुविद्कर्ण 

विकित्सा हु 

परिनेदी-छिन्नकर्ण चिकित्सा 


३२८ | 
३२९ 
३३० 


| 


विषय: 

कर्षरोग विघानम्‌ 
.छिप्ननामिका चिकित्सा 

ओष्ठमंपानम्‌ 

एकोनविशोऽध्यायः 
नासारोग चिकित्सा 
प्रतिश्यायसंप्राप्ति: 
दुष्टपक्क प्रतिश्याय रक्षणम्‌ 
भृशक्षवथु-नासाधोष र्षणम्‌ 
अपीनम खक्षणम्‌ 
बिशोऽध्यायः 
नासारोग चिकिरसा 
पीनम चिरित्मा 
ब्योषादि वटी 
एकबिशोऽध्यायः 
सुखरोग निदानम्‌ 
ओषठरोगाः-दन्तरोगाः 
क्रिमिदन्तकः-दन्तमासरोगाः 
जिह्वारोगाः-तालुरोगाः 
बण्ठरोगाः 

मर्वमुखरोगः 
मुखरोगगणना 
द्वाविशोऽध्यायः 

सुखरोग चिकिध्सा 

खण्डो चिकित्सा 

जलाबुदशीतइन्तचिकितमा 


९ २ ) 


वृस | विषयः 

३५६ | दन्तहर्घन्चलदन्त यिरिरगा 
जिद्ठारोगे चिकित्गा-गठशण्डो 

३५७ 

३५८ 


11 


तालुशोष चिकित्सा 
बप्ठरोग-रोहिशी चिकित्सा 
गलगण्ड चिकित्सा 
[9 हि वि 
म मुसपावः चिकित्सा 
३५६ | वृहदसदिरादिगुटिका 
” | दस्तदाद्यकरम-- 
प्रतिमारणम्‌ 
३६१ \ कालवान्रीतकचूणौं 
9० | हरीतको प्रयोगः 
| भ जनादिं 
” । ्योविशोऽध्यायः 
३६३  घिरोरोग निदानम्‌ 
» | क्रिमिज रोग-शाँलक-मुर्यावर्त 


३६४ लक्षणम्‌ A 
३६५ | थिरःकपालरोगाः-उपशीपंक 
३६७ लक्षणम्‌ 

» | दाइण-इन्द्रलुत खलतिरोगाः 
३६८ | पछितरोगः 
३६६ | चतुर्विशोऽध्यायः 
३७० | शिरोरोग चिकित्सा 


,) | उपशोपंक-अरूपिका-दादण ` 
„ | इन््धलुत चिकित्मा 
खलत्यादि चिकित्सा 


छेदनम्‌ बह 


( ९४ ) 


विषयः कृष्टम्‌ 
पङचविशोऽःयायः ३६५ 
द्रणविज्ञानम्‌ र 
शल्यतन्त्रम्‌ क 
द्ंणेदीरणौपघानि ३९७ 
ब्र्णरोपणम्‌ दि ३६६ 
खचाजनकंचूर्णम्‌ क 
ग्रणेशोधनम्‌ प. ४०० 
पंड्विनोऽध्यायः ४०१ 
सद्योत्रण चिकित्सा 
अष्टधा सद्योन्नणाः 
स्फुटितनेत चिकित्सा ४०२ 
भन्त्रेप्रवेशेमतम्‌-प्रवेशनप्रकारः ४०५ 
रोपणं तंळम्‌ ४०६ 
ब्रह्मारादोचिकित्सा तैल्द्रोष्पेवाभ: ,, 
सप्तविशोऽध्यायः ४०७ 
भङ्ग चिकित्सा ति 
मजुस्मदिप्रकारः _ कक 
असन्धिभग लक्षणम्‌ नि 
भिन्नै बपालादि वर्ज्यम्‌ र 
अस्थिभङ्गःःत्रन्धनप्रेकार; एउ्८ 
संद्रेयंमझु चिकित्सा 
सम्धे,स्वैयकालः ' ... ,, 
बट्यादिमंगचिक्रित्ा चिरविमुक्त 
ˆ मम्मे स्पानाचयनम्‌ ... ५१० 
अंगे मोजनम्‌ % 
अंगे त्याज्यानि ४११ 


अंस्नसंपानगर्कन्धतेलम्‌ त 


बिषयः 
श्रष्टाविशोऽव्यायः 
भगन्दर चिकित्सा 
शतपोनकादि भगन्दराः 
अम्यद्धाथ वलम्‌ 
स्वायंभुवाख्यो गुग्गुलुः ˆ 
तुल्यमटिपाख्यमाक्षिकम्‌ 
एकोनत्रिशोऽध्यायः 
ग्रन्थिलम्‌ 
नवग्रम्धयस्तेपांरक्षणानि 
ग्रन्थींनां साध्यत्वादि 
भर्बुंदनश्लोपद लक्षणम्‌ 
हस्तादावविक्लीपदोत्पत्तिः 
नाडी व्रण ( नासूर ) विज्ञानम्‌ 
डाल्यनाडो 
त्रिशोश्ध्यायः हा 
अम्थ्यादीनां चिकित्सा 
श्लीपद चिकित्मा 
अपकय्रन्वेश्छेदनम्‌ 
अपची चिकित्सा 
गण्डमाला चिकितसा 
चँलाति 
नाडी चिकित्सा 
एकर्तिशोऽघ्यायः 
चुद्ररोगाः 
अन्निरोहिणी 


विषयः 

व्यङ्ग नीलिकादयः 
द्ाविशो$व्यीय: 
कायचिकित्सा 

स्यङ्ग चिकित्सा 

कास्तिकरः स्नेहः 
त्रस्त्रिणोश्ध्यायः 
सतित 
उपदेशादीनां निदानम्‌ 
मांमकीलक छ० 

निवृत्तछ ७ 
योनिव्यापदः-वातजा व्यापत्‌ 
अन्तमुँखी महायोनिः 
पित्तजाग्पापय्‌ 
कफजा व्यापत्‌ 
गर्माऽप्रद्णे हेतु: 
चतुस्त्रिशोऽध्यायः 
उपदंरा-निउत्त चिकित्सा 


योनिन्यापत्यु वातजय: कार्य: 


बलातँल पानादि 
सचादिक योनिरोगहरम्‌ 
गर्भदं घृततैलम्‌ 
चुष्यानुगं चूर्णम्‌ 


( २५ ) 


पम्‌ 
४३१ 
४३२ 
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४३३ 
४२५ 


४३५ 


योनिपँच्ठल्य दुर्गन्धादिनाशकश्ूर्णः 


कठिनयोनि मादवकरम्‌ 
शूद्योनिपु गर्भधारणम्‌ 


४४६ 
४9४७ 


विषयः 


प्प्द्म्‌ 
पुस्पस्यशुक्र चिकित्मा ४४७ 
फलपृतम्‌ ११ 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः दीप 
३४५त: ३८ पयंन्वमगदतभ्त्रम्‌ शा 
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"श्रीगणेशायनम: 
ग्रमाख्यसंस्कृतरिप्पणीसंबलितम्‌-- 


च्र्णा 
अष्टाङ्ग हृदयम्‌। 
22. 1४५ यग 
सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः 
अन्थकरतुमङ्गलाचरणम्‌-- 
१रागादिरोगान्सततानुपक्ता—- 
नशेपकायप्रसुतानशेपाष्‌ । 
थोतमुक्यमोहारविदाम्‌ जघान 
योझूर्ववंद्याय नमीउस्तु तस्म ॥१॥ 
निद्वानदिषयाः 


श्रयात श्रायुप्कामीयमव्यायं व्याख्यास्यामः । 
इतिहस्माहुरात्रेयादयो महर्पमः ॥ 


टिप्पणीकर्ठुमङ्गलाचरणम्‌ 
आाश्रित्य लोके बिविधे विधेयम्‌ व्रह्याच्युतञ््यस्बकनामभिर्य: । 
ख्यातः, परं गीयत एक एव देवपिभिस्ते परमेशमीडे ॥ 

१ रागो विषयामिलापः। श्रादिता ढेयकामक्रोयादयः। सततानुषक्तान्‌ 
सर्ववातमात्मना सम्बद्धान्सहजान्‌ । श्रदोपाश्रते कायास्ताष्‌ सर्वाणिनरो 
गजादिशरीराशि * भ्रभिव्याप्य स्थितान्‌) अशेपान्‌ सर्वान्‌ । श्रौत्युक्यमिष्ठा्थे 
त्वरापूर्वकोमानस उद्योगः । मोहः कार्याकार्ययोरञ्ञानम्‌ । प्रति: कार्येधु मनयोऽ- 
संलग्नता । जघान मोकश्षशास्त्रप्रणयनेन बयोपायं दर्शितवासु नलु स्वयं हतवाभू , 
अन्यथा रायादेरधुनोपलाब्धित स्याद्‌ । 


२ प्रष्ट ्हृदयम्‌ 


१शायु: कामयमानेन घर्मार्चसुखसाघनम्‌ 1 
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ २ 


आयुर्वेदाय मनम्‌ त 
ब्रह्मा स्मृत्वायुपो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
> सोऽश्विनौ, तो सहस्राक्षं, मोःत्रिपुत्रादिकापु मुनीपू ॥ ३ ॥ 
'तेडप्रिवेशादिकास्ते' तु पृथक तन्त्राणि तेतिरे । 
*तेम्योइतिविप्रकीऐे म्पः प्रायः सारतरोच्चम; ॥ ४ ॥ ° 
त्रियतेष्टयङ्गदृदय॑ नातिमंक्षेपविस्तरम्‌ ॥ 
आयुरवेद्याष्टाङ्गानि 
'कायवासग्रहोध्व द्गशत्पदंट्टाजरावृषाभ्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रप्टाबङ्गानि तस्याहुश्चिरित्सा येथु संश्रिता । 
दोपाः 
वायुः पित्तं कफश्चेति भयो दोषाः समासतः ॥ ६॥ 
विठृताऽविकृता देहं घ्नन्ति ते वतथन्ति च। 
१ एति गच्छती त्यायुः -जीवनकालः । सुखं द्विविधं हिकमात्यन्तिकं मोक्षास्यं 
च श्रायर्वेदयति हिता।हततः, मुखासुखतः, प्रमाणाग्रमाणतश्चेतयायुर्वेदः । यदुक्त 
चरकेण हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । मानं च तच्च यभोक्त 
- मायुबेंदः स उच्यते । २ सः प्रजापतिः । तौ अश्विनो ग्रजिग्रहताम्‌ । स. सहस्राक्ष- 
इन्द्रः । श्रानेयधन्वन्तरितिमिकाश्यपादयः। ३ ते पत्रिपुआादय: । अग्निषेशादप: 
अग्निवेश-मेड जातूकर्ण पाराशर हारीत क्षारपाणि नामान । ४ नेऽपिवेद्यादयः। 
स्वनाम्ना तर्त्राणि, तल्यतते घार्यन्त श्रायुवेंदार्या एभिरिति तन्वाणि । तेनिरे ˆ 
विस्चयाञ्चन्ुः । ५ तेम्योग्रन्येम्यः । वित्रकीसं विक्षितम्‌ । उच्वीयन्ते आयुर्वेदार्था 
दष्टा अतरेत्युच्चयः संग्रहः । अष्टाङ्ग हुदयं नाम । ६ कायेत्यत्रेतरेतरदन्द्र, । कायः 
कायचिकित्सा । यानः कौमा रभृत्यम्‌ 1 ग्रहोभूत विद्या । अर्ष्वाङ्ग शालावयम्‌, दंश 
झअगदवत्मम्‌ । जरा रमायनम्‌ । वुपोवाजीकरणम्‌ + तस्थायुरवेदस्य । घु 


कायादप्टाज् पे । ७ ते दोपाः। विज्वताः कुपिता देहं घ्नन्ति; OS 
श्रकुपिवा: । वर्चयन्ति रान्ति 1 


सूत्रस्थानम्‌ 


~ 


ते व्यापिनोऽपि हुन्नाम्योरधोमध्यो्ध्वसंश्रयाः || ७ ॥ 
वयोःडोराव्रिभुक्तानां तेइम्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ । 


चतुर्विवोऽग्निः कोष्टश् - 
रतभवेद्विपमस्तीद्षणो मन्दश्चाग्निः स्मः सम; ॥ ८ ॥ 
कोठः क्नूरोमृदुमध्यो मध्यः स्यातः समँरपि 1 
प्रकृतिः 

अगान्रातवस्थैजन्मादौ वियेणेव वियक्रिमेः ॥ ९ ॥ 

तेश्च तिस्तः प्रकृवयों हीनमध्योत्मा: पृथक्‌ । 
समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा, निन्दा द्विदोपजा. ॥ १० ॥ 

वातादीनां गुणाः 
“तत्र रक्षो लघुः शीतः खरः मूक्षमश्रनोऽनिलः । 
पित्तं 'मस्नेहतीक्ष्णोप्णां लघु विल्नं सरं द्रवम्‌ ॥११॥ 


१ ते-दोपाः । नाभेरधोवायुः । हुन्नाम्योमंध्ये पित्तम्‌ । हुदयादृध्ब॑'कफः । 
वपस. णरीरस्यावस्थायाः, प्रह्लो दिनस्य, राजे:, भुक्तस्याहारस्य च ्न्तमध्यादयो 
वातादीनां क्रमतः काल: । 


२ तै:-दातवित्तकफै: । वातेन विषमः बिसेन तोद्गा कफेन मन्दश्च । 
समैः समग्रमाणेरेतः समोऽग्तिः । ३ श्रामादीवामापार स्थानं कोष्ठ. । धिव वातेन 
क्रूर, पित्तेन भुः; कफेनमध्यः । समैस्तेदोपेमंध्य: ! ४ जन्मादी गर्भावानकाले 
युक्रातेवस्थेस्त दोवः क्रमशो हीनावातप्रतिः २ मध्या पित्तप्रवनत्ति: ३ उत्तमा कफ 
प्रकृतिश्य । समभ्तासुसर्वामु समधातुः प्रकृति: श्रेष्ठा । धातुर्दोप: । ५. खरो मृदु 
विपरीत: । सूक्ष्मः मूक्ष्पच्चिद्रानुमारी । न्यायमते वायोरनुष्णाशोतत्वं गुणंशीतोप्या- 
सम्बन्धेन तद॒गुणवाहित्वान्मस्यमानेनाध्यायुर्वेदेन उप्णेनायंशाम्यतीति दर्थवाय वस्य 
स्वाभाविक: शोध एव गुणो निर्दिष्ट: । ६. सस्नेह मोपत्स्निग्थपू । तीदशांमरिचवदागु 
व्याप्तिस्वभावम्‌ । विसंदुर्गव्धि । सरंगमनशोलम्‌। श्लक्ष्सभ्रिकेण:। मृत्स्नः 


सुत्रस्था ५ शू 


विपाकः 
प्रिया विपाको द्ब्यस्य स्वराद्म्लड्टुकात्मक:॥ १७॥ 
गुणा: i 
गुर्मर्दहिमस्तनिग्वधुदणसान्द्रमृदुस्थिरा: 1 
गुणाः समूक्ष्मविशदां: विंशतिः १सविपर्ययाः ॥ १८ ॥ 
रोगारोग्ययोरेकहेतुः 
'कातार्थकर्मशां योगो होतमिथ्यातिमात्रकः । 
मम्यग्योंगश्व विज्ञेयो रोगारोग्यैवकारणम्‌ ।! १९॥ 
रोगस्तु दोपवेपम्यं, दोपसाम्यमरोगता । 
निजागयन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विया स्मृताः ॥ २० ॥| 
'तेपां कायमतोभेदादधिष्ठानमपि EN 
रजस्तमश्च मनसो. द्वौ चनद दोपाबुदाहृती 11 २१ ॥ 
दर्शनस्पर्शनप्रश्‍नः परीक्षेत च रोगिणाम्‌ । 
रोगं निदानप्रामूपलक्तणापशयाप्रिभिः'॥ २२ ॥ 
भूमिदेहप्रभदेन देशमाहुरिह' डिधा। 
जालं वातभ्रूयिष्ठमनृपं तु कफोल्वणम्‌ ॥ २३॥ 

१ विपयंया:-लघु तीक्षण-उपण-रुक्ष-खर-द्रव-कठित-सर-स्थुल-पिच्छिता 'ऋमाद- 
गुर्वादीनां विपर्षयाः । लक्ष्ण-मंदाकी तरह चिकना, सान्दे (गाडा )। 

२ कालार्थकर्मणा हीनयोगः, मिथ्यायोगः, ग्रतियोगश्व रोगस्यैके कारयाम्‌ । 
तैपामिव सम्यस्योग.-स्युतातिरिक्तरहितों योग आरोग्यस्थैरझ कारणामित्यथं: । 
योग मम्बन्ध' । तत्र काल-शीतोष्णवर्पूप:। प्रर्याः णब्दस्पर्शरूपरसमन्धाः। 
कर्म-मिविधे-वायिक वाचिक मानसं च । होनयोग: स्वरूपहानिः । मिथ्यायोगः- 
स्वर्पादिपरीतता । प्रतियोग: स्वरुपायिक्यथ्‌ । ३ तेपा-रोगायाम्‌ । ४ यातिः 
सम्प्राप्ति: । ५ इह-पायुवेंदे । ६ अल्योदकद्रयोयस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । ज्ञेयः 
सजाङ्गलो देशः स्वत्यरोगतमोडपि च । प्रजुरोदशवृश्ो यो निवातो-दुर्लसातप: । 
भ्रतूषो बहृदोषश्र, समः साथारणों मतः । सावारणमुमयलक्षरपुस्वस्‌ । 
जाझुलदेशो-मरभूमिः ( रेगिस्तान-बीकानेर झादि ) भ्रनूपदेशो यत्र कूपादौ 
समीपे जलमुपलम्यते मथा विहारप्रान्तीया देशाः ( पटना, छपरा, गया आदि ) 1 


नगी 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


साधारणं मममलं त्रिवा भ्ुदेशमादिशित्‌ । 
१क्षणादिरव्याव्यवस्या च कालो भेषजयोगढ़त्‌ ॥ २४॥ 
शोधनं शमनं चेति समासादोपधं द्विया ! 


शरीरमनोदोपयोरोपधम्‌ 
गरीरजानां दोपाणा क्रमेण परमौपघम  २५॥ 
चवस्तिविरेकोबमनं, तथा तैलं घृतं मधु ॥ 
धोवैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोपोपधे परम्‌ ॥ २६॥ 
चिकित्पायाश्चत्वारः पादाः 
१मिपक द्रव्याएगुपपस्याता रोगो पादचतुष्टयम्‌ 1 
चिकित्नितस्य निर्दिष्ट, प्रत्येकं तच्चतुगुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
भिपगादीनां लक्षणानि 


*दक्षस्तीर्थात शासत्राथा दृष्कर्मा सुचिभिपक्‌ । 
*बहुकत्पं बहुगुणं संपन्न योग्यमौपधमू ॥ २८॥ 
श्रतुरबतो शुचिदक्षो वुद्धिमान्‌ परिचारकः । 
आइयो रोगी भिपखश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि ॥ २९॥ 


१ दाणोऽक्षिनिमेषः 1 थादिनामूटर्दैयामदिनरात्रिपक्षमामादीनौं प्रट्णाम्‌ । 
_ स्याध्यवस्था-~सामनिरामादयः ) द्विविधोऽयं वाल भोपथं हार्य्रारिएं करोति । 
क्षणादियंथा-ूर्वादुणे यमनं देयंमध्याहने तु विरेचनम्‌ । व्याध्यवस्था यथाज्बरे 
पडे कपाये दद्यात्‌। २ वस्तिनिरुहवम्तिः । तैलादि शमनम्‌ । ३ उपस्याता 
परिचारकः (क्माउँदर } वैद्यरोगिणोरपसमीपेतिष्टति चिवित्माकार्यं 
सम्पादनार्यमित्युपस्याचा । ४ देकः विकित्माकर्मसि शीघ्रक्रारी, तीर्थात 
भाखार्यो गुरोरधीताखिलवैदयविद्यः, शुविर्वादायमनोदोपरदूपित: 1 ५ बहवः 
कल्या-टम्परगकूर्णावनहादिरूपेण निर्माशजिपयो यम्मिंस्वत्‌ । गम्य 
/ग्तादिमायुत्तर 1 येयम्‌ -ारोगनासनमर्यम्‌ 1 ६ घादयः घनवाम्‌ । ज्ञापतः 
व्यरीवरोसादिमर्यतृत वक्ता । सत्यवायू-ैयेंग गर्वकेशवहः 1 


सूत्रस्थानम्‌ छ 


रोगाणां चत्वारो भेदाः 
(साघ्योऽमाध्य इति व्याधिद्धिधा, *तौ तु पुनद्विधा । 
सुसाध्य: छुज्छुसाध्यश्चा, याप्यो यश्चानुपक्रमः ॥ ३० ॥ ) 
मर्वोपचक्षमेदेहे यूनः पुंसो नितात्मनः। 
श्रगर्मगोऽल्पहेत्वप्रस्परुपोऽनुपद्रवः ॥ ३१ ॥ 
अरतुल्यदृष्यदेदतुप्रकृतिः पोदसम्पदि । 
ग्ररेप्वनुगुणेष्वेकदोपमार्गा नवः सुख: ॥ ३२॥ 
शखादिसाधनः कृच्छूः सङ्करे च ततो गदः। 
वेपस्वादायुपो याप्यः पथ्याम्यासा'द्विपर्यये ॥ ३३॥ 
अनुपक्रम एक स्यातिस्यतोऽत्मन्तविपयये । 
श्रीत्सुयमोहारतिङृत्‌ दृष्टरिष्टोऽक्षनाश्चवः॥ ३४॥ 
'अचिकित्त्यरोगिणः 
त्यजेदात भिपग्पूर्पद्रिय्टे, तेषां द्विषं, द्विपम्‌ । 
हीनोपकरणं व्यप्रमविधेरय गतायुषम्‌ ॥३४।' 


१ तौ साध्योज्साध्यक्व । श्रसाध्यभेद'-~ वाप्योयावन्चिकित्साहारविहार 
यन्त्रणा नावद्रोगशान्तिस्तत्त्यागेतु ' रोगप्रादुर्भावः । भरनुपक्रमो$- 
चिकित्स्यः । २ दूप्यादयो रोगसमाताः न स्युः-पथा-ककेनखतंमुप्णा 
दूषितम्‌ । श्रनूपदेशे वित्तजोरोग: । शरदृतौ कफजोरोग; । पित प्रश्‍तेः बफ 
जोरोग; । पादमम्पत्‌-चिक्त्साया: पादचतुष्ठय॑ गुणायुक्तम्‌ । एक दोपज: । 
बाह्यादिएकमार्यज: । सुखः मुखमाध्य: । च्छः कष्टसाध्य: । ततः साध्यवक्षणात्‌ 
संकरे मिश्री । ग्रदूर्णमाध्यलक्षणो रोग इत्यर्थः । ३ विपर्यये-साध्यलक्षणा 
वैपरीत्ये । पथ्पाम्यासाद्ध तो: शेपतात्‌-नश्यन्तपिरोगो न सम्पूर्णतया नश्य- 
तीविशेष: । आनप्रायुपः वियतजीक्कालपर्म्तमिसधः । अघवा-भागुपः 
शेषत्वादितियोज्यम्‌ । ४ नास्त्युपक्रपः साधने यस्येत्यनुपक्रम;-प्रचिकित्स्य; । 

अत्यन्त विपर्य ये-मुखसाध्यादिलक्षणात्‌ सर्वथा विपरीते। रिष्टमरणाचिहनम्‌ । 
भ्रक्षाणोद्डियाणि 1 

श॒भिषजो भूपाश्चयं डिपन्तितस्‌ । यश्चतेपा वेथनुपाणां द्वेष्टा ! दिवं वद्यशतरुम । 

उपकरणं चिकित्मासामग्री । प्रविधेयो वैद्यानपीनः । चण्डस्त्वस्यन्तक्रोधी 1 


स्वस्थवृत्तम्‌ ९ 


विद्रधौगुल्मजठराणड्योफविसडिषु । 
कुष्टश्विभानिलव्याचिवातास्रेपु चिकित्सितम्‌ ॥ ४३ 1) 
द्वाविंशतिरिमेऽव्यायाः, कस्पसिद्धिरत; परम्‌ । 
बल्यो बमें विरेष्स्य "तत्सिद्धि बेस्तिकल्नना ॥ ४9 ॥ 
: सिद्धिवेत्त्यापर्ा षो द्रव्यक्ला;, भत उत्तरम्‌ 1 
बालोपचारे 'तद्व्याधौ तद्ग्रहे, द्रौ च भूतगे ॥ ७५ ॥ 
१ उन्माद्रबषस्मृतिभ्रंशे, दो द्वी वर्मसु सन्यिपु । 
इक्तमोलिज्ञनामेपु . चयो, द्वो द्वौ च प्सवंगे ॥ ४६॥ 
* - कर्णवासामुखरिरोद्गणे भज्ठे भगयन्दरे। 
ग्रनथ्यादौ धुदरोगेप्रु गुह्यरोगे पृथग्द्रयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

८” विपे भुजङ्गो कीटेणु मूपकेपु रसायने । 
चत्वारिशोऽनपत्यानामध्यायो. बीजपो'पणः ॥४८॥ 
इत्यध्यायणतं शि पहुनिःस्थानैशदीरितम । 


द्वितीयोऽ'्यायः 
स्वस्थवृत्तम्‌ 
भ्रथातो "दिनचर्याब्याय॑ व्यास्यास्थाम, । 
इतिहस्माहुरात्रेयादमोपर्टर्पय" । 
थाह्रो मुहूर्तं उत्तिष्टेशस्वस्थो स्क्षार्थमायुप: । 
शरोरचिन्ता निर्यय कृतशौचविधिस्ततः ॥१॥ 


१ तत्सिद्धिवंमवविरेचनव्यापत्सिद्धि: । २-तदयाधो-त्रालरोगप्रतिषधे । 
तद्ग्रहे बालग्नहे। ३ मर्वाक्षिरोगे। ४ दीजपोषणो वाजोकरखाध्यायः । 
सर्वेऽध्यायाः १२० 1 स्थानानि ६) ५ चरणां चर्या दिनस्य चर्या दिनचर्माचरे- 
मंतिमक्षणार्थत्वादुभयलोकहिताहारविहारौ । ७, सत्रेअश्चिमयामस्य मुट्तोयस्तृतो- 
यरः । स बाह्य इति विज्ञेयो विहितः स परवोयने, ग्राह्मिक, स्थूलतत्चर्तुर्वाइन- 
समयेरायो जागुयात्‌ । कीहशंम शरीरं, बिञ्चास्य हितत, किञ्च कर्नब्यमितियरी- 

चिन्ता निष्पाद्य 3 


स्वस्यवृत्तम्‌ ११ 


वातपिक्तामयो बालो वृद्धोज्जीर्णी च "तं त्यज्ञेन । 
अधेशक्तया निपेब्यस्तु बलिभिः स्तिग्बयोजिभिः ॥ ११॥ 
शीतकाले वमन्ते च, . सन्द्मेव ततोऽरन्यदा । 
तं इृत्वानुमुसं देहं मदयेच्य समन्ततः ॥ १२॥ 
तृप्णाक्षपः प्रतमको रक्तपित्त' श्रमः कलमः | 
अतिव्यायामतः कासो ज्वर छा्दिश्च जायते | १३॥ 
व्यायामजागराध्वस्रीहास्यभाष्यादिसा'हसम्‌ । 
गर्जे सिह इवाकर्पष्‌ भज्ञम्तति विनश्यति ॥ १४॥ 
'ुद्द्तने कफहरं मेशभः प्रविलापनम्‌ । 
स्विरोकरणमङ्गाना न्वक्प्रसादकरं परम्‌ ॥ १५॥ 
स्नानम्‌ 
दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जावल'प्रदम्‌ । 
कण्टुमलत्र मस्वेदतन्छातृड्दाहपाप्मजित्‌ ॥ १६॥ 
उप्णाम्युनाधः कायस्य परिषेको यलावहः । 
'तनेवतूत्तमा द्रस्य बलहुत्केशचश्ुपाम्‌ ॥ १७॥ 
स्नानमदितनेमास्यकर्णरोगातिभारिएु । 
भाषमानपोनमाओीणंभुकतवत्मुच गितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वास्थ्यस्यान्येनियमाः 
जीणे हितं मिते चाद्यास्ववे'गान्नीरयेद्दलात्‌ । 
न वेगितोऽन्यकार्य., स्यान्ताजित्वा साध्यमामयम्‌ ॥ १९॥ 
मुखार्था' सर्वभूताना मताः सर्वाः अ्रवत्तय:। 
मुखं च न विना धर्माततस्माद्धर्मपरो भवेत्‌ ॥ २०॥ 


१ तं व्यायामम्‌ । व्यायाम ( कमरत ) । २ अन्पदा-ततः शीतवसन्त 
कालाम्यामन्यर्मिव काले । वलार्भलक्षणं- वक्षावताटमासामुहर्तपादादिसब्िषु 1 
प्रस्वेदान्भुसशोषाच्च बलार्थ तद्धि निदिशेत्‌ । ३ साहममयथाबलमारम्भः । 
४ डदर्तनम्‌ ( अपटन, ब्रुकवा ) कपायादिवूर्णे: शरोरोदर्पणंवा । ५ ऊर्जा-चित्तो- 
तमाहः । ६ तेनैवोप्णास्वुनैव । ७ वेगान्मतसूवादोनास्‌ ! ईस्येछेरयेव्‌ । साष्यं 
रोगमजिस्वान्यकार्य नारभेत । ८ प्रवृत्तयः कार्याणि 1 


१२ भरट्टाङ्गदृदये 


भत्त्क्मा 'कल्याणमित्राछि मैवेतेतरद्रग: । 
'हिमास्त्वेयान्ययाकांम॑ पैशुन्यंपण्यानूने ॥ २१॥ 
मंभिन्नालापव्यायादमभिच्यादसिपर्ययम्‌ । ` 
* बाप वर्मोति दशपा कामवाइमानसंस्त्यजेव्‌ ॥ २२॥ 
अवृत्तिः्याधिशोकार्ताननुवर्तेतशनितः । 
आत्मवस्मतर्त पश्येदवि  कोटपिपीलिकप्‌ ॥ २३ 11 
भ्र्चयेद्ेयगोविप्रयृद्धवंद्यतृपातिथीचु । 
विमुखात्रायिनः कुर्यान्नावमन्येत नामिषेव्‌ ॥ २४॥ 
उपकारप्रघानः स्पाइपकारपरेप्यरौ । 
मंपद्विपतस्वेकमना, देतावोप्येत्फले न तु॥ २५॥ 
अकाले हित मितं श्रुयाद्विसंवादि पेगनम्‌ । 
पूर्वाभिमापों सुमुखः सुशील; 'करणामृदूः ॥ २६ ॥ 
नैकः सुखी, न सर्वत्र विश्रव्यो, न च शत: | 
न कंचिदात्मन: शधं, नात्मानं कस्यचिदिपुम्‌ ॥ २७॥ 
प्रकाशयेज्नापमान न च निः्नेहतां प्रभोः) , 
जनस्याशममामक्ष्य यो यथा परितुर्प्यान ॥ २८ ॥ 


१ थेन सह मेत्रोकरणेन सर्वथा कल्याणं सम्भवेत्‌ स कल्याणामित्रम्‌ । 
इतरीऽतल्यासमित्रम्‌ । २ अन्ययाकामः-मँयुने नियमप्रतिकुलपरणम्‌ । पर्प 
कठोरवचनम्‌ । सम्भिन्नालापः-अमंबद्धमापणम्‌ । व्यापादोउन्यस्यानिष्टचिन्तनम्‌ । 
्रभिघ्या-पराषिइतवस्लुनोऽन्यायेनग्रहणेच्छा । हिनादीनित्रीशि कायिकानि, 
वंशुब्यादीनि चत्वारि वाचिकानि, व्यापादोनिचत्रीशि मानमनि पापानि । हृग्वि- 
वर्षः गास्त्रविपरीताचरणम्‌ 1 अनुवर्तेत भाविनिवारणे साहाम्पं कुर्यात्‌ । 
ब्रिघा-याचकडेपं न कुर्यात, विद्रुलोकरणमनादरं परपभाषणं चेति । हेतो-प्रमोष्ट- 
फलप्रातिसापनमीप्ययानुष्ठातब्यमात्मउनकफलाप्रासावन्वैलव्बफनँरी याँ न कर्तव्ये 
स्यर्थ:! ३ मितं वक्तव्यमात्रकथनम्‌ ( अविसंवादि सत्यम्‌ | पेशलंमयुरम्‌ | मिलिते 
मित्रेपूर्वेडुणलादिप्रश्नकर्ता पर्वाभिमापी। ४ बस्णामिदुन्गक्तिन नपिदयालुत्बासयप 
कारसहिप्खुः। ५ अविश्वसनोयेपु विश्वासमशद्तीयेपु च शङ्का न कुर्याद्‌ । 
अभोः स्वामिनः, ति.स्नेहता स्नेहहोननःए । 


स्वस्थवृत्तम्‌ १३ 


तं 3तर्थवामुवर्तेत्त पराराचनपरिडतः । 
से परीडड्येदिखियाणि न चंतान्यतिलालयेतू ॥ २९॥ 
'म्रिवर्गशन्प॑ नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयन्‌ । 
अवुयायाठतिपदं सवधमेपु मंघ्यमाम्‌ ॥ ३० हा 
'नीचरोमनसएमधु निमर्ला घ्रिमलायन; । 
स्नानशील: गुगुरभिः सुवेशोचनुत्त्रणोज्ञ्वल: ॥ ३१ 1) 
धारयेत्मततं रत्नसिद्धमत्रमहौपबीः । 
सातपत्रपदवाशो वित्रे'दुगमात्रटक ॥ ३२ ॥ 
निशि "वात्ययिरे कार्ये दरडे मौली सहायवास्‌ । 
चंत्यज्मध्वजाशस्तच्छायाभस्मतुपाशुचोच्‌ ॥ ३३ ॥ 
नाक्रमिच्छु्रालोष्टयलिस्नानश्रुवोऽपिच । 
नदी तरेक्ष बाहुम्या चाम्ति सम न्थमभित्रजेतै 11 ३४ ॥। 
संदिग्पनावंय्रूक्ष च नाराहेद्दृष्टयानवत्‌ । 
नासंवृततमुस कुर्यात्युतिहास्यविजुम्मराम्‌ ॥ ३५ ॥ 


१ अनुवर्तेत-प्राराधयेत्‌ । र विवर्गः-धर्मोर्थः कामश्र । श्रारम्भं कारम्‌ । 
ते त्रिवर्गम्‌। श्रविरोधयन्‌-यत्र कर्म एको नश्यत्वेकः फलति तं त्यजेदिव्यर्थ: । 
प्रतिपदं मार्गम्‌ । धर्मेपु-प्राचारेपुप्रामउत्येपु वा {1 मध्यमारागद्रेवरहिताम्‌ । 
३ नोचान्यदीर्घाशि । रोमशब्देन केशाग्रपि गृह्यन्ते । श्मधु-मुखस्यं दीर्घलोम 
( दाढी मोछ ) भ्रंक्रिपाद । मतायनं नासिकादि । सुसुरभिः शोमनगन्धवाधु । 
सुदेपः--जीर्यामतिनवस्रादिवजितः ! अनुल्वशा.-अतुदतः ( उद्धव-चटकीला 
'मडकौला, भाषा) उज्ज्वल श्दृञ्गारः। ४ युगहस्तचष्टतुयमग्ने पश्यंक्रेत्‌ । 
५ श्रत्ययो विनाशमच्देहस्तत्रमवमात्यथिकतरिमन्नात्ययिके । मौलिः शिरोवेष्टनम्‌ । 
चेत्यो विशिष्टदेवाधिष्ठितो ग्राम प्रघानवृक्षः ( डीह )। ध्वजः पताका । श्रशस्तः 
कुकमेरत; । भणुचिः-विण्मूत्रोच्छिष्टादिः । शर्करा ( कॅकडो, वालू ) खोष्ठम्‌ 
(ढेला) बलिः पूजोपहार: । ६ अग्निस्कन्धः अग्निराधि: । दृष्टयानवत्‌ दुष्टाश्वादिक 
नारोहेत्‌ 1 क्ुति;-छिक्का । 


स्वस्थवत्तम्‌ र 


शत्रुभ्मत्रयणाकीणंगरिकापगाकाशनम्‌ । 
गात्रवक्त्रनखर्वादय' हस्तकेश!वधूननम्‌ ॥ ४३ ॥ 
*तोयाप्रिपूज्यमध्येन यानं, धूमं शवाश्रयम्‌ । 
मद्यातिसक्ति, विश्रम्भस्वातन्त्ये स्थोपु त्यजेत्‌ 11 ४४ 11 
श्राचार्यः सर्वचेष्टासु लोक' एव हि धीमतः । 
चनुकुर्यात्तमेवातो लोकिकेऽे परीक्षकः ॥ ४५॥ 
'गार्द्रसन्तानता) त्यागः कायवाकचेतसां दमः । 
स्वार्थवुद्धिः पराथेंपु, पर्याप्तमिति संद्न्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति । 
दु.खभाडू न भवत्येवं नित्यं सभ्निहितस्मृतिः ॥ ४७॥ 
इत्याचारः समासेन, यं प्राप्नोति समाघरम्‌ । 
श्रायुरारोग्यर्भश्वर्यं यशोलोकाइच शाश्वतान्‌ ॥ ४८॥ , 


१ सबै यज्ञः ( ऋत्विजादीषवर्जयित्वा ) गणाः कथकचारणादयः--तेराकीरां 
व्यासम्‌ । गणा बहवोमिलित्वा दातारो वा । आकीर्णो योग्यायोग्यमविचिन्त्यात्ञ 
दाता वा। परिक प्रापणिको वणिगित्यर्थः । एतेपामशनम्‌। श्रवधूननं 
कम्पनम्‌ । २ मध्यशब्दस्तोयादिमिः प्रत्येक सम्बध्यते तेन तोययोरम्मो , पुज्य रोः । 
तोयाग्न्योः, तोयपुज्ययोरप्रिपुञ्ययोशच । यानं गमनम्‌ । विश्रम्भः सर्वेतोमावेन 
विश्वास: । ३ लोको विशिष्टणोकः । भ्राचार्मः शिक्षकः । तंलोकम्‌, लोकिके:यें- 
परीक्षक:--लोके कः किमर्थमाचरतीतिपरीक्षा कुर्वन । 

४ प्रा: कृपालुता, सन्तान: चित्तवृत्तिपरम्परा यस्य तस्यभावः सर्वजन्तुषु 
परमकुपालुत्वम्‌, त्यागो दातम्‌ । कायादीना दमश्चाञ्चल्यनिरोवः । पर्याप्त 
सम्पूर्णावर्मः । सतांद्रतम्‌, नक्तमिति सदा सावधानेन भवितव्यमित्यर्थः । यमाचारं 
समाचरभु । ऐश्वयं सर्वकार्येषु साम्यम्‌ । शाश्ताञ्षितयाष्‌ तोकान्सौश्यकरामू, 
स्थानानि मृतेसति 1 


शव 


अष्टाङ्गदृदयम 


रसापूस्निग्धाच्‌ पलं पृष्ट गोडमच्छसुरां सुराम्‌ । 
गोधूमपिष्टमापेश्ुझ्षीरोत्यविदती: शुभाः ॥१२॥ 
नबगग्ने - वसां - तैलं, शोचकार्ये सुखोदकम्‌ । 
्रावारानिनकोरोयप्रवेणीकोचवास्त्तम ।!१३॥ 
उष्णस्वशावर्तभुभिः भ्रावृतः शयनं भेत्‌ । 
युमत्यार्ककिरणाषू स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ॥१४॥ 
*पोवरोस्स्तनश्रोण्य: समदाः प्रमदाः प्रिया: । 


२ हरन्ति शोतमुष्णांङ्गघो धुपकुकुमयौवनै: 11१५॥ 


अञ्चारतापसंतप्गर भँम्रुदेश्मचारिण; । 

शीतपारुष्यननितों न दोपो जातु जायते 11१६1! 
शिशिरचर्यो-- 

श्ययमेब विधिः कार्य: शिशिरेऽपि, विशेपत: । 

<तदा हि शीतमधिक रोक्ष्यं चादानकालजम्‌ ॥ १७ ॥ 
वसन्तचर्यी-- 


"` कफञ्चितो हि शिशिरे यसतेऽ्काणुतापितः । 
` हत्वाऽ्न कुर्ते रोगानतस्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


'ठीक्ष्शैवंगननस्यादलघुस्क्षेश्र भोजनैः । 


` ब्यागामोद्वर्तना'वातैजिस्वा श्तेष्माणप्नुल्बणम्‌ ॥ १९ 4 


स्नातोःनुलिप्त: कपूरचंदनागुरकुकुम: ! 
पुराणयवगोपुमक्षोद्रजांगल'गुत्यमुकू ॥ २० ॥ 
' सहकाररसोन्मिधानास्वाच मिययापिताचू । 


* ` प्रियास्यसंगसुरभीम्‌ प्रिपानेत्रोपलाकिताम्‌ ॥ २१ ॥ 


१. पीवरं स्थूलमूष्स्ववश्रोणिपाधांठा: । प्रिया मनोज्नुकुला: । गर्भवेशम 
गृह्मन्तवीतिंगरहम ( भीतरी कमरा ) भूवेश्म भूम्यन्तवंतिग्रहर ( वहसाना )1 


पार्यं रौक्ष्यं काठित्य च । दोपो दुःखम्‌ | ( जातु कदाचिदपि ) । 


* २ श्रयमेव-हेमन्तोक्तः । ३ भाधातः-विमर्दनम । 9 चुल्यं-पुलपावितं 


मासम्‌ । सह्वारः-भ्राम्र: ॥ 


स्वस्थवृत्तम्‌ १९ 


१योमनस्यदृतो हृद्याखयस्यैः सहितः पिवेत्‌ 1 „ 
इनिर्गदानासवारिष्टसीघुमादीकिमाघवाद ॥ २२ ॥ 
शुंगवेरांवु 3सारांवु मध्वंचु जलादांवु वा । 
'दक्षिणानिलशीतेप्रु परितो जलत्राहिषु ॥ २३ ॥ 
अद्टटनट्टमूपेंप्र मणिकुष्टिमकांतिपु । 

परपुष्टविघुष्टेपु कामकर्मातभूमिपु ॥ २४ ॥ 
विचित्रपुष्पवृक्षेपु काननेषु मुगंधिपु । 
गोष्टीकथामिश्चित्राभिमंध्याह्लं गमपेत्सुखी ॥ २५॥ 


वसन्तेत्याज्यानि 
गुदशीत दिवास्तप्नध्निग्थाम्लमघुरास्त्यजेत्‌ । 
प्रीप्मचयो-- 


“तीकष्णांशुरतितीक्षणांशुर्गोप्मि संक्षिपतीब यत्‌ )) २६ ॥ 
प्रत्यहं क्षोयते श्तेष्मा तेन वायुश्च वर्धते । 

अतोदस्मिधु 'पढुकद्वम्लब्यायामार्ककरारूमजेत्‌ ॥॥ २७ ॥ 
भजेन्मधुरमेदान्न लघु स्निग्धे हिमं द्रवम्‌ । 
सुशोततोयसिक्तागो लिह्यात्सक्तूम्‌ सशर्कराघ्‌ ॥ २८॥ 
मद्य न पेयं, पेयं वा स्वस्पं, मुबहुवारि वा । 

'ग्रवयथा शोफशैबिश्यदाहमोहाध्‌ करोति तव्‌ ॥ २९ ॥ 


१ सौमनस्मङ्तीश्चत्तप्रसादङृतः । २ निंग्रंदापु-निर्दोपाघ्र ) सहेकारात्‌ 
हर्यन्तं समस्तमासवादीना विशेषणम्‌ । ३ साराम्युच'दनासनसारक्काथम्‌ । 
सार:--वुक्षमध्यस्यितंका्ठम्‌ “हीर'” इति लोके । मध्वम्बु-मघुनामिभितं जलम्‌ । 
जलदाम्बु जलदेव इते कायम्‌ । जलदः “नागरमोया” इतिभापा 1 ४ दक्षिणे 
त्यादिसवैकाननेपु 'इत्यस्मस्मविशेषणम्‌ । जले वहन्ति सदा यावि तेपु । भ्रहृ्ट- 
ईपद्हप्ट; छचिदतिपनत्वात्‌ नष्टः सर्वथाऽहश्यः सूर्योयिधु । मणीनां कुट्टिमानितः 
कान्ति्येपाम्‌ । मुदद्विमं “फर्श” इति भाषा। परपुष्टविधुप्टेपु--कोकिले. 
कृतशब्देषु । कामस्य कर्मास्ता; प्रशस्यव्यापारास्तन्निमित्तं *मूमयो येपाम्‌ । 
५ तीदणाशुः सूर्यः 1 संक्षिपतीव संहरतीव, जगतः सारे-बलम्‌, इतिशेषः 1 
६ पदु:--लवणः 1 ७ श्रन्यथा वत्मद्यमन्येनप्रकारेण पीतस्‌ 1 


२०- अश ङ्कहृदये 


कुँदैदुभकलँ शातिपश्‍नीमाजांगर्स: पर्ल: । 
विवेदर्स १नातिघनं, रसाला, रागखाडवौ ।! ३० ॥ 
पावकं पंचसारं वा नवमृदुमाजनस्यितम्‌ । 
मोचचीचदनँयुक्तै साम्ल॑ मृन्मयशुक्तिभि: ॥ ३१ । 
पाटलांवामितं चाभः सकर्पूरं सुशीतलम्‌ । 
शशांककिरखाध भक्ष्याघ रजन्यां भक्षमतु पिवेत्‌ ॥ ३२ 1) 
समितं माहिपं क्षीर चंद्रनक्षवशीतलम्‌ । 
भ्श्नंकपमह्यद्यालतालरद्धोप्णारश्मिपु ॥ ३३ ॥ 
वनेषु माघवोशिष्ठद्राक्षास्तवकशालिपु 1 
सुग्रंपिहिमयानीयसिच्यभानपटालिके 11 २४ ॥। 
काममाने चिते चूतप्रवालफलसु विभि: । 
कदलीदलकल्वारमृणालकमलोततैः ॥ ३५ ॥ 
कल्पिते कोमलेस्तल्पे हसत्कुसुमपल्लवे । 
मध्यं दिनेऽकंवापार्तः स्वप्पाद्वारागरहे$थवा ॥ २६ ॥ 
'पुस्तसतरीस्तनहस्तास्यप्रदृत्तोशोरारिशिः । 
०-७ न 0 
१ रसंमांसरसम्‌ 'शोर्वा', रमाला 'शिववरन” इतिमापा | पानक॑--“पना, शरबत?” 
इति हिन्दी । रसाला निमितिः-~-यया~भर्घाढकं सुचिरपयुंधितस्म दष्तः, सण्डस्य 
चोइश पलानि शशिम्रभस्य । सर्विष्पलं भघुपलं मरिचं द्विकर्ष, शष्ठ्याः पलार्घमपि 
चार्षयलं चतुर्णाम्‌ ॥ पुक््मे पटे ललनया मृदुपाणिघुष्टा, कर्परधुलिसुरभीझतपात्र 
संस्था । एपा वुकोदरइता सरसा रसाला, या स्वादिता अवता मधुसूदनेन ॥ 
प्रश्न घतुशामेलात्वकूपत्रवागकेशराणां मिलितानां मामार्धपलमिताग्राह्मा । 
रागखणडवो-यघा--सितामब्वादिमघुरा रागास्तत्राच्छुकान्तयः। ते साम्लाः 
खाएडवा लेह्य: पेयाश्चांशुक्गालिताः। पञ्चमारं यया--्राक्षामभुरुखर्जुर 
काश्ममैं: सपल्पकैः 1 तुल्यांशः एं शोतं कर्पृरवासिवम्‌ । पानकं पश्च 
साराउ्यं दाहतृष्णानिवर्तकम्‌ ॥ मोचं “केला”? चोचं “नाव्यिल! इतिभाषा । 
तयोरईलैः फलखणईः । २ भज्रमाकाशंकपन्ति-अत्युप्रता इत्य: । स्तवकः 
“गुच्छा” इतिभापा ( कायमाये-वेरवादिरचिते गहे, “छप्पर' इतिभाषा 1 
चूतानामाम्राणाप्रवालेः फनलुम्बिभिश्च चितेव्यासे सुम्बि:-गुच्या' इठिभाषा 
कढहार स्वेतकमले, मुणालं कमलनालम्‌ । कमलं रक्तम्‌, उल नीलकमलम्‌, 
सततं यत्र जलषाराः { कुदारः ) पतन्ति उद्धाराषहृण्‌ । ५ पुस्तस्तीः रभिमल्यो- 
प्रतिमा पुतरी इति भाषा । 


स्वस्थवृत्त ,२१ 


निशाकरकयाकीरें सोधपृष्ठे निशासु च ॥ ३७॥ 
भ्रासना, स्वस्थचित्तस्य चंदना द्रस्य मालिनः । 
निवृत्तकामर्तत्रस्य सुसूइमतनुवाससः॥ २८ ॥ 
जलार्द्रास्तालवृंतानि विस्तृत्ताः पश्चिनीपुटा: : 
'उत्केपाश्च मृदूत्वोपा जलवपिहिमानिला: 11३ ९11 
कर्पूरमल्लिका माला हाराः सहरिचंदना: । 
मनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः शुकाः |] ४० 1) 
मृणालवलयाः कांताः प्रोतयुह्लकमलोऽ्ज्वलाः । 
ज॑गमा इव पिन्यो हेरंति दयिताः क्लमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बर्षीचयी-- 
भादानग्लानवपूपामप्रिः 'सन्नो$पि सीदति । 
वर्षासु दोवैः, दुष्यंति तेंवुलंबांबुदेऽइरे' 1।४२॥ 
सवुवारेण मरता सहसा शीतलेन च । 
भूबाप्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ॥ ४३ 11 
चह्लिगैव च मंदेन तेब्वित्यन्योन्यदूपिपु" । 
मजेत्साधारणो सर्वमूष्मणर्तेजनं च यत्‌ ॥ ४४॥ 
आस्थापनं शुद्धतनुर्जीण धान्यं रसाघ्‌ कृताम्‌ । 
जांगले पिशितं युपापू मध्वरिष्टं चिरंतनम्‌ ॥ 0५ ॥ 
मस्तु सौवर्चलाढ्य' वा" पंचकोलावचूरितम्‌ । 


१ सुधामिः इतं सो्धतत्पृ्ठे "छतत" । निवृत्तकामतन्त्रस्य-्हतकामपरिच्छ- 
दस्य | २ उत्लेपा:---/मोरपंखी”” भाषा । मृदुरुत्योपोयेपाम्‌ ते, सारिका “मैना” 
इति भाषा । ३ सन्नो मन्दः । ४ ते दोपाः। अम्बुतम्त्राः सजला ध्रम्खुदा यस्मिषु 
तथोक्ते । ५ तेषु-वातादिषु । प्रन्योन्यं परस्परं दूषयितुं शीलं येषां वातादीनां तेषु । 
सजलक्णोन शीतलेन च वातेन वायुः, भ्ुवाप्पादिता पित्तं, मलिववारिणाच 
मग्दतांग्रतेत वह्लिना च शेष्मा दुष्यति) ६ भास्थापचं-मिल्टणबस्तिप्‌ । 
७ पिणली-पिणलीमूल-घब्य-चिवक-्नागराशि द्रम्पाणि पञ्चकोते वर्तते 1 


२२ अष्टाङ्कहदयम्‌ 


"दिब्य कोषं शठं चांभो मोजन त्यविदुदिने ॥ ४६ ॥ 
व्यक्ताम्ललवशस्नेहं मंशुप्क क्षोदवल्लघु 1 
अपादचारी सुरमिः सततं घूपितांवर: ॥ ४७ ॥ 
हम्य॑पृष्ठे वसेद्वाप्पशीत शीकरवजिते । 
*नदीजलोदमंथाहू.स्वप्नायामातपास्ट्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

शरद्वु यो 
वर्षाशोतोचितायानां सहसैवाकरश्मिमि: 1 
तप्ताना संचित दृष्टो पित्तं शरदि दुष्यति 1] ४९॥ 
तजयाय घृतं विक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुधितोऽ्नं भजेल्लप्र ॥ ५० ॥ 
शालिमुद्वमितामात्रीपटोलमधुजाँगलम्‌ । 

हंसोदकम 
तप्तं तप्तांशुकिरणीः शोतं शीतांशुरश्मिमिः ॥ ५१ ॥ 
समंतादप्यहोरात्रमगस्त्रोदयनिविषम्‌ 1 
शुचि हंसोदकं नाम निर्मलं मलजिजलम्‌ ॥ ५२ ॥॥ 
नामिष्यंदि न वा रक्षं पानादिष्वमृतोपमम्‌ । 
अंदनोशीरकर्ूंरयुक्ता्तग्वसनोज्ञ्वलः 11 ५३ ॥ 
सौयेछु मोधधवला चंद्रिका रजतीमुघे 1 

, वुषारक्षारसीहित्यदघितलवसातपाबु ॥ ५४ ॥॥ 

ती्षामद्यदिवास्वप्नपुरोवाताभ्‌ प।रत्यजेत्‌ । 
संक्षेपाह॒तुचयो-- 
शोते वर्षासु चाद्यांस्रीम्‌', वसंते$त्याच्‌ रसान्भजेत्‌ । 
स्वादुं निदाघे, शरदि स्वादुठिक्तकपायकान्‌ । 
अरतुत्रिशेपेञन्नपानादि-- 


शरदसंतयो ख्क्षं, शोतं घर्मघनीवयो:* ॥ ५६ 11 


१ उदमन्ध---जलमिश्षितसतक्तु: । २ सोहित्यंतृत्तिमोजगम्‌ 1 ३ थारयास्रीस्‌- 
मघुराम्ललवणान्‌ । भंत्यावु-तिक्तकठुकपायात्‌ । ४ घर्म:प्रीष्म: । पनान्तः शरत्‌ । 


स्वस्थवृत्तम्‌ २३ 


घन्नपानं समासेन विपरीतमतो ऽन्यदा । 
उपदिष्रस्याहारस्यापवाद्‌ः-- ` 

नित्ये सरवरसाम्यास; २ स्वस्वाधित्रयमृतावृतो ॥ ५७ ॥ 
` त्रदतुसन्थिस्तघयी च-- , - 

ऋत्वोरंत्यादिसप्ताहादृनुसंधिरिति स्मृतः । 

तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः, सेवनीयोऽपरः क्रमात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सहसात्यागशीलने रोगाः-- 

भ्रसात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशोलनात्‌ ।” 


‘€ 
चतुर्थोध्यायः । 
"+ स्वस्थवृत्तम्‌ । 
अथातो रोगानुत्पादनोयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
वावादि वेगधारणनिपेध/-- 
“वेगास धारगेद्वातविणमूत्रक्षवतृट्धुधाम्‌ । 
निद्राकासथमश्वासनुभायुच्छदिरेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 
चातरोधजाविकारास्वच्चिकिस्साच-- 
भ्रधोवातस्य रोधेन गुरमोदावर्तहक्वलमाः । 
चातमूत्रशङतसंगदृ्ठपग्मियघहृद्गदाः ॥ २ ॥ 


स्नेहस्वेदविधिस्तत्र "बतयो भोननानि घ । 
पानानि वस्तयश्चेव शस्तं वातानुलोमनम्‌ ॥ ३॥ 


१ प्रतः शरद्वमन्ताम्या विपरीतं स्निग्धमन्यदा हेमन्तशिशिरप्रीष्मवर्षासु | 
एवं हेमन्त शिशिरवसन्तवर्षामु उप्णमक्षपानम्‌ । २ ऋतो ऋतौ ये ये रसाउक्ता 
स्तेपो सेवनं तस्मिस्तस्मित्‌ तो बहुकार्यम्‌ । यया शीमे वर्षासु च मघुराम्स 
लवणानु । ३ तत्र ऋत्वो: सप्ताहृढयो: पूर्य:---पूर्वतुँविहितः । भ्रपरः-भ्रागमिष्य 
हतुसम्बन्धी ) 9 वर्तयः--मलहरैद्र ब्यैलित्ता पुदे प्रक्षेप्पाः फलवर्तयः|  ' 


मा कि अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


शकन्निरोधजा रोगाः । 
गाङः पिडिकोद्वेष्टप्रतिश्यावशिरोण्जः 1 
* ऊष्ववायु: परोकताँ हृदयस्मोपरोषनम्‌\॥ ४ ॥ 
मुघेन विट्प्रवृत्तिश्व पूर्वोक्ताश्वामपाःर स्मृताः । 


+ 


. मैत्ररोधजरोगाः-- 
अंगमगाश्‍मरीवस्तिमेढबंक्षणवेदनाः ।! ५ ॥ 
* मुत्रस्य रोषासूवं च* रायो रोगास्तदोपथम्‌' । 
घुरीपरोधजरोगेप्बौपधम्‌-- 
वर्यम्यंगाहगाहाश्‍्च स्वेदन बस्तिकर्म च ॥ ६॥ 
अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोधोत्येपु यक्ष्मसु । 


मूब्नरोधजरोगेप्बौपधम्‌- 


मूत्रजेपु च पाने च भ्राग्मक्त' शस्यते छुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
जीर्णान्तिक चोत्तमया मात्रया योजनादयम्‌ । 
श्रवपीडकपेतच्च संज्ञितं, घारणात्पुव: ॥ ६ ॥ 


डद्गाररोधजारोगास्तच्चिकित्सा च -- 
उद्गारस्यारचिः कंपो विबंधो हूदयोरसो: । 
आध्मानकासहिष्माएच हिघ्मावत्तत्र* भेषजम्‌ 11 ९ | 


१ पिडिका जागुनोऽवस्तातमांसलप्रदेशः “पॅहुरे” इतिमापा, तदुद्देष्ट:-- 
उद्गेष्टतमिव । २ उपरोधन रुजापूर्वकः क्षोमः | ३ पूर्वोक्ता:--वातरोधजा- 
गुत्मादयः । ४ पूर्वे वातनिरोबजा:। ५ तदोषधमु--तेपा वातादिरोषजानां 
रोगाणामौषधम्‌ 1 

भव भोजनं तस्य, ृतपातादनन्तरमेवभोजनमित्यर्थः । जी्णाव्तिभव 
जीर्णान्तिकं ह्मस्तनेड्नेजोणों इतमुत्तमयामात्या पेयम्‌ । एतदुतस्य योजनादर्य॑ 
घ्ाम्मक्तस्नेहयोजना, चीर्णान्तिकस्वेहयोअना चेतिद्वयमवपोडऊ सामकम्‌ । ७ तत्र- 
उदृयाररोषजरोगेष्रु । ' 


यूत्रस्यानस्‌ २% 


छुतिनिरोधजरोगास्तच्चिङित्साच-- 
शिरोतींद्रिपदोरबॅल्यमन्या *स्त॑मादित धुते: । 
सीहणषूमांजनाघाणनावनार्कबिलोकतैः ॥ १० ॥- 
प्रवतंयेत्युछि सक्तां स्रेहस्वेदी च शीलमेद्‌ 1 ` 
"चृष्णानिराधोत्पन्नारोगास्तथिकित्सा च-- 
शोपांगसादबाधियंसंमोहभ्रमहद््‌गदा[: 11 ११॥ 
तृष्णाया मिग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिहितः । 
चुद्रोघजञारोगास्तचिकित्सा च--- 
श्रंगमंगारविम्वानिकार््यशूलसमाः क्षुषः ॥ १२ ॥ 
तत्र योज्यं लघु स्तिग्धमुष्णमल्प च भोजनम्‌ । 
निद्रारोधजरोगास्तशिकित्साच-- 
निद्राया मोहमूर्घाक्षिगौरवालस्पज,मिकाः ॥ १३ ॥ 
अंगमर्दशच तत्रेप्ट: स्वप्तः संवाहनानि' च । 
कासरोधजरोगास्तश्विकित्साच- 
कासस्म 'रोवात्तदुवृद्धि: प्यासा रचिह्ददामया: ॥ १४ 11 
शोषो हिध्मा च, कार्योःब्र कासहा सुतरां विधिः । 
असखासरोध जारोगास्तशिकित्सा च--- 
गुल्महुद्रोपसंनोहा: घमश्वानादिघारिताद्‌ ॥ १५ ॥ 
हितं वित्रण तत्र बातष्वेश्व क्रिगाकरम: 1 
जूस्भारोधजरोगास्तच्चिकित्साच-- 
जु'मायाः क्षववद्रोगा सर्वश्वानिलजिद्विभिः।। १६ ॥ 
अश्रुरोधजरोगास्तच्चिकित्सा च-- 
पीनसाक्षिशिरोट्द्ड्मन्यास्तंभारचिभ्रमाः । 


१ मत्या गवपाश्वेशिरा । २ संवाहनानि सनानि । ३०--तदुवृद्धिः घास 
वृद्धिः । ४--क्षववद्‌ क्षवरोध जारोगा: । 


र श्रष्टाङ्गद्ददयम्‌ 


सगुल्मा ?वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्य प्रिया: वथाः ॥२१७॥ 
वमिरोधजरोगास्वबिकित्साव-- 
सकासश्वासहुल्ना'सड्यंगश्वयथवो वमेः ॥१८॥ . 
गंहुपधुमानाहाराप् रुस भुक्वा पतदुदम: । « 
व्यायामः 'सुतिरस्स्य शस्त चात्र विरेचनम्‌ ॥१९॥ 
सक्षारलवणं तैलमभ्यंगार्थ च दास्यते । 
शुक्करोधजरोगास्तथिकित्साच- 
शुक्रात्तत्तवरां गुह्यवेदना श्वमथुज्वंर: ॥२०॥ 
हृद्व्यथा मूत्रस॑गांगर्म॑गदृद्धघश्मपंढता' ५ । 
'ाम्रच्ुङसुराशालिबस्त्यम्यंगावगाहनम्‌ ॥२ १।: 
बस्विशुद्धिकरेः सिद्ध भजेत्शीर प्रिया: छिः 1 
असाध्य वेगरोधी-- 
।तुट्युलातं त्यजेत्‌ क्षीणं विड्वमं वेगरोधितम्‌ ।,२२॥ 
चेगोबीरणधारणोः सर्वरोगोत्पत्तिः-- 
रीगाः सर्वेऽपि जायंते वेगोदीरणबारणै:। 
दिदिष्टं साधनं तप्र सूयिष्ठं ये तु ताव्‌ प्रति ॥२३॥ 
ततश्ानेकधा प्रायः पवनो यत्मकुप्यति 4 
अन्नपानीषभं तव गुंजीतातोऽनुलोमनम्‌ 11२४॥ 
“' घारणीयवेगाः-- 
घारयेसु मदा देगायु हि्॑पीग्रेत्व/ चेह च । 
ज्ोभेष्यद्विषमात्सर्यरागादोनां जितेंद्रियः ॥२५॥ 
वावादीनां यथा कालं शोधनम्‌-- 
यतेत च यथाकाल मलानाँ झोधनं प्रति 1 
प्रत्र्थसंचितास्ते' हि करदाः स्पुर्जावितच्छिद: ॥२६॥ 


१ वाष्पत भ्रश्रुणो विधारितात्‌ , हुल्वासो हृदयादीपद्व्यथः पद्दम्बुनिर्गमः । 
३ तदुद्वमः, तस्य ख्यस्योद्वमीवमनम्‌ । ४ असस्यरक्तस्य खुति: वणम्‌ । १श्रश्म- 
अश्मरीरोगः। ६ ताम्रचुडः कुकुट: 1 ७ उदीरणमनुपस्थितधेगानां चला्यरेरशम्‌ । 
द प्रेत्य-~परलोके । ९ ते-ऱमला: । 


सूत्रस्यानम्‌ २७ 


", संशोधनगुश:-- 
१४“ दोपाः कदाचित्कुप्यंति जिता लंधनपाचनँ; ( 
र ` ` ये तु संशोधन: शुद्धा न तेषां पुनरुदूभवः 1२७1 ` 


रसाय प्रयोग:-- 
" रसायनाति सिद्धानिवृध्ययोगांश्व कालवित्‌ ॥२८॥ 


भेषजक्षपिते भोजनादिव्यवस्था-- 


भेषजक्षपिते वथ्वमाहारंवृ हणं क्रमात्‌ । 
शालिपटष्टिकगोपुमपुंदुगमासघृतादिभिः ॥२९॥॥ 
दृद्यदीपनर्भपज्यमंयोगाद्रुचिपक्तिदे. । 
साम्यंगोदर्ततस्नावनिरूहस्तेहवस्ति भि: ॥३०। 
तथा स लभते शर्म! सर्वपावकयाटव्म । 
घीवणांद्रियरवमल्यं वृषतां दैर्ध्यमायुप: ॥३१॥ 


आगन्तुरोगकथनं तच्चिकित्साच-- 


ये भूतविपवास्त्रग्तिक्षतभंगादिसंभवाः । 
कामक्रोधमयादाश्र' ते स्युरागंतवो गदाः ॥३२॥ 
टमागः 'प्रज्ञापराधातामिद्रियोगशमः स्मुतिः ( 
देशकालात्मविज्ञानं सद्देत्तस्यानुवर्तनम्‌ (३३६ 
भ्रथवंविहिता शातिः प्रतिकुलप्रहार्चनम्‌ । 
भूतादस्पर्णनोपायो निदिष्टश्च पृथक, पृथक्‌ ॥३४॥ 
अनुत्पत्त्ये समासेन विधिरेप प्रदर्शित: । 
निजागंतुविकाराणामुत्पन्नाना च शास्तये ॥३५॥ 


१ शमं--कल्याणमारोग्यवित्यर्थः । पारव शक्तिम्‌ । २ श्रादशन्देन रागदेप 
मोहुलोमादीनां ग्रहणम 1 ३ प्रज्ञाया वुद्धेरपराघोऽहिताचरणुम्‌ । धोधृतिस्मुति 
विश्रष्ट: कर्म यन्‌ कुदतेऽनुमम्‌ । प्रज्ञापराधे तं विद्यात्सवृंदोपप्रकोपणम्‌ ॥ इति 
चरकशारोरे । हि 5 


२% 


अष्टाङ्गहृदये 


सलशोधनसमयनिर्देशः एतत्सारभूतमू-- 
शोतोद्भवं दोपचयं वसंते विशोषयघ्‌ ग्रोष्मजमअकाले । 
१घनात्यमे वार्षिकमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ।३६। 
थारोग्यहेतवः- 
नित्यं हिताहारविहारसेदी समोक्ष्यकारी विपयेष्वपक्तः । 
दाता समः२ सत्यपरः क्षमादा'नासोपसेवो च भग्त्यरोग?” ॥३७॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 


दरन्यगुणशा्रम्‌- 
प्रयातो द्रवद्वव्यविज्ञानीयमध्याय॑ ब्यास्यास्यामः ॥ 
गङ्गाजलगुणाः-- 
*म्जोवनं तपंणं हृदं ह्वादि वुद्धिप्रबोधनम्‌ । 
तन्बव्यक्तरसं "मृष्टं शोतं लध्बमृतोपमभ्‌ ॥ १॥ 
गंगांबु नभसो भ्रष्ट स्पृष्टं स्वकँदुमासतैः 1 
हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते ॥ २॥ 
गन्नाजलपरीक्षणम्‌-- 
येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजतस्थितम्‌ । 
भर्बिलन्नमविवणाँ च तत्पेय गांयम्‌ , भ्रन्यया" ॥ ३॥ 
सामुद्रं त्न पातव्यं मासादाश्वयुजा द्विना । 
आकाशीयजलपानबिघानम्‌ 
पछुद्रमयु सुपात्रस्यमुविपन्न सदा पिवेतु ॥ ४ 1 


१ घनात्यये--शरदि । जातु--कदाचित 1 २ समः--सर्वप्राएपु समवित्तः । 


३ भातः--मचार्घनक्ता पुष्प. । ४ मृष्टं सुस्वादु । ४ ग्रन्यघा--गाङ्गेयनक्ञसा- 
मावे । ६ ऐन्द्रमाकाशोयर । 


सूयस्थानम्‌ २९ 


तदभावे च भूमिष्ठमंतरिक्षानुकारि यत्‌ । 

शुचिपृथ्वसितश्वेते देशेऽकंपवनाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पानायोग्यंजलमू-- 

न पिबेत्पंकशवालद्यपर्णाविलास्तृतर्‌ । 

सुयेदुपवनादृष्टमभिवृष्टं घने गुद ॥ ६ ॥ 

फेनिलं जंतुमत्तप्त दंतग्राह्मतिशंत्यत: । 

श्रनातंव॑ च यद्िव्यमातंवं १प्रवमं च यत्‌ ॥ ७॥ 

लुता दितंतुविएमूतरविषंश्नेपदूषितम्‌ । 


नदी निरूपणमू-- 
शश्चिमोदधिगाः शीघ्रवह्य याश्रामलोदकाः।} ५ 11 
पथ्याः समामात्ता नद्यो विपरीतास्खतीच््यथा' । 


दिमालयाद्युद्भूत नदी निरूपणम्‌-- 
"उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदका: ॥ ९ ॥ 
हिमवन्मलयोद्मूता. पथ्यास्ता एव च स्थिराः । 
कुमिश्ठीपदहकंठशिरोरोगामु प्रकुवंत 11 १० ॥ 
“्राच्याऽऽवंत्यपरांतोत्था दुर्नामानि, महेंद्रजा: । 


उदर्श्लीपदातंकाप्‌, सह्यविंध्याद्भूवाः पुनः ॥ ११॥ 


कुष्ठपांडूशिरोरोगाच, दोपध्यः पारियान्नजा: । 
बलपीरुपकारिणयः, सायरामप्लिदोपइत ॥ १२॥ 


१ श्रार्तवमपि यद्‌ प्रथर्म रथम वृष्ट । २ पश्चिमोदघिगा नद्यः-यपा-- 
नर्मदाद्या: । ३ भ्रतः पञ्चिमेत्यादिलक्षणहीना नद्यो विपरीता पश्याः । 
४ उपलानांपापाणानामास्फालनं तादतमभिधावादुच्छननम्‌, आक्षेप: रखलतादिः 
विच्छेदोद्रेधोभावर्स्तः वेदितं जातक्षोभं प्राप्तताघवमुदवा यासां नदीनाम्‌} 
५ आबन्त्यो मालवाः । अपरान्ताः कोड्णप्रदेशोदुभवाः । दुर्वामानि-श्र्शासि 1 


६० अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


कूपाद्युचमरम्‌ 
१विद्याकुपतडीगादीघु जांगलानूपशेसतः। , - 
जलपान निपेधः-- 
नांबु पेयमशक्‍त्या वा स्वल्पमल्पामिगुल्मिमिः ॥ १३ ॥ 
वाइदराविसारार्शोप्रदणीदोपशोयिमिः। ` 
ऋते 'शरन्षिदाधाम्या पिचेतस्वस्थोऽपि चाल्पशः ॥ १७ ॥ 
_ भोंजने जलपान व्यवस्था -- 
समस्थूलकृशा' मुक्तमघ्यातप्रथमांबुपाः । 
शीतजल शुणा— 
शीतं मदात्ययग्लानिमूर्ष्छाच्छदिश्रम श्रमाष्‌ ॥ १५ ॥ 
तृष्शोष्णदाहपित्ताप्तविपाणयंबु नियच्छति 1 
उष्ण जलगुणाः 
दोषं पाने कंख्य लघूष्णं बस्तिशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिष्माष्मानाऽनिलशुष्मसदच.शुद्धे नवञ्वरे । 
कासामपीनसश्यासपारश्वेस्क्षु च शस्यते ॥ १७॥ 
ˆ कथितशीतलजलरुणाः-- 
श्रनभिष्यंदि लघु च तोयं क्रधितशीतलम्‌ । 
पित्तयुक्ते हितं दोषे,* व्युषितं तत्यिदोपहुत्‌ ॥ १५ ॥ 
नालिकेरोदकं खिग्वं स्वादु दृष्यं हिमं लघु । 
तृष्णापित्तानिलहरं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
, वर्षायां योग्यायोग्यजल निर्देशः-- 
ध्वपाषुं दिव्यनादेये परं तोये वरावरे। 

१ भादिना सरः चुएटी प्रज्नवणोद्भिद्वापीनदीना ग्रहणम्‌ । तडागः 
"ताल? इतिभाषा । चुएटी प्रबद्वकूपः 'चूवां? भाषा । २ निदाघः ग्रीष्मः 1 ३ भुक्त- 
मध्ये जलपानात्समशरीरः, वे स्थूलशरीरः, रादौ च इशः । ४ व्युपितं--रात्रो 
तप्त दिने, दिने तप्तं वा राधो व्युषिवम्‌ 1 ५ दिव्यमाकाशीय जलं वर्षासु वर॑, 


नादेयमवरम्‌ । 


.स्वस्थवुत्तम्‌ ३१ 


दुग्धनिर्देशस्तदूगुणाश्ब-- 
“गव्यं माहिपमाज॑ च *कारभं स्वेणप्राविकम्‌ ॥ २० 1 
ऐमर्मैकशफे चेति क्षीरमष्टावध मतमू ® 
स्वादुपाकरसं लिंग्वभीजस्य घातुवर्धनग्‌ ॥ २१ ॥ 
वातपित्तहरं दृष्यं श्लेप्मल गुह शोतलम्‌ । 
गव्यदुग्धगुणाः 
प्रायः पयः, धत्र गव्यं तु जीवदीय॑ रसायनम्‌ ॥ २२॥ 
क्षतक्षोणहितं मेष्यं बत्यं स्तत्यकरं सरम्‌ । 
शरम ञ्नममदालक्ष्मोश्चासकासातितृटक्षुध ॥ २३ ॥ 
जीणेउबरं मूत्रकृवङ्कं रक्तपित्त च नाशयेत्‌ । 
भहिषीदुग्वगुशाः 
हितमत्यग्व्यनिद्र भ्यो गरीयो माहिपं हिमम्‌ ॥ २9 ॥ 
'अजादुग्वगुणाः-- 
झत्पाबुपानव्यायामकटुतिक्ताशनलंबु । 
आज णोप्वरश्रासरक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ २५ ॥ 
उष्टीदुग्वगुणा:-- 
इपदक्षोभ्सलवणामोष्ट्‌क दीपनं लघु । 
शस्ते वातकफानाहङृमिशोफोदरार्शसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख्रीढुग्धणुणाः-- 
मानुप बातपिचासगमिधाताक्षिरोगनित्‌ । 
तर्पशाइचोतनैनस्यैः, भहच् तूष्णमाविकम्‌ ॥ २७ ॥ 
हस्तिनीदुग्धगुणा+-- 
वातव्याधिहर॑ हिघ्माध्यारापित्तकफप्रदम्‌ । 
हस्विन्या; स्थैयंझ्त्‌माढमुष्ण स्वैकशफं लघु ॥ २८ ॥ 
हि अश्रादुग्धगुणा:-- 
शाखावातहरं साम्ललवण्यं जडताकरम्‌ । 


१ कारभमोष्टम्‌ । ऐकशकमश्चासस्बन्धि । 


३२ अष्टाइह्दपम्‌ 


पक्वापक्वदुग्धणुणा:-- 
वपयोभिव्यँदि गुर्वामं, युक्त्या थठमतोज्यपा १ ॥ २६॥ 
भवेद्गरी योऽठिग्दृतं घारोप्णममृतोपमम्‌ । 
. दधिगुणाः 
प्रम्लप,करसं ग्राहि गुरूष्णं दधि यातणित्‌ ॥ ३० ॥ 
मेद:शुक्रवलश्लेष्मपित्तरक्ताउप्रियोफड त्‌ । 
"रोचिष्णु शस्तमरुषौ शोतके विपमज्वरे ॥ ३ १॥ 
पीनसे मूत्रइच्छे च रूक्षं तु ग्रहणीगदे । 
दघिभक्षणनिपेध:-- 
नैवाद्याम्चिशि नैवोष्णं वसंतोष्णशरत्पु न ॥ ३२॥ 
नामुदुगसूपं नाक्षोद्रे तत्नाघृतस्षितोपलम्‌' । 
न 'चानामलक चापि नित्यं नामंदमन्यथा ॥ ३३ ॥ 
ज्यराखक्‌पित्तवीसर्पकुप्ट्पाङ्ुभमप्रदम्‌ । 
तक्रगुणा:-- 
तक्रं लघु कषायाम्लं दोयन कफवातजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
शोफोदरार्शोप्रहशीदोपमुत्रग्रहाएचीः । 
प्लोहगुल्मपृतब्यापदुगरपांड्वांमयापु जपेत्‌ ॥ ३५॥ 
सस्तुगुणाः 
तढन्मस्तु' सरं ख्रोतःशोधि पिष्टंमजिल्लघु । 
नवनीतगुणा:-- 
“नवनीतं नवं दृष्यं शोतं बर्णबलाप्रिड्रत्‌ ॥ ३६ ॥ 
संग्राहि वातपिघासकक्षयार्शोदितिकासजित्‌ । 
क्षीरोदृभवं तु संग्राद्दि रक्तपित्ताक्षिरोगणित्‌ ॥ ३७॥ 


+ घारोष्शं*शस्यते गन्यं धाराशीतं तु माहिषम्‌ ¡ 

श्युतोष्णुमाविकम्पथ्य॑ श्यतशोतमजापय; ॥। 
लः मदनः। 

१ प्रत धामाद्दुग्पादग्यया--गननिष्यन्दि लघु च । रोचिष्णु स्वयं रोचते । 

३ सिवोपला--“मिधी”' इदिभापा। 9 मस्तु-दघिजचम्‌ । सरम्‌-मलनिःसार- 

कम्‌ । ¦ नवतोतं “तू.” इतिभाया । ` झीरोदुमवं नवनीतं “मकसन” इतिलोके | 


स्वस्थवृत्तम्‌ 


घृतगुणा:-- 
शस्तं धीस्मृतिमेघामियल्ञायु:शुक्रचक्षुपाम्‌ । 
बालवृडप्रजाकांतिसोकुमार्यस्वरायिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कतक्षीशपरीसपशर्ास्िग्ववितात्मवाम्‌ 1 
वातपित्तनिपोन्मादशोपाऽचःमोज्वरापहय्‌ ॥ ३६ 1] 
सेहानाधुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । _* 
भसहसवीर्यं विधिभिषृत॑ कर्मसहसष्टत्‌ ॥ ४० ॥ | 
पुराणघृतगुण:-- 
मदापस्मासपूर्दायशिर:कर्णा क्षियोनिजातु । 
पुराणां जयति व्याधोम्‌ श्रणशशोधनरोपणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चल्याः कि'लाटपीयूपकूचिकामोरणादय: । 
शुक्रतिद्राकफकरा विष्टॅमिगुरुदोषलाः ॥ ४२ ॥ 
डुग्धणृहयोवरावरत्वे -- 
गब्ये दीरपृते श्रेष्ठे निदिते चाविसंगवे । 
इच्चुरसगुणा:-- 
इक्षो रमो गुरु: सिग्घो वृ'हण: कफमूत्रकृत्‌ ॥ ७३ ॥ 
वृष्य: शीतोऽस्नपित्तध्नः स्वादुपाकरसः सरः । 
'सोज्जे सलवणो, द॑तपीडितः शर्करासमः ॥ ९४ ॥ 
यान्त्रिकरसशुणाः -- 
अूलाप्रजंतृजग्धादिपोडनान्मलसंकराठ्‌ ) 
किचित्कालं विधृत्या च विरहात याति यांत्रि'कः ॥ ४५॥ 
विदाहो गुरुविष्टंभी तेनासो, तत्रपोंडुकः* 
शत्पप्रमादमाधुयेर्वरस्तमनुवा शिक: ॥ ४६ ॥ 


१ सहसवोर्यभनेकशक्ति 1 विधिभिरतेकद्रव्ये:संस्कृतमू । २ किलाटः "छेना! 
पीयूष: “पेहुम” इनि लोके । सप्तरात्रात्परंक्षौरमप्रसस्तंतु मोरणम । ''क्षीरंतत्का- 
लमूताया: पोयूपंघतमुच्यते'' “पक्कंदध्तासमृक्षीरंविज्ञेगा दघिकूचिका” वक्रेण 
तक्रकुचिका , वयोः पिरड: किलाटकः। हे स इसुः। ए याल्विकः यन्त्र कोत 
द्वारानिष्पीडित: । ५ पोडूकः “पौढा? इतिलोके । 

३ 


३४ ्रष्टाङ्गदृदयम्‌ 


शातपर्वेककांतारनंपालाद्यास्तव: क्रमात्‌ 1 

सक्षारा: सक्पायाश्च सोप्या: किचिद्रिदाहिनः ॥ ६७ ॥ 
*फाणितं गुवंभिष्यंदि चमहन्मूतशोधनम्‌ । 
नातिष्लेष्मकरों घोत: सष्टमूधशशदूराड: ॥'४८॥ 
प्रभूवहमिमजञासड्मेदोमांसकफो5पर: । 

हृह्यः पुराणाः पथ्यश्च, नवः श्लेष्माग्सिसादइत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वप्याः क्षतक्षीणहिता रक्तपित्तानिलापहा: । 
"मत्स्यंडिकाखंडसिवाः क्रमेण गुणवत्तमाः ॥ ५० ॥ 
तरुणा तिक्तमघुरा कषाया यासशफरा' । 
दाहतृद्छदिमूर्च्यासक्पित्तपन्यः सर्वेशफरा: ॥ ५१॥ 
शकरेक्षुविकाराणा फणितं च बरावरे 1 


मधुगुणा+-- 
चक्षुप्य॑ छेदि तृट्श्लेष्मविपहिष्मा्रपित्तनुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
मेहकुधकृमिच्छदिश्वा सकासातिसारनुत्‌ । 
ग्रणशोधनसंघानरोपणां वातलं मधु ॥ ५३॥ 
सधुसेवननिपेध।पवादौ--- 
छनं कपयामधुरं तत्तुत्या मधुशर्करा । 
उप्णमुष्णात्तमुप्ण'च युक्त चोप्णंनिहंति तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रच्छर्दने तिरूहे च मधूष्णं न निवार्यते । 
अलब्यपाकमार्वेव तयोर्यस्मा प्षिवर्तते ॥ ५५ ॥ 
तैलगुणा: 
तैले स्वयोनि्वत्त्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च । 
, , स्वग्दोपछृदचक्षूप्यं सूषमोष्णं कफटक्ष च ॥ ५६ ॥ 


१ फाणितं “राव” इतिध्ाच्याः । २ मत्यस्मणिङका-“कञ्ची चोनी” इति- 
भाषा, खएडः “साँड़” इति लोके 1 ३ यासशकरा यवासशर्करा “शिरेखिस्त” 
यंवनचिकित्सका: । ४ स्वमोनिवत्‌ स्वस्य रंलस्थयोनिरत्पत्तित्याने-तिलम्‌ तत्‌ 
तिलवग्दुणयुक्तमिप्पर्य: । मु्यं-तैलेपु विलोदमवं ततं मुख्यम । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ३५ 


कृशानां वृहणायालं स्थूलानां कर्शनाय च 1 
बढ़विट्कं कृमिष्मं च संस्कारात्मवंदोषजित्‌ ॥ १७ ॥ 
सविक्तीपणामैरंडं दतं स्वादु रार गुरु । 
वघ्मंगुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सबशोफौ च कटीगुह्यकोष्ठपृष्ठाश्रयो जयेत्‌ । 
तीक्ष्णोष्णं पिच्छिल विश्व रक्तेरंडोद्धवं त्यति ॥ ५९॥ 
कह्ूष्णं सार्पपं घोषणं कफधुक्रानिलापहम्‌ । 
सघुपित्ताखक़ृत्‌ कोठकुष्टार्ोद्रणजंतुजित्‌ ॥ ६० ॥ 
*वयाक्तं स्वादु हिमं केश्यं गुर पित्तानिलापहम्‌ । 
नात्युष्णं तिबजं तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत्‌ ॥ ६१॥ 
'उमाङुसुंभज्ं चोप्णं त्वग्दोषफफपित्तकत्‌ । 
बसा सञ्चो च वावध्की बलपित्तफफशदी ॥ ६२) 
मासानुगरस्वरूपो च विदयान्मेदोऽपि ताविव ) 
सद्गुणाः 
दीपनं रोचनं मद्यं तीदणोप्णं तुष्टिपुष्टिदम्‌ ॥ ६३॥ 
सस्वादुति्तकडुकमम्लपाकरसं सरम्‌ । 
सकषायं स्वरारोग्यप्रतिभावसांडल्लघु ॥ ६४ ॥ 
*नष्टनिद्राऽतिनिद्रेस्यो हितं पित्ताञ्जदूपणाम्‌ । 
इशस्थुलहितं रक्षं सूदमं खोतोविशोधनम्‌ ।। ६५॥ 
वातप्लेष्महरं युवत्या पीत विपवदन्यथा । 
गुरु त्रिदोपजनन नवं, जीर्णमतोऽत्यथा 11 ६६॥ 
पेयं नोध्णोपचारेण न विरिततश्ुधातुरैः । 
मद्यपाननिपेधः-- 
नात्ययंतीक्ष्णमृदल्पश्संभार कनु न च ॥ ६७॥ 


१ याक्षं विशीतकवेलम्‌ ! २ उमा-भ्रवसी ? कुसुम्भः “बरें” इविलोके 1 
३ नष्टेति-मुणो5य॑ मञ्चस्य प्रभावकृतः । ४ भ्रल्यसम्भारमत्यद्रव्यनिष्पादितम्‌ । 


३६ अष्टाङ्गदृदयम 


सुरागुणाः-- i 
गुल्मोदराशोग्रहणीशोपहव्‌ स्नेहनी गुरुः । 
"सुराइविलघ्नी मेदोसवस्तन्यमूत्रकफावहा ॥ ६८ ॥ 
तद्गुणा वारुणी हृद्या लघुतोक्ष्णा निहंति च 1 
चुतकासवमिश्वासविबंधाव्मानपीनसाम्‌ ॥ ६९॥ 

* शातितोब्रमदा सघ्तरो पथ्या वेभीतकी सुरा । 
रणे पांडवामये कुष्ठे न चार्थ विरष्यत्ते ॥ ७० ॥ 
विष्टंभिती यवसुरा गुर्वो सक्षा तिदोपता । 

अरिष्टणणाः-- 

मयाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यगुणाधिकः 11 ७१ ॥ 
ग्रहणीपांडुकु्ठार्श:शोफशोषोदरज्वरापू । 
हंति गुत्मञ्गमिसोहाच्‌ कपायकहुवातलः ॥ ७२ ॥ 
मार्द्ीक लेखनं हृद्यं नात्युष्णं मधुरं सरम्‌ । 
ग््पपितानिलं पांड्मेहार्शकृमिवाशनम्‌ ॥ ७३॥ 
ग्रह्मादत्यांतरयुं खार्जूरं वाठलं गुरु । 
शार्करः सुरभि; स्वादुहद्यो नातिमदो लघुः ॥ ७४ ॥ 
सष्टयूवशद्ढातो गौडस्तर्पणदीपनः । 
बातपित्तकरः सीघुः' स्तेहशेप्मविकारहा ॥ ७५ ॥ 
भेद:शोफोदराशोध्वस्तत्र पकरसो' वरः । 

' दक्ष मध्वासवस्तीक्षणो मेदपीतसकासजित्‌ ॥ ७६॥ 
रक्तवित्तकफोत्क्नेदि 'शुक्तः वातानुलोमनम्‌ 1 

* भृशोप्णातीदणाख्क्षाम्सहुद्यं निकरं सरम्‌ ॥ ७७॥ 


५ परिपक्कान्नसंधानसमुत्पन्ना सुरा जगु." थालिपट्टिक पिष्टादि्ठतं मद्य सुरा मतम्‌” 
१ “मत्तालसर्जररसैः रंघिता सा हि वारुणो? श[०“पुनर्तववाशालिपिट्टेविहिता 
वारुणी मता” मदनपाल:! २ संपक्कमधुरदर्वः इतं मद्यं सीधुः स एव पकरमः, 
छ शूक्त--कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च यत्र द्रवेशमिपूयन्ते तच्धुक्तम 
मिवीयते, ''रिरका?? इतिलोके । प्र 


स्वस्थवृत्तम्‌ ` ३७ 


दोपने शिशिरसपर्य पांड्ककुमिनाणनम्‌ । 
गुडेछमद्यमाट्टींकशुक्त लघु यथोत्तरम्‌ ॥ ७८ 11 
कंदमूलफलाद्य' च तदवदियात्तदाऽऽमुतब्‌। | 
शांडाकी? चायुतं चान्यत्कालाम्ल॑ रोचनं लघु ॥७९॥ 
च्यान्याम्ले भेदि ्ीणोपणं पित्त इसस्पर्शशीतलम्‌ । 
श्रमक्लमहर्‌॑ इभ्यं दीपनं बस्तिशुलनुत्‌ ॥८०॥ 
शस्तमास्थापने हृं लघु वातरफापहम्‌ । 

मूत्रणुशाः हु 
'मूत्रं गो5जाविमहिवोगजाक्लीष्रस रोदूभवम्‌ ॥८१॥॥ 
पित्तलं रुक्षतीदणोप्ण लवणानुरसं कटु । 
छमिशोफोदरानाहशूलपांइकफानिलाच्‌ ॥८२॥ 
गुल्माइदचिविषश्ित्रकुछार्थासि जयेल्लघु । 

द्रचेकदेशोदाहरणम्‌-- 

तोयक्षीरेशुतंलानां वर्गरमद्यस्थ च क्रमात्‌ ॥८३॥ 
इति दरर्वकदेशोइपं यथास्थूलमुदाहूत. 1” 


पष्ठो5व्यायः । 


स्वस्थवृत्तमू-- 
अातोऽननस्वस्पविज्ञानोयभध्यायं व्यास्यास्योम: 1 
शालिगुणाः-- 
“रक्तो महाप्र सकलमस्तूणंकः शकुनाहूत* । 
सारामनुखो दीर्धशूको रोश्नशुकः मुगंधक; 11१1) 
«शांडाकी सस्विता जेया मूलक; सर्पयादिमिः” २ घाव्याम्त--काजिकम्‌ । 


5३ गोऽजामिमहिषीणां तु छीणां मूत्रं प्रशस्यते । खरोट्रेभनराश्वाना पुंसा मूर्त 
हितं मतम्‌ । इति मदनपालः। 1 


३६ ग्रष्टाज्ुहृदयम्‌ 


पतंगास्तपनोयाश्च ये चान्ये शालयः शुभा: । 
स्वादुपाकरसाः.स्निग्वा वुष्या बदाल्पवर्चसः 11२ 
कपायानुरमाः पथ्या लघवो मूत्रला हिमाः । ¬, 
शुकजेप्रु, वरस्तत्र रक्तस्तृप्णात्रिदोषहा ॥३॥ , +, 
महांस्तस्मानुक्तलमस्तं चाप्यनु, दतः परे 1]. हु 


यवकादिगुणाः-- 
पवका हायना. पांगुबाप्पनैपघका दमः ॥४॥॥ 
स्वरादूप्णा गुरवः लिग्बा: पाकेऽम्लाः श्लेष्मपित्तला? । 
सप्टमूत्रपुरीपाश्च पूर्व पूर्व च निदिता: ॥ ५ 1! 


पष्टिकस्यश्रेएता-- 


ख्रिखो ग्राही गुरु: स्वादुखतिदोपञ्नः स्थिरो हिमः 
पट्टिको द्रोहिपु श्रेष्ठो, गौरश्रासितगो रत: ॥ ६ 11 


महात्रीह्मादिगुणा:-- 
ततः क्रमान्महात्री हिशप्णव्रीहिजतूमुखा: । 
बुक्कुटांडकपालाख्यपा रावतकशूकरा: ॥। ७ ॥। 
बरकोदासकोज्वानचीनशारददुडुँराः । 
गंघनाः कुरविंदाश्व गुएोरल्यान्तरा स्मृता' ॥ ८॥ 


अन्यत्रीडिएणाः¬ 
स्वादृरम्यविपाकोऽन्यो द्रोहिः पित्तररो गु: । 
बहुभूतपुरीपोप्मा निदोपस्त्वेच पाटलः ॥ ६ ॥ 
'कुकाद्रवनीव/रश्यामाकादिहिमं सपु । 
तृगाघास्यं पवनङल्लेसर्नं कफपित्तहृत्‌ ॥ १० ॥ 


१ पच्टिबः “गाठी चावल'' इतिभापा । २ वायु वकती” जगु मियं 
रितिहेषादिः । कोदरः “कोदय!” ! नीवारः 'तिन्ती” । शयामावः “सावा इति 
सापायाम्‌ । सादियदेन जुणहि वर्जरो धान्यानि 1 
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भग्नसंपानदत्तत्र प्रियंगुवंहणी गुरुः 1 

कोरदूयः परं ग्राही स्पर्णशीतो वियापहः ॥ ११ ॥ 
र्शः शोतो गुरु; स्वादुः सरो विड्वातकूथबः 

बृथ्य: स्वर्यकरो सुवमेदः वित्तकफाम्‌ जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
, पोनसश्यासवासोएस्तंमकंठत्वगांमयात | __ 

न्यूनो यवादन्ययवः, श्क्षोष्णो वंशजो यंव: ॥ १३ ॥ 

गोधूमगुणाः 
वृष्यः शीतो गुः लिग्धौ जीवनो वोर्तेपित्तहा । 
सँघानकारी मघुरो गोधूमः स्थैर्यृतसरः ॥ १४ ॥ 
" नन्दीसुग्वी गुणा+-- " 
पथ्या १नंदीम्रुल्ी शोता कपायमधुरा लघुः । 
शिवीधांन्यगुणाः-- 

मुद्गाढकीमसूरादि शिवीधान्य विबंधद्त्‌ ॥ १५ ॥ 
कपाये सवादु संग्राहि कटुपाकं हिमं लघु । 
मेदःश्लेष्मासपित्तेपु हिते लेपोपसेकयोः ॥ १६ ॥ 
वरोऽअ मुद्गोऽशावलः कलायस्त्वतिवातलः । 
राजमायोऽनिलकरो रूक्षो बहुशइदयुर: ॥ १७ ॥ 
उप्शाः कुलस्या. पाकेऽम्लाः शुक्राश्मश्वासपीनसातु । 
कासार्शःककवातांश्र ध्यंति पित्ताखदा: परम्‌ ॥ १८ | 
"निष्पाघों वातवित्तासस्तम्पमूमकरों गुर. । 

मरो विदाही दृक्शुक्रकफशोफविपाउहः ) १९ 
माप; मिग्यो बलश्लेप्ममलपित्तकर: सरः | 
गुश्यगोउनिलहा स्वादुः शक्रवुद्धिविरेक्कतु ॥ २० ॥ 
कजानि मायवडियात्काकांडोला स्मगुसयो: । 


* १ मन्दीमुखी-दोधंमृदमोगोधूमः, भाठकीः अरहर” इति लोके )' कलायः 
“मटर” इति लोके । ३ राजमाप:--वृद्व्माप, ३--कुलत्य: “कुरपी” इति 
सोके । ४ निष्पावः “कोड़ा” इति लोके 1 .५ पझात्मगुप्ता “बेबांच” इति लोके । 
काकांडोला निःशूकांकपिकच्टूरितिहेभाद्रिः | , - , ई + 


Ns भरष्टाङ्गहृदयम्‌ 


तिल गुणाः-- ने 
उप्णस्त्वच्यो दिमः स्प केश्यो बल्यस्तिलो गुरु: ॥ २१ ॥ 


सिग्घोमा स्वादुतित्तोप्णा कफूपित्तकरो गुरुः ॥ र्र ॥ 
हकशक्रहत्कटुः पाके, तददीजे कुमुंमजम । 
« मापयवकयोन्यूनखम्‌- 
माषो&र सर्वेष्ववरो यवकः शूकजेपु च ॥ २३ ॥ 
नवें धान्यमभिष्यंदि, लघु , संवतर्सरोपितम्‌ । 
*शीघ्रजन्ग तथा सूप्यं निस्तुषं पुक्तिभजितग्‌ ॥ २४ ।१ 
मण्डादीनां यथापूव लाघवम्‌-- 
भंडपेयाविलेपीवामोदनस्य च लाघवम्‌ । 
यथापूर्व शिवस्तन मंडो चातानुलोमनः ॥ २५ ॥ 
मण्ड गुणाः-- 
तृदग्लानिदोषशेपघ्न: पाचनो घातुसाम्पट्टत्‌ । 
स्रोतोमादवङतस्वदो संधुक्षयति चानलम्‌ ॥ २६ ॥ 
पेया खुणा: 
श्ुत्तृ्णाग्लानिदोबंल्यकुप्षिरोगज्वरापहा । 
मलानुलोमती पथ्या पेया दीपनपाचनी ॥ २७॥ 
ती हि विलेपी गुणा" 
विलेपी ग्राहिणी हृया तृष्णाघुनी दीपनी हिता ।, 
ब्रणाकिरोगसंशुददुर्वजल्रे हपायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


१ शीघ्रमल्पकाले जन्मोतत्तिय॑स्यतत्‌ | गुप्यं सूपयोग्यं मुदुगादि । युक्तिः 
अजित आषटूमनितं “कोरी” इति लोके। २ मण्डः “माँड” इति सोके “नीरे- 
चतुदंशगुणे सिडोमण्डस्त्वन्िषयकः” झसिक्यक शोदनरहित इत्यर्यः । द्रवाधिका 
स्वल्यसिक्या, चतुदेशगुणे जरे सिदा पेया बुपैज्ैया, यूपः किचिद्धनः स्मृतः । विलेपी 
चनमिवया स्यात्मिदा नीरे चतुर्गुणे । 


स्वस्पवृत्तम्‌ ४१ 


ˆ ओदन लक्षशम्‌-- 
सुधोतः प्रचुतः स्विजोःव्यक्तोप्मा चोदनो लघु: । ' 
यश्राग्नेयोपपक्राथसाधितो '्रप्टतंडुल: ॥ २९ ॥ ' 
विपरीतो गुरु क्षीरमांसाचयंश्र साधितः । 
इति द्रव्यक्रियायोगमानाचेः सर्वमादिगेव्‌ ॥ ३० 
सौदूगरस लक्षणमू-- ` 
वृ हशः प्रीणनो वृष्यश्वश्ुप्यो ब्रणः रस; । 
भौद्गस्तु पथ्य: संशुद्धत्वणकोठाक्षिरोगिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वातानुलोमी कौलत्थो गुल्मतूनिप्रतूनिजित्‌ । 
तिललविकृत्यादि गुणाः-- 
तिलपिष्याकविठ्ठतिः, शूष्कशाव', विर्ढवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शांडाकीवटकः हृग्ध्ने दोपलं ग्लपने गुरु । 
रसाला गुणाः-- 
रसाला बूंहणी वृष्या स्तिग्धा बल्या इचिप्रदा ॥ ३३ ॥ 
पानक गुणा:--- 
श्रमश्नुसुट्क्लमहृरं पानकं प्रीणनं गुरु । 
विष्टंमि मूत्रल हृद्यं यथद्रिव्यगुणं च तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
*ताजास्तृट्छ्य तोसारमेहमेद:कफच्छिद: । 
कासपित्तोपशमना दोपना रघवो हिमा' ॥ ३५ ॥ 
चुका गुरवो बसपा; कफविप्टंमकारिण: । 
'बाना विष्टेभिनो रला चर्षणो लेखनी गुरु: ॥ ३६ ॥ 
; सक्तवो सघवः धुरट्श्रगतितामयब्रणाध्‌ 1 
घ्नंति संतर्पशाः पानात्मद्च एव बलप्रदाः |] ३७॥ 
'वोदकातरितान्न "दिनं निशाया न केवलाचु । 
न भुवत्वा न 'द्िजेश्छित्ता सबदूनधाश्च वा बहूनू ॥ ३८ ॥ 
१ ताजा--"लावा-लीत” भआा०। २ पृथुकाः “दिउडा इति भा०। 


३ घाना “बहुरी, परमल* इतिलोके । ४ नोद पृथक्‌ पीस्वा । ९ एकश्मिलुदिनेद्ि 
दिया रम्‌ 1 ६ दिजैः--दन्वैः पिश्डिकों कृत्वा । 


9३, ग्रष्टाञ्चहुदपम्‌ 


पिण्याको ग्लानो:छझो विप्डैमी हृब्टदूपण:। 
'वेस्तवारो गुरः लिम्यो - मलोपचयवर्यन: ॥ ३९ ॥ 
मुदुगादिजास्तु गुरवो यधाद्रम्पगुणानुगाः ॥ ,: 
कुकूलादिपक्वगुरणाई-- ¬ ‹ -.. 
'ुकूलवर्परश्ाषटकंद्गारविषाचिताम्‌ ॥ ४० पं 
एकयोनोल्लघून्विद्यादपपातुत्तरोत्तरम । 
मांसवगेः-- 
*हरिरोणकुरंगक्षंगोकर्णमृगमातृकाः ॥ ४१ ॥ 
शणशशंबरचारुष्कशरभादा मुगाः स्मृताः । 
विप्किरगणः--ट 

“लाववर्तीकवार्तीरवतवर्त्मककुवकुभाः ॥ ४२ ॥ 
कपिजलोपवक्राख्यचको रकुरुबा हव: । 

वर्तहों वर्तिका चेव तित्तिरिः क्रकरः शिखी ॥ ४३ ॥ 
* ताभ्रचूडार्पबकरगोनदेगिरिव तिका: । 

तथा शारप्देंद्राभवारटाशवेति विष्किराः' ॥ ४४ ॥ 


६ विए्याकः “लसी” भाषा । २ वेसवार: कुट्टितं निरस्मि पान्यकहिद्गुन- 
बद्धूजीरकादिसंस्कृतं मांसम्‌ । ३ कुकुलकः भोरा-भुमल, कर्परें: “खपरा”। आष्टः 
“भाइ?” कन्दू “तन्दूर” 1 इंतिभाषा, एकयोनीवू-एकह्रव्यकृतान्‌ । ४ हरिणोरक्त 
वर्णः, एणः कृष्णवर्णः, कुरङ्ग ईपत्ताम्रो मृगः । ऋक्षः “रोछ-भातलु” इति लोके । 
गोकर्ण गोकर्णसमकणाँ रासभावारः । “चुरिहारी” नामको वन्य: पशुरित्यन्ये, 
मुगमाठुफा लघुपृथुदर? । शशः "खरगोश” इतिसोके । शम्बरः--महाम्‌ गवयः 
५ दावः “तवा” | वर्तीकः बनचटकः । वार्तीरो वर्तीकजातिः रक्‍तवत्मंककुक्कुम 
“जंगलीगर्या” चीलच्छविः कृप्णमलः स्याद्प्रामचरकाङृतिः। कुक्लुभ; कुक्कुभाराव- 
स्थलजे! रक्त वर्त्मकः । कपिजलोगोरतित्तिरिः । उपचत्र: श्वभचरः शप्णचंडुर्म- 
दाविलः 1 कुछ बाहुः नीलग्रीवः रक्तशिखः श्‍वेतपक्ष', बको वार्तारादत्प:। यतिका 
वर्तकसहय़ा । क्रकरः कुचशब्दकारो । ता्रचूडः कुक्कुट: । बकर; बकसहशाक्षः 1 
भोनदंगोशन्दा गुकारो । पिरिवातिकादतिकामेद: + शारपदः बूपहश्रार्यातिः, 
इनद्रामः क्टूसहणों विविववर्ण:, बारटोटसभेदः । 'विकीयंभक्षणात्‌ विष्किराः 1 


स्वस्थवृत्तम्‌ छे 


प्रतुदगणः-~ 
१जोयंजोववदात्यूहभगाह्वणकतारिकाः । 
लट्वाकोकिलहारीतकपोतचटकादयः ॥ ७४ पे 
भतुदा, भेकगोधादिश्वाविदाचा बिलेशयाः । 
` प्रसहृगणः-~` 


'गोखयशवतरोष्ट्रबदीपिधिदर्शवानराः भ ४६ ॥, 
। मार्जारमूदिकव्याघ्रवृकबश्रुवरक्षवा। | *« 
लोपाकजंबुकश्येनचापंवातादवायसा: ॥ ४७ ॥ 
णशष्नीभासकुररशुधोदूककुलिगकाः । 

घूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिणः ॥ ४० 

मह्वाम्रगाः 

प्वराहमहिपन्य॑कुरुष्रोहितवारणा: । 
समरश्चमर, खङ्गो गवयश्च महामुगा, ॥ ७९ ।! 


१-परठुद्य-तुंडेनाहत्पसक्षणातूपतुदा: 1 जोष॑जीववः~एकोदरोद्विशिराः दान्यूहो- 
इन्घकाव: 1 भुंगाह्नोशुङ्गराञञः, लद्वालटेरा 1 हारीउ, 'हारिल' । भेकः मेघा ! गोधा 
'गोह' । प्रहिःसर्पः । श्वावित्‌ 'साही! । २ प्रश्वतर: 'खच्चर' । द्वीपी 'चीता'। 
मार्जारो विडल: | वृकः भेड़िया हुंडार। बभुर्यकुल इतिपदार्थ चन्द्रिका, तरशु- 
मुंगादनः | लोपाकः'जोमडी' जम्बुक: स्पार । श्येन:,बा ज: । चाप नीलकण्ठः, वातादः 
कुक्कुर; । वायम. काकः ! शशघ्नी शशारिः । भासोशृध्रसहृशः । कुररः कणाकुल 
हिन्दी । कुमिगो गृहूबटक: । धूमिकायूम्यार: । सधुहामधुघातक/ । ३--न्यडकुः 
'बारामिहए बहुविषार्योमुगः । रर्न्यंडधभेदः शरदिस्यज्भत्यागी । रोटितोलोहित- 
वर्ण: । बारणो हस्तो, स्टमरोयननुरग; । चमरः “चेंबरी गाय? । खज्जों गैडा । 
"गवयः* नीलगाय 1 ए ६ छ, तक 
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कायं केवलवार्ताश गोमांस संनियच्छति । 
उष्णो गरेयान्मदिपः स्वजदादय दृहत्वकत्‌ ॥ ६५॥ 
तद्वद्वराददः श्रमहा रुचिणुक्रदतप्रदः । 
मत्स्याः परं कफकरा; चितिच मस्खिदोयशत्‌ ॥ ६६॥ 
सावरोहितगोयैणाः स्वे रवे गर्गे वराः परम्‌ । 
सेव्यत्याज्यमांसम्‌-- 
मांसे सथोहतं शुद्ध *वपःस्थं च भजेत्‌, त्यजेत्‌ ॥ ३८ ' 
मृतं छु भृशं मेचं' व्याधिवारिविपैहतम्‌ 1 
मांसविपयेडन्यज्ञातव्या:-- 
पुंख्जिपोः पूर्वपश्चाप' गुरुणी, गमिणी गुरु: ॥ ६८ 11 
सधुर्योपिच्यतुप्पात्सु, विहगेषु पुन: पुमाव्‌ 1 
शिरःस्वधोरतृषठस्य कट्या: सक्प्नोश्च गोरवम्‌ ॥ ६९॥ 
तधघामपकाणययोर्ययातू् विनिदिधद । 
शोशितप्रभृतीनां च घातूतामुत्तरोतरम्‌ ॥ ७० ॥ 
माँसादग्रीयो पृषणमेढ्वृकयड्टद्गुदम्‌ । 
शाकवग-- 
आक 'पाठासठोसूषासूपासुनिपण्णासतोनजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तिदोपथ्नं लघु ग्राहि सराजक्षववास्तुकम्‌ । 
सुतिषण्णोऽग्निह दृष्यस्तेपु राजक्षवः परम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ग्रहए्यर्शोविकारघ्‌नः, वर्षभिदि तु वास्तुकम्‌ 1 
काकमाचीगुणा+-- 
हंति दोषत्रयं कुष्ठ व॒ष्या सोष्णा रसायनम्‌ ॥ ७२ 1) 


So क्क न क स itl पन्‍त +++ 

१ वयस्थ तरुणम्‌॥ २ भेर्थमेदुर स्पूलपित्यध: १ ३--पुसः पूर्वा छियाषच 
परार्ध पुर । ए--पाठा “बाढी” । सठी कर्चूरः, सूपा-कासमदिका । सुनिषएणो 
चर्तुलचाज्ञे रीसट्रसपत्र+ “चौपठिया” 1 सतीनो विष्शुकान्ता, राजक्षवः “नक- 


~. छिकनी”।॥ वास्तुक “बद्वा” 1 
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&काकमाची सरा स्वर्या, चांगेयम्लाडग्िदापनी 4 

ग्रहष्पशोंडनिलश्लेप्महितीप्णा ग्राहिणी लघु: ॥ ७४ ॥ 
परोलादीर गुणाः 

पटोलं १ सप्तलारिष्टशाङ्ग्टावल्गुजामृताः । | 

चेत्राप्रं बृहती वासा कुतलो तिलपणिका ।। ७५ ॥ 

मंझ्कपर्णी कर्कोटकारवेल्लक्पर्षदाः । 

नाडाकलाय पोजिह्वा वातोक वनतिक्तकम्‌ ।। ७६ ॥ 

करोरं कुलकं नंदी कुचेलो शकुलादनी । 

कठिल्ल' केस्‍्बुवं: शोते सकोणातककर्यशम्‌ । ७७ ॥ 

तिक्तं पाके कटु प्रादि वातलं बफपिलजिद्‌ | 

हद्यं पटोलं कामनुत्स्वादुपार्क राचिप्रदम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पित्तल दीपनं भेद वातघूनं बृहतीद्वयम्‌ । 

बुप॑ तु वमिकासपन रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ ७९ ॥ 

कारवेल्ठ सकठुक दीपन कफाजत्परम्‌ । 

वार्ताकं कटुतिक्तोप्ण मधुरं कफवातजित्‌ || ५० ॥ 

सक्षारमग्निजननँ हृद्यं रुच्यमपित्तलम्‌ । 

करीरमाघ्मानकर कपायस्वादुतिक्तम्‌ ॥ ८१॥ 

कोशातकावल्गुजकी भेदनावग्निदोपनी । 

तंडुलीयो हिमो रूक्ष: स्वादुपाकरसा लघुः || ६२॥ 


काकमाची "मकोय” झमकुइया इति भाषा । चागेरी "झमलोनिमा'” 
इत्ति खोके । 

१ सप्तला सातला । श्ररिष्टोनिम्बः 1 शाङ्खष्टा-काकजङ्धामसो । भ्रवल्गुजा 
वाकुची ! भ्रभृता गुडूचो 1 कु'तली-सूदभतिलजातिः । तिलपणिका---'हुर्हुर' 
इति लोके । मणइकपर्शीक्नाह्मो । कर्कोटकः 'देकसा? इति लोके । पपेट: पित्तपापडा 
नाडी कलाये~मलयाक्षः । गोजिह्वा “वनगोभी'” इति लोके । वार्ताकं “भटा, इति 
लोके 1 यनतिकतकम्‌ “कुरेया” हिन्दो । कुलक काकतिन्दुकम्‌ । नंदी मेषश््ङ्ी । 
कुचैला पाठाभेदः, शङुलादनो "कुटकी? हि०। कढिल्लं पुनर्नवा । कोशातक; 'तरोई? 
डि० । वव: कम्पिल्लः । तंहुलीयः चोराई हि. । ` 
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मदपित्तविपासव्नः, *मुंजात वातपित्तजित्‌ । 
स्निग्धं शीतं गुरु स्वादु वृंहणं शुत्रफत्सर ॥ ८३ ॥ 
गुर्वो सरा तु पालक्या,' मदपूनी चापुपोरका' । 
पालवयावस्स्मृतश्व चुः स तु संग्रहण्या'मदः ।॥ ८७ ॥ 
४बिदारी वातपित्तपूना मूत्रला स्वादुशो ला 1 
जीवनी बूंहणो काल्या गुर्वी दृष्या रसाप्रनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
चशुप्या सवंदोषघूनी जीवंती मथुरा हिमा । 
कूप्माण्डादि गुणा+-- 
"कूष्मांडतुंबकालिंगकक्कॉर्वर्वार्शितडिशम्‌ 1 ८६ |) 
तथा त्रपुसचोनाकचिभंटं कफवातरव्‌ । 
भेदि विप्टंम्पमिप्यंदि स्वादुपाकरसं गुर ॥ ५७॥ 
वल्लीफलानां प्रवरं कुप्माडं वातपित्तजित्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरं दृप्यम्‌, त्रपुसं त्वतिमूत्रलम्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
तुंब इक्षतरं ग्राहि, कालिगँर्वारिचिमंटम्‌ । 
बालं पित्तहरं शोतं विद्यात्यक्रमतोउन्‍्यथा ॥ ८९ ॥ 
'शीणांवृंतं तु सक्षारं पित्तलं कफदातजित्‌ । 
रोचनं दीपनं हू्मद्टोलाऽऽमाहनुल्लणु ॥ ९०॥ 
झ्णालादि गुणाः-- 
*मृणालबिसशातूककुमुदोत्पलकदकम्‌ । 
नंदीमापककेलूटसश गाटककशैरकम ॥ ९१ ॥ 


१ मुंजातं कन्दविरेप इति हेमेट्रिः । २ पालवया 'पालकः चत्रु: शाकविशेषः 
हि०। ३ उपोदका “पोई” हि० ६ ४ बिदारी विदारीजल्द:॥ “पताल 
कोहड़ा” हिं० 1 ५ मुदम्‌ 'लौकी' हि । कालिद्धः 'वरवूज' हि० । कर्कार: 
“कूट? हि । एर्वाद: “कड़ी” हि० । तिडिशपु--' डेडसी”' | अपुषम्‌ 'लीरा? 
हि०1 चौनाकम्‌ तदाश्यम्‌ । चिर्भटम्‌ “विचिड़ा” | ६ शोणंवुन्तम्‌ "पेहटा- 
कचरी” हि? । ७ मृणालम्‌ सूदमकमलनालः । विसम्‌ स्थुलकमलमुलम्‌ 
अ्यमोड़ा” । थालूकरन्द पद्चकम्दस्‌ । कुमुदं 'कोंई! हि०, नंदीपापफ:-वानोरक: । 
केनूटं-जवोडुम्बरः । क्रौवादनम्‌ विशेपभेदयातु । कलोञ्यचं 'कमल गट्टा' हि० । 


स्वस्थद्त्तमू | ve 


कौचादनं कलोड्य' च सकष ग्राहि हिमं गुर । 

"` कलंबादि गुणाः 
१ कतंबवासिकामार्यकुटिअरङुतुंबकय्‌ ।। ६२ ॥ 
चिल्लीलट्वाकलोणीकाकुरूटकगवेधुकम्‌ । 
जीर्वतमु'भवेडगजयवशःकसुबर्चलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भ्रालुकानि च सर्वाणि तथा सूप्यानि लक्ष्मणम्‌ ॥ 
स्वादु रक्ष सलवणं वातश्लेव्मकर गुर ॥ ९४॥ 
शीक्ले सष्टविण्मूत्र भायो विष्टम्य जीर्यति । 
स्विन्नं निप्पीडितरसं स्नेहाढ्य' 'नातिदोषलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सघुपभा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता । 
तर्कारीवरणं स्वादु सतिक्तं कफबाचणित्‌ ॥ ९६ 1! 
'वर्षाम्वो कालशाकं च सक्षारं कठ्ठतिक्तकम्‌ । 
दीपने भेदर्न हुति गरशोफकफानिलाघू ॥ ९७ ॥ 
दीपनाः कफवातघूनाश्चिरिविल्वाकुराः सराः । 
शतावर्मेकुरास्तिक्ता वृष्या दोपत्रयापहाः ॥ ९४ 1) 
रूक्षो बंशकरीरस्तु विदाही बातपित्तलः । 
“पत्तुरो दीपनस्तिक्तः प्लीहार्शः कफवातजित्‌ ॥ ९९ |! 
कृमिकासकफोलेदाम्‌ कास मर्दों अयेत्सर: । 
स्क्षोप्णमम्ले कौमुभै गुरु पित्तकरं सरम्‌ ॥ १०० 1] 
गुख्य्णं सार्यषे बद्धविष्मुत्रं सर्वदोपङ्त्‌ । 

मूलक गुणाः-- 


यदालमव्यक्तरसं किचिरलारं सतिक्ताकसू ॥ १०१॥ 


१ वलम्बः जदम्ब: । नालिका--श्रल्पसूदभकलम्बः ““करेमु”। मार्घः 
“मरता” 1 कुटिञ्जरस्ताञ्चसूलकम्‌ | कुतुम्वकों द्वीस्यपुष्पी । नट्वाकी गुग्गुलु 
शाकम्‌ ) एडगञश्चक्रमदः । सुकर्चला--सूर्य मुखी” 1 २ मूप्यानि~चणकषुद्गा- 
दिपत्राणि । लक्ष्मणं लक्ष्षणा-यष्दोमघुवा । ३ वर्षाम्बौ रक्तश्वेतपुनर्नवे 1 
छ निरि बिल्वः करंज: | ५ पत्तरोमत्स्याक्षः । ६ कासमर्द: “दसोदी 7. | प्र 

छ 
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तन्मूलक. दोपहर तमु सोपं नियच्छति 1 
गुल्मकासक्षयश्वासब्रणनेत्रगलामयातरु ॥ १०२ ॥ 
स्वराग्तिसादोदावर्तपीनसाँश्च, महत्पुनः । 

रहे पाके च कळुकमुप्णवीय जिदोपइत्‌ ५ १०३ १५ 
गुर्वमिष्यंदि च, स्िग्पल्विन्न॑ स्वदपि वाठजिद्‌ । 
वातशेष्महरं शुष्क सर्वम्‌, रामं तु दोषलम्‌ ॥ १०४ ॥। 


पिए्डालु गुणाः-- 
कट्टप्णो वातकफहा पिडालुः' पिसर्धगः 1 
कुठे रदि गुणाः 
अमुळेरशिगसुरसगुमुसासुरिभूस्ठृणप ॥ १०४ ॥ 
फरिजार्जकजंबीरप्रभृति ग्राहिं शालनम्‌ । 
विदाहि कटु रूक्षोष्णं हृद्य दोपनरोचनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हकशक्ठमिहत्तोक्ष्णं दोपोलतेशकर लघु । 


सुरस गुणाः 

हिष्मकासक्षमश्वासपार्श्वस्वपूतिगंघहा ॥ १०७॥ 

मुरसः, सुम्रुखो नाविविदाही गरशोफहा । 

झाद्रिका तिक्ताधुरा मूत्रला न च पित्तरत्‌ ॥ १०८॥ 

,„' , लशुन गुणाः- 

लक्षुनों भृशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः । 

हृद्यः केश्यो गुरवृंष्यः स्निग्धो रोचनदीपनः ॥ १०९ ॥ 

भग्नसंभानङ्टढल्यो रक्तपित्तप्रदूषण: । 

किनासकुष्ठगुल्माःशोमिहक्रिमिकका5निलाप्र ॥ ११० ॥ 
”,; सहिष्मपीवसश्वासकासान्‌ हंति रसायन । 


१ तन्मूलक वालादिगुणयुक्त मूनकम्‌ । २ तदपि- महस्मुलकृमपि । सर्व-लघु- 
महच्च । ३ पिडालु-"ग्रातु” । वाराही फन्द इति हेमाद्रिः । छ कुठेरः-वन- 
ठुलसी । शिष्ट शोमाक्षनः । सुरसस्तुलसो । सुमुखः कुठेरमेंदः । आयुरी राजिका । 
शालनमवंदंशो येन सहान्नं भोक्तुंयुज्यते । श्राद्रिका-भ्राट्ट भान्यकम्‌ । 
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पलार्डु गुणाः-- 
'पलांइत्तदूमुएन्युन: श्लेष्मलो नाऽतिपित्तलः ॥ १११ ॥ 
कफवाताशंसां पथ्यः स्वेदे$म्यवह्ती तथा । 

गूंजन ह सुणा;-- 
तीकष्णो 'गूँजनको ग्राही पित्तिनां हितकृन्न सः ॥ ११४ ॥ 
दीपनः सूरणो रुब्यः वफघूनो विशदो लघुः । 
विश्येपादशसां पथ्यः, 'भूकंदृस्तयतिदोपल: ॥ ११३ ॥ 

नि पत्रादीनां यथोत्तरं गुरुत्वमू-- 
पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुता क्रमात्‌ । 
वरावरत्बे-- 
वरा शाकेषु भीवंती, सर्पपास्स्ववराः परम्‌ ॥ ११४ ॥ 
फलवर्गः -- 

द्राक्ता' फतोतमा वृष्या चक्षुप्या सृप्टमुत्रविट्‌ । 
स्वादुपाकरसा स्निन्था सकपाया हिमा गुरः ॥ ११५॥ 
निहंत्यनिसपित्तासविक्तास्यत्वमदात्ययाच । 
तृष्णाकासभमश्वासस्वरभेदक्षतक्षयाघ्‌ ॥ ११६ ॥। 

दाडिम गुणाः-- 
*+उद्रिक्तपित्तात्‌ जयति त्रीन्‌ दोपाम्‌ स्वादु दाडिमम्‌ । 
पित्ताविरोधि नात्युप्णामम्ल॑ चातकफापहम्‌ ॥ ११७॥ 
सचे हुय॑ लघु स्विग्म॑ ग्राहि रोचनदीपनम्‌ । 

मोचादि गुणाः-- 
सोचलर्जुरपनसतरालिकेरपख्पक्म्‌ ॥ ११८ ॥ 
“प्रा्ाततालकाशमर्यराजादनमधूकजम्‌ । 


१ पलाण्डुः 'प्याज' हि०। २ गुंजनकः “गाजर! हि० । ३ मुकन्दः, प्रण्वी, 
भुइर्या । ४ द्राक्षा मुनक्का किशमिश । ४ उद्रिक्तपित्ताच्‌ पित्ताविकाध्‌ द्रीनुदोपात । 
५ मोवः “केल”? पनसः “कहहर” । नालिकेरः “नारियल!” १ पहूपक 
“कालसा” । ६ आम्रातः “झामड़ा” । राजादनं “खिरनी । 
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१ सोवीरबदरांकोज्लल्गुश्लष्मातकोदूभवम्‌ ॥ ११९॥॥ 
५. . ¦ वाठामाभिपुकाक्षोडमुकूलकनिकोचकम्‌ 1 

उश्मारों प्रियालं च वृंहख गुरु शोतलम्‌ ॥ १२० ॥ 

दाहक्षतक्षपहरं रक्‍तपित्तप्रततादनम्‌ । 

« स्वादुपाकरसं स्निग्धं विष्टेंनि कफशुक्रस्त्‌ ॥ १२१॥ 
फलं तु पित्तलं तालं सरं कारमर्यज हिमम्‌ । 
शढुन्मुतविबंधपूनं केश्यं मेघ्यं रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
बातामायप्णवीर्य तु कफपित्तकरं सरम्‌ 1 
परे वातहरं स्निग्पमनुष्णं तु प्रियालजम्‌॥ १२३ ॥ 
प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः । 
कोलमज्ञा गुणेस्टब्तुद्छदि कासजिच्च सः ॥ १२४ ॥ 
वनं सुदुर्जर विल्वं दोपलं पुतिमारुतम्‌ । 
दीपनं कफवाठधूनं बालं, 'आह्युभय हि तद्‌ ।। १२५ ॥ 
कपित्थमामं कंढ्यूनं दोपलं दोषघाति तु । 
पक्वं हिध्पावमयुजित्सवं१ ग्राहि विषापहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ज्ञांबवं गुरु विष्टंभि शीतलं भूशवातलम्‌ । 
संग्राहि मूधशङ्गतोरकंट्यं कफपित्तनुत्‌ ॥ १२७॥ 

आन्न गुणाः 
* वातपित्तासरदालं, बद्धास्थि कफपित्तङृत्‌ । 
गुर्वाअं बातजित्पस्वं स्वादम्लं कफशुक्रृत्‌ ॥ १६८ ॥ 
श्वुत्ताम्लं ग्राहि स्क्षोप्यं वावश्लेप्मह्र लघु । 
*शम्या गुरूप्णं केशघूनं रूक्ष, पीलु तु पित्तनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कफवातहरं भेदि प्लोहाशःकृमिगुल्मनुत्‌ । 
सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्विदोपजिद ॥ १३० ॥ 


१ सौवीरं वदरभेदः । बदरं “बेर” । अद्घोल्ले “देरा” । फल्गुः “कदूमर'71 प्‌ 
रतेष्मातकः “छसोढा”” । वातामं “बादाम” । अभिषुक: चिलगोजा, अक्षोडः, 
“अखरोट । मुकूलकोदन्तीफनम्‌ । निकोचम्‌ “पिस्ता”। उस्माण् स्निग्ध फलम्‌ , 
प्रियालं “विरौजो” । र उमयं-बालंपक्रश । ३ सर्व॑मामे पक्ष च। ४ वक्षाम्ल 
“'वि्षांवित? । ५ शम्या 'अमलतात? हि० 1 ड 


स्वस्थवृत्तम्‌ श्रे 


त्वक्तिक्तकटुका स्तिग्घा सातुलु'गस्य * वावजित्‌ । 

बूँहणं मधुरं मांस वातपित्तहर गुरु ॥ १३१ ॥ 

सघु तत्केसर कासश्चातहिष्मामदात्ययाध । 

आस्यशोपानिलधष्मविवंधच्यद्यंरोचकाचु ॥ १३२ ॥ 

गुल्मोदराश:शूलानि मंदाशित्वं च नाशयेत्‌ । 
“ भल्लातकगुणा!-- 

भल्लातकस्य त्वड्मासे बृंहणं स्वादु शोतलम्‌ ॥ १३३॥ 

'रतदस्थ्यप्रिसम॑ मेष्ये कफवातहरं परम्‌ 1 

स्वाद्वम्लं शोतप्रुष्शं च द्विषा पालेबतं गुरु ॥ १३४॥ 

रुच्यमत्यप्रिशमनं रुच्यं मधुर मारुकमू' 1 

पक्कमाशु जरां याति नात्युप्णां गुर दोषलम्‌ ॥ १३५ ॥ 

द्राक्षादिगुणा-- 

द्राक्षा 'परू्पक चाद्रेमम्ले पितकफप्रदम्‌ । 

गुरूष्णवीयँ वावष्नं गरं च “करमर्दकम्‌ ॥ १३६ ॥ 

तथाउम्ले कोलककंधूलकुचाम्रातमारुकमू । 

ऐशावतादिगुणा:-- 
'ऐरावतं दंतणठं सतूदं मृगलिडिकम्‌ )। १३७ 1) 
नातिपित्तकरं पक्क शुप्क च करमर्दकम्‌ ॥ 
अम्लीकादिगुणा:-- 
दीपनं भेदनं शुष्कमम्लीकाकोलयोः फलम्‌ ॥ १३८ ॥ 


१ मात्नुलङ्ग-बिजौरानीबु हि» । मरराँस्ववकेसरव्पतिरिक्तोष्वयवः । 

२ वदस्थि भल्लातकास्थि 1 पालेवतं तिन्दुकाका रिरैवतकाशुयम्‌ । ३ प्रारुक॑ 
“प्रा” छ पर्यव 'कालसा' हि» । ५ करमदकं 'करोरा! डि» । ६ ऐराक्त-- 
नारंगी! हि» । कोल: 'बड वेर? क्कँन्धु 'छोटी बेर!) लकुचं “बड़हर! 
हि० । छाम्रातः आमडा' हि० 1 दन्तशठं 'जमीरी नींबू! हि० । तूदं-- 
“महतूत* हिन ॥ 
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तृप्णाश्रमकलमच्छेदि लघ्विष्टं कफवातयो: 1 
लकुचस्यांवरत्वमू-- 
फलानामवर तत्र लकुचं सर्वदोपदत्‌ ॥ १३९ ॥ 
त्याज्यफलशाकनिर्देश+-- 
हिमानिलोप्णदुर्वातब्याललालादिदूपितम्‌ । 
जँतुजुष्ट जले मग्न मञ्नुमिजगनासँवम्‌ ॥ १७० ॥ 
अन्यधान्ययुत हीनवीर्यं जीर्णातयाऽपि च । 
घान्यं स्यजेत्तथा, शाकं स्क्षसिद्वमकोमलम्‌ । १४१ ॥ 
भ्रसंजांतरसं तददच्छुप्व, चात्यत्र "मूलकात्‌ । 
प्रायेण फलमप्येवं तथामं, बिल्ववजितम्‌ ॥ १४२॥ 
लवणत्र्गः-- ` 
विध्यंदि लवणं स्वं सूकम सष्टमलं विदुः । 


वातघूनं पाकि तीक्ष्णोप्णं रोधनं कफपित्तद्त्‌ ॥१४३॥ 


सन्धबणुणाः-- 
सैंधवं तत्र सस्वादु दृष्यं हृद्यं त्रिदोपनुत्‌ । 
लघ्लनुप्णं हशः पथ्यमविदाह्मपरिदीपनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सौवर्चलगुणाः-- 
लघु सौवर्चल॑ हयं युगंच्युदुगारखोधनम्‌ । 
बढुपाक विबंधघन दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ ॥ १७५ ॥ 
विडगुणा;-- 
ऊर्ध्वाधःकफवातानुलोगन दीपनं बिडम्‌ । 
विबंधानाहविष्टंभशुनगोरवनाशनम्‌ 1 १७६ ॥! 
सामुद्रगुणा+-- 
विपाके स्वादू सामुद्रं गुरु क्लेष्मविवर्धनम्‌ । 


१ मूलकंतु श्प्कमेववरम्‌ । 1 


स्वस्थदृतम्‌ श्र 


` ` 'औद्धिवगुणाः-- 
मतिक्तक्डुकक्षार तीक्षणमुखलेदि चोदृभिरम्‌ ॥ १७७ ॥ 
कृष्णे सावर्चतगुणा लवणी गंधवजिता:। ¦ 
"रोमकं लघु पासूद्थं सक्षारं शेष्मलं गुर ॥ १७८ ॥ 
सवणानां प्रमोगे तु सैधवादीधृ, प्रयोजयेत्‌ 1 "7 

यवशूकजयुणाः-- 
गुल्महुदुगहणीपांडुऔीहानाहगतामयाघु ॥ १४९ ॥ 
शखासाशं:कफलासांश्र शमयेद्यवशुकज:' । 
क्षारगुणाः-- 

धारः सर्वश्र परमं तीदणोप्णः इमिनिक्षघुः ॥ १५० ॥ 
पित्तासग्दुपणः पाको देदयहृद्यो विदारण: । 
अपश्यः कदुलावण्याच्युक्रीज:केणचधुपाभ्‌ ॥ १५१ ।) 


हिङ्गणुणाः-- 

हिंसु वावकफाबाहशुलघू् पित्तकोपनम्‌ । 
बद्ुपाकरस रुच्यं दीपनं वाचनं लघु ॥ (५२ ॥ 

ह्रीतक्रीगुणाः-- 
कपाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा' लघु: 1 
दोपनी पाचनी मेघ्या वयसः स्यापनी परा ॥ १५३ ॥ 
उप्णवीर्या सराऽऽयुष्या चुद्धीद्रियवलप्रदा । 
कुवे वरर्यवस्वर्षपु राएविषमञ्वराभु 1) १५४ ॥ 
शिरोःक्षिपांडुहृदोगकामताग्रहणींगदान । 
सशोपशोकावीसारमेदमोहवमिक्रिमोइ ॥ १५५९ ॥ 
श्वासकासप्रसेकार्ग:लोहानाहगरोदरर्‌ । 
विवधे खोतसां गुहममुरुस्तैममरोचकम्‌ ॥ १५६ ॥ 


१ रोम पांभुत्यं लवणम्‌ । २ यवशुकजः “जबाखार?,। ३ विलवणा 
लवणरहिता-प्रखरगा 1 ` A 4 ३ & 
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हरीतकी जयेदुव्याधोस्तांस्तांश्र कफवातजाम्‌ । 
शामलक गुणाः 
तद्ददामलकं शीतमम्सं पित्तकफापहम्‌ ॥ १५७-। 
विभीतक गुणाः ` 
कटु पाके,हिमं केश्य )मझमोधच्च तद्गुणम्‌ 1 
त्रिफला गुणाः-- 
इयं रसायतबरा त्रिफलाऽकयामयापहा ॥ १५८ ॥ 
रोपणी त्वग्गदक्लेदमेदोमेहकफारजित्‌ 1 
न्रिचलुजीत गुणाः-- 
श्सकेसर 'चतुर्जातं, त्ववपत्रैले त्रिज्ञावकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
वित्तप्रकोपि ठीक्ष्णोप्ण छक दीपनरोचनम्‌ 1 
मरिचगुणाः-- 
रसे पाके च कटुकं कफघूनं मरिचं लघु ॥ १६० ॥ 
श्लेष्मला स्वादुशीतार्दा गुर्वो स्निग्घा च पिप्पली । 
'सा शुप्का विपरीताऽतः स्निग्वा वृष्या रसे कटुः ॥ १६१ ॥ 
स्वादुपाका$निलश्लेष्मश्वासकासापहा रारा । 
न*तामत्युपयुंअीत रसायनविधि' विना ॥ १६२ ॥ 
' नागर गुणाः-- 
' अगर दीपनं युयं ग्राहि हयं विबंधनुत । 
रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्योप्ण॑ं कफवातजित्‌ ॥ १६३ ॥ 
| निकडुक गुणाः 
९तद्वदाद्रकमेतभ्व यं त्रिकटुकं जयेत्‌ । 
स्थौत्याग्रिसदनश्वासकासश्लोपदपीनसाम्‌ ॥ १६४ ॥ 


प्‌ अरक्ष- बहस 1 २ केसर 'नाग केतर"। ३ सा पिप्पलो । ४ ताम- 
विप्पलीम्‌ । ५ नागरं-“सोंठ? हि० । ६ तदव नागरतुल्यगुणम्‌ । श्राईबं “धदरक' 
._ हिं०। पर्कं नागरजाठीयमेव । एतत्वरये-मरिचपिप्पली नागराणि? 


स्वस्थवृत्तम्‌ १७ 


पञ्चकोल गुणा" 
चविका पिप्पलीमूलं मरिचाल्यांतरं गुः । 
चित्रकोऽप्रिसमः पाके शोफार्शःहमिकुष्ठ्ा ॥ १६५॥ 
स्पंदकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्मृतम्‌ 1 
गुल्मप्नीहोदरानाहृशूलघ्नं दीपन परम्‌ ॥ १६६॥ 
बृहत्पञ्चमूल गुणा+-- 
'बिल्वकाश्मर्यतर्कारीपाटलाटु दु्र्महत्‌ । 
जवेऱकपायतिश्चोष्णां पंचमूलं कफानिलो ॥ १६७॥ 
हस्वपंचमूल गुणा:-- 
"हस्व वृहत्यंशुमतीद्वयगोक्षुरकोः स्मृतम्‌ । 
स्वादुपाकरसं नातिशीतोर्ष्ण मर्वदोषजिन्‌ ॥ १६८ ॥ 
मध्यमपंचमूल गुणाः- 
'बलापुनर्नबैरंडशुपपर्णीद्वयेन तु । 
मध्यम कफवातध्न नाइतिवित्तकर॑ सरम्‌ ॥ १६९ ॥ 
जीवनाख्यपंचमूल गुणाः-- 
'प्रभीरुवीराजीवंतीजीयकर्पभकेः स्मृतम्‌ । 
जीवनाख्यं च चक्षुप्यं बुष्यं वित्तानिलापहम्‌ ॥ १७० ॥ 
कणपंचमूल गुणाः 
'ठृणाख्य पित्तजिदुर्भकामेश्षुथरशालिभिः 1 


१ चविका 'चाब' हि०1२ पिप्पली पिपलीमूल चब्यचित्रक नाग रै; पञ्चकोलम्‌ । 
३ काश्मर्य 'खंभार! हि० । तर्कारी भ्रश्रिमन्यः 'श्रंगेथु' हि० । पाटला 'पॉडरर' 
टि» । हडुवः स्थोनाकः 'सोनापाढा? हि० 1 महद्‌ प्मुलम्‌ 1 ४ वृहृतीडयम्‌ 
ग्मटक्टया, 'वनभाँटा' हि० । अंशुमती इयं-शालपर्णी 'सरिवन?, पिठवन हिं० | 
बसले सप पमत ५ सूपपणीदय-मापपर्णी, मुद्गपर्णी 1 ६ प्रभोर शतावरी ) 
चोरा क्षीरकाकोली । ७ दर्मः कुणः । शेपा: प्रसिद्धाः 1 


१८ भ्रष्टाङ्गहदरम्‌ 


अध्यायानुक्रमणिफा-- 
शूकशिबोजपक्काप्तमां सबारुफलौपपेः ॥ १७१ ॥। 
. बपितैरपलेशो:यमुक्तो नित्योपमोगिकः ।” 


सप्तमोऽध्यायः । 


अगदःस्वस्थवृचचदिपयश्च- 


हि 


अपातोउन्तरक्षाध्याय॑ ब्यास्यास्यामः । 
राजसमभीपेवैद्यस्थितिः ¬ 

“राजा राजएहासस्ने प्राणाचार्य १ निवेशयेत्‌ । 

सर्वदा म भवत्य सर्वत प्रतिजाएविः ॥ १॥ 
बैद्योन राजा रदद्यः- 

भन्नपानें विषाद्रशेद्रिशेपेण महीपतेः । 

योगशेमौ' तदायत्तौ धर्माचा यक्षिवंधनाः ॥ २ ॥ 

विपजुष्टीदन लक्षणम्‌-- 

झोदनो विपवान सांद्रो यांत्यविखान्यतामिव । 

चिरेण पच्यते; पक्वो भवेत्पयुपितोपम: 1! ३॥ 

मयूरकंठलुल्योष्मा मोहमूर्खाप्रसेकटत्‌ 1 

हीयते वणँगंचाचै: विलद्यते चंद्रकाचितः ॥ ४ ॥ 
व्यञ्जनानां परीक्षा-- 

ध्यंजनास्याश शूप्यंति `व्यामक्वायानि ठय च । 


१ द्राणाचार्य वैद्यम्‌ । रस पापा केयर । २ स प्राणाघार्य:। ३ भप्रा ॥ ३ अप्राहस्यप्राप्तियोंग:, प्राप्तस्य- 
रक्षणं ह्मः 1 तदायत्तौ राजापीनो । यन्निवन्बनाः योगदोमकारणकाः ( 
४ न्यञ्जनानि-ूपादीनि, दधिउक्राम्नमंस्ङृानि च खाद्यानि । ५ घ्यामोमलितः 1 


स्वस्थवृत्तम्‌ शर्ट 


होनातिरिक्ता विकृता छाया इश्यते नेव भवा ॥ ५ ॥ 
फेनोष्वेराजोसीमंत'तंतुवुद्गूदसंमवः । 
बिपदूपितरसादिं वर्णः-- 

, विच्छिक्नेविरसा रागाः खांडवा; शाकमामिषम्‌ ॥ ६1) 
नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दश्यते । 
श्यावा, पोताइसिता तके, घृते पानीयसन्निमा 1 ७ ॥ 
काली मद्यांभसोः, क्षौद्रे हरित्तेल्षेष्णोपमा । 
पाकः फलानामामातां, पकवरानां परिकोथनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रव्याणामाद्रशप्कासां स्याता म्लानिबिवखंते । 
मृदूनां कठिनानां च भवेत्स्पर्शविपर्यय: ॥ ६ ॥ 
माल्यस्य स्फुटिताम्ररयं स्लानिर्षधांतरोद्‌भवः ६ 
'ध्याममंडलता वस्त्रे शदनं तंतुपदमणाम्‌ ॥ १०॥ 
घातुभीक्तिककाष्टाश्‍्मरत्नादिपु मलाक्तता । 
सेहस्पशंप्रभाहानिः सम्रभत्वं तु भून्मये ॥ ११ ॥ 

बिषदातुश्चिहम्‌-- 

बिषदः श्यावशूप्हास्यो विलक्षो र वीक्षते दिशः । 
स्वेदवेपधुमांखस्तो भीतः स्सलति जभते ॥ १२॥ 

वही सविपस्यान्नस्यपरीक्षा-- 
प्राप्याल सविपं त्वशिरेकावर्त: स्फुटत्यति । 
शिखिकंठामबूमाचिरतसिर्वोप्रगभवाम्‌ ॥ १३॥ 

मूगपक्िद्वारापरीक्षा-- 

प्रियते मक्षिकाः प्राश्य, काकः क्षामस्वरो भवेत्‌ । 


ˆ १ नैव चा. दृश्यते छाया । मानवजातेः, तत्र व्यक्षनक्काथे । २ सीमन्तो 
रेखा । ३ ध्याममणडनता “धन्वा” हिन्दी । ४ विसक्षः--लजितः £ 
दिशः समन्ठात्‌ ) 


६० अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


*उत्कोशंति च दृष्टवेतच्छुरुदातयुहसारिकाः ॥ १७ ॥ 
हंसः प्रस्पलति, ग्लानिर्जीवंजीवस्य जायते। - 
चकोरस्या5िर्वराग्यं, क्रोचस्य स्यात्मदोदयः ॥ १५॥ 
कपोतपरभूद्क्षचक्रवाका जहत्यसून्‌ । 

उद्देगं याति मार्जारः, शहन्मुंदति वानरः ग १६ 11 
हृष्येत्मयूरस्तदृष्टया मंदतेजो भवेद्विषम्‌ । 

इत्यन्नं विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः ॥ १७॥ 
यथा तेन विपयेरक्षपि न शुद्रजंतवः । 


कर 
सविपान्नस्पशेदोपाः- 

स्पृप्टे तु कंडुदाहोपाज्वरातिस्फोटमुसयः ॥ १८ ॥ 

नखरोमच्युतिः शोफः, सेकाद्या विषयाशना: 


शस्तास्वत्र* प्रलेपाश्च २ सेव्यचंदनपभकेः ॥ १९॥ 
ससोमवल्कतालीमपत्रबुष्ठाभुतानतेः 


सविपे5न्नेसुखप्राप्ते दोषाः - 
खालाजिह्वोप्ठपोर्जाब्यमुपा ४. चिमिदिमापनम्‌ 11 २० ॥ 
दंतहर्पों रसाज्चात्ने हनुस्तंभश्व चनत्रगे 1 
सेब्याद्य॑स्तत्र गंहूपा; सर्वं च विपजिद्धितम्‌ ॥ २१ [ 


आमाशयगतेदोपाः-- 
ग्रामाशयगते स्वेदमूर्न्छाध्यानमदभ्रमा: । 
रोमहर्षो ब मिर्ाहिश्रभुहृदयरोबनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बिदुभिश्चा चयों्गानां, पक्राशयगते पुनः । 
प्रनेकवर्ण वमठि मुत्रयत्यतिसायंते | २३॥ 
तंद्रा शत्वं षांदुत्वगुदर बलसंक्षयः । 


१ उक्कोशन्ति- उच्च: शब्द कुर्वन्वि । सारिका 'मैना’ हि» ॥ परमृत्‌- 
~ कोकिलः । २ तत्र विपस्प्शाज्ञातेपु करइवादिरोगेषु । ३ सेर्व्य 'खश' हि० ¦ पचर 
=~, *पदमाख? हि० 1 सोमवेल: कट्फलमिति हेमाद्रिः। नतं तगरम । 9 ऊत दाहः । 


स्वस्थवृत्तम्‌ द्र 


मुक्त विपस्योषधम्‌-- 
१तयोर्वातविरिक्तत्म हरिद्रे कटभी गुडम्‌ ॥ २४ ॥ 
सिदुवारितनिष्पावदाष्पिकाशतपविका: 1 
तँड्लीयकमूलानि कुफ्कुटांडमवल्गुजभ्‌ ।। २५ 11 
नावनांजनपानेपु योजयेद्रिपशातये । 
विपय्नुक्ताय दयाच्च शुद्धायोध्वेमधस्तथा । २६ ॥ 
सूदमं ताञ्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनम्‌ | 
हेमपाने विपवाधाभावस-- 
शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेद्‌ ॥ २९ ॥ 
न सजते हेमपगि प्मपत्रऽ्रुबद्विपम्‌ । 
जायते बिपुल चायुर्गरेषप्येष विधिः स्मृतः ॥ २८ 1) 
दिरुद्धाह्वारस्य गरतुल्यता-- 
विरुद्धमवि चाहारं विद्याद्विपगरोपमम्‌ । 
विरुद्धाहारकथनम्‌-- 
भ्रानूपमामिपं मापक्षौद्रक्षी रविख्दक:' ॥ २९ ॥ 
विरुष्यते सह वितमू लकेन गुडेन वा । 
विभेषात्ययसा मत्स्या मत्स्येष्ववि चिलीचिमः ॥ ३० ॥ 
दुग्धेनाम्लद्र्यतिरोधः-~ 
विर्द्धमम्लं पयता सह सर्वं फलं तथा । 
श्तद्वत्कुलत्थचरककंगुवल्लमकुछका: ॥ ३१ ॥ 
भक्षयित्वा हरितकं "मूलकादि पयस्त्यजेत्‌ । 
वाराहं श्वाविधा नाद्यादू्ना पूषतकुक्कुटी ॥ ३२॥ 


१ तयोरामपक्षाशयगतयोविचयोः । वटमी-मालकागुनी' गिरिकणिकावा । 
सिंदुवारितोनिर्भुस्डी 1 वाण्पिश-हिंगुपत । शतपविका वचा। २ विख्डक- 
मङ्कुरितंथान्यम्‌ । ३ तदवत्‌-फलवत्पयसा सह विरुद्धा इत्यथः । कुलत्थः 'कुरथो' 
चरकः : 'बरे! कंग्र ; ककुनो/ बल्लोनिष्पाव: 1 - मकुष्ठकः मोर, 'मोधीर हि० + 
छु हरितक मूलक न पुनभू'लकशाकम्‌ 1 


२ 


र्ट ङ्गहृदयम्‌ 


१आममांसानि विततेन, मापसूपेन मूलकम्‌ । 

भविं कुसुंमशाकेन, बिः यह विस्ढवम्‌ ॥ ३३॥ 
मापमूपगुडक्षी रदष्याज्यैर्लाकुचं फलम्‌ । 

फलं बदल्यास्तक्रेण दध्ना ठालफलेन वा ॥ ३४॥ 
*कणोपणाम्यां मधुना काकमाची गुडेन वा । 

सिद्वां वा मत्स्यपचने, पचने नागरस्य चा ॥ ३५॥ 
सिद्धामन्यत्र वा पात्रे काभात्तामुषितां निशाम्‌ । 
'२मरस्यमिस्तलनस्गेहसा घिता: पिमसीस्दमजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कांस्ये दशाहमुवितं मपिरप्णं त्वरुप्करे । 

भासो विरुध्यते गुल्यः केपिज्ञस्तक्र्साधित; ॥ ३७ ॥ 
ऐकध्यं प्रायमसुराकृुशरा: परिवर्जयेत्‌ 1 


तुल्यप्रमाणमध्वादेमिथोविरोधः--- 
मधुमपिवंसातँलपातीयानि दिशलिश; ।। ३५॥ 
"एकत्र वा समांशानि विरुष्यंते परस्परम्‌ । 
भिश्नांशे अपि मध्वाज्ये दिव्यवार्यनुपानतः ॥ ३६॥ 
मधुपुप्करवोजं च, 'मधुमेरेपशा्करम्‌ । 
सेथानुपान: क्षैरेयो, हारिदः कुर्वलयाग्र ॥ ४० ॥ 
उपोदकातिसाराय तिलकल्केन साधिता । 
बलाका वारुणीयुत्ता कुल्मापश्र विरुष्यते ॥ ७9१ ॥ 
भृष्टा वराहवसया रीव* सद्यो निहंत्यसूत्र । 
“तइत्तित्तिरिपत्राब्ययोधालावकपिजला: ॥ ४२ ॥ 


१ श्राममपक्कम्‌ । २ कणा-पिप्पली, हपणां मरिचम्‌, काकमाची-'मकोय' 
हि० ) मत्स्याः पच्यन्ते यस्मितु पात्रे तस्मिमु मत्स्यपचने । ३ मत्स्या निस्तल्यन्ते 
अज्यन्ते यैन स्नेहेन । ४ भरुष्करं 'भिलावा' हि० । ५ एकस वा सर्वाणि । ६ मधु- 
भुका कलं, सैरेय खर्जू रामवः, शार शर्राप्रधानयदयङ्दीदं जिष्ख्यते । 
सैरैयो दुग्धक्ृतः पदार्थ: ! हारिद्रः पीतव्ंसर्च्चवानुकारीशाकविशेषः । ७ सा- 


बलाका । कुल्मापः “धुघुरी हिन्दी । ८ तद्वत्‌-बलाकावत्सद्यो मारयति । 


_स्वस्थवृतत्‌ - दुई 


भऐेरंडेनाप्रिना सिद्ास्तर्सतेन बिमुछिवा,। ˆ - 
हारीतमासँ हारिद्रेघुनकप्रोउपाचितम्‌ 1) ४३ 11 
हारिद्रवह्मिभा सद्यो व्यापादयति जीवितम्‌ । 
भस्मपांशुपरिष्वस्तं देर च समाक्षिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
संशेपेशविरुद्धल्षणंतच्रियकित्सय-- 
यरिकिचिद्दोषमुरलेइय न हरेत्तत्ममासतः। 
विरुद्ध, शुद्धिरत्रेष्टा शयो वा तढि'रोधिमिः ॥ 9५ ॥ 
दर्ब्यस्तेरेब वा पूवं शरीरस्या5मिसंस्युति: 1 
व्यायामादिदेतोचिरुद्धमपीडाकरम्‌-- 
व्यायामस्निम्बदीसापिवयःस्थबलशालिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरोध्यपि न पोडाये सात्म्यमल्पं च भोजनम्‌ । 
पथ्यापथ्यसेवनत्यागप्रकार:--- 
वादेनापथ्यमम्यस्ते पादपरदेन वा त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
हितसेवनम्‌-- 
निषेवेत हिते तद्वदेक'द्वित्यंत रीङ्गृतम्‌ । 
अपच्यमवि हि त्यक्तं शीलितं पध्यमेव वा ॥ ४५ ॥ 
सात्म्यासात्म्यविवगराय जायते सहमाऽ'न्यथा । 


१ पत्रादयोमयूरः। तत्तेलेन एरणडतँलेन । २ तदेव-हारोतभांसम्‌ । ३ 
तद्विरोधिभिः-~-विष्दवद्रव्यकुपितदोषाशा विरोधिभिरीपर्धः शमः। पादपादेन 
बोड शाशेन । तद्वतू्‌-पादेन पादपादेन वा एकश्च ढोच त्रयश्च तरन्तरीकृतमेक- 
दिनिभिरश्नकालैव्यवघाने कृत्वा । यथा-अअम्यस्तस्य कस्यविदपथ्पस्यकपादंत्यवरपाऽ 
नम्पस्वस्यहितस्प पादं रोवेत 1 एवमपथ्यं त्यक्तं पथ्यंचनिषेवितं भवति । एवमेके~ 


नासकालेनापथ्यपादोऽन्तरीडगतः । वतोद्वितोयेऽ्काले सबंमयच्यं सेब्यं । sis 
अपथ्यस्य पाददयं परितज्य पथ्यस्य पादद्वयं सेज्यम्‌ । अतुर्येपञ्चमे च सरवमपथ्ये 


, सेव्यम्‌ । एवं पादद्वयमन्नकालद्गयेनान्तरीकृतम्‌ । ततः पष्ठेऽन्गत्रालेऽपध्यस्य पादं 
पथ्यस्य च पादवयं सेव्यम्‌ । सक्तमाष्टयवमकालेपु सर्वमएच्यमुपमोज्यमेवम 
भन्नकालत्रयेणान्वरीएतम पथ्यम्‌ 1 तचोदशमकालादाम्य सर्वपच्यमेव सेवनीयम्‌ 1 
एवमेव पादपादेनापि भयमेव क्रमः । ४ अन्यथा-सहसा-पादपादादिक्रममविविच्य, 
भन्यचा-विधिप्रतिङलम्‌ ) 


६४ 


श्रटङ्गहृदयम 


क्रमादपथ्यत्यायपथ्यस्वीकायाभ्यां रुणाः-- 

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः 11 ४९ 1) 

नाण्नुवंति पुनर्मावमप्रकंप्या भवंति च । 
'आहिताहारत्यागः- 

अत्यंतसन्निधानानां दोपाणां दूषणारमनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

भहितंदूवणं यो न विद्वाधु कर्तुमर्हति । 

आहारादिभिः शरीरधारणम्‌- 

आहारशयनाब्रह्मचयेयुबत्या प्रयोजितः ॥ ५१ ॥ 

शरीर धार्यते नित्थमागारमिव धारणः । 

महारो वणितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते ॥ ५२ ॥ 

निद्रा गुणाः 

निद्रायत्तं सुख दुःख पुष्टिः काश्यं बलाबलम्‌ । 

वृषता बलीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ५३ ॥ 
दुष्टनिद्रानिदेश:-- 

अकाखेषतिप्रसंगाच्च, न च निद्रा निषेविता । 

सुक्षायुपी पराकुर्यात्कालरात्रिरिवाउपपरा ॥ ५४॥। 

ज्ञागरणुगुणाः- 

रात्रो जागरण इदां, स्निग्प॑ प्रस्वपनं दिवा । 

अए्क्षमनमिप्यंदि रवासीनरेप्रचलायितम्‌॥ ५५ ॥ 
दिनशयन कथनम्‌ 

ग्रौष्मे याप्ुयमादानरीकयरात्यल्य माववः ! 

दिवास्वाणो टितोप़्यस्मिग्क्फपित्तकरों हि भा: ॥ ५६ ॥ 


१ दृषता-पुंछ्वमू 1 ने ध जीवितम्‌ । र धायोनस्य उपविष्टस्य 


प्रधलापित पुर्गातम्‌ नतुसदमा प्रस्वपनम्‌ । ३ स दिवास्वप्नः, अन्यस्मिमु 
प्रोत्मातिरितवाले । 


स्वस्थवृत्तम्‌ 


*मुवत्या तु भाप्ययाताध्वमद्यस्रीभारकमंमि: । 
क्रोघशोकभर्य; वजांताषु श्वासहिध्मातिसारिणः ॥ ५७ ॥ 
वुद्धवालायलक्ीणक्षततृट्शुलपीडिताचू 1 
शरजीणाभिदतोन्मत्तान्‌ दिवास्यप्नोयितानपि ॥ ४८ ॥ 
धातुसाम्य॑ तथा' ह्यपां श्लेष्मा चाऽगानि पुष्यति । 
बहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहनित्याश्र नाऽहनि ॥ ५६ 11 
वियातः कंठरोगी च नैव जातु निशास्वपि । 
अकालशयनान्मोहादयः-- 
अकालशयनान्मोहज्वरस्तैमित्यपीनसाः ॥ ६० ॥ 
शिरोइफूशोफद्ल्लाससोतोरोधाक्षिमंदता । 
तत्रचिकित्सा- 
तत्रोपवातवमनस्वेदनावनेमोपघम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अतिनिद्राचिकित्सा-- 
योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं भ्रच्दर्दनांजनम्‌ । 
नाबनं संघनं चिंतां व्यवायं शोकमभीक्रुधः ॥ ६२ ॥ 
एभिरेव च निद्राया नाशः शलेष्मातिसंक्षयात्‌ । 
निद्रानाशाजन्यरोगाः-- 
निद्रावाझ्ादगमर्दशिरोगोरवजु'मिकाः ॥ ६३ ॥ 
जाइ्य' ग्लानिश्नमा पक्तितंद्रारोगाश्च वातजा, । 
यथाकालमतो निद्रा राती सेवेत "सात्म्यतः ॥ ६७॥ 
*प्रसात्म्याजागरादर्ध प्रात. स्वप्यादमुक्तवाम्‌ । 


मन्दनिद्रायाश्विकित्सा-- 
शीवयेन्मंदचिद्रस्तु क्षोरमद्यरसाप दधि ॥ ६५ ॥ 


पश 


१ मुक्त्वा वर्जयित्वा । दिवास्वप्नोचितानम्यस्तदिवास्वप्नाप । २ एपां 
ओष्मभिन्नसमगेइपि दिवास्वप्नो हित एवेत्यर्यः ] तथा दिवास्वप्तेन । ३ निशा- 


स्वपि जातुकदाविदवि नँव शयीत । ४ भपक्तिरप्तादेरपाकः । 


प्रहरद्दय त्रयं दा । ५ भसात्म्यात्‌ निद्रासेवनोचितकालात्‌ । 


% 


* सात्म्तः 


अष्टाइद्दयम 


an 
in 


निद्राकरप्रयोगाः-- 

- प्रम्पंयोइतंनस्नानमूर्ध णा क्षिवर्पणम्‌ 1 
*कांताबाहुलवाश्लेपो, १नि्तिः, इतझ़त्यता ॥ ६६ ॥ 
मनोनुकूला विषयाः फार्म निद्रासुखप्रदा: । 
ग्रह्वाचर्परतेर्पाम्पमुखनिस्पृहनेतसः ॥ ६७ ॥ 
निद्रा संतोपतृप्तस्य स्वं कालं नातिवर्तते । 


मैयुनविधिः-- 


ग्राम्यधर्मे त्यजेस्ञारीमनु'तानां रजस्वलाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मप्रियामग्रियायारांदुष्टसंकोणंमेहनाम्‌ । 
भ्रविस्थुलरुशां सूर्ता गमिशीमन्पयोपितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
"वशिनीमन्यपोनि च गुस्देवनृपालयम्‌ । 
चत्यश्मश्यानाऽयतनचत्वरांवुचतुष्ययम्‌ ॥ ७० ॥ 
पर्वाएयनंगं दिवसं शिरोहुदयताडनम्‌ । 
अर्याशितोऽधुतिः झुद्दाम्‌ दुःस्यितो गः पिपासितः ॥ ७१॥ 
बालो कृद्ोऽ्यवेगार्तस्त्जेद्रोगी च मँधुनम्‌ । 

सेवेत कामतः कामं तृतो वाजीइतां' हिमे ॥ ७२॥ 
व्यहाद्रमंतशरदोः, पक्षाद्वर्वानिदाघयोः । 
अमकलमोरुदोर्ईत्यवललघारिवद्वियक्षयः ॥ ७३ ॥ 
अपर्वमरणं च स्यादन्यथा" गच्छतः स्त्रियम्‌ । 


१ भाश्लेप भ्रालिद्धुनम्‌ नतु मैधुनम्‌ 1 २ निर्वृतिः शान्वचित्तता । ग्राम्यसुखे 

मधुने निस्पृहं चेतोमस्य तस्य । ३ अनुत्तानात्यजेदुठाना तु भवेत्‌ । दुष्टं रोगमला- 

- दिभिः, संकीणँ संकोचयुक्त च मेट्ने योनियस्यास्वाप्‌ । ४ वणिनो ब्रह्मचारिणीम्‌! 

अन्यपोतिमजाश्वामहिष्यादियोनिम्‌ । आयतनं दुष्टनित्रहस्यानम्‌ । ४ पर्वाणि 

संक्रान्त्यादिपर्वदिनम्‌ 1 अनङ्गे -अङ्गयोनिस्तद्मितरमङ्गं यथा गुदमुखादीनि । 

₹ अप्सो ब्यजीकरणऐरएफेरडूक ४.७ अन्यपा उत्तविधेरस्येनप्रकारेण 1 
अपर्वमरणमकावमरशम्‌) | 17 1 न हु 


गूवस्थानम्‌ 


स्त्रीसंयमिनोगुणा।-- 
स्मृतिमेघायुरा!रोग्यपुप्टीद्रियमशोजअर्त: । 
१अघिका मंदजरसो भर्वति ख्रीपु संयवाः ) ७9 !॥ 


रतास्तेसेव्यानि-- 

लानानुलेपच हिमानिलसंडजाय- 
शी्तांबुदुग्धरमयूपसुराप्रसन्ना: 1 
सेवेत चानुशयन विरतो रतस्य 
तश्मैवमाशु वपुपः पुतरेति धाम ॥ ७५ ॥ 

राज्ञा स्वदेहरक्षा वेद्याधीना कायो-- 
श्रुतचरितसमृद्धे कर्मदक्षे दपालौ 
भिपजि 3निरनुबंध॑ देहरक्षा निवेशय । 
भवति विषुलतेजः स्वास्थ्यकी विप्र माव: 
स्वकुशलफलभोगी भूमिपाजश्रिरायु. । ७६ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
स्वम्थवृत्तम्‌ - 
श्रथातो मात्राशितीयमध्यायं ब्यास्यास्यामः | 
परिमसितभक्तणम्‌ 


«मात्राशो सर्वकाले, स्पान्मात्रा हने: प्रवर्तिका ) 
मात्रां द्रव्याएयपेक्षतते गुरुएपपि लवून्यपि ॥ १॥ 


६७ 


१ स्मृत्यादिभिरधिका: । २ रतान्ते स्नानादीप यथोचितं सेवेत । खरड- 
खाच्चम्‌ मिताव्यमदयाबु। तस्य-स्नानादिसेविनः पुरुषस्य । धाम तेजो बल 
मितियाबत्‌ । ३ निरतुबन्थ॑ निःसंशयम्‌ । स्मड्ुशलफलभोगी भ्रात्मीयश्रेप्ठ- 


फलभोगवान्‌ 1 


४. कम्य 04 हु र 


कद 


अष्टाजुहदये 


गुरुलघुमात्रा कथनमू-- 
गुख्णामर्धसोहित्य॑ १ तघूनो नातिदृप्तता 1 
माया प्रमाणं निदिप्टं सुखं यावद्विजीर्यति ॥ २॥ 
अल्पभोजन निपेधः-- 
भोजनं होनमात्रे तु न बलोपचयौजमे । 
सर्वेपां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥ ३ n 
अतिभोजनदोपाः-~ 
अतिमात्रं पुनः सर्वानाश्‌ दोपान्‌ प्रकोपयेत्‌ । 
सीङ्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ॥ ३ ॥ 
दोपप्रकोपेविपूचिकाद्यु पत्तिः 
भ्रामेनाज्ञनेन इष्टेन तदेश्वाविश्य कुर्वते । 
विष्टःभयंतो$लसक, च्यावयंतो विपूचिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
्रधरोतरमार्ाम्या सहसैवाजितात्मन; । 
अलसक निर्वेचनमू-- 
अयाति नोर्ध्वं नाथस्तादाहारो न च पच्यते ॥ ६॥ 
भामाशये$लसीभूतस्ठेन सो$लमक: स्मृतः । 
विपूचिकानिय चनम्‌--- 
विविधेवेंदनोरभेदेर्वाध्वादिभृशशोपत: ॥ ७ ॥ 
सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विपूचिका । 
तत्र शत अमाःनाहकपस्तंमादपोऽनिलात्‌ ॥ ८ 
पित्ताज्ज्वरातिसारांतर्दाहतूट्प्रलयादय: । 
कफाच्यदंगगुरतावाक्संगष्ठीवनादय: ॥ ९ ॥ 


१ सौहित्यं तृप्ति: ॥ २ पोड्यमानाविबद्यमानाः । तेन दुष्टेनापक्काहारेण । 
३ तदेव दुष्टमन्नम्‌॥ विष्टम्भयन्तः स्रोतःयुरुन्धानाः 


१ च्यावयन्तः पातयन्तः ३ 


४ ज्रमादय इत्यवादिशगदेना ङगोढेष्टनमुलशोषादिग्रहृः १ प्रलयोमूच्छा अत्रादि- 
शब्देन मदादिग्रहणाम्‌ । छोवनादय इत्यत्रादिना क्षवध्वादानां ग्रहणम्‌ 1 


गुत्रस्थानम्‌ ६९ 


अलसकलक्षणम्‌-- 
विशेषाद्दुर्बतस्याऽत्वह्नेवेगवियारिणः । 
पीडितँ माश्तेनात्नं श्लेष्मणा रुद्धमेतरा 11 १०॥ 
ग्रलसं क्षोभित दोषः णत्यत्वेव संस्थितम्‌ ) 
झुलादीर्कुरुते तीब्रांश्छर्यतीसारवर्जिताणु ॥ ११ ॥ 

दर्डालसकलच्तगम-- 
सोइलयः, अत्यधदुषास्जु दोपा दुष्टाम बढ्ला: । 
यांतस्तिर्यक्तनु सर्वा दं इवत्स्तंभयंलि नेत्‌ ॥ १२॥ 
दंडकालसक नाम तं त्यजेदाशुकारिणम्‌ । 

'आमविपनिर्देराः-- 
विष्द्वाध्पशनाजीशुशोलिनो निपलद्वागाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रामदोप महाधोरं वर्जयेद्विपसज्ञकम्‌ 1 
बिपख्पाशुक!रिर्वादिर्द्धोपक्रमत्वत: ॥ १४ ॥ 

'अलसकोपक्रमनिर्देशः-- 

अथाइप्मरमलमीभूत॑ साध्पं त्वरितमु'ल्लिखेत्‌ । 
पोत्वा सोग्रापदुफल बायुंप्णं, योजगेत्तत: ॥ १५॥ 
स्वेदनं, फलवति ध म तबातानुलोमनीम्‌ ( 
नाम्यमानानि चागानि भूज स्विन्नानि वेष्टयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

बिवूच्या उपचारः-- 
विसूच्याम्तिवृद्धाया पाण्ण्यर्दिह प्रशस्यते । 
तदहुश्चोपवारस्यनं विरिक्तददुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 


१ दुप्देन-प्रामेन बद्धानि खानि सोतामि यँदोपँस्ते । २ विपेशीतोपक्रम 
श्रामेचोष्णोपकम इति विख्दोपक्रमता ; ३ उल्लिसेत्‌ वमेत्‌ । उद्या-वचा । 
पटुर्ववणम्‌ । फलं 'मैनफर' इति हिन्दो 1 ४ फतवति तत्ययोगों मशा--विपाच्य 
भूत्रास्लमधूनि दन्तोपिएडीतङृष्णा विडधूमबुप्ठेः । वतिफरांगुष्ठतिभां घृताक्ता गुदे 
रुजानादहरो विदध्यात्‌ । 


६८ भष्टाजहदये 


गुरुलघुमात्रा कथनम्‌- 
गुस्णामर्धसीहित्यं १ तघूनां चातिनृप्तता 1 
मात्रा प्रमाणे निर्दिष्ट मुख यावद्विजीर्यति ॥ २॥ 
अर्पभोजन निपेवः-- 
भोजनं होनमात्रें तु न बलोउचयोजमे । 
सर्वेपां वातरोगाणा हेतुतां च प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
अतिभोजनदोपा३-- 
भ्रतिमात्रं पुनः सर्वानाण्‌ दोपानु प्रकोपयेत्‌ । 
'ीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ॥ ३ ॥ 
दोपप्रकोपेबिपू्चिकायू त्पत्तिः- 
आमेवापनेद दुष्टेव तदे ध्वाविश्य डुर्दते ? 
विष्ट मयंतोइलसर्क, च्यावयंतो विधूचिकोम ॥ ५ ॥ 
भ्रघरोत्तरमार्गाम्या सहसैवाजितात्मनः । 
अलसक निर्वेचनमू-- 
पयाति नोष्व॑ नाधस्तादाहारो न च पच्यते १ ६ ॥ 
आमाशयेऽलसीसूतस्तेन सोऽलमकः स्मृतः । 
विपूदिकानियेचनम्‌-- 
विविधैवेदनोईभेदर्वाय्वा दिभ्रुञ्चकोपदः ॥ ७ ॥ 
सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विपूचिका । 
तत्र भूल अमाइवाहकपस्तंमादमो४निलात्‌ू ॥ ६ ॥ 
पिचाज्ज्व॒रातिसारांतर्दाइलृट्प्रलयादय: । 
कफाच्छर्यगगुरुठावावसंगष्ठीवनादयः ॥ ९ ॥ 


१ सौहित्य तृप्ति: । २ पोड्यमानाविबद्यमानाः । तेत दुष्टेनापक्राहारेश । 
३ तदेव दुष्टमन्तम्‌ । विष्टम्भयन्त: ख्रोतःसुख्न्पाना:॥ च्यावयन्तः पातपन्तः । 
४ ज्रमादय इत्यत्रादिशब्देनाङ्चोदेष्टवमुखशोपादिग्रह: । भलयोमूच्छा अत्रादि- 
अब्देन मदादिग्रहणम्‌ । छोवनादय इत्यत्रादिना क्षवथ्वादानाँ ग्रहणम्‌ । 


सूत्रस्यानम्‌ ६९ 


'अलसकलक्षणमू-- 
विश्लेपादडुबंलस्पाफऋाबल्ले वे गविधारिण: ) 
पीडितं मास्तेनाभ्न श्लेप्मणा रुद्धमंतरा ॥ १०॥ 
अलसं क्षोभित दोवः गत्यत्वेनैज सेस्थितम्‌ । 
शूलादीन्कुस्ते चीप्राश्छयंवीसारवजितापु ॥ १६ ॥ 
दृण्डालसकलच्षणम्‌- 
सोऽलसः, भ्रत्यथंदुष्टासयु दोषा दुष्टाम बद्धाः 1 
यातस्तिर्यक्तनुं सर्वा दे उवरस्तंभयंति चेत्‌ 1] १२॥ 
दंडकालसक नाम तं स्यजेदाशुकारिणम्‌ । 
'आमविपनिर्देशः-- 
विरुद्धाष्पशनाजीर्णशशीलिनो तिपलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
आमदोप॑ महाघोरं यर्जयेद्विपराज्ञकस्‌ । 
बिपरूपाशकारित्वाद्विर्द्धोपक्र'मत्वत्त: ॥ १४ 
अलस कोपक्रमनिर्देशः-- 
अथाउममलमीभूत॑ साध्य त्वरितमुभल्लिवेत्‌ । 
पीत्या सोप्रापट्युफले बार्युप्णां, योजयेत्ततः ॥ १५ ॥ 
स्वेदनं, फलवति च म उबातातुलोमनीभ्‌ । 
नाम्यमानानि चागावि शृं स्विज्ञानि वेष्टयेत्‌ ॥ १६॥ 
बिपूच्या उपचारः-¬ 
विसूच्यापनिवृद्धाया पाष्ण्योर्दाह. प्रशस्पते 1 
तदहक्चोऽवास्यैनं विरितवदुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 


१ दुष्टेन-प्रामेन बद्धानि खानि स्रोतासि य॑दोंप॑स्ते । २ विपेधीतोपक्रम 
घामेचोष्णोपक्रम इति विस्द्धोपक्रमता । ३ उल्लिलेत्‌ वमेद्‌ । उग्रा-बचा | 
पदुर्संबणम्‌ । फले “मॅनफर' इति हिन्दी । ४ फतत तत्मयोगो यथा--विपाच्य 
दूताम्लमधूनिदन्तीपिएडीतछृष्शा विडधूमकुष्ठ: । वर्तिक रागुप्रतिर्मा पृताक्ता गुदै 
रुजानाइहरी विदध्यात्‌ ) 


७० भ्रष्टाङ्चहुदयम्‌ 


अजीशेंश्रीपधनिषेधः-- 
तीग्रातिरपि नाजीर्णी पिवेच्छुलब्नभोपयस्‌ । 
आम"सन्नो्नलो चाले पक्तुं दोपौपवाशनम्‌ || १८ ॥ 
निहन्यादपि चंते*पां विभ्रम: सहमाऽऽतुरम्‌ । 


अजीर्णेकदीपघंयुञ्जीत- 
जीर्णाशने तु भैपज्यं युंज्यात्‌ स्तब्धगुल्दरे॥ १९॥ 
दोपशेपस्य पाकार्थमग्नेः संधुक्षणाय च । 


अमविकाराणाशान्तिः-- 
शांतिरामविकाराण भवति त्वपतपंणात्‌ ॥ २० ५ 
श्रिविध॑ त्रिविधे दोपे 'तत्मप्रीक्ष्य धरयो येत्‌ । 
तत्राऽल्पे लेघन पथ्यं, मध्ये लंघनपाचेनम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रभूते शोधनं तद्धि मूलादुन्मुलयेन्म लाघ । 
'अन्यव्याधिचिकित्सा-- 
एवमन्यानवि व्याधीन्‌ स्वनिदानविपर्ययात्‌ ॥ २२ ॥ 
चिकिरसेदनु'बंये तु सति हेतुविषर्ययम्‌ । 
त्यक्वा, यथायथं वंद्यो युंज्यादुव्याधिविपर्ययम्‌ 11 २३ ॥ 
' “तदर्थकारि वा, पक्को दोपे त्विद्धे च पावके । 
द्वितमम्यंजनस्मेहपानवस्त्यादियुक्तिठ; ॥ २४ ॥ 


आमाजीणलचणम्‌--- 
भ्रजीण च कफा'दामे तम शोफोइसिंगंडयी: । 


१ प्राममन्त श्रामिनमम्दीभुव: । २ एतेपा--दोपौपधाशनानाम्‌ । विभ्रमो 
विकारः । ३ तदयतपर्णामुपदासः ! ४ अनुवन्धे व्यावावशान्ते, हेतुविपयंयं त्यवतत्वा 
व्याधिविपर्यय-यथा प्रमेहै हरिद्रा, कुस्ठे सदिरमित्यादिश्पं युश्नयादित्यर्थ: । 
५ तार्य -निदास्यासिवियर्यामाण्याणोययाभ्यालसाध्यमर्ष --रायशासिति्यं फुगे 

३ यस्म तत्‌ तदर्थकारि=यथा वमने वपनम्‌ । ६ कफात्‌~भ्राममामास्यमजीर्णम्‌ । 


स्वस्यवृत्तम्‌ ७१ 


सद्यो भुक्त इवोदगारः प्रसेकोत्वलेशगोरवम्‌ 11 २५ 1) 
वि्टडधाजीर्णलक्षणम्‌-- 

विष्टब्धमनिलाच्छुलविय॑धाध्मानसाददुत्‌ । 
विम्वाजीर्णलक्षणम्‌-- 

वित्ताडिदस्थी तृगमोहअ्रमाम्लोद॒गारदाहव्‌ ॥२६॥ 

अञ्जीणे विकित्सा-- 

खंघनं कार्यमामे, तु विष्टव्ये स्वेदने भृशम्‌ । 

विदग्धे वमनं, यद्धा ययावस्थं हितें भनेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रिलम्बिकालक्तणम्‌-- 

गरीयसो भवेज्ञीनादामादेव विलंबिका ) 

कफवातानुबद्धा5मलिंगा तपत्समसाधना ॥ २८ ॥ 
रपत,जीण॑लक्षणम्‌-- 

श्रश्वद्धा हृग्यथा गरद्धेष्प्युद्गारे रसरोपत: । 

शयोत किचिदेवात्र' सर्वश्रावशितो दिवा ॥ २९ ॥ 

स्थप्यादजोर्णी, संजातवुमुक्षोज्यान्मितं लघु 1 

सामान्याजीणे लक्षणम्‌-- 

विवंधोडतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मा स्तमूठता ॥ ३०॥ 

प्रजीगाजिग सामान्यं विष्टंभो गौरवं भ्रम: । 
अजीख कारणानि-- 

न चातिमात्रमेवान्नमामदोपाय केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

हविठ्ठविप्टंगिरग्वामगुरूक्षदिमाुचि । 

विदाहि शप्कमत्यंबरुप्लुतं वान्ने न जीयंति ॥ ३२॥ 

उपतत्तेन भक्त च शोकक्रोधशुधादिभिः । 

समशनादीनांलक्षणानि-- 
मिश्रं पथ्यमपथ्यं च मुक्त समशानं मतम्‌ 11 ३३ 1 


(--विदग्प॑ किखिडिपक्कम्‌ । २ तत्समसाधनागमतुल्यचिकित्सा । ३ अत्र 
रसाजीए | सर्व: सर्वविधाजीएी । छ मारनमूडठा वायो: प्रतिलोमतः । 


ष्र अष्टाङ्गददये 


विद्यादध्यशानँ भूयो जुक्तस्योपरि भोजनम्‌ 1 
श्रकाले बहु चाल्पं वा मुक्तं तु विषमाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रीस्यप्येतानि मृत्युं वा धोरापु व्याधीन्‌ सृजति वा । 


भोजनविधिः-- 
काले सात्म्य शुचि हितं स्निम्बोप्सं लघु तन्मनाः ॥ ३५॥ 
धइसे मधुरप्रायं नातिद्रुतविलंबितम्‌ । 
स्नातः छुद्गान्‌ विवि)क्तस्यो धोतपादकरानन: ॥ ३६ ॥ 
तर्पयित्वा पितृषु देवानतिथोम्‌ बाल ान्गुर्च्‌ । 
*दत्यवेक्ष्य तिरश्रोऽरि प्रतिपन्नररिग्रदाम्‌ 11 ३७ ॥ 
समीक्ष्य सम्यगातमानमगिदन्नग्नवम्‌ वम्‌ 1 
इष्टमिष्टँः सहाश्नीयाच्दुचि भक्तजनाहृवम्‌ ॥। ३८ ॥ 
भोजनेत्याञ्यानि-- 
भोजनं ठुणकेशादिगुष्टु्णोठृतं पुन. । 
शाका'वरान्नभूसिठ्ठमत्युप्धलवणं त्यजेत्‌ ॥ ३६॥ 
किलाटदविकूर्चोकाक्षारशुक्ताममूल कम्‌ । 
कृशशुप्कवराहाविगोमत्यमिपामिपम्‌ ॥ ७० ॥ 
मापनिप्पावशालूकविसपिप्टविछूढकम्‌ । 
मुष्कबावानि यवकास्‌ फाणितं च न शोलयेत्‌ ॥ ४१॥ 
भोजनेम्राद्मागि-- 
जीसपेच्छातिगोधूमयबपर्टिकनांगत्म्‌ । 
सुनिपएणरनीवंत्ीबासमूलरवास्तुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पध्मामलरमृद्रोषापटोयीमुदृग यकराः । 
घृतडिब्योदकक्ी रक्षौद्दाडिससैधवम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ZEMIN PMNS rs SR 
= १ विविक्तस्थ एकान्वस्मित; 1 रे प्रत्यवेक्ष्य तेयामादारप्रवन्पं जिपाप 1, 
विरो शृहस्पानशुपक्षिण:) भतिपलपरिपहानु-शल्यत्वेत दृजस्वीगाराय्‌ 1 

३ भवराग्न पदनाम 1 


मूभस्थानश 
ब्रिफज्ञासेवनंनेत्रहितमू-- 


भिफलां मघुमपिर्म्या निशि नेनुवनाय च । 
स्वास्थ्याबुवृच्तिङद्यच्च रोगोच्ठेदकरं च येवू ॥ ४४ ॥ 
बिसेभुमीषप्रोचास्मोरफोलारिफादियम 1 
प्रचाद्रस्य गुर स्निग्य॑ रवादु मेदं त्पिरे पुर; (४५ ॥ 
१विपरोतपतश्चांते मध्येषम्लतवणीत्स्टम्‌ । 


उद्रपूरणमू-- 
अन्नेत कुक्षेडविंशो पानेतैर्क प्रवूरयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ग्राश्नय पवनादीनां 'चतुथंम्रवशेपयेतु । 
अनुपानकथनम्‌-- 
अनुपान हिम वारि यवगोधुमयोहितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दश्चि मद्ये विषे क्षौद्रे, कोपं पिष्टमयेषर तु । 
'शाकमुद्गादिविक्वतों मरुगुत्राम्णमाजिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुरा कृशानां पुष्य, स्थुताना ढु मधूदकर । 
शोषे मासरसो, मद्यं मासे स्वत्पे च पावके ॥ ४९ ॥ 
व्याघ्यीयघाच्वमाप्यन्तोलंयतातयतर्म भिः 4 
क्षीरी; वृद्धे च वाने च पयः? वथ्यं पयाझयूतग्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुपान सक्षेपः-- 
विपरीत मदन्स्य गुणे: स्पादविरोधि च । 
अनुपानं समासेव सर्वदा तत्मशस्यते ॥ ५१ ॥ 
अनुपानगुणाः--- 
अनुपान करोत्यूर्जा' ताल व्याति इढागर्ता । 
भ्न्वसंपातशैमिल्पनिग्तिततिजरणानि थे ॥| ५३ )) 


९ दरीत सपुष्दतफरांस्ट्रमध्ाफर > ३ अजमिनयः 
प्रहर: । व्याप्ति: शरीरे भोजतस्य व्यातिः । विस्वितिरस्ततिवतेदवम्‌ । 


७४ 


भष्टासुहृदयम्‌ 


अनुपाननिपेधः— 
नोध्वंजभुगदश्वासकासोरः दातपोनसे । 
गीतमाप्यप्रसंगै च स्वरभेदे च "तद्धितम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रक्तिनेदेदेमेहाशिगलरोगद्रणातुरः । 
पाने त्यजेयुः, 'सर्वश्व भाप्याध्वशयनं त्यजेत्‌ ॥ 
पोता नुकवाऽपतप वाहि यानं प्लवनवाहनभू ॥ ५४॥ 

भाजनकालः 

प्रसप्टे विष्मूत्रे, हृदि सुविमले, दोपे स्वपपगे 
विशुद्धे चोद्गारे, शुदुपगमने, वातेऽनुयरति । 
तथाइग्रावुद्रिक्ते 'बिशदकरणे देहे च मुलघो 
प्रयुँजीताहारं “विधिनिषमितः वालः स हि मतः ॥ १५ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


द्रव्यणुणशास्त्रम्‌-- 
श्रयातो द्रव्यादिविद्यानीयमष्यायं व्याख्यास्यामः । 
रसादीनां द्रव्यंश्रेष्ठम्‌-- 
द्रव्पमेव रनादोनां कषेष्ठं ते' हि तदाश्रयाः 1 
दरव्यस्यपञ्चमूतास्मकत्वम्‌-- 
पंचभूतात्मकं "तत्तु मामधिष्ठाय जायते ॥ १ ॥ 


१ तदनुपानम्‌ । २ सर्व: धुरुपः। लवनॅजलतरणाग्‌ । ३ विशदकरशे विशदाति 


पट्टनि स्वविपपग्रहणुममर्थावोग्द्रियाणि यस्मिन्देहे तस्मिसु । ४ विधिना “काले- 
. सारन्यादिना पुर्वोश्ठित लियसिदः १ ९ हे रसादयः १ उदाजयाद्ब्शव्यफ़: १ 


६ तदुद्रग्यम्‌ । 


स्वस्थवुतम्‌ ऽद 


अंबुयोन्यम्रिपवननभसां समवायतः | , 

*तन्निवु तिविज्ञेपश्च, व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ २ ४ 

तस्मारनेकरसं द्रब्य भूतसंधातसंभवात्‌ । 

नेकदोपास्ततो रोगास्तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ ३॥ 

अव्यक्तोधुरस; किःचिदने व्यक्तोऽवि चेष्यते । 

द्रव्येशुशनिवासः-- 

गुर्वादयो गुणा व्ये पूथिव्यादी रसाश्रये 1] 911 

रसेप्रु व्यपदिशयंते साहर्यपिचारत:' । 
पार्थिबद्रव्य लक्षणम्‌-- 

तत्र द्रव्यं गुद स्थुल स्थिरयधगुणोल्वणम्‌ ॥ ५ ४ 

पार्थिव, गौरवस्थैयंसंघातोपचयाबहम्‌ । 
जल्लीयद्रव्यलक्षणम्‌-- 

द्रवशीतगुरसिनिग्धमंदसाद्ररसोल्वणम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्यं स्नेहनविप्यदबलेदप्रह्लादवंधृत्‌ 1 
आग्नेयद्रव्यलञच्षणम्‌-- 

हदातीकणोप्णविशदसूद्दपरूगगुणल्रणम्‌ ॥ ७ 11 

आ्तेयं दाहमावर्टाप्रकाशपचनात्मकम्‌ । 
चायव्यद्रन्यज्ञक्ञणम्‌- 

वायव्यं स्दाविशदे दघुरपशगुणोस्दणम्‌ ॥ = ॥ 

रौधयनाधवर्वशदविचारम्लानिकारकम्‌ । 


१ तलनिवृत्तिदरब्योत्पत्ति: 1. विश्येप.--इृदमस्यदिदमन्यद्दब्यमित्येवेड्घ: 1 
व्यपदेशोन्यवहार., यभदन्ये यदुमृतमधिकवेसैवमूतेल तस्यद्रव्यस्य स्यवेहार:। 
यथा पाँधवे तैजसमित्यादि । २ गुर्वादयोगुणा वस्तुतो रसाश्चये वृथिव्यादो दन्ये 
समाश्चिता न तु रसे, किन्तु साहचर्येण उपचारः क्रियते रसे यथा गुस्द्रब्ये मधुरो" 
रमस्तद्गुर्गुणोऽपि सहैवास्ते ततो रसगुणयोरेकस्मिधु द्रव्ये सहावस्थानातु 
मधुरोगुररिति व्यवह्विपते 1 


स्वस्थवृत्तमु 
दशमोऽध्यायः । 


द्रञ्यगुणशाखम्‌- 
ग्रपा$्तो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
षडूसोसत्तिः-- 


“&मांभोऽग्निक्ष्मोऽवुतेजःसवाम्वः्न्यनिजयो १६निलैः 1 
दयोर्बणः क्रमादुमूतैर्मधुरादिरमोदुमवः ॥ १॥ 


मधुरादिरसलक्षणम्‌- 


तेषा विद्याद्रसं स्वाढु यो वक्रमनुलिपति 1 
प्रास्वाद्यमानो देहस्य ह्लादनो5*क्षप्रसादन: 11 २ ॥ 
प्रिय: पिपीलिकादोनाग, अम्ल; क्षालपते मुख्म | 
हर्पणो रोमदंदानामक्षिभ्रुवनिकोचन: ॥ ३॥ 
लवण! स्यंदयत्यास्यं कपोलगलदाहङृत्‌ । 

तिक्तो बिशदयत्यास्य॑ रसनं प्रतिहंति च ॥ ४ ॥ 
उद्वेजयति जिल्लाप्र' फुर्यश्चिमिचिमा कटुः । 
स्रावयत्यक्षिनासास्य कपोलौ दहतीव च ॥ ५ |} 
कपायो अडपेजिद्वा कंठखोतो विर्धङ्गत्‌ । 
रसानामिति ख्पाणि, कर्माणि मधुरो रसः ॥ ६॥ 


मधुरादिरस कर्माणि 
आजन्मसात्म्यात्कुरुते घाशूनों प्रलं बलम्‌ + 
चाववृद्धभवक्षीणवर्णकेशेद्रिपीजसाम्‌ ॥ ७ ४ 
आयुष्यो जीवन; स्तिग्बः पित्ताविलवियाऽपहः ॥ ८ ॥ 
कुरतेत्युपयोग्रेन समेदःकफजाध्‌ गदाद्‌ । 
स्थौल्याग्निसादसंन्यासमेट्गँडाबुँदादिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ गोशन्देन पृथिन्या ग्रहणाए। २ बाण इद्धया] 


७९ 


— 


० 


श्रष्टा ्भहूदयम 


खर्तोऽग्निदीपिट्लिनग्मो हयः पाचवरोचनः । 
उप्णदीयो हिमस्पर्थ: प्रोणनो भेदनो लघुः ॥ १० ॥ 
करोति कफपित्तासं मूढवातानुलोमनम्‌ 1 
सोऽःयम्मस्तस्तनोः कुर्याच्छंथित्मं तिमिरं अमम्‌ ॥ ११॥ 
कंड्पांड्स्वदी हर्ष गोफविरुफोटठृड्ज्वराम्‌ । 
लवण; स्तंभमंघातवंधविध्मापनो5ग्रिउत्‌ ॥ १२॥ 
स्नेहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोबनश्देदभेदद्ृत्‌ । 
सोऽतियुक्तोऽग्रपवनं खतति पलितं वलिम्‌ ॥ १३ ॥ 
तृट्कुप्टविपवीसर्पान्‌ जनयेरदापयेद्लम्‌ । 
तिक्तः स्वपमरोचिष्णुररचिं छमितृद्विपम्‌ ॥ १४॥ 
कुप्टमूर्व्छाज्वरोत्नेशदाहपित्तकफाम्‌ जयेत्‌ । 
क्लेदमेदोबसामजशदन्मूत्रोरशोपणः ॥ १५॥ 
लघुर्मेध्यो हिमो स्क्षःस्तन्यकंठविशोधन: । 
घातुक्षपा$निलष्याधीनतियोगात्करोठि सः॥ १६॥ 
करहुपलामयोदर्दरूप्टालसकशोफजित्‌ । 
ब्रणावसादन:स्नेहमेद.क्लेदोपशोपण: ॥ १७ ॥। 
दीपनः पाचनो रुच्यः शोधनोउन्नस्य शोपण: । 
छठितत्ति बंघादू, खोतासि विवृणोति कफापहः ॥ १८ ॥ 
कुर्ते सो5तियोगेन तृष्णा शुक्रवलक्षपम्‌ । 
मूर्च्यामाकुंचनं कंपं कटिपृष्ठादिपु व्ययाम्‌ ॥ १६ ।। 
कपायः पित्तकफहा गुरुरस्चविशोवनः । 
पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोपणः ॥ २० ॥ 
आमसंस्तंभनो ग्राही रूक्षोउतित्वव्प्रसादन: । 
करोदि शीलितः सोऽति विष्दंभान्मानहदुजः ॥ २१॥ 
तृद्कार््यपौरुपश्ंशल्रोतोरोषमलग्रहान्‌ । 
मधुरद्रव्याणि-- 
घुतहेभगुडाक्षोडमोचचोचरख्पकम्‌ । | २२॥ 


अमीस्तीरापनसराजादनदलात्रयम्‌ । 
मेदे चतस्रः पुन्यो जीवंती जीवकर्पमौ ॥ २३ ॥ ` 


सूत्रस्थानम्‌ 


मधूकं मधुर्ब तविबी,विदारी थावणीयुगम्‌ । ;* 
क्षीरणुक्ना तुगाक्षीरी क्षीरिएयौ काश्मरी सहे^॥२४॥ 
क्षीरेशुगोधुरकौद्रद्वाक्षादिमंघुरो गण: 1. = - .:- 

: , अम्लद्रव्याणि-- ४4, `; 
अम्लो घाग्रीफलाम्लीकामातुलु'गाम्लवेतसम्‌ ॥२९॥ 
दाडिमं रजतं तक्रघुक्र पालेवतं दधि । 
आज्रमाम्रातक अब्यं कपित्यं करमर्दकम्‌ ॥२६॥ 


"लवणद्रव्याणि-- 
बरं सौवर्चलं इष्ण बिडं सामुद्रमोदुमिदम्‌ । 
रोमक पांयुजं शीसं क्षारश्च लवणो गणः ॥२७॥ 
तिक्तद्रव्याणि— 
तिक्त; पटोली त्रायंती वालकोशीरचंदनम्‌ । 
शृनिबनिबकहुकातगरागुश्वतसकम्‌ ॥२५॥ 
नक्तमालद्विरजनीमुस्तमूर्वाटरूपकम्‌ 1 
पाठापामागकास्यायोगुइचीघन्वपासकम्‌ ॥२६॥ 
पंचमूल महद्‌ व्याध्यो विशालाइतिविषा वचा । 
कटु द्रव्याणि 
बटुको 'हिंगुमरिचकृमिजित्पंचकोलकम्‌ ॥३२०॥ 
कुठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रमरुष्करम्‌ । 
कषायद्रव्याणि 
चर्मः कपायः पथ्याशं शिरीषः खदिरो मधु ॥३१॥ 
कदंबोदुंबरे मुक्ताप्रवालाजनगैरिकम्‌ । 
बाले कपितं खर्जुरं बिसपद्मोत्ततादि च ॥३२॥ 


द्र 


१ सहे-मापमुदुगपएयौं । २ भाम्रातक:-प्रामडा, भव्यं-कमरख । ३ क्रिमिः 
जित्‌ विङङ्गम्‌। 


६ 


ब 


अष्टाद्धद्ददयम्‌ 
सघुरस्यकफकारकखस्यापवाद्‌;-” 
मधुरं पसेष्मल॑ प्रायो, जोर्णाच्यालियवादते । 
मुदुगादुगोधुमत; क्षौद्रात्तिताया जांगलामिपाद्‌ ॥३२। 
अम्लस्यपित्तनननत्वस्पापबादुः-- 
भ्रायो$म्ल॑ पित्तजननं, दाडिमामलकाहते । 
लबणस्यतेत्रपथ्यत्वस्पापवाद!-- 
अपथ्यं सवण प्रापश्चलुपोञ््यतठ सैघपात्‌ ॥)३४॥ 
तिक्तकटुरसयोवीतको पनत्वयोरपवाद्‌।-- 
तिक्तं कटु च भुयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम्‌ । 
क्रतेष्मुठापटोलीम्पा शुळीदृष्णारसोनतः 11३ ४1] 
कपायस्पापवाद्‌+-- 
कपाय॑ प्रापण: शीतं स्तंमनं चा$भयामृते । 
कढादीनामुत्तराचरमुप्णवीयेवा--- 
रसाः कट्वम्ललवणा वोयेंणोष्णा यथोत्तरम्‌ ॥३६॥ 
तिक्तादीनांशीतवीयंता-- 
तिक्तः कपायो १मधुरस्तद्वेव च शीतलाः 
रसानांरूतादिगुणाः-- 
तिक्त? मटुः कदाषश्च छका बद्धमलास्तया, 11३911 
पदुस्वमघुराः स्निग्था: 'धष्टविरमृत्रभास्ता: । 
पदोः वपायस्वस्माच्च* मधुर: परमो गुहः ॥३८॥ 
लघुरम्लः "वटुस्तस्मात्तस्मादपि' च तिक्तकः ] 
रसानां संयोगकल्पना-- 


संयोगाः सम पंचाणत्कलाना तु निपछिवा 11३९1 
टण सी 
१ तद्वदेवन्यथोत्तरम्‌ 1 २ वया-यथोत्तरग्‌ । 


३ भत्रापि यवोत्तरमिति* 


म्वप्पने। 9 तस्मावु कपायाद । ५ तस्माद्‌-मम्तातु । ६ तस्माववटो: । 


मूत्रस्थानम्‌ ६३ 


रमाना १यौगिकत्वेन ययास्यूळं विभज्यते । 
रससंयोगानावियरणम्‌-- 

"एकँकहीनास्तान्पंच पंच यांति रसा द्विके ॥४०॥ 

“त्रिके स्वादुशाम्लः पट्‌! त्रीन्पदुस्तिक्त एककम्‌ । 

"चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरोऽम्लः पटुः सकृतु ॥४१॥ 

“पचकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पंच सेवते । 

'्रव्यमेवं पडास्वादमसंयुक्ताश्च पड्सा: ॥७२॥ 

संयुक्तरसमेदसंख्या-- 

*पट्पंषकाः, पट्‌ च पूथग्रसाः स्यु- 

श्रतुर्दिकौ पंचदशप्रकारों । 

भेदाख्रिका विशतिरेकमेवं 

द्रव्यं पडास्वादमिति त्रिषष्टिः ॥४३॥ 

संयुक्तरसोपयोगः-- 
ति रसागुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्यतया च । 
संभवंति गणना समतीता दोपमेजजवशादुपयोज्याः ॥ 


१ यौगिकत्वेन-शरीरोपयोग्यत्वेत । २ द्विके-रससंयोगे, पंचरसाः--मधघु- 
राम्ललवण॒तिक्तकटुकाः । पर्केकहीनाधूताम्पञ्च-भ्रम्तलवणतिक्तकटुकपायाष्‌ याम्ति 
मिलन्ति । पे्नकेनयुक्तास्तद्रहितानित्यर्धः। मधुरस्याम्लादिभिः पंचभिः संयोगे 
पञ्चभेदाः, भ्रम्लस्य लवशादिमिश्चतुभिः संयोगे चत्वारो भेदाः । लवखस्य कदादि- 
भिस्त्रिमिः रांयोगे धयोभेवाः । कटोः स्ति्तकपायाभ्यां संयोगे दवै भेदो । तिक्तस्प 
कपायेश सह एकोभेदः। एवं पञ्चदशभेदाः । हे त्रिके-रसत्रयसंयोग्रे भेदास्तु 
बिशतिः। ४ चतुष्के चतुरससंयोगे भेदास्तु पञ्चदश । ५ पञ्चके पञ्चरससंयोगे 1 
अम्बएकमेव भेदं, मधुरस्तु पञ्चभेदाष्‌ याति, एवे रसपंचकसंयोगे पड्भेदाः । 
६ एकं द्रव्यं पडास्वादंपइससंयुक्त यधा--#प्णहरिएमांसम्‌ । भ्रसंयुक्ता 
भिन्नाः पडूसाः । ७ पञ्चकाः पञ्चकरससंयोयाः पदसंख्याः। चतुः-रसचतुष्टयसं- , 
योगाः । द्विकोरसद्वयसँयोयाः । ८ मधुरोमघुरतरोमधुरतम इति तारतम्यकत्यना । 
गणनांसमतीता असंख्या भवन्तीत्यर्थः 1 


दै अ्रष्टाङ्गद्व्दयम 


एकादशोञ्च्यायः। 
रोगविज्ञानविपयकः ] 
अथाऽतो दोषादिविज्ञानोयमध्यायं व्याख्यास्यामः ? 
,देहमूलानि दोपादीनि-- 
“दोषघातुमला मूलं सदा देहस्य तं) चलः 1 
उत्माहोच्छूवा सनिश्वासधेष्टावगप्रव्नैः ॥१॥ * 
सम्यणत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च 1 
अनुट्णात्यविद्ठतः, पित्तं ववत्यरष्मदर्चनैः ॥२॥ 
छुतुदरुचिप्रभामेधाधी शौर्पतनुमार्दवैः । 
'लेष्मा स्थिरत्वस्निग्वत्वसंधिवंधक्षमादिभिः ॥३॥ 
रसादिघातुमलानांग्रेछकमोणि-- 
ोणनं जीवनं लेपः स्नेहो घारणपररो । 
गर्भोतादश्च घातूनां श्रेष्ठ कर्म क्रमात्स्मृतम्‌ ॥७॥ 
ग्रवष्टेमः पुरीपस्य, मूत्रस्य ब्लेदवाहनम्‌ । 
स्वेदस्य क्लेदविघृतिः, 


वृद्धवायोःकमीणि-- 
बद्धस्तु कुरुतेऽनिलः ॥५॥ 
कार्श्यंकाप्णर्योष्णकामित्वक॑पाऽनाहशङ्दृग्रहाम्‌ । 
, 'बलनिद्रेद्रियभ्रंशप्रलापश्रमदीनता; ॥६॥ 
वृद्धपित्तकमौणि-- 
"पीवविष्मूत्रनेत्रत्वकशुत्तडदाहाइलनिद्रता: । 
पित्तम्‌, 


१ चलोवायुः 1.२ श्लेप्मास्थिरत्वादिभिरनुगहणाति । ३ प्रीणनमिन्द्रियप्री- 

_ तिकरम्‌ । तेपोऽष्य्वांतेषकरम्‌ । शरीरस्योर्भ्वंधारणमस्थ्नः कर्म, , पूरणं 

स्नेहैनास्थ्नांमज्ज्ञः कर्म 1 ४ अंशशब्दोबला दिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते । ५ पीवशब्दो 
विडादित्वगन्दै: प्रत्येकं सम्बष्यते 1 


स्वस्थवृत्तम्‌ म्‌ 


वृद्धकफकमौशि-- 
शलेष्मापग्निसदनप्रसेकालस्यगोरवम्‌ ॥७॥ 
अर्वत्यशेत्यशल्थांगत्वे श्वासकासातिनिद्रता: । 
`  वृद्धरसरक्तयोकर्माणि-- `. 
रसोऽपि श्लेष्मवद्रक्तं विसरपंप्लीहविद्रधोष्‌ ॥८॥ 
कुष्ठवातास्रपित्तासरगुल्मोपकुशकामलाः | . = 
*ब्यंगाप्रिनाशसंमोहरक्तत्वडनेत्रमूत्रता: ॥९॥ 
बृद्धमांसकमोणि- 
मांस गंडाबुदग्रंशिगंडोरूदरवुद्धता: । 
कंठादिप्वधिमांसं च, 
पृद्धमेदसःकमोणि-- 
'तदन्मेदस्तथा श्रमम्‌ ॥१०॥ 
मत्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिकूस्तनोदरलंबनम्‌ । 
वृद्धास्थनःकमीणि-- 
श्रस्थ्यव्यस्थ्यधिद॑ताश्च 
वृद्धमजज्ञ: कर्माणि-- 
मजा नेत्रांगगौरवम्‌ ॥११॥ 
पर्षंसु स्थुनमूलानि कुर्यालन्छाएयछपि च । 
बृद्धशुक्रकर्मो णि-- 
भ्रतिस्रीकामता वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि ॥१२॥ 
बृद्धपुरीप क्मोशि-- 
कुक्षावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शढ़त्‌ । 
वृद्धमूत्र कमोणि-- 
मृत्र तु बस्तिनिस्तोदं इतेऽ'व्यङ्तसं्ञताम्‌ ॥१३॥ 
, १ रक्तणब्दो त्वगादिमिः प्रत्येकंवुज्यते। २ तदतु-मांतवत्‌ गणडदीदीसु 
कुवते । ३ भूत्रे कृतेऽपि अदृतमिव, सततं सूदवेगःस्यात्‌ । 


स्वस्थवृत्तम्‌ च्छ 


ज्ेत्रादिमलानांचयलिङ्गम्‌-- 
मलानामतिसृक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं क्षयेत्‌ क्षयस्‌ । 
स्वमलायवसँशोपवोदशुन्यत्वलाधवैः ॥२३॥ 
दोषादीनां संक्तेपतोबूद्धित्षयलिज्नम-- 
दोषादीर्ना यथार्स्व च विद्याद्दृद्धिक्षयौ भिषक्‌ । 
१दायेण विपरीतानां गुणानां वर्षनेत च ॥२९॥ 
बुद्धि मलानां संगाच्च, क्षयं चाइतिविश्वगतः । 
वृद्धिक्षययोस्तारतम्यम्‌-- , - 
मलोचितत्वाद्देहस्य क्षयो वृद्धस्तु पीडनः ॥२शा। 
दोषादीनामाश्रयाश्रयिभावः=~ 
तत्राऽस्थनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयोः । 
एतेष्स] शेपेपु, तेवेपामाश्रयाभगिशां मिथः ॥२६॥ 
घूद्धिएयप्रतीकार+-- 
'देकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौपपघम्‌ । 
श्रस्यिमास्तयोर्नेव, प्रायो वृद्धिहि तर्पणात्‌ ॥२७॥ 
अलेष्मशाऽनुगता, तस्मात्‌ संक्षयस्तद्विपर्ययात्‌ । 
वाद्रुनाऽनुगतः, अस्माच्च बु द्विवायसमुद्भवाध्‌ 11२८१ 
विकाराघ्‌ साधयेच्छीघ्रं फ्रमाल्लंपनवृंदर्ण; । 
'वागोरन्यत्र, तांस्तु तै रेवोह्क्रमयोजितँ: ॥।३९।। 

१ दोपादीना विपरोत्रानोगुणानाो क्षयेण वधैनेन च क्रमाद्वृदिक्षयो जानीयाद्‌ । 
अया वातस्य विपरीता गुणाः स्निग्धगुर्यणादयस्तेयां देहे क्षये वायुवृद्धिः, 
तेषामेव च वृद्धया वायोः क्षयः । एवमेव धातूनांमलानाञ्च वृद्धिक्षपो । सद्ञाच्य 
मलानां वुद्धिमतिविसर्गतश्चदायं व्यवस्येत्‌ । २ यदीपघमेकस्याश्रयस्म-यथा-स्वेद 
रक्तात्मरस्य वृद्धिक्षमकरं तदेवाश्रमिणः पित्तस्यापि वुद्िक्षयावहम्‌ । परमस्थि-_ 
माव्तयोरेवमाश्रयाश्चसिभावेन न पु दिक्षयकरत्वम्‌ । तद्विपर्ययादपतपेणात्‌ लेघनादि- - 
त्यर्थः अपतपंगञ्चवायुसम्बद्धम्‌ । २ वज्जाष्‌ वातजाप्नोग्राप्‌ सैलेपनबृहण 
सरुकमयोजितँविपरौवयो जित: यया वातवृद्धिजाम्‌ बूंहणी: वावक्षयोत्ल्वाखलडूघ- 
मैरितिभाव: । ति 


अष्टाङ्गटदये 


रक्तादिघालुवृद्धिजातरोगप्रती कार;- 
विदीषाद्वक्तवुद्थु त्याम्‌ रक्तत्रू ठिविरेचनै; ।' 
मांसवर्धिमवाघु रोगाम्‌ शस्रक्षाराग्रिकर्मभिः ॥३०॥ 
१स्थोल्यकार्श्यापचारेण मेदोजानभ्रस्यिसे-' 
चणाद्‌, खातात शोरपूर्तस्तिक्तसंयुत्तंदंस्तिमिस्तया ॥३१७ 
बिडदृद्धिजाततीसारक्रियया, विद्क्षयोदूमवाघ्‌ । 
भेपाजमध्यकुल्मापयवमापद्रयादिमि:* ॥३२॥॥ 
मूत्रवृद्धिक्षयोत्योंश्वे 'भेटेछच्छूचिकित्सया । 
व्यायामाझम्यंजनस्वेदमचः स्वेदक्षयोद्भवाष्‌ ॥६३॥ 


_ घातुवृद्धिक्तययप्रकारः-- 
स्वस्थानस्यस्य कायाग्नेरंशा घातुपु संश्चिताः 1 
तेषां सादातिदीसिम्यां धातुव द्विक्षयोद्‌मवः ॥ ३४।। 
पुर्बो घातुः पर कुर्यादुद्धः क्षीणश्च तद्विषम्‌* । 

डुष्टदापाणांधातुदूपणुत्वमू-- 
दोपा दुष्टा* रसैर्घातृध्‌ दुषयंत्युमये मलापु ॥३५॥ 
ब्रो द्वे सप्त शिरसि खानि, स्वेदवहानि च 
मला मलायनानि स्युर्यथास्वं तेष्वतो गदाः ॥३६॥ 
।-- ओजोनिरूपणम्‌-- 


, :थीजस्वु तेनोपातूनःं शुक्रांतानां परं स्भुतम्‌ । 


हृदयस्यमवि व्यापि देहस्थितिनिवंधनभ्‌ ॥१७॥ 
स्तिग्धं सोमात्मकं शुद्रोमपल्मोहितपीतकम्‌ । 
ध्यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिस्तिष्ठठि तिष्ठति ॥३८॥ 
चिप्पद्चठे यवो' भावा विविधा देहसंबया: । 


१ मदोज्ञा-स्थ्पौल्योपचारेण, अस्थिसमुत्पन्ताश्व कार्श्योपचारेण । २ माषदवरय 


चुह॒त्छुदभेदेन | ३ मेहचिकित्सया मूत्रवृद्धिजावु, इकछुचिकित्सयाच मूतक्षयोत्याम्‌ 1 


४ तद्विषं वडंः शोख च । ५ ' रर्तमंधुरादिभिः । उमये ` 


दोपाधातवङ्गच 1 


६ यन्‍्नाशे-यस्यौजसोनाशे । ७ यवश्रोजसः 
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अ० ७० सदु ति 
भ्र» छर फैटु० कपा 
आ० ल० ति० कपा १ 
अ० कटु०, विकत द कृपा ० 


| छन कटुभ ति० कपा? 


~ ५५) दु 
म० अ० छर, कटु? ति० 
म० 1० €० कटु» कपा० 
म? अठ ल०;तिव कपा 
म अर कद ति? कपा० 
भ० रू० बंदु० ति? कपा० 
अ» छड बेटु० वि० कपा० 
९६) 
म, अ, छ. कटु. ति. कपा, 


स्वस्थवृत्तम्‌ “८९ 


भोजः क्षीयेत कोपधुद्धपानशोकश्रमादिभि: ॥३६॥ 

बिभेति दुर्बलोडभीदरणं ध्यायति व्यधितेंद्रिय: । 

विच्छायो दुर्मनो रूक्षो भवेत्याम्च तदाये* ॥४०॥ 

जीवनीयोपधक्षीररसाद्यास्ठत्र“ भेषजम्‌ 1. 

भोजोविद्‌ द्वी देहस्य तुष्टिपुष्टिवनोदय: #४१४ ` 

संक्तेपेशबृद्धित्तयविकित्सा-- 

दमन वष्टि यदपि प्रार्थयेताविरोधि तु | _ 

'तत्तत्यजन्‌ समश्नंश्र तौ तो वृद्धिक्षयौ जयेत्‌ ॥४२॥ 
दोषाणां वृद्धिक्षयसास्यलक्षणानि-- 

यथावर्ल ययास्वं च दोपा वृद्धा वितन्वते । 

रूपारि, जहति क्षीणाः, समाः स्वं कमं कुर्ते ॥४४॥ 

दोपरक्षणम-- 

य एव देहस्य समा बिदुद्धपै 

त एव दोपा विषमा वधाय । 

यस्पादतस्ते हितचर्ययैव 

-क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः” ॥४%॥ 


इादशोऽष्यायः । 


रोग विज्ञानम्‌ । 
श्रपाउतो दोषभेदीयाघ्यायं व्याख्यास्यामः 1 
देहे वायोः स्थाननिदेश:-- 
""एक्काशयकटीस क्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शवैद्रियम्‌ 1 
१ तत्कये वस्यौजसः दग्ये 2 २ तत्तत्-दविष्टंत्यजम्‌, प्ररपिवं समश्तव्‌। 
३ बुढादोपादोपविपरीते, क्षीणया्य समाने । यथावृद्धो वातो दिपरोते स्तिग्बादी, 
सौणञ्चसमाने रुझादी 1 9 यया विवृदे रशणीयास्तथा श्यादवि । 


९० 


भ्ष्टाङ्गहदयम्‌ 


स्थानं वातस्य सत्रापि पकाधानं विशेषत: ॥१॥ 
पित्तस्थानमू-- 


नामिरामाशयः स्वेदो लसीका १ रुघिरं रस: 1 
हक्‌ हाशंने च वित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ॥२॥ 
कफस्थानन्‌-- 
उर: कंठशिर: क्टोमपर्वाण्यामाशयो रसः॥ 
मेदो घाणा च जिह्वा च कफस्य सुतराम्रुरः (1३1 
चायो; पञ्चविघत्यम्‌-- 
प्राणादिमेदासंचात्मा वायुः, प्राणोऽ द मूर्घगः ३ 
उरः कंठचरो बुदिहृदयेद्रिविचितधुक्‌ ॥४॥ 
छीवनक्षपधूद्वारनिः्वासान्नप्रवेशढत्‌ । 
उरःस्पानमुदानस्य नासावामिगलांखरेव ॥%॥ 
वाजप्रवृत्तिप्रय ज्ञो जबिलवर्णस्मृतिक्रिय: । 
व्यानो हृदि स्थित: इत्स्नदेहचारी' महाजवः ॥६॥ 
गत्यपक्षे पणोत्स्ेनिमेषोन्मेपणादिकाः। 
प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिप्‌ प्रतिबद्धाः शरोरिणाम्‌ ॥।७॥। 
समानोऽग्रिसमोपस्यः कोष्ठे चरति सर्वतः । 
अन्नं गृणाति पचति विवेचयति मुँप्चति ।८॥ 
अपानोऽपानगः घोणि्स्तिमेरोष्गोचरः" । 
शुक्रातंवशहस्मूबगर्भ निफम सक्रिय: ॥९॥ 
वित्तस्य पंचभेदा३-- 


पिच पंचात्मक, तत्र पक्कामआाशयमध्याम । 
भँचभूतारमकस्बेदपि यत्तेजत्गुणोदपात्‌ ॥१०॥ 


१ लप्ीका-तवङमासयोर्मध्येस्यितमुदकम्‌ ( २ भत्रपश्चसु । ३ कृत्स्नं ससूणांमू | 
__ ७४ अपक्षेपणमङ्गानामधोनेपवम्‌ । ५ तस्मित्‌ व्याने । ६ विवेचयति सारङिट्रौ 


द्ध करोति । ७ भेदू' लिङ्गम । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ९१ 


त्पक्तदरकत्वं पाकादिकमणाज्वलधब्दिम्‌। ' 7” 
पचत्यन्नं विमजते सारकिट्टी पृषक्‌ तथा ॥११॥। 
तत्रस्थगेव* वित्तानां शेपाणामप्यनुग्रहम्‌ । 
करोति बलदानेनपाचर्क नाम तत्स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
झामाशयाश्रयं वित्त रंजक रसरंजनाद । 
बुद्धिमेधाउमिमानाबैरमिप्रेतायंसाधनाद 11 १ २॥ | 
साधक हुदत पित्त, 

रूपालोचनतः स्मृतम्‌ । 
दृक्स्यमानोचक, 
स्वक्‌स्यं भ्राज्क भाजनात्त्वच: 11191 


कफस्यपञ्चविधत्वम्‌— 
श्लेष्मा तु पंचषा, 
उरस्थः स त्रिकस्य' स्ववीर्यतः । 
हृदयस्या्नवीर्याच्च तत्स्थः एवाबुकर्षणा ॥१५॥ 
कफधाम्ता घ शेषाणा यत्करोत्यवलंबनेस । 
भतोऽवलेबकः एलेप्मा, यस्त्वामाशयसंस्चितः ॥१६॥ 
क्लेदक; सोऽन्नसंघातक्लेदनात्‌, रसबोधनात्‌ । 
बोधको रसनास्यायी, शिर:संस्थोक्षतर्पणात्‌ ॥१७॥ 
सर्पकः, संधिसंश्लेपाच्छेलूपकः संधिषु स्थितः । 
दोपोपसंहरणमू--- 
इति प्रायेण दोपाणा स्थानान्यविकृतात्मनाम्‌ ॥१८॥ 
ब्यापिनामपि जानोयातकर्माशि च पृथकपृथक्‌ । 
दोपाणां चयकोयशमहेतवः-~ 
उष्णेन गुक्ता रक्षा वायोः कुर्वेति संचयम्‌ ॥१९॥ - 
शौतेन* कोपधुष्हेन शमं स्निग्बादयो गुणाः । 


१ तब पक्कामाशयमध्यस्थमेव । २ साधकं मुद्धयादीनाम्‌ । ३ त्रिकमत्रोप- 
रिस्थम्‌ ( छ तस्थ उरस्यः ¡ ५ शीतेन युक्तारक्षा्याः । 


श्र अष्टाञ्जददपे 


शीतेन युक्तास्तीइणाद्याश्चपं पित्तस्य कुर्वते ॥२०॥ 
उष्शेन* कोपं, मंदाधाः शमं शीतोपसंहिता: । 
शीतेन युक्ताः स्निग्घाद्याः कुर्वते शलेष्मणश्रयम्‌ ॥२१॥ 
उच्णोन कोपं, तेन॑व गुणा छक्षादयः शमम्‌ । ` 
चयादीनां लक्षणावि-- 
चयो वृद्धिः स्वघाम्न्येव पद्वेपो वृद्धिहेतुप ॥२२॥ 
विपरीतगुणेच्डा च, कोपस्तून्मागंगामिता' । 
लिंगानां दर्शनं स्वेपाप्रस्वास्थ्यं रोगसंभवः ॥२३॥ 
स्वस्थानस्थस्य समता विकारासँमवः शमः । 
ऋतुपुवातादीनां चयादयः-- 
चयप्रकोपभ्रशमा वायोग्रो'मादिपु४ निषु ॥ २४1 
वर्षादिषु तु पित्तस्य, श्लेप्मण: शिशिरादिषु । 
चोयते लघुझ्क्षामिरोपधीमिः समीरणः ॥२५॥ 
ताद्वेधस्तद्विषे देहे, कालस्योष्णयान्न कुप्यति । 

_ श्रदिमरम्लविपाकाभिरोपधी मिश्र तादृशम्‌ ॥२६॥ 
पित्तं याति चयं, कोपं न तु कालस्य शैत्यतः । 
चीमते स्निग्यशीताभिरुदकोषषिभिः कफः ॥२७॥। 
तुल्येऽपि काले देहे* च, स्कन्नत्वाच प्रकुप्यति । 
इति कालस्वभावोऽयं, ्राहारादिवशास्पुनः ।।२८॥ 
चमादीम्‌ यांति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न“ तु । 

दोपाणां व्यास्िनिवृत्तिवेचित्र्यम्‌-- 
व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम्‌ ॥२६॥ 
निवतंते तु कुपितो मलोऽलाल्पं जलौघवत्‌ । 


१ उष्णेत युक्तास्तीहणाद्याः । २ तेनंव-उप्णेर्नव । ३ उन्मार्गेतिस्वस्थानम्य- 
स्प्थिज्यान्यमारगग्रहणम्‌ । ४ यथा-ग्रोष्मे वायोश्वयो, वर्षीया कोपः शरदि च 


शमः । ५ तद्विघोलघुरूक्षः, वद्विषे लघुरूक्षे देहे । ६ ताहृशमम्लविपाकम्‌ । ७ देहे 
; स्तिग्धशीतै । ८ न तु चयार्दोम्‌ यान्ति । 


स्वस्थवृत्तम्‌ ~ ६२ 


कुपितदोपजविकारहेत्यादिकम्‌- ' 
नानारूपं रसंख्येयं विकारे?,कुषिता मलाः 11३०1) 
चापयंतितमुः तस्मात्तद्धेत्वाइतिसाधनम्‌" । ` ` 
शक्‍य नैकैकशो वबतुमतः सामान्यमुच्यते ॥३१॥ 

दोपाणासवरोगकारणत्वम्‌- 
दोषा एब हिं सर्वेषा रोगाणामेककारणम्‌ । 
यथा पक्षी परिपतम्‌ सर्वतः सर्वमप्यहः 11३२॥ 
छामामद्येति नात्मोयां यथा वा कृस्नमष्थदः । 
विकारजातं विविधं त्रीम्‌ गुणात्ताऽतिवर्तते ॥३३॥ 
तथा स्वधातुर्वषम्पनिमित्तमपि संदा । 
विकारजातं त्रोन्दोपापू, 

दोपाणांकोपे कारणम्‌-- 
तेषां कोपे तु कारणम्‌ ॥३४॥ 
ग्रशीरसातमयैः संयोगः, कालः, कर्म च दुष्छृतम्‌ । 
हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनखिधा ॥३५॥ 
असास्पेन्द्रियार्थे संयोगः 
हीनोऽ्थनद्वियस्याह्यः संयोगः स्वेन नैव वा । 
भ्रतियोगो5तिसंतर्गः, मूक्ष्मभासुरभैरवम्‌' ।।३६॥ 
अत्यासन्नाइतिदू रस्थ विप्रियं विद्धतादिच । 
यदक्ष्णा वोधयते रूप॑ मिथ्यायोगः स दारणः ॥३७॥ 
एवमप्युच्चपृत्यादीनिद्रिपार्पातु यथायथम्‌ । 
विद्याद, कालस्तु शीवोप्णवर्भेदातृतिधा मतः ॥३%। 
कालः ¬ 

स हीनो होनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः । 


१ तेषां विकाराणा हेत्वादीनि । रे विकारजातं विकारसमूहः सांसारिकः 
सर्व: पदार्थः स्यावरञङ्धमातमकः। हे गुणाप सत्वरजस्तमांसि। 09 तेषां 
दोपाणाम्‌ । ५ भर्भैरिन्दियाणां विपर्यः । श्रसात्म्यं रहितः । ६ भासुरमुज्ज्वलम्‌ । 
७ स कालः 1 


र वि घट्टाक्टुयम्‌ 


मिथ्यायोगस्तु निदिष्टो "पिपरौतस्यसक्षणः ॥३९॥ 
र ध्रिथिघं फर्म 
बाययाकूपितभेदेस फर्मोइवि विमजेतिपा १ 
बायादिशर्मणां होना प्रवुत्तिहीनय शिवा ॥४०॥ 
भतपोगोऽतिवृ्िस्तु, 'वेपोरीरणपारणष्‌ । 
विपमामत्रियारंमः पउनस्लसना दिकम्‌ ॥9१॥ 
भाषणं 'सामिमुक्तत्म, रागद्रेपमपादि ध । 
कर्म प्राणातिपाहादि दशपा' पपर निदितम्‌ ॥9२॥ 
मिंध्यायोगः समस्तोऽय़ाविह चामुभ या शठम्‌ । 
निदानमेवद्दोपाणां, कुपितास्तेन मकपा 119३11 
कुर्त दियिषाम्‌ व्यापीद्‌ शासाकोठास्यिमंपिषु । 
घाह्रोगस्थानम्‌-- 
शाखारक्तादयस्त्वक्‌ ष याह्यरोगामनं हि तत्‌ ॥४४॥ 
तदाक्षया मपम्पँगगडालज्यबुँदादय; 
बहिर्मागांप्न दुर्नामगुल्पथोफादयो गदाः ।४५॥ 
आन्तरोरोगमार्ग:- 
पअंत्तःकोष्ठो 'महासौत ्रामपकाशयाश्रयः । 
तत्स्पानाइर्थतीसारकासश्वासोदरञ्बराः ॥४६॥ 
अंतर्भाग च शोफाशोगुन्मवीसर्प विद्र 1 
मध्यमरोगमार्गः-- 
शिरोद्ददयबस्त्या दिमर्माण्यरथ्नां च संघय: 1४७॥ 
*तश्चिवद्धाः शिरास्तायुकंडराद्याश्च मध्यमा: । 


१ विपरीतेति पथा ग्रीष्मे शीत: शीत उष्णता । २ सामिम्रुत्तस्यार्घभ्रुक्तस्य । 
३ वेगोदोरखादारम्प पतनान्तं कायमिध्या योगः। भाषणों सामिमुक्तस्येति 
वाइमिथ्यायोगः 1 रागेति मानसो मिथ्यायोग: 1 ७ दशघा-दिनचर्यायां “हिसा- 
स्तेयादिवा” उक्तं यथायर्थ कायवाइमिथ्यायोग: ] तेन निदानेन । ५ तदा- 
वणएणएएट्यएएा ५ ६ मदायोव भामपकरएणएएेडोफसमी १ ७ तिः 
वडाः-शियोहृदयाद्याश्रयाः। 


सुत्रस्पानम्‌ ९५ 


चि 


रोगमार्गाः, स्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवघादिताः ॥(४८॥( 
मूर्थादिरोगाः संष्यस्थित्रिकदूलग्रहादयः 1 
कुपितवायुकमौणि 
१खंसव्यासब्यघस्वापसादरक्तोदमेदनस्‌ 1(४९॥ 
संगांगभंगसँकोचव्तंहपेणावर्षणम्‌ । 
केपपा रव्य सोपियंशोषस्पंदनवेष्टनस्‌ 112०1 
स्तंमः कपायरसता वर्णाः श्यावोऽहणोऽपि वा । 
कर्माणि वायोः, 
कुपितपित्तफमोणि-- 
पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिता: ॥५१॥ 
स्वेदः बलेदः स्रुतिः कोथः सदनं मूच्छैनं मदः । 
कटुकाभ्लौ रसौ वणः पाइरारणवजितः ॥५२॥ 
कुपितकफकर्माणि-- 
श्लेष्मणः स्नेहकाठिन्यकंडूशोतत्वगोरवम्‌ । 
बेधोपलेपस्तैमित्य शो्फापक्त्यतिनिद्रताः ॥५३॥ 
वर्ण: श्वेतो रसौ स्वादुलवणो चिरकारिता । 
पुनःपुनरातंद्शनम्‌-- 
इत्पशेषामयव्पापि यदुक्तं दोषलक्षणम्‌ ॥५७॥ 
दशनाधैरवहिदस्तत्तम्यगुपनशषयेद्‌ । 
व्याध्यवस्थाबिभागज्ञ; पश्यन्नार्तात्‌ श्रतिक्षणम्‌ ॥५५॥॥ 
भ्रम्यासात्माप्यते दृष्टि; कर्म सेद्विप्रकाशिती । 
रत्नादिसईसज्ज्ञान न शास्रादेव जायते ॥५६॥ 


च्याघेस्त्रेविध्यमू-- 
दृष्टार्‍चारजः कश्चित्कश्रित्तुर्वापराघजः । 


१ सस; सम्पिअ्षेश: । व्यास आक्षेपः । संयःपुरीपवामादोनास्‌ । वर्ते पुरी 
थादीनांपिएशेक्रणर ) 


९६ अरष्टाङ्गदृदयम्‌ 


तत्संकरादुभवत्यन्यो व्याधिरेवं मिपा स्मृतः ॥५७॥ 
विविघच्याधिलक्षणानि-- ˆ 
मथानिदानं दोपोत्यः, कर्मजो हेतुभिविना । 
महार॑मोऽल्पके हेतावातंको दोपकमंजः 11५ ८॥। 
तश्चिकित्सा-- 
विपक्षशीलनाूर्वः, कर्मजः कर्मसंक्षयात्‌ । 
गच्छत्युमयजन्मा तु दोपकर्मक्षयातक्षपम्‌ ॥१९॥ 
रोगद्वैविध्यम्‌- 
द्विषां स्वपरतंत्रतवाद्याषयः, 
अन््यस्यदवैविध्यम्‌-- 
अंत्या: पुत द्विधा । 
पूर्वजाः पू्वल्यास्या, जाताः पश्चाङुपद्रवाः ॥६०॥ 
स्वतन्त्रलक्षणम्‌-- 
यथास्वजन्मोपशया: स्वतंत्रा: स्पष्टलक्षणा: । 
परतन्त्रकथनम्‌-- 
१विपरोतास्तठोऽभ्ये तु विद्यादेवं मलानपि ॥६१॥ 
मलानांध्वतन्त्रपरशन्त्रते- 
ताप लक्षयेदवहितो विकुर्वाणापु प्रतिज्वरम्‌ 1 
तस्चिक्त्सि- 


स्तेपां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा ॥६२।। 
वश्चाच्चिकित्वेत्तूर्ण' पा वलवंतमुपद्रेवस्‌ । 
व्याधितिलप्टशरीरश्य पीडाकरतरो हि सः' ॥६३॥ 


FH) Stns NSN ep 
१ त तः्वतन्त्रलक्षणेस्यो विपरीता अन्ये परतन्त्राः । २ एवं स्वतन्त्राञ्च । 
सामु वातादीघ्‌ | ३ तेषां परतन्त्रणाम्‌ । ४ स उपद्रवः। * 


स्वस्थवृत्तम्‌ त ९७ 
अशेषपरोगाएां न नामतः स्थिति$-- 


विकारनामाकुशलो न जिहीयात्कदाचेन । 

नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः॥६४॥ 

स एव कुपितो दोपः समुत्यान विशेषत: । 

स्थार्नातराखि च प्राप्य विकाराश्‌ कुरुते बहूष्‌ ॥६४॥ 
* चिकिस्साविधि;-- 

तस्माद्विकारप्रकृती रधिष्ठानांतराएि * च । 

बुद्धबा हेतुबिदोपांश्च शीं कुर्यादुपक्रमम्‌ 1६६1 

ष्यं देशं वलं कालमनलं प्रश्‍ृति बयः। 

सरं सात्म्य तथाइहारमवस्थाश्र पृयम्विधाः ॥६७॥ 

सूक्ष्मसूक्ष्माः समीदपँपा दोपौपघनिरूपणे । 

यो वर्तते चिकित्सायाँ न स स्खलति जातुचित्‌ ॥६५॥ 


चिकित्सायां सावधानता - 


गुवत्पब्याधिसंस्थानं सत्वदेहवलाबतात्‌ । 
हृष्यतेध्प्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेद्‌ ॥६९॥ 


अल्पश्चयैद्यनिन्दा- 
गुरं लघुमिति व्याधि इल्पयंस्तु भिपग्ब्रूवः' । 
भ्रस्पदोपाकलमया पथ्ये विप्रतिपद्यते' 113०1) 
ततीउल्पमलवीर्य वा गुरुव्याधी प्रयोजितम्‌ । 
उदीर्येत्तरां रोगात संशोधनमयोगतः ॥७१॥ 
चोचं त्वतियोगेन विपरीतंड विपयंते 1 
क्षिणुयान मलानेव केवलं वपुरस्यति 11७२ 


१ विकारप्रती रोगकारणानि । २ मिपखुव:कुत्सितर्वद्यः । ३ पथ्ये 
चिकित्सते । विप्रतिपद्यते ज्ञान रहितो भवति | ४ घिपर्यये सघुब्याधौ, विपरोत- 
मुप्रवीयंमतिमात्र च । 

७ 


श्द 


अष्टाजुददपम्‌ 


प्रठोऽभिदुत? १ गततं सपंमालोष्य तर्या । 
छषा युंडोत भैपस्पमारोम्पाय यथा भुवम्‌ ॥७३॥ 
दोपभेदाः-- 

बष्यतिलसर दोषा वृद्धिशयविभेदव 1 

पृथक त्रीम्‌' विदि, संगरगेखिपा, ठव तु वाइ ॥७४॥ 

च्रीनेव समया वृद्धपा, पडेकस्माःतिशायने 1 

श्रयोदश *समस्तेपु 

वरग्येशातिशयेन तु ॥७४॥ 

एकं सुत्या पितः, 

चट्‌ च तारतम्यविङठ्यनात्‌ 1 

पंचविशतिमित्येव वृर्डः, 

क्षीणुश्र तावतर ॥७६॥ 

एकैकयूदिसमताक्ष्यः पट्‌ ते, 

पुनश्च पट्‌ 1 

एकक्षपदंदवधृया *सविपर्यययापि ते । 

भेदा व्पिष्टिनिदिष्टाः 

विपप्टः स्वास्थ्यकारणम्‌ ॥७७॥ 
दोपभेदानामानन्त्यम्‌- 


संसर्गा्रसरुधिरादिभिस्तथेषां । 
दोषांस्तु क्षयसमताबिबु डिभेदें: । 


१ अभियुक्त सवंदायुेदपाठावबोघानुष्ठानवरपरः । २ त्रीपु १ वातः, २ पिततं, 

३ क्फः1 ३ तत्र-संसर्गे ताघ्‌ भेदात्‌ । नवेत्यस्य विवरणं त्रीनेवेत्यादिना । 
७ समस्तेपु-सन्निपाठेपु । ढयोरतिशयेनाधिकेन भयोभेदा:, 
चरमोभेदाः एवं सद्धुलतया पट्‌ । तारतम्येति-बृद्धोवुद्धवरोवद्धवम इति। 
५ तावतः पश्चविशतिः1 ६ एकस्य वद्धिरेरुस्य समता एकस्य च सपः। 
७ सविपयया-द्वन्क्षप एकबुद्धिरित्यर्थ: ॥ ८ एवां दोषभेदानाम्‌ । 


एकस्याधिश्येन च 


स्वस्थवृत्तर " ९९ 


ग्रानंत्यं तरतमयोगतश्च याताष्‌ 
जानीयादवहितमानसो यथास्वम्‌ 1७५1९ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


रोगविज्ञानम्‌ | 
अथाऽतो दोपोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
खातचिकित्सा-- 


वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु 
स्वाद्वम्ललवणोष्णानि भोज्यान्यम्यंगमर्दनम्‌ ॥ १॥। 
देष्टतं त्रामने१ सेको मद्यं पष्टिकगोडिकभ्‌ ) 
स्निग्थोष्णा बस्तयो बस्तिनियम, सुखशीलता* ॥२॥ 
दीपनैः पाचन: सिद्धाः स्नेहाश्वानेकयोनय: । 
विशेषान्मेद्यपिशितरसर्तलानुवासनम्‌ ॥३॥ 
पित्तचिकित्सा-- 
पित्तस्य सर्पिपः पानं स्वादुशीतविरेचनम्‌ । 
स्वादुतित्तकपायाणि भोजनान्यौपधानि च ॥७॥ 
सुगंघशोतहूद्यानां गंघानामुपसेवनम्‌ । 
कठे' गुणानां हाराणां मणीवामुरसा घृति: ॥५॥ 
कर्पुरचंदनोशीरेरनुलेप: क्षणे क्षणे । 
प्रदोपश्चंद्रमाः* सौध॑ हारि गीते हिमोऽनिलः (1६: 
अमंत्र रासु्ख मित्रं पुत्र." संदिग्वमुग्धवाक्‌ । 
छंदानुवतिंनो दाराः प्रिया: शोलविभूषिता: ॥1७॥ 


१ घातं मनसिउद्वेगकरणम ! र सुखशीलता सोख्यदृ त्तित्वश्‌ । ३ करठेगुण- 
संज्ञानां हारााम्‌ ४ सुधामिफ्तरुरं: इतं सौधं धवलगृहम्‌ । ५ संदिग्पाळ्यक्ता 
मुम्धाध्प्रोडा च बाक्यस्प एवंविधः पुत्र: । 


१०० प्रष्टा छुद्ददयम 


शीतांवुधारागर्भाणि शह्ण्युद्यानदीषिकाः^ ६ 

सुदीर्थ विपुलस्वच्छपलिलाशयमंकत 11511 

सांभोजजलतीरांते फायमाने* द्रुमाकुले । 

सौम्या भवाः पय.मपिविरेकञ्च विशेषतः ।।६४। 
कफं चिकित्सा 

इनेष्मणो विधिना मुक्त तीक्षणं बमनरेचनभू । 

अन्न स्वाऽत्पतीक्ष्णोप्णं कटुतिक्तकपायमभ्‌ ॥१०॥ 

दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिश्रीतिप्रजागर: 1 

अवेकड़पों व्य,यामश्रिंता रक्षं विमर्दनम्‌ ॥११॥ 

घूमोपवासगह्पा निःसुखत्वं सुखाय च ॥१२॥ 
संसगंचिकित्सा - 

उपक्रमः पूषग्दोपाध याऽयभ्रादशय कोः | 

संतर्गशषन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्ययेत्‌ ॥१३।॥ 

ग्रैष्मः प्रायो मरत्पित्ते, वासंतः कफमारुते | 

मर्तो योगवाहित्वात्कफपित्ते तु शारदः ॥१७॥ 
चिकित्साक।ल :-- 

चय एव जमेद्दोपं कुपितं त्वविरोधयचु । 

सर्वकोपे बलोयांसं शेषदोपाविरोधतः ॥१५॥ 

प्रयोग: शमयेन्द्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेद्‌ । 

नामो विणुदः, शुद्धस्तु शमपेद्यो न कोपमेत्‌ ॥१६॥ 

दापाणांकोप्ठाच्छाखादिगमनम--. 

व्यायामादूष्मणस्त॑क्ष्पादहिताच रणादपि । 

कोऽ्डाच्छाखास्थिमर्माणि दतत्वान्मास्तस्य च १७) 

दोपा यांति, चथा तेम्यः सोतोग्रुसविशोधनात्‌ । 

झाखादिभ्यःकोष्ठगमनम्‌- 
वृद्धधाभि्यदनाताकात्कोद्ठं वायोश्च निग्रहात्‌ ॥१८॥ 


१ दीर्घिका वापी ! २ कायमाने वेश्वादिरचितप्टै 
छ तेम्यः शाखादिम्यः 1 Nn UD 


मूत्रस्थानम्‌ १०१ 


_ स्याश्च विलंेरणू भयो हेतुप्रतीक्षिण: । 


से कालादिबलं लब्ध्वा कुष्यंदयन्याश्रयेष्वपि ॥१९॥ 
परस्थानगतदापाणां विकिरक्षाविधिः- 
सत्राइन्यस्थानसंस्थेपु तदीयामबलेयु तु । 
कुर्याच्चिकित्सा स्वामेव वलेनान्याभिभाविपु ॥२०॥ 
आगतुँ शमयेद्दोप स्थानिनं प्रतिकृत्य चा । 
प्रायस्तियंग्गता दोषाः वलयंत्यातुरांश्विरर्‌ ॥२१॥ 
तियग्गवदापचिकित्सा-- 
कुर्यान्न तेपु त्वरया देहाग्निबलविल्क्रियाम्‌ । 
शमयेदाप प्रयोगेण मुखे वा कोष्ठमानयेद्‌ ॥२२॥ 
जञात्वा कोहप्रपन्ताश्व यथासन्नं विनिर्हरेत्‌ । 
साममल लक्षणानि-- 
स्रोतोरोधबलभ्षशगौरवानिलमूढताः ॥२३॥ 
श्रालस्यापक्तिनिष्ठीवमलसंगारचिबलमाः 1 
लिगं मलानां सामाना, निरामाणा विपर्ययः 11२४) 
आमस्वरुपम्‌= 
“ऊष्मणोऽत्पबलरवेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दुष्टमामाशयगतं रममामं प्रचक्षते ॥२५॥ 
“अरन्ये दोपेम्ध एवातिदृष्टेम्पोन्योन्यमूच्छेनात्‌ । 
कोद्रवेम्यो विपस्येव वर्दत्यामस्य संभवम्‌ ) २६) 
अत्र प्रक्षिप्ती-- 
विष्मूत्रनखदंतत्बकचसुपां पीतवा भवेद्‌ । 


Critics त न या 
१ तत्रस्थाः फोप्ठस्थाः। २ तत्रतैपुवातादिपु । तदीया तस्यान्यस्थानदोप 


स्पेयं तदीयाता न स्वकीयार ! भ्रन्यमन्यस्थानदोपममिभवितुं शोलं येषा तेषु । 
भन्यदोपस्थानंगवो$न्यो दोषीऽबलश्चेत्‌ । स्थानस्थिवदोषस्वैवोपक्रमण कार्य, गतो 
दोपः प्रवलश्वेत्‌ गतदोपस्येव चिकित्सा कार्येत्यर्थः । ३ यथासन्त यथापमीपम 1 
४ कप्मणो जाठराग्नेः । ५ अन्य ध्राचार्याः । 


१०२ भ्ट्टाङ्गददपम्‌ 


रक्तत्वमतिटृष्णत्वं पृठास्यिकदिसंघिषर्‌ ॥ 

घिरोरक्‌ जायते तीद्रा निदा विरगना मुखे । 

कचिच्य श्वयधुर्गत्रि ज्वरोऽतोगारदर्षणम्‌ ॥ 

सामरोगाः-- 

प्रामेन तेन संपृक्ता दोषा दूप्याश्च दूषिताः 1 

सामा इत्युपदिश्यते ये च रोगास्तदुद्भवाः) ॥२७॥ 
सामदोपयिकित्साविधिः— 

सर्वदेहप्रविसुतान्‌ मामाम्‌ दोषाम्न निर्हरेत्‌ । 

लीनाघु घातुप्वनुत्विलष्टानु फलादामाद्रसानिव ॥२५॥ 

श्राथयस्य हि नाशाय ते' स्युदनिह रतः 1 

पाचनंदीपर्नः स्नेहैस्ताम्‌'स्वेदैश्व परिष्डृताम्‌ ॥२९॥ 

शोधपेच्योपनैः काले मयामन्नं ययावलम्‌ । 

हंत्याशु युक्तं वक्रेण द्वव्पमामाशयान्मलाब ॥३०॥ 

"घ्राणेन चोध्वंजधूत्याम्‌, पक्ाधानाद्गुदेन` च । 

उत्क्लिष्टानय ऊर्ध्वं वा न चामान्वहतः स्वयम्‌ 11३१॥ 

थारयेदोपथेर्दोपाम, विधृतास्ते' हि रोगदाः । 

प्रवृत्तान्‌ प्रागतो दोपानुपेक्षेत हिताशिनः ॥३२॥ 

विबद्धाम्‌ पाचनैस्तंस्तः पाचयेनिई रेत वा ¡ 

शोधनकालः-- 

श्रावणे कातिके चंत्रे मामि साधारण क्रमात्‌ ॥३३॥ 

्रीव्मवर्पाहिमिचितान्‌ वास्बादीनाशु निर्हरेत्‌ । 

भत्युष्णवर्षशीता हि ग्रोष्मवर्षाहिमागमा: 11३1 

संघो साधारणे तेषां दुष्टान्‌ दोपाप्‌ विशोधयेत्‌ । 

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य, व्याधो व्याधिवरोन तु ॥३ शा 

१ तदुदूमवा झामीत्पन्ना:। २ ते सामादोपाः। ३ तान्‌ सामदोषान्‌ 1 
४ घारेव चासया युक्तं शिरोविरेचनमोपघम्‌ 1 ५ गुदेन युक्त वस्तिरित्यधः 1 
६ ते दोषाः । 


3 


सूत्रस्थानम्‌ १०३ 


कृत्वा शोतोप्णवृष्टीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ । 

प्रयोजयेस्क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥३६॥ 
आपधमक्षणकालाः-- 

१६ऽ्उ्यादनन्नमम्ना'दो, 'मध्येऽते' कवलांतरे^ । 

रासे" ग्रासे, महः मान्ने 'सामुखे, निशि** चोपधम ॥३७॥। 

कफोद्रेके गदेऽनन्ने? बलिनो रोगरोगिणोः | 

अन्नादी विगुणेऽपाने समाने' मध्य इष्यते ॥३८।। 

वयनेऽते ४प्रातराशस्य, `सायमाशस्य तूत्तरे । 

'प्रासम्रासांतयोः' प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि ॥३६॥ 

'भुहु्युहुर्विपच्छादिहिष्मादृद््वासकासिषु । 

योज्यं सभोज्यं भंपञ्यं भो्यश्रित्रेररोचके* ((४०॥ 

'कपाक्षेपकहिष्मासु' सामुदुय लघुमोजिनाम्‌ । 

ऊर्ध्व जत्रुविकारेषु १ स्वप्नकाले प्रशस्यते ॥७१॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः । 


रोगविज्ञानम्‌ । 
अथाऽतो द्विविधोपक्रमशोयमध्यायं ब्याख्यास्यामः । 
द्विविधउपक्रमः-- 
“उपक्रम्यस्य हि द्वित्वाद्विधैवोपक्रमो मतः । 
एकः संतपंणास्तत्र द्वितोयश्वापतपंण. ॥१॥ 
बृंहणं मद्रहत्त्वाय, लंधने लाघवाय मद्‌ 11२11 


१ उंत्तरे--उदाववायौविगुऐे सायमाशरयान्ते १ २ शासश्रग्रासान्वश्वतयों: ! 
ग्रासोग्रासयुक्तमौपधम्‌ । प्रासान्तोभ्रासमध्ये च } ३ सामुद्गं-मोजन स्यादावन्ते च 1 


१०४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
देहस्य; 
भवतः प्रायो भोमापमितरज्व* ते । 
चतुर्णोद्दयोरेबान्तमोवः ! 
स्नेहनं रूक्षणां कर्म स्वेदनं स्तंभनं च यत्‌ ॥३॥ 
भूवायां तदपि द्वेध्याडितयं नाऽतिवतति । 
लेघनस्य द्वैविध्यम्‌ 

शोधनं शमने चेति द्विषा तयाऽपि लघनम्‌ ॥४॥। 
शोधनलक्षणंतद्भेदाश्व-- 

यदोरयेद्र हिर्दोपान्पंचचा शोबन च तत्‌ । 

, निहहो वमन कायशिरोरेको5स्रविखु ति:* 1४॥ 

शमनस्यलक्षणं भेदाश्च 

न शोधपति यद्दोपाम्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 

समीकरोति विपमान्‌ शमनं तच्य सप्तवा ॥६।। 

पाचनं दीपनं षुततुड्व्यायामातपषास्ता.१ १ 

बाते पित्ते च बूंहर्ण शमनमेव-- 
बृंहणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च ॥७॥ 
इंहणाहा :-- 

यृह्येब्याधिभेपज्यमद्यस्त्रोशोकक शितान्‌ । 

आराध्दोरक्षतक्षीणस्सादुर्वलवात नाच्‌ 11511 

गर्भिणीसूतिका बालव द्वान्‌ ग्रीष्मेपपरानपिड 1 


बृंहणोपाया :-- 
माँसक्षीरसिठासर्पिमंघुर स्तिग्चडस्ति भिः ॥९॥ 


ते सन्तर्पणापतपंणे । सन्तपं्ण पुषिवीजलपायम्‌ | इचरत्‌ भोमापा- 
दन्पतु-अस्निवार्वाकाशात्मकमपतर्पणम्‌ । २ कायरेकोविरेचनच्‌ । ३ छुदिति-- 
तयावर रोनि रोषः । ४ श्रपरान्‌--एम्योउनुक्तान्‌ स्वस्थानित्यर्थ: । 

कुं 


स्वस्थवृत्तम्‌ १०५ 


स्वप्नशय्यासुाम्यंगस्नानिवृत्तिह्पैणं:* । 
लंघनाहदी $ - & 
मेहामदोयातिस्निश्घज्वरोहस्तंमकुष्ठिनः गा 
विरापंविद्रधिप्तीहशिर,कंठाइक्षिरोगिएः । 
स्थुसांश्र लंघयेन्नित्यं शिशिरे तवपरानपि\॥ ११॥ 
संशोधन विषय कथनम्‌ ~¬ 
तत्र संशोधने: स्थोत्यवलपित्तकफाऽथिक्ान्‌ । 
श्रामदोपज्व रच्ददिरतीसारहृदामयेः ॥१२॥ 
विबंधगोरवोद्रारहूल्लासादिभिरातुरान्‌ । 
मध्यस्यौल्यादिकान्‌ प्रायः पूव पाचनदीपनः ॥१३॥ 
'एुभिरेवा,ऽमयंरार्तान्‌ हीनस्थोल्यबलादिकान्‌ । 
भुत्तृष्णानिग्रहैदोपस्त्वार्वान्मध्यबलेई ढान्‌ ॥१४॥ 
समीरणातपाऽऽया. किधुता5ल्यवलंनंरान्‌ । 
न बृंहयेल्लेनोयाम्‌, 
ह्यस्तु मृदु लंघयेत्‌ ॥१५॥ 
बृ हणलंघनयोः संशयेक व्यता-- 
युक्त्या वा देशकातादिब्रलतस्तानुपाचरेत्‌* ! 
वृंदितस्य लन्नणम्‌- 
वृ हिते स्याद्वलं पुष्टिस्तत्माध्यामयसंक्षय:" 11१६॥ 
विमलेंद्रियता सर्गो मलानां, खाधवं रुचि: । 
लंघितस्य लक्तणम्‌-- 
सुत्तृदसहीदय: युद्धहदयोद्यारकंठवा ॥१७॥ 


१ निवृतिः ~ मनसोऽन्याङुलत्वम्‌ । २ भ्रपरान्‌ व्याधितान्‌ | ३ एभिराम” 
दोषादिभिः ) ४ ताष्‌-वृह्याघ्‌ 1 ९ तस्साध्येति तेनवृहणेनसाध्य भामय; ॥ 


१०६ 


अष्ठाङ्द्ददयम्‌ 


व्याधिमादं॑वमुत्साहस्तंद्रानाशम् लंपितें । 
अवतिदृंदिवलंघितयोलेक्तषणम्‌-- 
भ्रनपेक्षितमात्रादिसेविठे कुस्तस्तु ते ॥ १८॥॥ 
भ्रतिस्यौत्यापतिकार्श्यादीम्‌ वक्ष्यंद ते च सोपधा: 1 
रूप तैरेव १ च ज्ञेयमतिबू'हितलंघिते 1१९1 
अतिस्यौत्यापचीमेहज्वरोइरमगंदरान्‌ । 
आऋपसंन्‍्यासइच्छुमकुछ्ठादीनतिदा रुखात्‌ ।।२०॥ 
अतिस्यौल्य चिकित्सा-- 
रत मेदोएनिलस्लेप्मताशन सर्वेमिष्यते । 
कुलत्यजुर्णेश्यामाकयवमुदृगमघूदकम्‌ ॥२६॥ 
मस्तुदंडाहतारिप्टचिताशोधनजागरम्‌ 1 
मधुना त्रिफलां लिह्याद्गुइचीममयां धनम्‌ ॥२२॥ 
रसांजनस्य महतः पंचमूलस्य गुग्गुलोः । 
शिलाजतुप्रयोगश्च साग्निमंपरसो हितः ॥२३॥ 
विडंग नागरं क्षारः काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूर्ण' च योगोऽतिस्पौल्यदोपजिद्‌ ॥२४॥ 
'व्योषकट्वीवराशिग्रुविडंगाऽतिविपास्यिराः । 
हिंगुपोवचंलाजाजीयवानीघान्यचित्रकाः ॥२५॥ 
४निशे वृहत्यौ हपुपा पाठा मूलं च केबुकात्‌ 1 
एपा चूं" मधु घृतं तेलं च सह्यांशकम्‌ ॥२६॥ 
सक्तुभिः पोडशगुणयुक्त पीतं निहति तत्‌ । 


श्रतिस्थौत्यादिकाप्‌ सर्वान्‌ रोगानन्यांश्च तदिघान्‌ 1२७॥ 


१५ तैरति जाए हत स्पोस्यादिभिरतिकाश्यादिभिश्न । २ तत्र तेपु मतिस्योत्यादिषु 1 र तत्र तेपु प्रतिस्योल्यादिपु । 
३ दण्डाहतंतत्रम्‌ । ३ व्योपः कटुत्रयम्‌ । कट्यो 'कुटको' हि० चरा त्रिफला । 
शियुः 'सहिजन' टि? । अतिविषा 'अतोस? हि» । स्थिरा शालपर्णी । छ निशे 


“हरिद्रा, दारुहरिद्रा च । बृहत्यो “मटकटैया, 
“हाउवेरह्‌र 1 


बनमाँटा' हि०। हपुषा 


लै स्वस्थवृत्तम्‌ १०७ 


हुद्रोगकामलाशिवत्रश्वासकासगलग्रहाम्‌ । 
बुदिमेवास्मृतिकर सन्नस्यालेश्च दीपनम्‌ ॥ ८॥ 
अतिलंचितोत्पन्नरोगाः-- 
अतिक्रारश' भ्रम: कासस्तृपणाधिक्यमरोचक: । 
स्तेहाईमिनिद्राहकक्षोत्रशक्रोज,श्ुत्स्वरक्षय; ॥२६॥ 
बस्तिहृन्मू्धजघोरत्रिकपार्थदजा ज्वरः । 
प्रलापोऽ्ध्वोनिलग्लानिच्छदिपर्वास्थिभेदनम्‌ १ ३० 
विएपूत्रादिग्रहाद्याश्च जायंतेऽतिबिलंधनात्‌ । 
स्थोल्यापेक्षयाकाशयेत्ररम्‌- 
काश्य॑मेव घरं स्थौल्यात्‌, 
नहिं स्थूलस्य मेपजम्‌ ॥३१॥ 
वृ'हणं लंघतं नालप्रतिमेदोऽग्निवातजिव्‌ । 
मधुरस्निग्यसौ हित्यर्यत्सौछ्येन विनश्यति ।३२॥ 
'क्रज्िमा, स्थविमाऽत्यंतविपरीतनिपेवणः । 
कृशेमैपज्यम्‌-- 
योजयेब्रुहणं तत्र सर्व” पानान्नभेपजम्‌ ॥३३॥ 
भ्रचितया हप॑सेन भु संतर्परोन च। 
स्वप्नप्रसंगाच्च इशो वराह इव पुष्यति ॥३४।। 
नहि मांससमं किविदन्यद्रेहवृहत्वठुद्‌ । 
मांसादमांसं' मासेन संभूतत्वाद्विशेपत; ॥३५॥ 
स्थूलकृशयोः समासेनचिकिंत्सितम्‌-- 
गुरु चाऽतपणां स्थूले, विपरीतं हितं कुशे । 
यवगोधूममुभयोस्तद्योग्याहितकस्पनम्‌' ॥३६॥ 
१ ऊर्ध्वानिल ऊर्ध्ववातः । २ कृशस्यमावः क्रशिमा । स्थूलस्यसावः स्थविमा 1 
३ मांसमस्ति भक्षयतीति मासादोमांसभक्षी । संभृतत्वातयुष्ठत्वात्‌। ४ वयोः 
स्थलछशर्योयोग्योचितता, घराहिता कृता. कल्पना संयोगसंस्कारादिनोपयोग 
उयायो यस्मिभु मचे गोधूमे च । 


१०८ 


प्रष्टाद्गहृदयम्‌ 


अन्योपक्रमस्यद्योरेबान्तभीच १-- 
दोपगत्याऽतिरिच्यंते) ग्राहिभेद्यादिभेदतः । 
उपक्रमा न ते द्वित्वादिमन्ता भ्रपि गदा इव” ॥३७॥ 


पंन्रदशोऽभ्य,यः । 


द्रन्यगुणशास्रम्‌ । 

श्रथाऽतः शोधना दिगणसंग्रहमध्याय॑ व्याख्यास्यामः 1 
चमनकराणि-- 

मदनमधुकलंवानिवर्बिबी विशाला 
अपुसकुटजपूर्वादेवदालीकृमिष्नम्‌ । 
विदुलदहनचित्रा: कोशवत्यो करंज: 
कणलवणावर्चलासर्पपाश्चरेनानि ॥१॥ 

बिरेचन कराणि-- 
पनिकुंमकुंभत्रिफलागवाक्षी- 
स्वुकूशंखिनीनीलिनिविल्वकानि । 
शम्याककपिल्लकहेमदुग्वा 
दुग्धं च मूत्रं च विरेचनानि 11२॥ 


१ ग्राही च भेदी च ग्राहिभेदिनौ-प्रादी येपामुपक्रमाणा तेपाभेदस्तस्मात्‌ । 
आतिरिच्यन्ते, प्रधिका भवन्ति । दित्वात्मन्तपंणापतपंणरुपात्‌ । २ लंबा 'कडुवी' 
सूची, बिम्बी-'कुँदुद' । विशाला 'इन्द्रायण? । श्रयुमं “कडवाखीरा' ॥ देवदाली 
“म्नाल? । कृमिध्नं बायविडग' । विदुल: जलबे ।? । दहूनं 'चीत' । चित्रा मूपापर्णी 
कोशवत्यौ-'कडवा नेनुवा, तरोई' । कणः 'पीपर' । इति हिन्दी भाषायाम्‌ । 
इ निकुम्भः जमाल गोटा? । कुस्मः 'निसोय' । गवाक्षो 'इन्द्वायण' 1 स्तुकू 
>सेहुड! । शालिनी “मबर्तिक्ता! । नोलिनी 'नील? ॥ शम्याकः 'अमलतास' । 


कम्पिल्लकः 'कवीला? । इति हिन्दी । 


स्वस्थवुत्तम्‌ १०९ 


निष्हण्ाधनानि-- 
मदनकुटजकुष्ठदेवदाली- 
मधुकवचादशमूलदासरास्ताः । 
१यवमिसिक्कतवेधनं कुलत्यो 
मधुलवणं त्रिवृता निरूहति ॥३॥ 

शिरोविरचनानि- 
वेल्लाऽपामार्गन्योपदार्वीसुराला' 
बीजं शैरीषं वाहतं शंब्रवं च । 
सारो माधूकः सैधवं ताक्ष्यंशलं 
घुट्यौ पृथ्वोका शोधयंत्युत्तमागम्‌ ॥४॥ 
बातह्राणि-- 
भद्धदारु' नतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्रयम्‌ । 
वायुं वोरत्तरादिश्व विदायादिश्व नाशयेत्‌ ॥५॥ 
पिचदराणि-- 
दुर्वाइनंता ४ निबवासा55त्मगुतता 
गुंद्राइपीर: शीतपाकी भरियंगुः | 
न्यप्नोधादिः पप्रकादि: स्थिरे दे 
वद्मंवन्यं सारिवादिशच पितम्‌ ॥६॥ 
कफह्राशि-- 

धारग्वघादिरर्कादिुष्ककाद्योऽसनादिकः) । 


१ मिमि: 'सोफः । ब्ृतवेयनः कड़वा नेनुवा’ इति हिन्दी। २ वेल्लः 
*वायविङङ्कः । दार्वी 'दाइहरदी? । सुराला “राल' । शॉरीपंबीजं 'सिरसाबीज' 1 
बाहँतंबी० 'वनभांटा का बीज? । शंग्रव 'सहिजन बीज” । सारो माधुकः-महुवा 
सार" । तादर्यशैल॑ “रसवत'। त्रुट्यौ 'छोटी बडो इलायची” । पृथ्वीका “मंगरैल!। 
इति हिन्दी । $ अद्रदारु-देवदार' । नतं 'तगर' वलाद्वयं 'वरियरा' ककही” । 
9 प्रनस्ता 'जवासा' वासा त्स्छ्सा । भात्मगुप्ता = कँवाच । मुन्दा = 'गोदनी' । 
भ्रभीरून््शवावर । शोतप(की-गुज्ञाभेदः स्मिरे = मरिवन, पिठवन । वन्यम्‌ = 
क्षुद्रमुस्ता । ५ वलासजित्‌ कफजिद्‌ । 


११० 


भट्टाशददयै 


मुरमादिः ममुस्वादिर्यर्गकादिर्येलागजित्‌ 1७44 
जीवनीयगणः 

जीयंती१ काकोऱ्यो मेदे दे मुद्रमापपण्यो च । 

व्हपभकःजीवकमधुक घेति गणो जोवनोयास्य: ॥५॥ 


बिदार्यादिगण :-- 
विदारिपंचांगुलवृश्चिकाली' 
युश्वीवदेवाहूय शूपपरप: । 
कंडूकरी जीदनहस्वसंज्े 
दे पेचके गोपमुता त्रिपादी ॥६॥ 
विदार्षादिरयं ह्वृयो वृहणो वातपित्तहा । 
शोपगुल्माइगमर्दोध्वं्रासकासहरो गणः ॥१०॥ 
दाहादिनाशकानि-- 
सारिवोशोरकाश्मयंमधूकशिशिरद्वपम्‌' । 
यष्टी पर्प हंति दाहपित्तासतृडज्वरापु ॥११॥ 
स्तेन्यादिकरोगण-- 
अवचपयुंड्री वृद्धिवुगपूर्य: 
ज्पृग्यमृता दशजीवनसंज्ञा: । 
स्तन्यकरा ध्न॑तीरणपित्तं 


१ काकोली, क्षीरकाकोली । मेदा, महामेदा । २ विदारी = विदारीकंद । 
चाधाङ्गलःल रेंड । वृश्चिकाली = मेपश्यद्धी । वुश्रीवः = पथरो 1 देवाह्वयः = 
देवदार । शूर्पपण्यी = मापपर्णी ( वनउर्द ) मुद्पर्णी वनमू'ग । कंहूकरी = 
कँवाच । हस्वजीवनम्‌ (१) शतावर (२) क्षीर काकोली (३) जीवन्ती (४) 
जीवक (५) ऋषभक । शालपर्णी पृष्ठ्पणाविद्दतोदयगोश्षुराख्यम्‌ । गोपमुता = 
सारिवा । तरिपादो = हंसपादो हंसराज । ३ शिशिरद्वयम्‌ = श्वेतरत्तभेदेन 
अन्दनद्वयस्‌ । परुपर्क र फालसा । ४ पदकं = हेमप्मम्‌ । पुणः = सफेद कमल । 


चूद्धि; < मुण्डो । तुगा = वंशलोचन । शञ्चो >काकड़ासिंगी । 


सुत्रस्थानम्‌ १११ 
'प्रौणुनजोबनबृ'हणवृप्याः ॥१२॥ 


चृष्णादिनाशकोगण:-- 

*परुपक वरा द्राक्षा कट्फल कतकात्फलपू 1 
राजाह्व दाडिमं शाकं तृएमूत्रामयवातजित्‌ ॥१३॥ 
विपादिनाशकोगणः- 

भजनं फलिनो मांसी पद्मोत्पलरसाजनम्‌ 1 
सँलामधुकनागाह्वं विषांतर्दाहपित्तनुत्‌ ॥। १४॥ 
कफादिनाशकोगणः- 
'टोलकटुरोहिणीचंदनं 
मधुस्रवगुडुचिपाठान्कितिम्‌ । 
निहंति कपित्तकुष्ठज्व रभू 
विषं वभिमरोचकं कामलाम्‌ ॥१५॥ दद 
, युडूच्यादिपश्चकम्‌- 
“गुइचीपद्मकारिष्टधानका रक्तचंदनम्‌ । 
पित्तश्लेष्मज्वरच्छदिदा हतृष्णाध्वमग्निकृत्‌ ॥१६॥ 
आरगृवधादिगेशः- 
भमरग्बरधेंद्रयवपाटलिकोकतिक्ता 
निबा$मृतामधुरसाखूववृक्षपाठा: । 
भर्निबसँयंकपटोलकरंजयुग्म 


१ चरास्त्रिफला। कतकं = निर्मली । राजाह्व ८ खिन्‍नी | शाकं= 
शाकवुक्ष; । २ भ्रंजनं = सफेद काला सुर्मा। फलिनी==प्रियद्ग। मासी = 
शटामासी ) नागाह्व = नागकेसर । ३ कटढुकरोहिणो = कुटकी । भघुम्नवा = मुव 
४ प्रों = पदमाख । अरिष्ट = नीम । ५ भ्रारम्वघः = झमलतास । पाटलिः = 
पाँड्र ( काकतिक्ता = काकजंघा । मधुरसा =मूर्वां । सूववृक्षः = भटकटैया 1 
भूनिम्बः = चिरायता । सँर्यकः = कटसरंयालालफूलको सप्तच्छईः = छितउन। 
भग्निश्चिरकः । सुपवी = कालाजीरा । फले = मँनफर । बाण: = कटसरेयापीले 
फूल की । घोण्टा = बदरी । 


सूत्रस्पातम्‌ ११३ 
' बौरतरादिगंण-- 


१बेल्लॅतरार'शाकबूक वृषाऽश्ममेद- 
गोकंटकेत्कटसहाच रबाणकाशाः । 
वृक्षादनीनल कुशद्वय गुठगुंद्रा- 
भल्लूकमोरटकुरंटकरंभपार्था; 112011 
बर्गो वीरतराद्योऽयं हंति वातळृतापु गदाघु । 
भश्मरीशर्कराभूनङुच्छु।ऽऽपाततस्जाहरः ॥२५॥ 
रोभादि्गण३-- 
२रोधणाबरकरोभपलाशा 
जिगेणीसरलकदूफलमुक्ताः | 
कुत्सितांवकदलीगतशोकाः ० 
सैलवालुपरिपेनेवमोचाः ॥२६॥। 
एषरोध्रादिको नाम मेदःकफहरो गणा: । 
योतिदोपहरः ह्तंभी वर्यो विषविनाशन; 11२७1) 


अकौदिर्गण :-- 
प्रर्कालकौं' नागदंती विशल्या 


खश । थरणिको$ग्निमन्य: । बुक' = शिव लिङ्गी । गुपः 
= पाखानेभेद । गोकराटकः = गोखुद । इत्कटः = इक्षुरिति- 
हेमाद्रिः । सहाचर: = कटसरैया । वृज्ञादनी म बादा । नलः > 'नरकट? । कुशदुयं 
स्थूल सूक्ष्म भेदेन । गुरुठ: = तृणविशेषः ¦ भल्लूकः = सोनापाढा । मोरटः = मूर्वा । 
कुरण्टः = पोले फूल की क्टसरेया 1 करम्भः = जत्तमारणी । पार्षाः = भादित्य- 
भक्ता, २ जिंगिणो == कृष्णशाल्मलो । सरल = देवदार । मुवता = रास्ता । 
कुत्मिताम्वः = कदम्यः । गतशोकः = भशोकः । एलवाणुरेलेयम्‌ । परिपेलव = 
क्षुटपुक्ता | मोचा = शाल्मलो 1 झर्छ: = श्वेत पुष्पोमन्दारः । अर्कोरक्तपुष्पो 
मन्दारः। नागदग्तो = पर्वपुष्पी । विशल्या = करियारी । 
प 


११४ अष्टाडूहदयम्‌ 


*आर्गो रास्ना वृश्चिकालो प्रकीर्या । 
प्रत्यवपुष्पी पीततँलोदकोर्या 
शवेतायुग्मं वापसानां च वृक्षः ॥२८॥। 
अयमर्कादिको वर्गः कफमेदोविपापहः ¦ 
इमिकुप्ठप्रशमनो विशेषादूद्रणशोषनः ॥२६॥ 
सुरसादिर्गणः-- 
पुरसयुगफणिजं' कालमाला विडंग 
खरबुसवृपकर्णोकद्फलं काममर्दः । 
झवकसरमिमार्गी कामुका काकमाची 
कुलहलविषमुष्टी भूम्तृणो भूतकेशो ॥३०॥। 
सुरसादिगणः श्लेप्ममेद:कृमि निषूदनः | 
* प्रतिश्यायाऽइचिश्वासकासध्नो ब्रणशोवनः ॥३१॥ 


मुष्ककादिगेणः-- 
भुष्ककस्बुग्वराद्वी पिपलाशधव शिंशपा, । 
गुल्ममेहाश्मरीपांडुमेदाइशःकफश्‌्क्रजित्‌ ॥३२॥ 
बस्सकादिगेणः 
बत्सकदूर्वामार्गी* 
कटुकामरिचंधुणप्रिया च गंडीरम्‌ । 


१ बश्चिकाली = उष्ट्यूमकः । प्रकीर्या = करंज । प्रत्यकृपुष्पो = ्रपामाग; । 
पीततैलाल्-्ज्योतिष्मती । उदकोर्या= करंज । श्वेतायुग्मं = विष्णुक्रान्ता । 
तापसवक्षः = इंगुदी 'हिँगोट, ईगुवा' हिन्दी । २ सुरमयुगं = तुलसी गोरशष्ण 
जेदेन । फणिजं = मख्यक: । कालमाला = कृष्णार्जकः । खरवुस:--ख रपत्रक: । 
तृपकर्णी = मूपकपर्णी । कासमर्द: रू कर्सोंदी! हिन्दी । क्षवकः नकछिकनी । 
सरसी-कपित्यपत्रा, कामुका = रवतर्मेजरी काकमाची = मकोय । कुलहलः = मुंडो । 
विषमुष्टिः =कुचिला, बकाइन । भुस्तृणम्‌ = सुगन्धतृण । भूतकेशी = निगु'एझे । 
३ मुष्कक३ == मोखा | द्रीपी = चोत 1 ४ घुणप्रिया = भ्रतोस 1 गएडीरम्‌ = सेह 


यूतन्यानम्‌ ११५ 


३एलापाठाजाजी , त 

कदुवइगफलाजमोदसिद्धार्थवचाः ॥३३॥ 

जीरकाहिंगूविडंगं पशुगंचा पँचकोलेक हेति । 

चलकफमेद:पीनसगुल्मज्वरगूलदुर्नाम्नः 11३४ 

चचादिगेण :-- 

'वघाजलददेवाहुनागराइतिविपा$भया: । 
हरिद्रादिगंण :-- 

*हरिद्वाहययप्ट्याह्ुकलशीकु टजोद्भवा: 11३५॥। 

वचाहरिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ 1 

मेद.कफाढ्यपवनतन्यदोपनिबहेशो ॥ ३६॥ 
प्रियड्र्वादिर्गण:-- 

भ्रियंगुपुण्पाजतयुग्मपद्या- 

गवद्माद्रजोयोजनवल्ल्यनता । 

मानद्रूमो मोचरसः समंगा 

पुन्नायशीतं मदचोयहेतुः ॥३७॥॥ 
अंप्लादिगण+-- 

अंबष्ठा मधुर नमस्करी 

नदीवृक्षपलाशकच्युरा: । 

रोध घातकिबिल्वपेशिके 

करंगूवः कमलोदुमवं रज: ॥३८॥ 

गणी प्रियंग्ववष्ठादी पक्कातीयारवा गनी । 


१ पाठा=पाढी श्रजांजी र जोरा । कद्वद्भफलं = सोनापाढा फल । 
मिद्वार्थकः = सफेद सरसो । पशुगन्धा = ममरी । २ जलदोमुस्ता । देवाह = 
देवदार । नागरं=सोठ । कलशी = पृश्चिपर्णी । कुटजोदूभव इन्द्रयवः । 
“३ पुष्याञ्जनम्‌ = सफेद काला मुर्मा। पदरा = भागों । योजनवत्ली = मजीठ 1 
अनन्ता = जवासा । मावद्ुमः = शाल्मली । समया =लञाघुर) पुंनागः = 
रश्तरेमरः १ शीते = चम्दवस्‌ । मदवीमहेदुः = भवः 2 8 अम्बण्ठा = पाही । 
नस्करो = लजाघुर । नन्दीवृभः = जयवृक्ष: । कच्छुरा = भन्वयासकः । 


११६ भ्रष्टाज्ृह्ददयम 


संघानीयो हितौ पित्ते ब्रणानामपि रोपणों (1३९॥ 


मुस्तादिगेश:-- 


$मुस्तावचा5न्निद्रिनिशा द्वितिक्ता- 
भल्लातपाठत्रिफलाविषाख्याः 1 
कुप्ठं त्रुटी हैमवती च योनि- 
स्तन्यामयघ्ना मलपाचनाश्च ॥४०॥ 


न्यम्रोधादिर्गशः— 
*नयग्नोषपिप्पलसदाफलरोक्रयुग्मं 
अंतुद्रयाऽजुनकपोतनसोमरवल्काः । 
सक्षाऽन्नवंजुलपिमालपलासनंदो- 
कोलीरकदंबविरलामधुकं मधुकम्‌ 119१॥॥ 
न्यप्रोघादिर्गणो ब्रण्य: संग्राही भग्नसाधनः । 
मेदःपित्ता्ततृट्दाहयोनिरोगनिबहशः ॥४२॥ 


एलादिगंणः-- 


रएलापुग्मतुस्ष्ककुफलिनीमासी जलष्या मक 
स्पृकाचीरकचोचपत्रतग रस्थौरेयजाती रसा; । 


१ भ्न्निश्चत्रकः। द्वितिवता = कटुकाकाकतिक्ताच 1 विधा प्रतोस । 
कुष्ठ = कुट 1 त्रुटी >> एला। हैमवतीच्वचा। २ न्यग्रोधः न वटवृ 1 
सदाफलःन्5उदुम्बरः गूलर । जम्वूद्वयं बृहदत्यभेदेव । कपीतनः= 
पारिमपिप्पलः । सोमवल्कः= खदिरः ! अक्षः = पाकर । वंजुसः = वेतसः ॥ 
प्रियाल = विरॉजी । कोली = बर । विरला =तेंदरुवावु । ३ तुर्यः = 
लोहबान 1 जल॑ = सुर्गषबाला । ध्यामकं = सुमंघतृग्णु । स्पृका = देवीलता । 
चोरमः मन ग्रॅिपर्णाः चोषं = दालचोनी । पत्रे तेजपात । स्थौरोयं = “कुक- 
रोषा” । जातीरगः = बोल 1 


सूजस्पानम्‌ ११७ 


^ शुवितर्व्यात्ननखोऽमराह्वमगुरुः श्रोबासकं कुंकुमं 
चंडागुग्गुलुदेवघूपलपुराः पु्षागनागाह्वयम्‌ 11४३॥। « 
एलादिको वातकफो विपं च विनियच्छति । 
बर्णँप्रसादनः कंडुपिटिकाकोठनाशनः 11४9॥ 


श्यामादिगेशः-- 
यामा दंती द्रवंतीक्रमुककुटरणी 
शंखिनी चर्मसाह्वा 
स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरिरञ्जनक- 
च्जिनरोहाकरंजा: । 
बस्तांत्री व्याधिधातो बहलबहुरस- 
स्तीक्ष्णवृक्षाव्‌ फलानि 
श्यामाद्यो हंति गुल्मं विपमइचिकफो 
हुदुजं भूतरशष्छुम्‌ ॥४५॥ 

वर्गाणां प्रयोग व्यवस्था- 

त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तिपरु त्वलाभतंः । 
युंज्यात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जह्यादयौगिकम्‌ ॥४६॥ 
एते वर्मा दोपद्रप्याद्यपेय 
कल्कक्कायस्नेहले दियुकेताः 1 
पाने नस्येइन्वा मनेऽतर्ब हिर्वा 
लेपास्यंगेध्नंति रोगा सुकृच्छाप!? 11४७1! 


१ भ्रमराह्ध = देवदार । श्रीवासकं र गंधा विरोजा । चंडा = चोरपुष्पी । 
(पूव; = राल । खपुरः = कुंदुरुवागोद । नागाहूयं = नागकेसरम्‌ । २ श्यामा = 
नसोथ । क्रमुकः पठानीलोध । कुटरणी = सफेद निसोथ । चर्मसाद्वा = सातला । 
गवाक्षी = इन्दायण । शिखरी = अपामार्गः । रजनक: = कम्पिल्लकः । चिनरोहा- 

इंची । बस्तांभो = विघारा । व्याधिघातः = भ्रमलतास । बहुलवहुरसः = ऊख । 
नदणवुक्षः पोलु । 


११८ प्रष्टाज्नह्‌दयम्‌ 


` _ पोडशोञ्च्याय;। - 


इतः १६ अध्यायनः २४ 'अ० पर्यन्तं 
कायचिकिस्साविषयः 
अथाईतः स्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्पामः 1 
स्नेह्नविरूक्षणयोः स्वरूपम्‌ू-- 
“गुद्शीससरस्तिग्धमदसूदममुदुद्ववम्‌ 1 
झौषध॑ नेहनं प्रायो, विपरोतं विरुक्षणम्‌ ॥१॥ 
स्नेहा।-- 
मपिर्मजा वसा तैंले स्नेहेपु प्रवरं मतम्‌ । 
ठत्राइपि चोत्तमं सपिः संस्पारस्याऽुवईनात्‌ ` ॥२॥ 
पित्तघ्नास्ते यधापूर्वमितरघ्नार यथोत्तरम्‌ । 
घृतात्तैले गुर वसा तंलान्मजा ततोऽपि च ॥३॥ 
यमका।द स्नेहनिरूपणम्‌ ¬ 
द्वाम्मां तिमिश्रतुमिस्तर्यमकस्निदृतो' महान्‌ । 
सनेह्याः-- 
स्वेद्यसंशोध्यमद्यस्रीव्यायामासवत चिंतका ` ॥४॥ 
वृद्धवाला$्वलकृशा स्का: क्षोणाखरेतसः । 
बातातं॑स्यंदतिमिरदारुणाप्रतिबोधिनः' 11५1 
स्नेह्या 


१ संस्कारस्य--द्वव्यस्थ भनुसहवर्तनातू । यदि छुतमन्यद्रव्यैरुष्ण 
वाये: सह संस्क्रिपते चेत्‌ तद्गुरपान्स्वत्मिश्ाघत्ते न च स्त्रवीर्य जहाति । तैलादीतु 
एवं न विद्यते । यया-न्दनाद्य तँलम्‌ । २ यथापुर्व यथा घृतमुत्तम॑ पित्तध्नमन्ये 
स्नेहाः क्रमशो होताः 1 दतरध्नावात कफघ्ना; 1 ततस्तैलात्‌ । ४ द्वाम्यां यथा< 
सपिस्तलाभ्यां, सर्विवंसाम्या, सपिर्मळम्याम्‌ यमकः 1 एवमन्येषवमियोज्यम्‌ 1 
५ मासकतशब्दों मद्यादिमिःसर्वेयुंज्यते । ६ दारुणप्रतिबोधिनः इच्छोस्मीलिनः । 


-रुत्रस्थानम्‌ - हि ११६ 


स्नेहनायोरग्या;-- 
न त्वतिमंदा$रिनतीक्ष्णस्निस्थुलदुबंला: 1, - ' 
ऊपस्तंभा$तिसार!इमगलरोगगरोदरं: ॥६ 
मुच्छाच्छ्यंदचिश्लेष्मतृप्णामच्चश्व पीडिताः 
*प्रपप्रसूता, युवते च नस्ये वस्तौ विरेचने 1191 
घृत विषयः 
ष्ठप्र घीस्मृतिमेधाऽग्निकांझिणां शस्यते तम्‌ । 
तेल विपयः-~ 
गरंथिताडीकृमिश्लेष्ममेदोमारुतरोगिषु ॥८॥ 
तैले लाघवदार्द्याधिक्र्रकोप्ठेपु देहिषु । 
बसामज्जविपयः-- 
वाता$तपा$ध्वभारस्त्रोव्यायामक्षीणवातुप्र 11811 
रूक्षक्लेशक्षमाउत्यग्निवातावुतपथेपु च । 
'गेषो, 


चसाया अन्य विषयः-- 
बसा वु संध्यस्थिमर्मकोष्ठर्णायु च ॥१०॥ 
तथा दग्घाइहत भ्रप्टपोनिकर्ण शिरोरजि । 
स्वस्थस्य स्नेहसेवनकालः-- 
तैले प्रावृषि, वर्षाते सर्पिरन्गै' तु माधवे ॥११॥ 
शोधनात्पूबस्नेहसे अनकालः-- 
ऋतो सामारणे स्नेह: शस्तोर्जह्व विमले रषौ । 
तैले त्वराया शीतेऽपि, 
घर्मेपि च छृतं निशि ॥१२॥ 
निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्पपि । 
निश्यन्यया" वातकफाद्रोगाः स्युः पित्ततो दिवा ॥१३॥ 
१ अपप्रसुता पतितगर्भा । २ तत्र स्मेहचतुष्टयेषु ॥ ३ शेपो-वतामज्षानी । 
४ भन्यो वसामज्जानो । माधवे-वशाखे । धर्मे ग्रीष्मे । ५ अन्यथा उनतविधि- 


तोऽन्यविधिना-यथा शीतकाले निशि घुतसेवया वातकफजारोगास्तरचाग्रीप्मे दिवा 
तैलसवया पित्तरोगा: स्युः । 


१२० पराङ्भहृदयम्‌ 
स्नेहसेवनयुक्तिः-- 


युवत्याधवचारयेस्स्नेह अक्पाचञ्चेन यस्तिभिः । 

नस्या म्यंजनगंइपमूर्धकरािक्षितर्परौः ॥9॥ 
स्नेहप्रयोगकन्पना-- 

१रसभेदैककत्वाम्याँ चतुःपष्टिविचारणाः । 

स्नेहस्या5न्याभिभूतत्वा दल्पत्वाच्च क्रमात्स्मृताः ।। १५॥ 

'वथोवतहेत्वभावाच्च नाच्छपेयी विचारणा । 

स्नेहय कल्यः स' श्रेष्ठ: स्नेहकर्भाशुसाधनात्‌ ॥१६॥ 
स्नेहरयति स्रोमात्राः-- 

द्ाम्यां चतुर्भिरष्टा मिर्यामेर्जीयोति याः क्रमात्‌ । 

'हस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताम्पश्‍च* हसी यसोम्‌ ॥ १७1 

कल्पयेद्वीक्ष्य दोपादीम्‌, प्रागेव तु हसीयसीम्‌ । 

त्रिविधस्तेहस्य कालमात्रालक्षणमू-- 

झस्तने जीर्ण एवाश्ने स्तेहोऽच्छः "शुद्धये बहु: ॥१५॥ 

शामनः श्षुदतो$तभो मध्यमात्रश्‍च शस्यते । 

ब्रंहणो रसमद्याद्यैः समक्तोऽल्यः, 

हितः सा च ॥ १ वा 

बालवृद्धपिपासार्तश्नेहृढ्िएमघशोलिपु [| 

स्थीस्नेहनित्यम॑दाग्निसृख्ितवनेशभारुपु ॥२०॥ 

मृदुकोष्डाऽल्पदोयेषु काले चोष्णे कृशेपु च । 


१ रसानांभेदः-्एकीकत्वं च ताम्याम्‌, रमाना भेदास्त्रिपप्टि: । एकँकत्य 
केवलस्तेहः । विचारणा स्नेहप्रयोगकल्यना । मक्ष्याद्यन्नेत तया रसभेदेत 
मूर्घादितर्पणेन च याः कल्पनाऽक्रमान्निदिष्टास्ताः स्नेहस्य ध्रन्येन भक्ष्मादिना 
भ्रमिभूतत्वातयात्यत्वादलयोगित्वाव विचारणाःस्मृता इत्यथं:॥ र ययोतस्य 
विचारणायां निर्दिष्टस्य रसभेदेत्यादिस्पस्य हेतोरमावादच्छयेयः केवल 
स्लेद छ (हरसा १ इस भच्छोयः । ४ दाम्यस्तिसम्यो हुस्यादिमाताम्यः १ 

“> -हस्तोयसीमठिशयेनाल्याम्‌। शुद्धये शृद्धपयंम्‌। ६ स इृंहणोऽत्यःस्नेहः । 


कायचिकित्सा १२१ 


ओजनस्यादिमध्यावसानेपु पीतस्यस्नेहरस्य फलमू-- 
श्राइमध्योत्तरभवतोऽसावधोमध्योध्वंदेहजाप्‌ ॥२१॥ 
व्यामीन्‌ जयेद्दलं कुर्यादंगाता च यथाक्रमम्‌ ) ' 
स्नेहे$नुपान व्यवस्था-- 
वार्युष्णमच्छेऽनुपिवेव्‌ स्नेहे *तत्युखववतये ॥२२॥ 
भास्योपलेपशुद्धधै च, तोवरारुष्करे न' तु । 
जीर्णाजीर्शाविशंकायां पुनरुष्णोदक पिवेत्‌ २३ 
तेनोद्रारविशुद्धिः स्यात्ततश्च लघुता रुचि: । 
स्नेह पानेऽन्नविधिः- 
भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यभ्‌ श्वः पिवम्‌ पोतवानपि ॥२४॥ 
द्वोपणमनभिध्यंदि नाऽतिस्निग्यमसंकरम्‌ । 
स्नेहपाने पथ्यापथ्यनिरुपणम्‌- 
उष्णोदकोपचारी स्याद्ब्रह्मचारी 'क्षपाशयः ॥२५॥ 
न वेगरोभी व्यायामकोधशोकहिमातपाच्‌ । 
प्रवातयानयानाब्व भा८१म्यासनमंस्यितिः ॥२६॥ 
"नोचात्युञ्चोपधानाह. स्वप्नघुमरजाशि च ! 
यान्महानि पिबेत्तानि तावंत्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥२७॥ 
सर्वकमेस्वयं प्रायो व्याधिभ्नीणेपु च क्रमः । 
स्नेहभ्रयोगेविरिक्तत्रदुपचारः-¬ 
उपचारस्तु शमने कार्य स्नेहे विरिक्तवत्‌ 1२५1! 
स्नेहपानेदिनपरिमाणम्‌- 
ञ्यहमच्छ' मुदो कोष्ठे, करे सप्तदिनं पिवेत्‌ । 

१ तस्य स्नेहस्य सुखपक्तये मुखेन पाकाय । २ तोवरे तुवरतंखे, भ्रारष्करे / 
चोष्णं बारिनानुयिदेव्‌, तयोरुप्णुवीर्यत्वाद्विरोधः । तुवरं 'चालमोगरा' अएप्कर्‌ 
'मिलावा' इति हिन्दी 7 ३ क्षप्रशय:दिवास्थम्ते न कुयोद्‌, रातावेव शयी + 
4 उपधानं 'तकिया' हिन्दी । ५ भ्रच्छं केवलं स्नेहम्‌ । 
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संस्नेह्य शोधयेदेवं स्नेहव्यापन्न जायते ॥३४॥ 
अल मलानीरपितुं स्नेहश्वासातम्यतां गततः । 
बालादिषु रुद्यः स्मेहकरणम्‌--- 
बालमृद्धादिपु स्नेहपरिहारा सहिष्णु ॥३९॥ 
योगानिमाननुदेगाच्‌ सद्यः स्नेहम्‌ प्रयोजयेद्‌ । 
प्राउ्यमांसरसास्तेषु पेया वा स्नेहमाजिता ॥४०॥ 
तिलघूर्णश्च सह्नेहफाणितः शरा तथा । 
क्षीरपेया धृताळ्योष्णा दष्नो दा सगुडः सर; ॥४१॥ 
पेया च पंचप्रस॒ता स्नेदैस्वँहुलपंचमै: 1 
भर्सते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोल्बणाः ॥४२॥ 
श्तद्धभभिप्यद्यरूक्षै च सूध्ममुष्णा व्यवायि च । 
कुष्ठादिपुस्नेद्दननिपेचः-- 
गुडानूपाऽभिपक्षीरतिलमापमुरादधि ॥४३॥ 
कुष्ठशोफप्रमेहेयु स्नेहार्थ न श्रकल्पयेद्‌ । 
तेपां स्नेहनप्रकारः- 
त्रिफलापिभलोपथ्यागुग्गुल्वादिविपाचिताघ्‌ 119911 
स्नेहान्यथास्वमेतेषा' योजयेदविकारिणः । 
ज्याधित्षाणानां स्नेहन प्रकारः 
क्षोणादां त्वामय रग्निदेहसबुक्षएक्ष माव्‌ ॥४५॥ 
स्नेहसेवनफलम्‌-- 
दोक्तांतराग्निः परिशुद्धकोष्ठः 
'प्रत्य्रवातुर्नलवर्सायुवत: । 
हढ़ेंद्वियों मंदजर: शतायुः 
स्नेहोपत्तेवी पुरषः दिष्ट: 119६1! 
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१ तेयु-वालादियु । २ तव्‌-नवखम्‌ । ३ एतेपांकुष्ठादोताम्‌ 1 भग्निसंघुक्षण- 
क्षमामु स्नेहान्‌ । ४ प्रत्मग्नी नूतनः । 


र 


१२४ अ्रशाङ्गहदये 


सप्तदशोऽष्यायः । 
स्वेदस्य चातुविध्यम्‌--- 

- अथाऽतः स्वेदविधिमघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
"स्वेदस्तापोपना होष्मद्रबभेदाच्चतुविघः । 
तापोऽग्तिततयसनफालहस्ततलादिमिः` ॥१॥ 
उपनाहो वचाकिएवशताह्वादेवदारभिः । 
घान्येः समस्तँरगधैश्र रास्नैरंडजटामिप: |।२॥ 
उद्रि क्तलवर्ण: स्नेहचुक्रतक्रपय: सुतैः । 
केवले पवने, श्तेप्मसंसष्टे सुरसादिमिः ॥३॥ 
वित्तेन पश्नकाद्यस्तु साल्वणास्यं:* पुनः पुनः । 

बन्धनद्रव्याणि-- 
स्निग्घोष्णवीयैर्मृदुभिश्चमंपट्टेरपूतिमि: 11911 
अलाभे वातजित्पत्रकौशेयाऽविकशाटकंः । 
रातो वद्धं दिवा मुँचेन्मुचेद्रात्रौ दिवाकृतम्‌ ॥1५॥॥ 
ऊपमा 'तूलारिकालोष्टकपालोपलपा सुभि; । 
भपत्रभंगेन धान्येत करीपसिकतातुपै: ॥ ६11 
भ्रनेकोपायसंतसैः प्रयोज्यो देशकालतः | 

द्रवस्वेदः-- 

“शिग्रुवीरणकंरंडकारंजसुरसार्जकात्‌ ॥७॥ 
शिरीपवासावंशार्कमालतीदीर्घवृ ततः + 
पत्रभँगैर्वचाचश्च मार्सश्रा$नूपवा रिजे: ॥८॥ 
दशमूलेन च पृथक्‌ सहितैर्वा ययामलम्‌ । 
स्नेइवद्मिः सुराशुक्तवारिक्षीरादिसाधितैः ॥९।। 


TR फाली लोहमयंहलाप्रम्‌ । किएवं सुरावीजम्‌। २ उपनाहस्वेदस्यापरं 
माम माल्वण इति । ३ उत्कारिका “लपसी' हि> लोप्ट: मृतविएड: । कपालं 
"परा? हि० ॥ ए पत्रमङ्चुतन्पतसमूदेत । करीपो गोमयचुर्णम्‌ । हुः 'मुसोर 
हि०॥ ५ दीर्घवृन्तः स्योनाङः । 3 


॥ 


हे कायविकित्सा १३% 


१कुभीर्गलंतीर्नाडीर्वा पुरपित्वा रुजादितम्‌ । 
चाससाऽऽच्छादितं यात्र ख्रिग्धे सिचेद्यपासुखम्‌ ॥१०॥ 
अवगाह स्वेदः-- 
तरेव वा द्रव: पूर्ण कुंड सर्वागगेडनले 1 
अवगाह्याऽऽतुरस्तिष्ठेदर्शः कृच्छा दिस्कु च ॥११॥ 
स्वेद विधिः-- 
निवार्तेऽत्बहिः स्निग्धो जीर्णाङ्नः स्वेदमाचरेत्‌ । 
व्याधिव्याधितदेशतुंव शान्मघ्य'वरावरम्‌ ॥१२॥ 
दोपविशेपे स्वेद्‌ः--- 
कफार्तों स्क्षणां रुक्षो, ख्सखिग्धे कफानिले ! 
आमाशयगते वायो, कफे पक्काशयक्षिते ॥१३॥ 
ख्क्षपूर्व तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधतः । 
बझ्चाणादाबल्पस्वेदः-- 
भल्पं वंक्षययो:, स्वल्पं हृड्मुष्कहृदये, न वा ॥१४॥ 
सम्यकस्विन्न लक्षणम्‌ 
शीतञ्चलक्षये स्विन्नों जातेःयाना च मार्दवे । 
स्याज्छनपंदि-: ख्ातस्ततः स्नेहविधि भजेत्‌ ॥१५॥। 
आहस्वेद्चिह्वानि-- 
पित्ताऽसकोपतृरमूछास्वरागसदनम्रमाः । 
संधिपीडाज्व रश्यावरवतमंडलदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
वेदाइतियोगाच्छदिश्व, तत्र" स्तंभनमोपधम्‌ । 
विपक्षाराअन्यतीमारच्छदिमोहातुरेपु च (१७ 
युवादि द्रव्यं स्वेदकरम्‌ 
स्वेदनं गुरु तीदणोष्ण प्रायः, स्तंभनमन्यथा । 
द्रवस्थिरसरज्रिग्वर्क्षसूक्ष्म च भेषजम्‌ ॥१८॥ 
१ कुम्भी वटलोही” हि० 1 गलन्ती “गगरी” हि० । तैः पूर्वातद्रचेः ( 
३ मध्येत्यादि स्वेदस्य विशेषणम्‌ 1 ४ वतर-स्वेदातियोगजन्यरोगेधु । विपाद्यातु- 
रेपु च स्तम्भनमेवौषधम्‌ । 


कै 
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निवातं गृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम्‌ ॥२८।॥। 
उपनाह्मछदबक्रोधमूरिपातं) सुघावपः।' ° 
---स्वेदगुशाः--' ` ` 

स्नेहविजनन्नाः कोष्ठगा घाठुगा वा 
स्रोतोलीना ये च शाखाऽस्थिसंस्याः । 
दोषाः स्वेदेस्ते द्रवीकृत्य कोप्ठं 

नीताः * सम्यकश द्धिभिर्निहियंते 11२६॥॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । 


प्रथाऽतो वमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
“कके विदध्याद्वमने संयोगे वा कफोल्वशे । 
'तद्वद्विरेधनं पित्ते, 

बमनयोग्यरोगिण:-- 
विशेषेण तु बामपेद्‌ ॥१॥ 
नवज्वरातिसाराधः पित्तासग्राजयक्ष्मणः । 
फुप्ठमेंहा$पचोम्रन्थिशलोपदोन्मादकासिन: ॥२॥ 
शवासहुल्लासवीसर्पस्तस्यदोषोध्यरोपिणः । 

घमननिपेधः-- 

प्रवम्या गर्भिणी रक्षः क्षुधितो नि्यदु-खितः 11३॥ 
बालवृदधकृशस्थूलहुद्रोगिक्षवदुर्वलाः । 
*प्रसक्तवमथुप्लीहतिमिरक्रिमिकोष्ठिन; ॥ ४॥ 
ऊर्ष्वप्रवृतत्राम्बसदतबस्तिहृतस्वराः । 
मूघ्राधारयुदरो गुल्मी दुर्वमोऽत्यप्निरर्शकः ॥॥५॥ 
उदावर्ते माऽप्ठीलापाश्वग्वातरोगिणः । 


१ भुरिपाने यहुमद्यपानम्‌ । २ शृद्धिमिवेमतविरेचतः। ३ तडव-पित्ते पितो- 
सवशे संयोगे वा । ७ प्रसबतवमथु रतिशयवमनरोगी । 


झैं 
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कोष्ठं विभज्य भैपज्यमात्रां मंत्रामिमंत्रितार ॥१५॥॥ 
मन्त्राः 
ब्रह्मद ञाश्विरे्रशन्द्राकीऽमिलाऽनलाः । 
ऋषपय: सौयभिग्रामा भूतसंघाश्च पांदु बः ॥१६औ 
रसायनमिवर्योणाममराणामिवाऽमृतम्‌ 1 
सुधेवोत्तमनायानां. भैवज्यमिदमस्तु ते ॥१७॥ 
३ नमो भगवते भैषज्यगुरबे बैदुर्यपप्रभयाजाय 
तथा गवाया$हंते सम्यकसंवुद्धाय । तद्यथा- 
ॐ भैपज्ये भेपज्ये महार्भवज्ये समुद्गते स्वाहा ॥ 
प्राइमु्ज पाययेद्‌ पीठ मुहुतंमनुपालयेत्‌ । 
तन्मनाः ग जातह्वुल्लासप्रसेकश्छरपेत्ततः 1।१८॥॥ 
आंगुलिम्यामनाप्यस्तो नालेन मुदुनाऽथवा । 
गलनाल्वरजतूवेगानप्रदृत्तान्‌ प्रवतयध ॥१९॥ 
प्रवर्तये प्रवृत्ताश्च जानुतुल्यास्तने स्थित: । 
उभे पार्थे ललाटं च वमतञ्चा$स्य धारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रपीडयेतथा नामि पृष्ठं च प्रतिलोमतः । 
रसेवर्सनमू-- 
कफे तीष्ष्णोप्णकटुकै: पितते स्वादुहिमरिति ॥ २१॥ 
बमेत्‌ सिग्धाम्ललवणीः संखप्टे मरुता कफे । 
पित्तस्य दर्शनं यावच्छेदो वा श्लेष्मणो भवेत्‌ ॥२२॥ 
हीनवेगः कणाधात्रीसिद्वार्घलवणोदरकः । 
वमेत्युन: पुनः, 
समनस्यायोग लक्षणम्‌-- 
तत्रवेगानामग्रवतंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रवृत्ति: सविवंधा वा केवलस्योपघस्य या । 
भयोगस्तेव निष्ठीवकंडूफोठज्वरादय: ॥ २४ ॥ 


१२९ 


१ तत्मना।--वेमिगतचित्त: 1 


नाजिन } 
६ 


२ भवायस्तोऽनायासेच । नालेनेरण्डादि- 


११०. 


tn 


्प्टाञ्चहृदयम्‌ 


5५ ४४५ सम्यगूयोगलक्षणमू-- 


निविबंधं प्रवर्तेते कफपित्तानिलाः क्रमात । 
सम्पन्योगे, 
* बमनातियोग लक्षणम्‌-- 
अतियोगे तु फेवर्चद्रकरक्तवत्‌ ॥॥ २५॥ 
'बमिव॑ क्षामत्म दाहः कंठ्योपस्तमो भरते; 1 
घोरा बास्वामया ग्ृत्युर्जीवशोग्ितनिर्गमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सम्यगूयमिते धूमपानादि-- 
सम्यग्योगेव वमितं क्षणुमाश्वाच्य पाययेत्‌ । 
धूमम *यस्यान्यतम स्नेहयचारमथाऊदिशेत्‌ ॥ २७ ।) 
ततः सायं प्रभाते वा शुद्वाद्‌ स्रातः सुलांबुना 1 
भुंजानी रक्तशल्यन्न॑ भजेत्पेयादिक क्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
पेयादिक्रमः-- 
*पेया विलेपोमकृतं कतं च 
यूपं रसं त्रीनुमयं तर्यकम्‌ । 
क्रमेण रुवेत नरोएन्नकालाषू 
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ २६ ॥ 
पेयादिक्रमस्य फलम्‌ 
ययाऽणुरम्निस्तृणायोमयायः 


१ धूमत्रप्रस्य स्निग्बमध्यतीक्ष्णास्यर्य । 
दिकम्‌ । 


कुय दे। एवं मध्यशुद्धो कालढयं, हीनशुढावेककालँ पे दिक मजेत । 


स्नेहाचारमुध्णोदकोपचारीत्या- 
२ अघानशुद्धिसुद्धजोम्‌ भोजनकालाद वेयादिके सेवेत । मध्यशूद्धि- 
शुद्धो दौमोजनकाली, हीनशूद्धिशुद्ध एकं भोजनकालं पेयादिकं सेवेत । कृत 
धुरी बवणादिसस्टृतमडत तदिपरीतम्‌ । यथा--प्रधानशुद्धिशद्ध; प्रथमदिने 
भावः सापं पेयां, द्वितीयदिनेऽपि प्रातः पेयामेवंतस्मिन्नेव दिने सायं विलेपी; 
तृतीयदिने दोकाली विलेपीमेव । चुर्ये कालद्वयमङ्वं इत यूपं, पञ्चमे पूर्वाह्न 
यूषोय, सायं माँसरसमू, पष्टदिने कालद्र्य मांसरसम्‌ । धर्तमदिनांलकृतिमोजर्स 
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रांधुद्यमाणो भवति क्रमेण । 
महापु स्थिर: मर्वेपचस्तथेब ` 
शुद्धस्य पेयादिभिरंतराग्निः । ३० ॥ 
चमन|[वरेकराचेंग संख्य़ा-- 
*जघन्यमध्परश्रवरे तु वेगा- 
अत्वार इष्टा वमने पडष्टौ । 
दर्शव ते द्वित्रिगुणा विरेके 
अस्यस्तथा स्यादृद्विचपुुणश्च 1३१॥ 
पिच्चाद्यन्तंवमनादि--- 
पित्तावसान वमन विरेका- 
*दर्घ कफात च विरेकमाहुः 
द्वित्राचु सविद्कानपनीय वेगात्‌ 
मेयं विरेके यमने तु पीतम्‌ ॥३२॥ 
कृतवमनस्य पुनविरेकः-- 
प्रथैर्न वामितं भूयः स्नेहस्वेदोपपादितम्‌ । 
शलेष्मकाले गते ज्ञात्वा कोष्ठ सम्यख्विरेचयेत्‌ ॥३३॥ 
बहुपित्तो मृदु: को४: क्षीरेणा5पि विरेच्यते । 
प्रश्नुवमास्त: क्रूरः #च्छाछुघामारिकेरपि ॥३४॥ 
दोपाधिक्ये रसतो बरिरेकः-- 
कपाममधुरेः वित्ते, विरेकः कटुकः कफे । 
स्तिग्धोण्णलबणर्कयो, 
विरेराप्रडृत्तौ कतंव्यम्‌-- 
शरप्रवृत्तौ छु पाययेत्‌ ॥'३४॥ 


१ बमते हीनशुद्धोचत्वारो, मध्ये पट्‌ प्रवरेष्टी वेग । जन्यं होतस 1 
एवं विरेचते हीनशुद्धोदश, मध्ये दविगु्ादश-विशतिः, प्रवरे त्रिगुणा दश- 
शिशदुवेगा इष्टाः। मानतो--होने प्रस्थो, मध्ये प्रस्थद्वयं, प्रवरे प्रस्थश्यम्‌ । 
२ पित्ताम्तं विरेकादध वमन, कफान्तं च विरेकम्‌ | सविद्काम्‌ पुरीपसहिताम्‌ । 


१३२ अध्टाञ्चदटयम्‌ 


उष्णांतु, स्वेदयेदरय पाशितापेन चोदरम्‌ 1 
* उत्यानेऱ्त्ये दिने त स्मिन्मुकला-न्येछुः पुनः पिवेत्‌ ॥३६॥ 
' अरढस्नेदकोष्टस्यविरेचनविधिः-- 
अदढस्गेहकोष्ठस्तु पिवेदृष्ब॑ दशाहतः । 
भूयोज्युपस्वृततनुः स्वेदस्नेहैविरेचनम्‌ 11३७॥ 
ध्यौगिक सम्यगालोच्य स्मरन्पूर्वमतिक्रमम्‌ । 
विरेकायों गलक्षणम्‌-- 
हत्कुष्ष्यशुद्धिरर चिरुटक्लेश्ः श्लेष्मपित्तयोः ॥३५८॥ 
कंडूविदाहः पिटिका पीनसो वातविइप्रह:॥ 
प्रयोगलक्षणग, 
योगलक्षमू-- 
योगो वैपरीद्ये यथोदितात्‌' ॥३९॥ 
भतिविरिक्तस्पलक्तणमू-- 
विट्पित्तकफवातेपु निःसतेषु क्रमात्सवेव्‌ । 
निःश्लेष्मपित्तमुदवः पेतं इष्ण सलोहितम्‌ ॥४०॥ 
मांसघावनतुल्यं वा मेदःखंड।भमेत्र वा । 
| गुदनिःसरणां तृष्णा अमो नेत्रप्रवेशवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
,, भवंत्यतिंविरिकशस्य वयाऽतिवमनामयाः । 

_ सम्यम्विरिकठ कर्म-- 
सम्पम्पिरिक्तमेन च वमनोबतेन योजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
धूमवर्ज्येत विधिना, 

ततो वमितबानिब । 
क्रमेणा$नानि मुँजानो भजेत्परकृतिभोजनम्‌ 1 ४३ ॥ 
पीतभेपजस्य लङ्घनम्‌ 
३ - ! श्रहप्टजीणलिग॑ चं लंघयेत्पीतभेषजम्‌ 11 ४४ ॥ 


१-उत्यानेऽल्पे भ्रल्पप्रवृत्ती । -२ योगिक मिरेचन, पूर्वमनुक्रमे मन्त्रा मिमन्त्रित 
अैपज्यमात्रोष्णाम्वुपाचादिकप । ३ ययोदितात्‌ हुत्कुक्यशुद्धिरित्यादितः । 


कायबिकित्सा १३३ 


सेहस्वेदोपघोल्वलेशपंगैरिति न घाष्यते + 
अग्निमान्थात्‌ पेयादिक्रमः-- 


संशोधनाउसविस्लावश्लेहयोजनलंधने: 1। ७५ ॥ 
1 यात्यग्निमदता तस्मात्क्रमं पेमादिमाचरेत्‌ । 
सुताल्पपित्तादी पेयानिपेधः-- 
सुतालपिचतश्तेष्माणं मद्यपं वातपैचिकम्‌ ॥ ७६ ।। 
पेयां न पाययेतेष तर्पणा दिक्रमो हितः । 
वमनरयपाकाप्रती क्षायां हेतुः-- 
भ्रेपववं वमनं दोषाम, पच्यमानं विरेचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निहरेद्रमनस्याऽ्ञः पाके न प्रतिपालयेत्‌ । 
सेदनीयभोज्यम्‌ , 
हुबंलो बहुदोपश्च दोषपाकेन यः स्वयम्‌ ।। ४८॥ 
बिरिड्यते भेदनीयै मेज्यिस्तमुपपादयेत्‌ । 
शृद्वल्पौपबभ्योयः-~ 
दुर्बल: शोषितः १ पूर्वमल्पदोपः कृशो नरः ॥ ४६ ॥ 
भपरिज्ञातकोष्ठश्च पिवेनमुद्ठलमौपधम्‌ । 
बरं वदर्सबृत्पीतमन्यथा संशयावहम्‌ ॥ ५० ॥ 
हरेद्रहुश्चलान्दोषानल्पाऽनल्याभ्‌ पुनः पूनः | 
दुर्बलस्य भु'दुदव्य, रल्याम्‌ संशमयेत्त ताम ॥ ५१ ॥ 
क शयंति चिरं ते हि हस्ुर्वैनमनिर्हृताः । 
मन्दाग्न्यादेः शोधनम्‌-- 
मंदागनि क्रूरकोप्ठं च सक्षारलवएारधृतैः॥ ५२॥ 
संघुक्षितारिन विजितक फवातँ च शोधयेद्‌ । 
१--पूर्वशोधितः २--तद्वरिदनौपचभ्‌ । भ्ररङ्ृतयुनः पुन: । प्रन्यथा--बहु- 
मात्रतीद्षणं चोपवम्‌ । ३--प्रदुद्रक निहरेत्‌ । घरलाचु ठान्दोपाधु सम्यक्‌ शमयेद्‌ । 
तै दोषाः} ढ़ a a 


१३४ अरष्टाञ्जदुदयम्‌ 


:रूत्तादीनामीवधपरिणामादि-- 
खक्षबहनिलक्र्र कोप्ठव्यायाम शी लिवाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
॥ दीप्ताग्नीनां च भेषज्यमविरेच्यंव जीर्यति 1 
तेम्मो बस्ति पूरा ददात्ततः खिग्धं विरेवनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शकूत्निहुंत्य वा किचित्तोदणामिः फलवर्तिभिः । 
, अवृत हि मल खिग्बो विरेको निहरेसुखम्‌ ॥ ५५॥ 
विपाद्यार्तेपु विरेचनम्‌ 


बिषाभिघातपिटिकाउुष्ठशोकविस्विणः । 
कामलापांहुमेहार्तान्नाति सिग्बाघ्‌ विरेचयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
*सर्वात्‌ खेहविरेकश्व रक्षस्तु खेहमाविताप्‌ । 


वमनादीनांमध्येस्नेद्दस्वेद प्रयोगः--- 


कमरा वमनादीनां पुवरप्यंवरे्तरे ॥ ५७ ॥ 
खेट्स्वेदो प्रयुंजीत्त खेहमंते दलाय च! 
मलो हि देदादुत्वलेश्थ हियते वाससो यथा ॥ ५८ ॥ 
सरहस्वेदेस्तयोत्वलेश्य छिपते शोधदैर्भल: । 
रे हस्वेदावनम्यस्य कुर्यात्संगोचन तु यः ॥ ५९ ॥ 
* दारु शुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीयते । 


` संशोधनफलमू-- 
बुद्धिप्रमादं वलमिद्वियाशां 
घातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दोसिम्‌ 1 
चिराच्च पाकं वयसः करोति 
संशोधनं - सम्यगुरास्यमावम्‌” ॥६०७ 


१--सर्वा्त विषादार्तादीष ईपर्स्निग्वान्स्नेट्विरेफ:, स्नेहभावितातूदीवि रेक; 


एकोनविंशोऊभ्याय 


अथाऽगो यस्तिविषिमध्यामं व्यास्यास्याम: । 
वातोल्वणेपुवस्तिः-- 
ग्वातोलछीपु दोषेषु वाते चा वस्तिरिष्र्यते । 
उपक्रमाणा सर्वेपां माऽ्रशोस्तरिविषश्र स; ॥१॥ 
विरूहोऽरवासनो बस्तिशतरः 
वस्तिसाध्या गदाः-- 
तेन साधयेद्‌ । 
गुल्माष्नाहबु'डप्लोहशुद्धाउत्ती घारशूलितः ॥२॥ 
जयान्करतिपयायुक्राऽनितामतमाद + 
व्ध्माऽएमरीरजोनाशाघु दाइणांश्वाऽनिलामयाम्‌ ॥३॥ 
विरुहायोग्य कथनम्‌ ~ 
अनास्थाप्यास्त्वतिस्तिरप: क्षतोरस्को भृण कुशः । 
आमातिसारी वतिमामु संशुद्धो दत्तनावनः ॥19॥ 
कावएत्ासप्रपेहाशो हिघ्याऽऽष्मानास्पवचत्तः । 
शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रो दकोदरी ॥५॥ 
कुष्ठी च मधुमेही च मासाद्‌ सम च गभिशी । 
अनुवासन योग्याः 
'यास्याग्पा एव चान्वास्या विज्येपादतिवल्यः ॥६॥ 
रुक्षाः केवलवातारतीः, 
अनुवासना योग्या£-- 
नानुवास्यास्त एव चा 
येजनास्याव्याश्तया पांडुका मलामेहपीनस१: 1७ 
१ स बस्तिः । २ तेत निरूह यस्तिना । ३ खुडं-वातरक्तम्‌ । शदातिसारो- 
निरामातिसार इति हेमाद्रिः । ४ भास्पाव्या निरूल्ययोध्या: । 


१३६ 


अप्टाङ्गद्ददयम्‌ 


निरन्नप्लोहविड्भेदिगुढुकोएकफोदरा: । 
अ्रमिष्ये दिवृशस्थुलङ्कमि कोठा क्यमारुताः 1॥८॥ 
पीते विषे गरेऽरच्यां श्लीपदी गलगंडवामु । 


निरूहान्वासनयोर्यन्त्रस्वरूपम्‌--” 
*तयोस्तु नेत्र हेमा दिघातुदा वं ल्विवेस्युजम ॥९॥ 
गोपुच्डाकारनच्छिद्' श्वणड गुलिकामुखम्‌ । 
नेत्रप्रमाणम-- 
२ऊनेऽदे पंच, पुणे स्मन्नासप्तम्योंभ्युलानि पट्‌ ॥१०॥ 
सप्तमे सत्त, ठान्यष्टो द्वादशे, पोइशे नव 1 
द्वादझैव परं विद्यात्‌, 
वीक्ष्य वर्षावरेपु च ॥११॥ 
वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत्‌ । 


ने *फाणपू-- 


'सवांगरुष्ठेन सर्म भूले स्थौल्पेनाउ्प्रे कनिष्ठया ॥१२॥ 
पृणऽ्देऽगुनमादाय तदर्घाऽपप्रवाधितम्‌ । 


१ तपोनिरुहणानुवासयो। २ ऊतेऽपूर्णे पञ्चांगुळाति देध्येंए रोगिशोऽ 
यु'लमानेनेत्यर्थः ˆ भासप्तम्यः सक्षवर्पाणि मर्यादीङृत्य तेन, षड्वपें षडंगुलानि । 
तानि अंगुलानि 1 विशात्परं द्वादशांगुलानि एव । प्रमाणं नेत्रस्यांगुलमानेन । 
३ नेत्रस्यस्थोल्यं, मूले रोगिणा मंगुष्ठेगसममग्रो तु कनिष्ठमा स्मम्‌ । पूर्ण वर्षे 
नेत्रमूले यत्न बस्तियोजनामवति, भ्रंगुलमात्रं छिद्रं पड्वपंपर्यन्त, सञ्षमवर्पात््रभृति 
एकादशपर्यन्तं सपादमंगुलं, द्वादशवर्पात्योडशवर्पपय॑न्त सार्थमगुलं, पोडशवर्पे 
पादोतमंगुलं, ससदयज्डगुलद्वयंमष्टादशे सपादमंगुलद्वयमेकोतविशतिवपे सार्धमंगुल 
हमें, विशतिवपे पादोनमंगुलित्रयमेकविशति वर्षे श्यंगुलं छिद्रम्‌ ६ भ्रधंस्याधंमर्धाध 
_ तस्यागुलस्यार्घाचँ तदर्थार्थ तेन भ्रवधितम्‌ 1 अग्ने नेनाग्रे योहिभागो गुदे प्रवेश्यते 
चर्पात्पिडवर्ष, पर्यन्तं मुद्गवाहि, सप्तवषदिकादशपर्यन्तं माषवाहि द्वादशवपेकलाय- 


वाहि, पोडशवर्षे ल्किन्वकलायवाहि, एकविश्वति वर्षककन्धुवाहि छिद्म्‌ । . 


कायविकित्ता १३७ 


। वर्यमुर्ल परम धिद्र' मूलेञनेवहते तु यत्‌ ॥१३॥ 
मुद्रं माषं कलायं च विलिन कर्कन्धुं क्रमात्‌ । 
मुलच्छिद्रप्रमाणेन प्रति घटितकर्शिकम्‌ ॥१४॥ 
वर्त्याज्ये तिहितं मूले यथास्वं थंगुलातरम्‌^ 1 
कशिकाद्वित्तय नेत्र कुयात्‌, 

नेत्रेचस्तियोजना-- 
क्षत्र च योजयेद्‌ ॥१५॥ 
भ्रजाविमहिपादोनां बस्ति सुमृदितं दृढम्‌ । 
कपामरक्तं निश्लिद्र्रंथिगंधसिरं तठुम्‌ 11१६11 
ग्रन्थितं साधु सूत्रेण सुखसंस्याप्यभेषजम्‌ । 
बस्त्यभावे$कपाद* वा व्यवेद्वा्ोऽपवा घर ॥१७॥ 


निरूह एमात्रा-- 
विरूदमात्रा अथमे प्रकु चो, वत्सरातरम्‌ । 
प्रकु'चवृद्धि प्रत्यव्द यावत्पद्प्रसुतास्वत; ॥१८॥ 
प्रसत वर्धयेदूष्वे द्रादशाषषट्रादशस्थ च । 
भासप्ततेरिद पानं दशैव प्रसृताः परम्‌ ॥। १९॥ 
अनुवा धनमात्रा-- 
यथायथे निल्हस्य पादो म।वाज्नुवासने । 
निरूद्दायव मनुवासनम्‌-- 
शास्याप्यं सहितं स्विन्नः शुद्धा लब्यबल पुनः (२०॥ 


१--कॅणिका छत्राकारा गुद्दाधिकान्तः प्रवेशरोधिनी 1 मूले यथास्वमून 
वर्षादिसस्थाइगुलप्रमाणेन कणिकादयंकुयाद्रिस्ति पृटबन्धनायंम्‌ । २--तत किवा 
ये 1 ३--प्रद्धपाद ऊश्चर्म, वासो अस्त्रम्‌ 1 ४--अधमेवर्ष प्रकुचः पलमात्रम | 
वदूपसता दादशपलानि ढादशवर्षेस्यैवततस्त्रयोदशादिपु पलदुवयवृद्ि:अतिंववुमेव 
परष्टादशवर्षस्य दुवादशप्रसताः मप्ततिवर्षपर्य॑न्तमिद मानं ततः परं दशेव प्रसुताः । 
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शीते वसंते च दिवा रात्री केचिततोऽन्यद्वा^ ।।९१॥ 
निरूदणविधिः-- 

अम्यक्तस्नातमुचितात्पादहीन हितं लघु 1 

'अस्निम्वरू्ज्ञमशिर्त सानुपानं द्रवादि च ॥ २२॥ 

कृतचंक्रमणं युकतविण्यूडं शयने सुखे 1 

नाथुच्छिते न चोच्छोप संदिष्टं वामपाश्वंतः ॥२३॥ 

संकोच्य दक्षिणं मकिष प्रसाय च ततोऽपरम्‌ । 

अथा$स्य नें प्रश्येत्स्लिग्पे स्निर्वपुस्जं गुदे ॥२४॥ 

उच्छूवास्य बस्तेवंदने बद्धो हस्तमकंपयम्‌ 1 

पष्ठवंशं प्रति ततो नाअविद्र तविलंबितम्‌ ॥२४॥ 

चाऽतिवेगं न वा मंद मळृदेव प्रपीहयेत्‌ । 

स्सावशेपं च कुर्वत वायु: शेपे हि तिष्ठति ॥२६॥ 
निरूहादनन्वर॑ कतेव्यविधिः- 

दत्ते तूत्तानदेहस्प पाणिना ताडयेन्स्फिजी । 

तताष्णिम्यां तथा शम्यां पादतश्च त्रिरत्किपेद्‌ ॥ २७॥ 

ततः प्रसारितांगस्य सोफ्यानस्य पाप्णिके । 


` आहन्यान्पृष्टिनाँग च' स्नेहेनाम्मज्य मर्दयेद्‌ ॥२८॥ 


चेदनार्वमिति स्नेहो नहि शोघ्ं निवर्तते । 

योज्य; शोत्रं निवृत्तेःच्यः स्नेहो$तिष्ठननकार्यछुद ॥२९॥ 
लघुभोजनमू-- 

दोप्ताग्ति त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु । 


अद्दोराजमुपेक्ता-- 
निवृत्तिकाल: परमस्रयो यामास्ततः परम्‌ ॥३०॥ 


१ ततोऽन्यदा शोतवसन्तातिरिवतकाले, उचितादम्यस्तात्‌ पादहीने चतुर्यभाग- 
इीने। मा्युच्छिते-नात्युस्नते । उच्छीपेत्यक्तोज्छोये ॥ वामसवध्नउपरिदक्षिणे 
सक्यिमकरोच्स, ततो दक्षिणप्वच्नोःर॑ वामंसविथ। २ स्नेहं सावशेषं कुर्यात्‌ । 
३ पाप्णिते मुष्टिना हन्यादंग च स्नेहेनाम्यज्ममदंयेत्‌ । भ्रनामच्यचु स्नेह इति शेप: । 
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होरावमुपेक्षत परत: फलवतिमिः । 

तीक्ष्णंवा बस्तिमि: कुर्याचत्न॑ स्नेहनिवृत्तये ॥३१॥ 
७ , ५ भतिरीक्ष्यादनागच्छनन चेज्जाध्यादिदोपकृत्‌ । 

उपक्षेवेव हि ततोऽ्युदिवश्च निशा पियेतु ॥३२॥ 

प्रातर्नागरधान्यामः कोष्णां केवलमेव वा । 

ठतीयादीदिनेऽन्वासनम्‌-- 

अन्वासमेत्तृतीयऽह्लि पेचमे वा पुनश्च तम्‌ )३३॥ 

यथा वा स्नेहपितः सयाइतोऽत्युल्यणमारुताष्‌ । 

व्यायामनित्याम्‌ दीसाग्नीघ्‌ रूक्षाश्च प्रतिवासरम्‌ ॥३४॥ 

निरूह्शोधनप्रकारः-- 

इति स्वेहैखरिचतुर: स्निग्धै ोतोविशुद्धये ) 

निरहं शोधनं युंज्यादत्निग्वे* स्नेहन उनोः ॥३५॥ 

पंचमेऽय तृतीये वा दिवसे साघके शुभे 1 

मध्याह्ने किचिदावृतते प्र रक्ते बलिमंगले ॥३६॥ 

अन्मकतस्वेदितोव्सृष्टमलं ना15तिबुषठुक्षिकमू । 

अवेक्ष्य पुरुषं दोषभेषजादीनि चादरात्‌ ॥३७॥ 

बस्ति प्रकत्पयेदवेद्यस्तद्विदै्बहुमिः सह । 

सिरूहकल्पनाप्रकारः--- 

क्वायप्येशिशतिपले दव्यस्याज्प्यो फलाति च) ३८ 

ततः क्वाधाच्चुर्याशं खेहे वाते प्रक ल्पमेत्‌ 1 

पित्ते स्वस्थे च पष्टाशमष्टमांशं कफाधिके ॥ ३९॥ 

सर्वत्र चाऽ्टमं भागं वल्कादुभवति वा यथा । 

नाऽत्यच्छमोदता बस्ते: 

पलमात्रं गुडस्य च 11 ४० 11 


१-अस्निखेत्ति तनोः शरीरस्य स्नेहन कुर्यात्‌ 1 २--दव्यस्य बस्तिकल्पी- 
वेतस्प द्वव्यस्य ) फलागिमदवफलावि प्रप्टौपलानि ) ३---सर्वत्र वातेपित्ते कके च 
कल्फस्पाप्टयंभाय, वा यथा भ्रसच्छपादता बस्तेईसवेत्तावाघुकल्कोदेय: 1 
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मधुपटूवादिशेपं च युवत्या 
र सवं तदेकतः 1 
उप्णांवुङुंमीवाष्पेण ठत्तं पजसमाइतम्‌ ॥ ४१॥ 
ओपधस्यगुदे प्रणयनम्‌ 
प्रश्निप्य बस्तो प्रणायेत्पायो नात्युष्डशोतलम्‌ । 
नाऽरतिि्धे नवा सक नाइतितो दछ नया मुदु ॥ 9२ ॥ 
नासन्छमाँद्रै नो १ना$तिमात्रं नाअटु नाऽति च । 
लवणं तददम्ले च 
अन्यमतम्‌-- , 
वठंत्यन्ये तु तद्विदः ॥ ४३ ॥ 
मात्रां विपलिकां कुर्यात्स्निहमाश्षिकयो. एयम्‌ । 
' बर्वार्षे भाणिमंयस्य स्वस्ये कलूपलदयम्‌ ॥४७। 
सर्वद्रवाणां पारणा पलानि देश कल्पयेत्‌ । 
, निरूदणसंयोज़नजिधिः-- 
, माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं काथमिति क्रमाद्‌ ॥ ४५ ॥ 
भ्रावपेत निरूहाणामेष संयोजने विधि. । 
दत्तो रूहे विथिः 
EE उत्ताने दत्तमःत्रे तु निरूहे तन्मना भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
“ हृतोपयानः संजातवेगश्रोत्कटक: सजेव्‌ । 
*“ * सिरूदानागतावन्यवस्दिः 
* 'आागतो परमकालो मुहूर्तो मृत्यवेऽररम्‌ ॥ ४७६ 
*तत्ताझुलोमिक खेहक्षारमुत्राउम्लकल्पितम्‌ । 
सरितं किग्बदीदणोष्ण वह्तिमन्यं रपीडयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


१--न ञनम । तद्वदम्लं नात्यम्लमित्यर्थः । २--मणिमन्धस्य लवणस्य । 
३-दत्तनिरूहरत्यागमने कालो मुहर्तों घटिकाद्यात्मकः ४८ मिनट। ४---तत्र 
अनागते निरूहे । 
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विदध्यात्फलव ति वा स्वेदनोत्तासनादि च 1 
»स्वयमेय निवृत्त तु द्वितीयों बस्तिरिष्यते ॥ ४९ ॥ 
तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिर्ढता । 
सम्यड्निरुढ लिङ्गम्‌ 
विरिवतवच्च योगादीन्विद्यात्‌ 
सोजनादि-- 
योगे तु भोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
कोष्णेत वारिणा स्नातं ठनुघ'न्यरसौदनम्‌ । 
विकारा ये निरूहस्य अव॑ति प्रचलँर्मसँ; ॥ ५१ ॥ 
ते सुवोष्णांवुसिवतस्य याति भुक्तवत: शमम्‌ । 
चातार्दितस्याडुबासनम्‌ 
अथ वावादितं भूयः सद्य एवाऽतुवासयेद्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्यरवीनाऽतियोगाश्च तस्य स्युः नेहपीतवत्‌ । 
अनुवासनस्यान्यत्सम्यग्योग लक्षणम्‌ -- 
किवित्काल स्थितो यश्च सपुरोषो निवतंते ॥ ५३ ॥ 
साजुलोमानिल; सं हस्तत्सिद्मनुवामनम्‌ । 
कफादिरोगेस्नेद धस्विमानसू-- 
एके रीम्‌ वा बलासे तु स्रेहृबस्वीध्‌ प्रकल्पयेत ।! ५91) 
पच वा सप्त वा पित्ते, नवेकादश वाउविले । 
पुवस्ततोःप्यमग्मांस्तु पुनरास्थापनं ठठः ॥५५ 
यूपादिभोजनमू-- 
कफपित्तानिनेष्वभ्नं यूषक्षीररसँ; क्रमाद्‌ । 
चातेबस्तिप्रकार:-- 
यातपध्वोषधनि.करायस्रिदवासधवैयुत: ॥५६॥ 
बस्विरेकोऽनिले सिग्यः,स्वाद्वम्लोष्णरमात्तितः । 


३--धघन्वरसो जाद्भलजन्तुर्मा्तरसः 1 
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पित्तेचस्ति-- -- ¦ 
न्यग्रोधादिगणक्वाथी पत्रका दिसितायुतो ॥५७॥ 
वितते स्वादुहिमौ साज्यक्षीरेक्षुरसमाक्षिको । 
* कफेत्रस्ति;-- 
धारम्द्रधा दिनिःक्वाथवत्सक दियुतास्नयः ॥॥५८॥ 
रक्षाः मक्षोद्रमोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे । 
संनिपाते बस्तित्रयमू-- 

अयश्च सनिपातेऽपि दोपान्ध्रेति यतः क्रमात्‌ ॥५९॥ 

निम्बः परं वस्तिमतो नेच्छरयन्ये चिकित्सकाः । 

नहि दोषश्चतुर्योऽस्ति पनर्दीयेव य प्रति 1६०॥ 

अ्चन्यमतम्‌ 

उल्ललेशने शुद्धिकर दोपाणा शमनं क्रमात्‌ । 

त्रिथेवं वल्पयेडस्तिमित्यन्येऽपि धरनक्षते ॥६१॥ 

दीपौषधादिबलतः सर्वमे*ततप्रमाणयेत्‌ 1 

! सम्यड्‌निरूढलिंगं तु नाऽसंभाव्य निववयेत्‌ ॥६२॥ 

कर्मकालायोगारव्यबस्तिः- 

प्रावस्रोह एकः पेचाते दुवादगाळस्थापनानि च । 
`" ' सान्वासनानि कर्मैव बस्तयस्त्रिशदी रिता: ॥६३।। 

"काल; ५चद्ँकोःतर प्राक्‌ स्रेहांते त्रयस्तथा । 

थट्‌ पंच बस्तयंदरिताः 

योगो%्टी बस्तयोष्त्र तु ॥६४॥ 
धरयो निरूहाः खहाथ्य स्ने हवाद्यंतयोरुमौ । 


१-एतव-उत्क्लेशनादिकम्‌ । २-अन्ते निख्हान्ते। दुवादशास्पापनानि 
निरूदबस्तयः सान्वारानानि अत्येकनिरूदण॒स्थानस्तरमनुवासनंका यंसू । 
३--प्रन्वे विद्हणसमाप्ती भोणि पनुवासनानि। पट्‌ स्ने 1: पञ्चभिर्यस्ति- 
-भिन्तरन्तरिठाः । ४—स्नेहाश्रवयः । 


१-ानिरूढः 
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बस्तिकर्म त्रदोपजित्‌ू-- 

सेहर्वाम्त निरुह वा नैकमेवाऽतिशीलयेत्‌ ॥६५॥ 
उत्ललेशा ग्तिवधो संहाम्िङहान्मदतो अयम्‌ 1 
तस्पाशि) स्ढः से हा: स्पाम्िल्द्यश्वापनुवासितः ॥६६॥ 
खेहशोधनयुक्मँवं बस्तिकर्म त्रिदोपजित्‌ । 

माच्रावर्तिई-- 
-हस्वया स्तेहपानस्य मायया योजितः समः ॥६७॥ 
मात्राबस्ति: स्मृतः स्नेद: 

शीलनीय; सदा च सः : 

बालवृद्वाष्वभारसोव्यायामासकतचितर्क: ॥६५॥ 
चातममतबलाइत्पा लितुपेश्व रसुखात्मभिः 1 
दोषघ्नो निष्परीहारो बल्यः स॒ष्टमल सुखः ॥६९॥ 

उत्तरषस्तिः-- 
बस्ठी रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च । 
१दुवित्रास्थापनुद्धेम्मो विदध्यादूबस्तिमुत्तरम्‌ ॥७०॥ 


नेत्रस्यपरिमाणम्‌- 

प्रातुरांगुलमानेन तप्नेत्रं द्वादशांमुलम्‌ । 
वृत्त गोपुच्छवन्मूलमष्ययोः कृतकशिकम्‌ ॥3१॥ 
शिदार्थकप्रवेशाप्र श्लक्ष्णं हेमादिसंभवम्‌ । 
च्ुदाश्यमारसुगन:पुप्पदृंतोपमं दृढम्‌ ॥७२॥ 
तस्य बस्तिमृंदुलघुर्माचा शुवितविकल्प्य वा । 

उत्तरबस्तिदानप्रकारः-7 
अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहृबस्तिविधानत, ॥७२॥ 
नोऽपि सि मुखोपविप्टस्य पीठे जागुसमे मृदो । 


कृतनिरूहणबस्तिः स्तेह्यः स्नेहनयोग्यः । निद्ह्योनिर्हणा- 


योग्य: । देवा जोखिवेतिदितराएि 1 तर नेत्रम्‌ । इतकर्शिकमितिमुल 


मरु ग्योरित्यत्र सम 


बध्यते ॥ २->भश्वमारः "कवेर? । सुमनाः 'चमेलो” हिर! 


१9० अप्टाज्जददयम 


हृष्टे मेढ स्थिते चडौं शनैः खोतोविशुद्धये ॥७४।। 

_सुकषमां शलाकां प्रणयेत्त "या शुढेऽनुसेवनीम्‌ । 

“ ्ामेहनात नेत्रं च निप्कंपं गुदवत्तट: ॥७५॥ 
पोडितेतेंऽतगते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हित: । 
त्रिचतुरा बस्तयः 
बस्तीननेन विधिना ददास्रीश्रतुर'ऽपिवा ॥७६॥ 
नुवासनवच्छेपंसर्व मेदाऽस्य चितमेद्‌ 1 
ख्रीशांबरितदान बिधि;-- 

स्रीशामार्तवकाले तु योनिगंहणात्यपावृत्तः' ॥७७॥ 

, विदषीत तदा तस्मादतृताश्रपि चाग्यये । 
योनिविम्नशश्युलेपु योनिव्यापदसग्दरे ।७८।। 
नेत्र दशागुलं मुद्गप्रवेशं चतुरंगुलम्‌ । 
अपत्यमार्गे योज्यं स्याद, चंगुल मूत्रवत्मंनि ॥७९॥ 
मूत्रकृच्छुविकारेपु बालानां त्वेऊमंगुलम्‌ । 
प्रकुँचो मध्यमा मात्रा, बालाना शुक्तिरेव तु ॥८०॥ 
उत्तावायाः शयानायाः सम्यक्‌ संकोच्य सक्धिनी । 
ऊध्वंजान्यास्त्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत्‌ ८१४ 
बस्तोत्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयेत्‌ । 

` श्यहमेव च विश्वम्य प्रणिदध्यात्‌ पुनरुस्त्यहम्‌ ॥८२॥ 
` शुद्धेवमितेविरेका दि-- 

'पक्षाद्विरेको वामिते ततः पक्षाप्निख्हणम्‌। 


१--तया शलाकया 1 २--दोपं सवं-बिधिपरिहारा दिसम्यग्योगादिलक्षणादि 
च । ३-प्रपातृतेरावरणराहित्यात्‌ । तदा ऋतुकाले । भत्यये विनाशकरे योनि- 
विस्रंशादी अनृती ऋतुमिस्नकालेडपि दद्यादुत्तरवस्विम 1 बालानां वन्यकानाम्‌ । 
४--पक्षादिति सम्यग्योगयुक्तवमनानन्तर॑ सप्ताह पेयादिक्रमस्ततो सप्ताहमनु- 
वासमदानमित्यनया परिपाट्या पक्षादतन्तरमेव विरेचनम्‌ । ततो विरेकादनस्तरं 
तर्यन परिपाट्या पक्षादनन्तरं निल्हणं कार्यम्‌ । कृतनिरूहः सद्यएवानुवासनयोग्य: ॥ 
कृतविरेचनः ससताहादूध्देमनुवासनयोग्योयत; सप्ताहँंप्रकृतिमोजनापादनम्‌.1 


तै 


कायचिवित्सा १४५ 
सद्यो निल्ठश्राज्वास्यः सरात्राद परिचित: ॥८३॥ 
बस्तेमलनिहरणे रष्टान्तः- 
:यथा युगादा हरेस: नह? 
तषा दवीङृवादवेहादृवस्विनिहरते मलान ॥८9॥ 
* `  रोगोलत्तीवायुर्हेतु-- '' 


शाखागताः कोष्ठगताश्व रोगा 
मर्मो्व॑संयवियवाँगजाओ ॥ , ' 

ये संति तेपां नेतु बश्चिइन्यो 

वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥८४॥ 


वायाः शपायवस्विरेवमेष जमू-- 


विद्श्लेष्मपित्ता दिमलाचयानां 
विक्षेपतंहारकर: स यस्माद्‌ । 

^ ठस्याऽतिवृद्वस्य शमाय नास्म- 
इस्तेविना भेषजमस्ति किचित्‌ ।।८६॥ 


बस्ते! श्रेप्ता-- 
तस्माच्चिकिट्साध इति प्रदिष्टः 
करस्ना चिकित्साउपि च बस्ठिरेक: 1 
तथा निजागंठुविकारकारि- 
रक्तौपघत्वेन सिराव्यषोऽपि ॥=७॥ 


४ कय Sut णत 3 क 205 2 ० त लर 

१ तम्प चामो:] दोपजागन्तुजरोगोत्यादकं यद्रक्तं तस्यीवधत्वेन सिराग्यधोऽ- ` 

वि चिकित्माधेः सर्वापि विकिस्सेत्यर्य: तनी 
१० 


कायचिकित्सा 


पर्डगुलदिमुखया नाड्या भेपजगमंया ॥ ८ ॥ 

स हि रितं दोपं चुर्णत्वादपकर्षति 1, 
मर्शस्नेहृस्यपरिमाणादि-- 

अदेशिन्यंगुली पर्वेढयान्मग्वसमुदुताद ॥९॥ 

यावत्ततत्मसो बिदुर्दशाष्टी पट्‌ क्रमेणा वे१ 1 

मशंस्योलष्टमध्योनी मात्रास्ता एव च क्रमात्‌ 11१०॥ 

बिंदुद्दयोनाः कल्कादेः 


नस्येऽयोग्याः 

योजयेत्न तु नावनम्‌ । 
वोगमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छवाम्‌ ॥११॥ 
भुक्तमबतशिर: स्नातुकामखुतासुजाम्‌ | 
नवपीनसवेगातंसुतिकाश्वासकासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
शुद्धाना दत्तवस्तोनां तथा5नातंवदुदिने । 
धन्यतादत्ययिकाव्द्याघेः 

नस्पेकालदौपी-- 
अय नस्यं प्रयोजयेतु ॥१३॥ 

प्रात: श्लेप्माण, मध्याद्वे पित्ते, तायोनिशोश्वले' । 
स्वस्थवृते तु पूर्वाहरो शरत्कालवसंतयो: ॥१४॥ 
घीते मध्योदने, ग्रोष्मे साय, वर्षागु सातपे । 
वातामिमूते शिरसि हिष्मायामपतानके ॥१५।। 
मन्यास्तभे स्वरश्न'शे सायंप्रातदिने दिने 
एकाहांतरम'मन्यत्र ससाहे च वदाघरेद्‌ 11१६1! 


१४७ 


१--ते बिन्दवः । ता मात्रा बिन्दुद्दयेनोनान्युनाः कल्कादेः । २--चले वाते 
शोते शोतकाले मध्यंदिते मध्याहूने नस्यं दद्यात्‌ । ३---प्रस्यत्रतातामिभृतयुर्था- 
दिम्योइन्यस्मिम्‌ रोगे एकाहान्तदै समदिनपयन्तं नस्यमाचरेद्‌ वातामिमूवादिपृवु 


नैकाहान्तरितम्‌ । 


१४८ श्प्टाद्भ हृदयम्‌ 


नस्यदानप्रकारः-- 
स्निपपस्विन्नोतमांगस्य प्रावरता*वश्यकस्य च । 
निवातशयनस्यस्य जत्रृध्वै स्वेदयेत्‌ पुनः ॥ १७1 
अयोत्तानजुदेहस्प पाणिपादे प्रसारिते । 
किचिदुन्नतपादस्य किचिन्मूर्धनि नामिते ॥१८॥ 
नासापुटं पिधायेक पर्थाषिण निषेचयेत्‌ । 
उष्णाँचुतप्ते भेपज्यं प्र'नाड्या पिचुना5पवा ॥१९॥ 

नस्यानन्वर कर्तव्यविधिः-- 
दत्ते पादतलस्कंघहस्तकर्णादि मर्दयेत्‌ । 
शर्नएज्छिद्य निप्ठोबेत्पाश्व'योर्भयोस्वत; ।।२०॥ 
भ्राभेपजक्षया देवं द्विस्विर्वा नस्यमाचरेत्‌ 1 
मूर्च्छायां शीततोयेन शिचेत्परिहरम्‌ शिरः ॥२१॥ 
स्नेहं विरेच'नस्याहे दद्याद्दोपाद्यपेक्षया । 
नस्याते याकशतं ष्ठेडुत्तानः 

“घाय्येत्ततः १२२॥ 

धूमं पीत्वा कबोष्णांबुकवलान्‌ कंठशद्धये | 
नस्यस्य सम्यक्‌दवनातियॉग लक्षणानि 
सम्यकूरिनिग्वे सुखीच्च्छूवासस्दप्ववोघाक्षपाटवम्‌ ॥२३॥ 

, रूक्ेषक्षिस्तब्वता, शोपो नामास्य, मूर्घशुन्यता । 

* रिनरग्येऽतिकइगु्ता प्रसेकारचिपोनसाः ॥२४॥ 
सुबिरित्केशक्षलपुतास्परवक्‌तविधृद्धयः । 
दुर्विरिक्त गदोद्रेक:, क्षामतातिबिरेचिते ॥२५॥ 

प्रहिमशीवि षयः 


प्रतिमर्शः क्षतक्षामवालवृद्धमुखात्मसु 1 
अयोज्योऽकालबषेऽपि 


१ आकर्न तमावशयकं सुयपुरीपोत्सर्गादिकयेन तस्य। - प्राडा 'तली? 
[विचः 'फाहा? इति हिन्दी । वतोमर्दनानन्वरप्‌ 1 ३ विरेचनस्य मस्यस्यान्ते स्नेह 
तस्य दद्यात्‌ । ४ ततो वाकृशतावस्थानादनन्तरं कवोष्णाम्यु कवतान्‌ घारयेत्‌ । 


सर रो fee 
१--उल्कृष्ठो वृद्धः ! उत्विलष्ट 
दीयत भ्रतो दोपोत्वलेशएवभवति ! 


कायचिकित्सा 


प्रतिमशेनिपेधः-- . 

न त्विष्टो दुष्टपीनसे ॥२६॥ 
मद्यपीतेऽवलथोत्े कृमिदृपितमूर्धनि । ` 
१उत्ुष्टोत्विलष्टदोपे च 5 
हीनमात्रतया हि `सः ॥२७॥ 

प्रतिमर्शस्य प्रयोगेकालाः-7 
लिणाहर्भुकववांताहःगवप्नाष्व्रमरेतसाम्‌ 1 
शिरोम्यंजनगंइपप्रस्रवाजनवर्षसाम्‌ ॥रष्ता 
दंतकाष्ठस्य हासस्य योज्पोच्तेष्मौ'दुविबिदुकः । 
शपंचमु स्रोतसां शुद्धिः कलमनाशस्त्रिपु क्रमात्‌ ॥२६॥ 
हष्बलं पंचसु ततो दंतदाढ्य' मर्च्छमः । 
नस्यादीनां घयोविशेषेनिपेधः-- 
न नस्यभूनसमाब्दे नाऽतीताऽशीतिवत्सरे ॥३०॥ 
न चोनाएष्टादशषे धूमः, कवलो नोतपंचमे । 
न शुद्धि्नदशमे न चाऽतिक्रातसक्ततो ॥३१॥ 
प्रतिमः सदाहितकरः- 
्राजन्ममरणां शस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत्‌ । 
मर्शवच्च गुशाघ्‌ कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात्‌ 11३२॥ 
न चाहत यंत्रणा नाऽपि व्यापद्भधो मर्शवद्भयम्‌ । 
शिरसः श्लेप्मघामत्वारसनेहाः स्वस्यस्य नेतरे* । 


मर्शप्रतिमेशभेदादि-- 


आशुकृच्चिरकारित्वं गुणोत्कर्पापकृष्टता' ॥३४॥ 


१४९ 


0.04 न मन ल 
स्बिलष्टश्रञ्चलः । २--सः ग्रतिमर्शः, हीनमात्रतया 
३--असौ प्रतिमर्शः । ४--पञ्चयुःनिशाह्‌- 


बुंक्तवान्ताहःसवप्तान्तेषु । बरिपु-भध्वश्वमरेवसामन्तेषु, पचसु शिरोऽम्यञ्जनादी 


आशुरारिता गुणोरर्पता, प्रतिमशे च चिरकारित्वं गुणापइप्टताच । 


नामन्तेषु । ततोदन्तकाष्टहासयोरन्ते । ५--इतरेस्मेदा इत्यन्वयः । ६--म्े- 


१५० 


अट ज्जहृदयम्‌ 


मर्शे च प्रतिमर्शे च विशेषो न भवेद्यदि । 

को मर्श सपरोहारं सापदं च भजेत्ततः॥३५॥ 
च्छानपिकाराष्यो कुटोवाताप्तपस्थित्ती । 
श्रन्वासमात्राइस्ती च तद्वदेव च निद्विशेत्‌ ॥३६॥ 


अणुतैलनिर्देशः-- 

"जीवंती जनदेवदारुजलदट्रक सेव्यग 'पो हिमम्‌ 
दार्वात्वड्मघुरुप्लवागुरुवरापू राह्वबिल्वोतालम्‌ । 
घावन्यी सुरभि: स्थिरे कृमिदरं पत्रे घटि रेखुवम्‌ 
किंजल्क कमलाह्वयं शतगुणे दिव्येऽममि ववाथयेत्‌ ॥३७॥। 

तँलाद्रसं दशगुण परिशेष्य तेन १ 

दँलं पचेच्च सलिलेन दशैव वारान्‌ । 

पाकि क्षिपेच्च दशमे सममाजदुग्धं 

नस्यं महागुणपुशंत्यरुततंलमेत्तत्‌ ॥३८१। 


नस्यशीलिनःफलम्‌- 


घनोत्नवप्रसन्नत्वक्‌स्कंघग्रीवाऽस्यवक्षसः 1 
हृढेद्रिमास्त्वपसिता भवेयुनंस्यशीलिन:? !।३९॥ 


१ --स्वेहपानंदिविध॑ केवलस्नेहो विचाग्णामहितश्च । रमाय्ं्विविधं कुटी- 


प्रावेशिक॑ वातातपिकं च । अनुवासनं मावात्स्तिश्चवस्तिदवयम्‌ 1 तद्वत्‌मर्शवत्‌ 
शोध्रकारित्वादिनानिदिशेत्‌ । २--जलं 'सुभन्यबाला' हिन्दी । जलदोमुस्तकम्‌ । 


त््रक्‌ 


“दालचीनी? हि० । सेव्यषुशोरम । गोपीसारिवा । हिमचन्दनम्‌ । प्लवः 


'केवटीमोया! हि । बराविफला ! पु्राह्लं सिताम्भोजम्‌ । धावन्यी कंटका रोडयम्‌ । 
श्विरे-शालपर्णीपृप्ठपर्णी च ! कृमिहरं विडंगम्‌ । धुटिरेला 1 दिव्यभाकाशोयंजलम्‌ ६ 
इ--तैन कायेत । अशुषं जोतः सु प्रविश्य रोगहरणादगुर्तलम्‌ 1 


, एकविशत्तितमोञ्च्यायः 1. 
ग्रवाञ्तो धूमपानविधिमध्यायं व्यास्यास्यामः । 


“घुष्य कफवातोत्यविकाराणामजन्मने 1. 
उच्छेदाय च जातानां पिबेद्धूमं सदात्मवात्‌ 1१11 


त्रिविघोधूमः-- 
स्निरथो मध्यः *स तीक्ष्णुश्च वाते वावकफे कफे । 
योज्यः 

भूमनिपेधः- 


न रबतपित्तातिविरिक्तोदरमेहिपु ॥२॥ 
तिमिरोर्ध्वाऽनिलाङष्मानरोहिणीदततबस्तियु । 
मत्त्ममथदपिक्षीरक्षौदस्नेटविधाशिषु ॥ ३ ॥ 
शिरस्यभिहते पांडुरोगे जागरिते निधि । 

अविधिपीतोधूमोरक्तादिकृत्‌-- 
रकतपित्ताध्यबाधियंतृम्पूर्छामदमो हतु ॥ ४॥ 
घूमो5कातेइतिपीतो वा 
वध शीतो विधिहितः 1 
श्रयाणां धूमानां एथककालः 

हुतजू मितविणपूत्रस्नोपेवाशस्मकर्मशाम 11 ५ ॥ 

हासस्य दंतकाष्ठस्य धूममंते पिवेन्मूदुम्‌ । 

कलिप्वेघु निशाळडारनावनाते च मध्यमम्‌ 11 ६11 

विद्वानस्पाजनस्लानच्यदितांते चिरेचनम्‌ । 

घूमनत्रस्बल्पम्‌-- 

'बस्तिेत्रसमद्रव्यं त्रिकोशं कारयेटडु ॥ ७11 
“ १सघूमः। २ सत्र अकातपीतभूमजन्यविकारे। ३ बस्ति इति 
मैद्रव्यैर्धात्यादिमिर्वस्तेनेते कियते तेरेबदव्यैपू मपानार्यमपितेश विषेयम्‌ । 
विकोशंपर्वयययुठम्‌ 1 मूलेःडूगुष्ठप्रवेशभग्रे च कोलास्विप्रवेशम्‌ | 
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मूलाग्रे उगुंकोला स्थिप्रवेशं वुमनेत्रकम्‌ । 
*तोक्ष्णास्नेहनमध्येधु धीणि चत्वारि पंच च ॥ ८ ॥ 
श्रंगुलानी क्रमात्पातुः प्रमांणनाट्टकाति तत्‌ । 


"~, धूमपान विधिः 
ऋजुपविध्टस्तप्च्चेठा विवृतास्मस्त्रिपर्थयश 11 ६ ॥ 
' 'विघाय ब्छिद्रमेक॑क धुम नासिकथा पिवेत्‌ । 
प्राक्‌ पिबेन्नासयोक्क्लिष्टे दोषे घाणशिरोगते ॥ १०॥ 
' उत्क्तेशनार्भ ववत्रेण विपरीत॑' तु कंठे । 
मुखेनैव बमेद्घूमं नासया" हम्विभातङृत्‌ ॥ ११॥ 
शराक्षेवमोक्षेः पातब्यौ धूमस्तु "विश्चिनिश्चिमि: । 


स्निग्धादि धूमपानम्‌-- 


भन्नः पिबेत्सक्कत्‌ स्निरधं, दविमध्यं, शोधनं परम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिश्चतुर्वा 
झदुघूमद्र्ञ्याश्ि- 
मृदो तत्र द्रव्याएयगुरु गुग्गुलु: । 
मुस्त'स्योशोयशलेयनलदोशीरवालकम्‌ ॥ १३ ॥ 
“ वरांगकौती मघुकबिल्रमज्जेलवालुकम्‌ । 
श्रीवेष्टकं सर्जरसो ध्यामकं मदनं ध्लवम्‌ ।। १४ ॥ 


१ पातुः--धूमपातुरंगुलानां त्रीणि थ्रष्टकानि चतुर्थिशत्यंगुलानि दैध्येंण- 
तीदणधुमे । स्नेहने चत्वायंष्टका निद्वानिदंगुलानि । स्नेहने पञ्चाष्टकानिचत्वा- 
रिशदंगुलानि । नेत्रप्रमाणं । २ तच्चेता घुमप्रानलानमानसः । हे श्रनुतिलष्टे दीपे 
उललेशनार्थप्राक्‌ वक्‍त्रेण पश्चान्नासया पिबेत्‌ । कण्ठयेदोपे विपरीतं प्राडवासया 
पश्चादुववत्रेण पिवेत्‌ । ४ नासयापोतोघुमोडग्दिधाठडदुमवति | ५ जिख्िवारम्‌ । 
द्‌ स्थोणेयः 'थुनेर/ हि० । वरांग्र {दालचीनी? हि० । कौन्तोरेणुका । श्रीवेष्टक 
मुवरोजा? हि० 1 ध्यामकं सुगन्यतृणम्‌ । फतानामक्षोटनालिकेरारीना तथा 
साराणाखदिरासनादीनाश्वस्नेह ह 
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शल्लकी कुंकुमं मापा यवाः कुदुरक॑ तिलाः 
स्नेहः फलाना साराणां मेदोमज्जावमाघृतम्‌॥ १५ थ 
शमनधूम द्रव्याणि 
शमने शल्लकी लाक्षा पृथ्वीका कमलोत्पलम्‌ । 
च्यय्रोधोदुंबरासवत्यव्यक्षरोध्रत्रच: सिता ॥ १६ ॥ 
यष्टीमधु; सुदणंत्वक्‌ पद्मरं रक्तयष्टिका । 
गँघाश्‍्वाकुष्ठतगराः ब 
ती₹णधूमद्रव्याशि-- 
'तीक्ष्ण ज्योतिष्मती निशा ॥ १७ ॥ 

दशमूलमनोह्वाल नाक्षाश्वेताफनप्रयत्‌ । 
गंघद्रव्याणि तोदखानि गणो मूर्घबिरेचन; 1 १८ ॥ 

घूमवर्तिविधानमू-- 
जले ल्थिवामहोरात्रमिपी'कां दादशांगुलाम्‌ । 
पि्ष्टघु'मौषर्धरेवं पचडत्वः प्रलेपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वर्तिरगुप्ठवत्स्थुला यवमध्या यथा भवेत्‌ । 
छायाशुप्का विग भा तां खहाम्यक्ता ययायथम्‌ |२०॥ 
धुमनेवापिता पातुमनिय्तुष्टो प्रयोजयेत्‌ । 

कासब्नधूम विधिः 
शरावसंवुटच्छिद्रो नाडी न्यस्य दर्शागुलाम्‌ ॥२१॥ 
अध्टांगुलां वा वक्त्रेण कासवाच्‌ छूममापिवेद्‌ 1 


१ पृथ्वीका 'मगरेल' हि० । सुवणत्वक नागफेशरम्‌ आरम्वघ इति हेमाद्रिः । 
रत्तमप्टिका मंजिष्ठा । भ्रकुष्ठगन्धा इति कृष्ठतगररहितानि गन्बद्वव्याणि। 
२ ज्योतिष्मतो 'मालक्रांगुनो! हिं० 1 निशा हरिद्रा । मवोल्ला-मनसिल हि? 1 
आलं हरितालम्‌ । श्वेता कटभी । 

- वीदणानि यंधद्रव्याशि कुष्ठतगरादीनि । 
* गणः घोयनादिगणोवतो वेस्लायामार्गत्यादिकः ॥ 

३--इपोका “सीको हि० ४ वियर्मामिषोकारहिताम ! * 


१५७ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
“घूपपान फलम्‌ 


कासः श्वासः पीनसो विस्वरतवं ' 
पूवियंध: पांड्वा केशदोषः । 

कर्णस्य, क्षिस्रावकंड्वरति जाइये 

तंद्रा" हितमा घूमषं न स्पृशंति” ॥२२॥ 


द्वाबिंशतितमोऽध्यायः । 


ग्रथाऽतो येहूपादिःदधिमघ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
चतुविधागण्डूपः-- 
“चुतुष्परकारों गंडूषः १ [स्नग्वः शमनशोधनी । 
रोपणश्र . 
तपाँयाजना-- 
*त्रथस्तत्त चिपु योज्याश्वलादिपु ॥ १1) 
'गरंत्यो द्रणष्न: 
गण्डूपद्रब्याणि-- 
स्निग्धो$व स्वाइस्न वहुसाधितें: । 
स्नेहैः, 
संशमनस्तिक्तकपायमधुरोपर्धः ॥२॥ 
शोधनल्लिंबतकट्वप्लपटूप्णी, _ 
द्‌ रोपण; पुनः 1 
कृपायतिक्तक*, 
* गरट्पे स्नेहादि प्रयोग:-- 
तत्न स्नेह: क्षीरं मधूदकम्‌ ॥३॥ 
शुक्तं गद्यं रसो सूतं धान्याम्लं च मयाययम्‌ । 
कल्कैयुँक्तै विपववं वा यथास्प प्रयोजयेत्‌ 11911 


१--गंइबः कुल्ला हिं 1 स्‍्--ात्रगंडूपेपु । घयःस्तिग्णशमनशोधनाः । 
चलादिपु वातादिषु । ३--अन्त्यो रोपणः । ४-पटुर्लवणम्‌ । 


कायचिकित्सा ११४ 


दन्तद्दपीदो तिलकल्कोदक॑ दितम्‌-- 
! दंतहर्पे देतचाले मुखरोगे च वातिके । 
सुवोष्णमथवा शीर्त तिलकल्कोदर्व हितम्‌ 11५!) 
चैल्षादीनांगयद्दूपः--- 
गंडूवधारणे नित्ये तैले भांसरपो5यवा । 
व घुव्सदीनांग्रर्डूपाः-- 
१ऊपादाहान्विते पाके क्षते वाळगंतुसंभवे ।1६1। 
विपक्षारा$स्तिदेग्ये च सपिर्मार्य योऽथवा । 
वैशद्यं जनमत्याध्ये संदधाति मुखब्रसाध ॥७॥ 
दाहदतृप्रापप्रथमनं मघुगहृदधारणम्‌ 1 
'घान्याम्ल मास्पवैरस्य ५लदोगं घ्यनाशनम्‌ ॥८1! 
तदेवाऽलवणां शोते मुखशोपहर परम्‌ । 
आश क्ारांबुगंडूपा मिवत श्लेष्पणश्रयम्‌ ॥६॥ 
सुखोष्णोदकगंदूर्वजांयते वकत्रलाघ म्‌ । 
गण्डूपधारण प्रकार£-- 
निवाते साठऐ स्विज्ञमृदितस्कंभकंधर:' 11१०! 
मंडूपसपिश्सु किचिदुन्नतास्यौ विधारयेत्‌ । 
कफपणास्यत्ता! यावत्लवद्भाए क्षव्ापवा 1) 
गण्ड्ूपकचलयोमेंद:-- हि 
भ्रसंचार्यो मुखे पूर्णो गडूषः कवलोळ्यथा ।1१ १॥ 
कबलमह साष्यरोगाः-~- 
। मन्याशिर: कणंगुखा रोगा: 
ब्रसेकवरडा पयवकयशोधाः । 
हृर्यासतंद्राइचिपीनसाश्च 
साध्या विज्येषाकब॒लग्रहेण ॥ १२ 


न तह क नम लक कट ले ननतय ESOS 
१ ठपा-एकदेशिको दाहस्तुसर्वाङ्गगउः । २ थाच्याम्लं-काशिकम्‌ । ३ कंधराग्रीवा 1 
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-“' प्रविसारणमू-- , ` 
कल्को रसक्रिया चूर्णाखिविधे) प्रतितारणम्‌ 1 
-युंज्यात्तत्‌ क फरोगेषु गंद्वूषविहिवीपर्य: ॥१३॥। 
मुखलेपः-- 
मुखालिपस्िधा दोपविपहा वर्णाटृच्च सः । 
उष्णे वातनके शस्तः स्क्षेपेष्वत्यथशोतल: ।१७॥ 


लेपस्य प्रेदिघ्यम्‌-- 
त्िम्रमाणश्चतु्ागत्रिभागार्पागुलोन्ततिः । 


लेपस्य स्थित्यादि- 
भ्रशृप्कस्य स्थितिस्तस्य शुष्को दूषयति च्छविम्‌ ॥१५॥ 
तमार्द्रयितवाऽपनयेततदंतेऽम्यंगभा चरेत्‌ । 
लेपेपध्यमू-- 
५5 चिवज्येहिवास्वप्ननाच्याझन्यातपशकक्रूपः ॥१६॥ 
लेपनिपेधः-- 
न योज्य, पीनस$जीर्शे दत्ततस्ये हनुग्रहे । 
,मरोचफे जागरिते, 
लेपगुणा३-- 
स च हंति घुयोजित: ॥१७॥ 
श्रकालपलितव्यंगवलीतिमिरमोलिकाः 1 
क्रतुबिशोपेणमुखालेपाः--- 

" कोलमजा वृषान्मुल शावर गोरसर्पपा: ॥१८॥ 
झिहोमूलं तिता: इष्ण दर्वीत्वड्‌ निस्नुपा यवा! । 
दर्ममूतहिमोशी रशिरोपमिशितंडुला: ॥ १६॥ 
कुमुदोत्पलकहलारदुर्वामधुकचंदनम्‌ 1 
कालोयकतिलोशो रमोसोतग रपद्मकम्‌ ॥२०॥ 


(---प्रतिसारणर 'मंगन' हिं०। दाहः। २--ऑपेषुपित्ते, बाद पितत 
विषे च । : FT ER 
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वालोसगुदापुड्राहयष्टीकाशनतागुरः । 
इत्यघोर्थादिता लेता हेमंतादिषु पट्‌ स्मृताः ॥३१॥ 
मुखालेप प्रयो जनम-- 
मुखाते१तेशोलानां हढ भवति दर्शतम्‌ । 
वदनं चाञ्परिम्लान श्लक्ष्णं *तामरसोपमम्‌ १२२४ 
मूर्घतेलस्य चातुविध्यम्‌-- 
अम्पंगसेकपिचवो बम्तिश्चेति चतुविधम्‌ । 
मुर्बतलम्‌, 
बहुगुणं तद्विद्यादुत्तरोच्तरम्‌ ॥२३॥ 
अभ्यङ्ग विषय/--- 
तत्राइम्यंग; प्रयोकतव्यो रोक्ष्पकडुमलादिपु । 
परिपेक विपयः-- 
अरखँपिकाशिररतोददाइपाक्व्रणेपु तु ॥२४॥ 
परियेक: 
पिचु विपयः-- 
पिचु, केशशातस्फुटनथूपने । 
नेत्रस्तभे च 
बस्तित्रिषयः-- 
बस्तिस्तु प्रसुप्यदितजा गरे ॥२५॥ 
नाता5स्यशोवे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे । 
शिरोबस्ति विधानम्‌-- 
विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे मुदी ॥२६॥ 
शुद्धा'वतस्तिन्नदेहस्य दिनांते गब्यमाहिपम्‌ । 
द्वादशांगुनविस्तीणं यर्मपट्ट' शिरःससम्‌ ॥२७॥ 
५ भाकर्णब्रेधनस्यान लताटे वस््वेप्टिते 1 
चेलबेशिकषा बद्धवा मापकल्केन लेपयेद ॥२८॥ - 
ततो मथाव्याचि श्तं स्नेहं कोष्णं निपेययेत्‌ 1 


१-तापरसे कमलम्‌ । २- भाववस्तंलादिभिः 1 
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ऊर्ध्वं केशमुवो यावद्‌ व्यंगुलम, 
हट घारयेच्च तम्‌ १ ॥२९॥ 
आवकक्‍्त्रनासिकोललेदाद, 
ग्दशाध्य्टो पर्‌ चलादिपु 1 
- मात्रासहखाशि, 
>अ्रुजे त्वेकम्‌, 
स्कंघादि मर्दयेत्‌ ॥३०॥। 
मुक्तस्रेहरस्य 
परमं सप्ताहं तस्य" सेवनम्‌ 1 
कर्णतैलविधिः-- 
घारमेल्ूरणं कर्णे कर्णमूलं विमर्दपतु ॥ ३१॥ 
रुजः स्यान्मार्दव यावन्पात्राशतमवेइने । 
सान्नाप्रमाणम्‌-- 
यावतेति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमंडलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमिपोन्मेपकालेन समं मात्रा तु सा स्मृता । 
मूर्घतैल फलम्‌--- 
*"कचसदननितत्वजिजरत्वं 
परिफुटनं शिरसः समोररोगाम्‌ । 
जयति जनयतोद्रियप्रसादं 


तक स्वुरहुमूर्घबले च मूर्पदैलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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१--तंस्नेहम्‌ 1 २-“चले वाते दशशमात्रासहसाणि, पिरोऽप्टोमावासह्नाणि 
कफे च पद्मात्राखहरखारि । ३--भ्रथजे स्वस्यवृत्ते एकं मात्रासहरूम्‌ । ४--तस्य 
स्मे वस्तेः । ५~-कचानां सदनादिमिः सम्बन्ध: । कचा: केशास्ठेयां सदनपातः 1 
विजरत्वं पिजुलवर्णंता । „ य 
¥ 


त्रयोवि शोञ्च्यायः । 

भयाऽत झाएच्योतनांजनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
नेत्ररोगाणांपरिपेकोहितः-- ` 
“सर्वेपामक्षिरो गणामादावाश्य्योतन हितम्‌ ! 
रुक्तोदकंहुघर्पाश्रुदाहरोगनिबहुणग्‌ ॥ १॥ 
उष्ण वाते, कफे कोष्णं, तच्छीतं रक्तपित्तयोः । 
अआइच्योतनबिधिः-- 

निवाठस्थस्य वामेन पाणिनोन्मोल्य तोदनम्‌ 
शुबत्या प्रलबयाऽत्येन* पिजुवर्त्या कनीनिके । 
दश द्वादश वा बिन्दून्‌ द्भंगुलादवसेचयेत्‌ ।1३॥ 
सतः प्रमृज्य मृदुना चलेन ककवातयो: | 
श्ञ्चत्येन भोष्शुपानीयप्तुतेन स्वेदयेन्मृदु ॥ ४ ॥ 

अत्युष्णाद्याश्च्योतनाद्रोगादि-- 
अत्युष्णतीद्षणं बग्राग हृडूनाशायाऽद्षिसेचनम्‌ । 
तिशीत तु कुरुते निस्तोदस्तभवेदनाः ॥ ५ ॥। 
कपायवर्स्मता धप, कृच्छादुन्मेपणा बहु' । 
विकारवृद्धिमत्यल्पं संर॑ममपरिस्नुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा सबिशिरोह्राणमुखसत्रोतांसि भेषजम्‌ । 
अच्वंगान्पने न्यस्तमपवर्वयते मलाच ॥ ७ ॥ 

अश्जनप्रयोगः-~ 

अवाङने शुद्धतनोनेंत्रमावाथये मले? 
पकारिगेजल्पशोफातिकंइवैच्छिल्यलक्षिते 11 ८ 1 


१--भन्येन दक्षिणहस्तेन । २--प्रन्येन कोष्णरानोयप्लुनेन चतन वस्र 
खण्डेन । ३--बहु भतिभात्रमाइन्योतनम्‌ । शत्यल्यमश्िमेचनम्‌ । भ्रपरिस तमनि- 
सेचनम्‌ । हे 
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मदघर्पाधुरोगेष&षण प्रयोज्यं घनदूपिक्े) | 
झातें पित्तकफाखग्मिर्मारतेन विद्येषतः nen 
$ ,अंजञनस्य्रेविध्यम्‌- , 
लेखन रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा । 
अजनम्‌, 
५5 लेखन तशच फपायाम्लपट्टपर्ण: ॥ १० ॥ 
' रोपण वित्तकँदब्यैः 
स्वादुशोतः प्रसादनम्‌ । 
अंजनशलांका प्रकारः-- 
दशांगुला, तनुमंघ्ये, शलाका मुकुलानना ॥ ११ ॥ 
भ्रशस्ता लेखने ताञ्नो, रोपणे काललोहजा । 
भ्रंगुलो च, सुवर्णोत्या रूप्यजा च प्रसादने ॥ १२। 
* , त्रिविधांजनकल्पना-- 
, विंडो रसक्रिया चूशेत्रिवेवाजतवल्यता 1 
गुरो, मध्ये, लघौ, दोपे ता.' क्रमेण प्रयोजयेत्‌ ॥१३॥॥ 
'हरेणुपात्रे पिडस्य, वेल्लमात्रा रसक्रिया । 
, तोइणस्य द्विगुणं तस्य मुदुनः, 
चूणिवस्य च 11 १४ ॥ 
दे शलाके तु तीक्ष्णस्य तिल्ल: स्पुरितरस्य" च । 
= निशादाघज्ञनांनपेधप्रकारः-- 
निशि स्वप्ने न मध्याह्नो म्लानेनोप्णममस्तिभिः ॥१ शा। 
झक्षिरोगाय दोषाः स्युवोधितोत्ती डित*दुताः 
प्रातःसायं च तच्यांत्ये व्यश्रेकडती5जयेत्मदा ॥1१६॥ 


CS SRE SR a 2 पाकर 
१ दूषिका नैतरयार्मलम्‌ 1 रोपररोऽङ्गली च शस्ता । २ ता भ्रज्ञन कल्पना: । 
३- हरेणुवेतुलकलाय; । वज्लोविडञ्धः। ४ तस्म पिएडस्य मृठुद्रव्यञ्घतरय 
दविगुणं दविदरेणुमावम्‌ । ४ इतरस्य मृदुदर्णाञ्चनस्य 1 ६ वविता --दृद्धिमीता 
उत्पीडिता अन्पस्पानगताः । द्रुता विलय गताः । 


i 


१ तेदेजनम्‌ 1 
नेत्रे व्याप्नोति । 
१ 
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अन्थायार्यमतम्‌- , 
चदंत्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमंजनम्‌ 1 
विरेकदुर्बल चशुरादित्यं प्राप्य सीदति ॥१७॥ 
स्वषेन रात्री कालस्य योग्यत्वेन च तिठा । 
शोतसात्या टगागेयो स्थिरता लमते पुनः (हद) 
तन्मतदूषशम्‌- 
झटयुद्रिवते बलासे तु सेखनोयेऽयवा गदे । 
काममल्णंघपि नात्युष्णे तीक्ष्णमदिश प्रयाजयेद ॥१९॥ 
भश्मनों जन्म लोहस्प चत एव च तोक्ष्णता । 
उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्प् तेजसः 11२०1! 


रात्रावम्जननिपेवः— 
न रात्रावपि शोतेति नेतरे त्रीकषणांजनं हित । 
दोपमसखावयत्स्तंभकंडुजाड्यादिका रि तत्‌ ॥२१॥ 
भीतादीनाभङजननिपेधः-- 
नांजयेदुमीतवमितविरिवता5शीतवेगिते । 
क्रुद॑ज्वर्तिता ताक्षिशिरोस्क्शोकजागरे ॥२२॥ 
भ्ड्टेःके शिरःस्नाते प्रीतयोधू ममद्ययोः । 
भ्रजीणेऽन्यर्कमंतते दिवा सुसे पिपासिते ॥२३॥ 
अतितीदशाथङजञननिषेयः~ 
ग्रतितीक्ष्णमुदुस्तोकवह्रुच्छधनकर्कशम्‌ । 
अत्यर्षशीतले दसमंजने नावचारयेत्‌ ॥२४॥ 
नेत्रेडव्जितेकर्तव्यमू--- 
भयाजुत्मी लयघ्‌ दृष्टिमन्तः संचारपेच्छन: । 
अंजिते वत्मनी किचिच्चालपेच्चँ'वमंजनछ ॥२४॥ 
तोरण व्याप्नोति, सहमा न चोन्मेपनिमेपणुम्‌ । 


र तानवाक्षिम्लानाक्षि 1 ३ एवं वर्तचालनेन त३णोमेयर्नं 
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निष्पीडने च वरमंम्यां क्षालन॑ वा समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
नेत्रक्षालनप्रकार£-- 

भ्रपेठौपव*सरभं निवृ सं नयनं यदा ॥ 
व्याधिदोपतुंयोग्यामिरदूमिः प्रक्षालयेचदा 11२७1 
दक्षिणांगुष्ठकेनाऽक्षि ततो वामे सवाससा 1 
ऊष्ववत्मनि संगृह्य शोध्यं वामेन चेतरत्‌ ॥२८॥ 
वर्त्मप्राप्ताजनाहोपो रोगान्कुर्यादतो$भ्न्यया । 

1, कॉडूजाडबेंपजन तीक्णां धुम चा योजयेत्‌ पुनः । 
तोणांजना$मितत्ते तु पूं प्रत्यंजनं हितम” ॥२९॥ 


चतुविशतितमो5व्याय: । 
भयथा$तस्तपंणापुटपाकविधिमध्याय॑ व्यास्यास्यामः । 
तपेणयोजनमू-- 
“नयने 'ताम्यति स्तन्ये शुष्के रूक्षेषभिघातिते । 
वापपित्तातुरे जिह्मो शीणपक्ष्माबिलेक्षणै ।११॥ 
“ छृच्छलोन्मीलशिराहपंसिरोत्पाततमोर्जुनेः । 
स्यंदमंयान्यतोदातवातपर्यायशक्रके; ॥२॥ 
श्रातुरे शांतरागाशुशूलसंरभदूपिके 1 
निवाते तर्पणे योज्ये शुद्धयोमू'धंझाययोः ॥३॥ 
तपेणप्रक्ार£-- 
काले.*साघारणे प्रावः सायं चोतानशामिनः 1 
, यवमापमयो पाली नेत्रकोशाद्रहिः समाम्‌ ॥४॥ 


१ भ्रपगतांजनोपधक्षोभम्‌ 1 वाम॑नेत्रम । २ इतरत्‌ दक्षिणं नेत्रं वामेनाड्युप्र 
केन शोधनम्‌ । ३ नेत्राशोवनेन । '9 ताम्यति म्लायति । ५ साधारणे काले 
~ वसन्ते शरदि च । 
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अ्यंगुलोच्चां हृढां छुत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्‌ । 
सपिनिमीलिते नेत्रे तम्ताबु'प्रविलापितम्‌ 11५1) 
नत्तान्ध्यादिपुवसाग्रतेपः--- 
नेवतांध्यवाततिमिरठरच्छुमोथादिके वसाम्‌) 
भापदमाग्रात, 
'अनन्तरंमाच्राविगणनादि-- 
अथोस्मेपं शतवैस्तस्य कुर्वतः ॥६॥ 
मात्रां * विगणयेत्तत्र वर्त्मसंधिसतितासिते 1 
रेष्टी च क्रमशो व्याधो शत रणि च पंच च ॥।७॥ 
शतानि सस घाष्टो च, दश मंये दशानिले । 
पित्ते पट्‌ स्वस्थवृत्ते च, बलासे पंच घारयेत्‌ ॥८॥ 
अपाङ्गदेशे द्वारकरणादि-- 
क्वाऽ'वाये ततो द्वार स्नेहं पात्रे तु गालयेव्‌ । 
पिबेच्च धूमं, नेक्षेत व्योम रूपं च भास्वरम्‌ ॥६॥ 
इत्थं प्रतिदिन वायो, पिते त्वेकातरं, कफे 1 
स्वस्थे च ब्दतर दद्यादातूप्तेरिति योजयेत्‌ ॥१०॥॥ 
दप्तादिलक्षणम्‌- 
अकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदे लघु लोचनम्‌ } 
तरसे, विपर्ययोऽतृमेऽतितृप्ते श्लेष्मञा रजः ॥११॥ 
स्नेहपोता तनुरिव बलाता दृष्टिह सीदति । 
पुटपाकप्रयोगः--- 
वर्षणानत्तिरं ततस्माहुग्बलाधानकारिणुम्‌ ॥१रा। 
पुटपाकं प्रयुंजीत पूर्वोउ्तप्वेव' यक्ष्मसु ॥ 
वातादोरनेह्दादिः पुटपाक 
*स वाते स्नेहनः, श्लेष्मसटिति नेखनो हित; । 
१ वस्मंरोगे मात्राशतं, सन्धो त्रीहि शतानि, सिते पंचशतानि, भमिते 
सप्तगतानि, इृष्टावष्टीशतानि । २'अपाइगो नेत्रयोरन्तः । ३ पूर्वोक्तेषु तर्पणा- 
चुकोपु । 9 स पुटपाकः । 4 


१६४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
हसदीईस्पे:निले पिते रखते स्यस्ये प्रसादनः | 
१.  स्मेद्दनपुटपाफङल्पना- 
मूगपप्रसहानुपमेदो मञ्जावया मिवैः 1१४ 
स्नेहन पपशा पिप्टैजायनीयँग्न क्लायत्‌ । 

ललेयनपुटपारुकन्पना-- 
मृगपत्नियरम्मांसपुकायस्ताग्ररीपर्व: ॥ १५1३ 
सोतोज पंसफेना ' लंलेंखन मस्तुरुनितः 1 

प्रसादनपुटपाक फल्पना-- 
मृगपक्षियऱन्मजञावसा$त्रह्ददयामिषे: 11१६! 
मधुर: एतेः स्वन्यक्षीरपिष्टे. प्रसादनम्‌ । 

५ पुरपाककरणप्रकारः— 
दिस्वसातं गृयरिररं मांसमेयजरज्कयो, ॥१७॥ 
२उश्वूश्‍वटां$मोजपर्त्े: स्नेहादिषु क्रमात्‌ । 
चेष्टयित्वा मृदा लित्तं धवधन्वनगोमयैः ॥१४८॥ 
पचेत््दोसे र्याम पव निष्पोडघ तदमधू ॥ 

1 नेत्रे तष॑णवपूःज्याव्‌ 

माघ्राघारणादि— 
शर्तें हे भोणि धारये प्‌ 11१६ 
लेसनस्नेहनात्येधु* 
पूर्वी कोप्णो हिमोऽपरः । 
धुमपोज्ते ठयोरेव 
योगास्त*च च तृसिवत्‌ ॥२०॥ 
तपेणनिपेधः-- 


तर्पण एटपाकं च नस्यानहें न योजयेत्‌ । 


१--प्रालंहरिवालम्‌ । २--उछ्युक एरणडः। ३--लेखने शतं, स्तेहने 
द्वे, अन्त्ये प्रसादने ्रीणिशवानि 1 पूवो स्नेहनलेखनौ । अपर: प्रसादनः 1 
५ शण्वयोः स्नेहनलेखनयोः ५--वतत्र पुटपाकेपु । 
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मुखँमुँखानि यंत्राणां कुर्ातदसंज्चकानि च । 

स्वस्तिक यन्त्रनिर्देशः-- 

अष्टादशांगुलापासान्पायसानि च शूरिशः ॥ शा 

मसूराकारपर्य तँ: कठे वद्धानि कोलं? । 

विद्यात्वस्तिकयंत्राणि मू्लेऽकु्नतःनि च ॥६॥ 

१ तंहंढरत्विसंलग्नणल्याहररामिप्पठे १ 

संदंशयन्त्रनिर्देशः— 
कोलबद्धविमुबताग्नो संदेशो पोडशागुली ॥७॥ 
स्वकूशिरास्नायुपिश्ितलग्नशल्वापकर्पणौ । 
व्यन्यसंटंशाः-- 

षडंगुलोःन्यो हरणे सूक्ष्म शल्यो पपद्मणाम्‌ ॥८॥ 
र सुचुंडीयन्त्रम-- 

मुडुंडो सूक्ष्मदंठजुभूले श्‍९वकभूपणा । 

गंमीरव्रणमासानाममछ: शेपितस्थ च ॥९॥ 


` दवेवालयन्त्रे -- 
द्वे द्वाद्ांगुले मत्स्यतालवद्‌ व्येकतालके । 
सालयंत्रे स्मृते कणंनाडी शल्यारहारिणो ॥१०॥ 

नाडीयन्त्राणि-- , 
नाडीयंत्राशि क्षूविराख्येकानेकमुखानि च । 
खोतोगठानां झल्यानामामयानं च दशने ॥११॥ 
रक्रियाणां युकरत्वाय कुर्यादाचुषणाय च । 
तडिस्तारपरोणाइदँघ्य खोतोनुरोधतः ॥१२॥ 
दशांग्रुलार्ध भर्हांद: कंठगल्यादलोक्ने । 


१ ठैः कक्मुन्नादिभिः4 २ कियाणामणिशस्त्रादिक्रियाणाम्‌ 1 ,३ श्र्षताहा 
पञ्चांगुलनाहा 1 


शल्पतन्त्रम्‌ १६७ 


नाड़ी 2० 
१पचमुखच्दिद्वा चतुप्फर्णस्य संग्रहे 11 १३) 
"वारंगस्य द्विकर्णस्य त्रिच्छिद्रा तत्ममाणतः । 
वारपरुणपंस्थानानाहदध्यानुरोधन: ॥१४॥ 
नाडीरेवेविधाग्याऱ्या दरस्द शस्यानि कारयेद्‌। 
परशिएया सूव्ति राहगी दादशांगुला ॥१४॥ 
'वनुर्थयुपिरा नाडी शल्यनिर्घातिनी मता । 
1 अर्शेविन्त्रनि्देशा-- । 
शतां गोस्तनाकारं यवकं चतुरंगुलम्‌ 1) (६11 
नाहे पंचांगुले पुसा, प्रमदानां पडंगुलार । 
द्विच दशने व्याधेरेकच्ळिब ठु कर्मश १७11 
मध्येऽस्य शुकं छिदमंगुष्ठोवरबिस्तृतम्‌ ! 
शमी यन्त्रमू--- 
'र्वागुलोज्जिनोदधृत्तराशिक तु तद्वतः ॥१८॥ 
शम्याख्यं 'ताइयण्डिद्रै गेकसर्मपपोडनस । 
भरन्दसरयन्त्रमू-- 
सर्वथा5रनयेदोष्ट' चिदरादुर्थ्व' भगंदरे ॥१ ९॥ 
एकच्छिद्रानाडी--" 
चाणायुदाशमामेकच्छिदा नाड्य गुलदया 1 
प्रदेशिनीपरीणाहा स्यादुभर्गदरयंववद्‌ ॥२०॥ 
अंगुलिनाणकम्‌-- 
भंगुलिव्राणकं दातं "वार्भ वा चतुरंगुलम । 
दविच्छिद्रं गोस्तनाकारं तदवतविवृ्ती सुखम्‌ ॥२१॥ 


१ चतुष्कर्णत्य संग्रहे पञ्चषुणच्छिर, चतुष्करुस्पवारझ्धस्थसंग्रहे वरिच्छिदा 
गत्रमातोवारद्भ प्रमाणतः 1 वारद्धः शस्त्रादेप्रहण स्थानम्‌ 1 २,चघुर्थ धुपिरा- 
गुलिल्धिदा ) ३ तदुष्वंत चर्षाद्गुलाउच्छिदा उद्वृत्ताकरिक्ायस्पतत्‌ 1 ७ ताहक- 
गोस्तनादि लक्षण युक्तम्‌। ५ दान्तं दव्तरतं, वार्षी काषठङतम्‌ । 


"१६८ भ्र्टङ्गहृदय 

योनिनणेक्षणयस्त्रमू-- 

* योनिद्रसेक्षुणं मध्ये सुषिरं पोडशांगुलम्‌ । 
मुद्राबद्ध *चतु मित्तमंभोजमुकुलाननम्‌ ॥२२॥। 
*चतु:शलाकमाक्रांत॑ मूले, ठद्विकसेन्मुखे । 

देपहुल्ेयन्ते-- 
यंत्रे नाडोग्रणाम्यंगदालनाय पडंगुले ॥२३॥ 
बस्तियंत्राइती मूले पभुखँदगुषठरुलायखे । 
अग्रतोऽकणिके मूले निवडमृदुचमंणी 11२४॥ 
1 » ` उदकोद्रेनलिका-- 
दिद्वारा नलिका पिच्छनलिका वोदकोदरे । 
घूमादियन्त्राणि-- 
घुमबस्त्यादियत्राणि निदिष्टानि ययायथम्‌ ॥२५॥ 
श्रद्वार्यंयन्नमू-- 
* श्र्यंगुलास्य भवेच्छु'गं 'शूपणेऽष्टादशांगुलम्‌ । 
अग्र सिद्धाथंकच्छिद्र सुनद्ध चूडुकाकृति ॥२६॥ 
अलालुयन्त्रमू-- 
* स्यादद्रादयांगुलोऽलावुनहि त्वष्टादशांगुलः । 
चतुस्व्यंगुनवृत्तार्पो दोतोंऽतः प्रजेष्मरक्तहुतु ॥२७॥ 
ड घटीयन्त्रमू-- 
"तद्वद्‌ घटी हिता ग्रुल्मविलयोन्नमने च सा । 
'शल्नाकायन्त्राणि-- 
शलाकास्यानि यंत्राणि नामाकर्माझतोनि च ॥२८।१ 
*, ` ययायोगप्रमाणानि 
*तेषामेषणकमंणी 1 


पक PRE दि र 
- १ खल्ारोमिचाः पमाशियस्यठत्‌ । २ मूले चतसमिःशलाकामियुंबठम्‌ । 
-३ मूत्र मुखे च कलायच्छिदव्‌ । ४ तदत्‌ झलायुवद्‌ दैर्ष्यानाह युवा । 
= तेषां अलाकायन्ताखांमस्ये 1 यु 


शल्यतन्त्रम्‌ १६६ 


उभे गंड्पदगुधे; खोतो म्यः शत्यहारिणी ॥२६॥ 
` मसूरदलववत्रे 6 स्यातामष्टनवांगुले । 
र पढ्शाङ्कवः-- 
द्षांकवः पट्‌, 
उभो *तेपां पोडशदादशांगुली ॥३०॥ 
व्यूहूनेशहिफणावक्वी, 
द्वी दशद्दादशांगुली ॥३० 
चालने णरपुंखास्पो, 
भाहायें "वडिशाइती 1)३११। 
गर्भशकु-- 
नतोड्य़े शंकुना तुल्यो गर्भशंकुरिति स्मृतः । 
अष्टांगुलायतस्तेन > मूढगर्भ' हरेत्‌ खियाः ॥३१९॥ 
सर्पफरणाख्य॑यन्त्रमू-- 
भ्रएमर्याह रे सर्पकणावद्वक्रग्रत. । 
शरपुद्डयन्त्रमू-- 
शरपु श्वमुल॑ दंतपातनं चतुरंगुलम्‌ 1३ ३॥! 
शलाका-- 
कार्पाप्तविहितोष्णी पाः शलाका: पट्‌ प्रमार्जने । 
पायावासभदू राधे द्वे दशदादर्शांगूले ॥३७॥ 
द्वो पदससांगुले घाणे, ढो कर्णेश््टनवांगुले । 
कर्णशोघनाख्यंयन्त्रम--- 
कर्णाशोधनमश्चत्वपश्नप्रांतं लुवाननम्‌ ॥३५॥ 
शल्लाकादी न्यम्ुपयोगाः--- 
शलाका जाबवोष्ठानां क्षारेषम्तो च पृथक्‌ नयम्‌ । 

१ तेषां शंकचांमध्ये । व्यूहने-ऊष्वोकरणों । २ बडिशोमत्स्यवेधनम्‌ 1 ३ तेन- 
गर्भशंकुना । ४ शलाकाश्च जाम्बवोष्ठानि चतेपां, स्थुलाणुदीबाँणां तत्र, शलाका- 
तिस्रस्तिछोअनोशारे चैत्र पट्‌, एवमेव जास्ववीडान्यस्तौक्षारे च पृथक्‌ स्तिसस्थिख 
एवं द्वादश शलाकायन्त्रारि 1 क 


भ्रप्टाङ्चद््दयम्‌ 


` युंजात्‌ स्थूलाणुदीर्धाणाम, + 
शलाकामंववर्ध्मनि ॥३६॥ 
मध्यो १ध्वृत्तदंडां च मूले चार्धदुसनिमाम्‌ 1 

कोलास्थिद नतुच्यास्या ना सार्शीबु ददाहर्त्‌ 11३७1 
श्र्टांगुला निम्नमुलास्तिखः दहारौपयन्गमे । 
कनीनीमध्यमानामिनएमानममेमुसेः 1३७॥ 
स्वंस्वप्रुकानि यत्ना गि मेदभुद्धघजना दिपु । 

अनुयन्त्राण्येकानर्दिशाति+--- 
अनुयंत्राण्य'स्कांतरज्जुयस्थश्ममुदूग रा: ॥३९॥ 
वघ्चांवजिद्वावालाश्र शाखानसमुखद्विजाः 
कालः पाकः करः पादो भयं हृपंश्र तव्कियाः । 

।। उपामवित्रविभजेदालोच्य निपुण घिवा ॥४०॥ १ 
अन्त्रफ भोशि-- 
'निर्घातनोन्मचनपूरणमागंशृद्धि- 
संब्यूहनाहुरणबंधनपीडनानि । 
आाचूपणोन्नमववामनचालमंग- 
व्यावर्तनर्डुकरणानि च यचकर्म ॥४१।४ 
८ कॅकमुखस्यप्राधान्यमू-- 

निवर्तते साध्ववगाहते च 
गाह्य गृहीत्वोद्धरते च यस्मात्‌ । 
य॑तेष्वतः कंकमुर्ख अचान॑ 
*स्थानेपु सर्वेष्वधिद्वारि यच्च ॥एरा 


१ मध्यादूवं वृत्तो दंडोपस्पास्ताम्‌ । २ कनीन्पादोचामगुलीनानछानां मानेन 
समंस्तुल्यमुसेरपलक्षिवाः 1 ३ अयस्वतन्तरइुम्बकलौह: । बच्चन. „वेणिका द्विजो 
वल्किया, निर्षाठनादिकाः। ४ निर्धावनम्‌ इतश्चेतञ्चविचास्यपाठनम्‌ । उम्मथनं- 
प्रवष्टगल्वस्यमाग्रेंशलाकादिभिरालोइसम्‌ - । पूरणंवस्तिनेनादिभि्तलादिना । 
नन्यूडनुत्तुएिडवशल्यस्योदरसार्यं चित्वा ऊर््पीकरणम । व्यावर्तनं यन्त्रभमणम । 


षड्विंशोऊ्यायः । 
श्रथाऽत शब्मविधिमध्यायं च्याल्यास्याय: ! 
ली लि के 
मु शख्नाणि-- 
'वड्बिगतिः १सुकर्मारैघटितानि यवाविधि + 
शस्त्राणि रोमवाद्दीनि बाहुल्येनागुलानि पट ॥१॥ 
सुरूपारि मुधाराणि सुग्रहाणि च कारयेद्‌ । 
अकरालानि मुध्मातसुवीदणार्वातितेश्यसि ॥२॥ 
ग्रमाहितछुखाग्राएि नीलाभोजच्छडीनि च ) 
नामानुगतख्याणि मदा सन्निहितानि च ॥३॥ 
ीन्मानार्धचठुर्थाशिफलान्येबकशोडवि च । 
प्रायो दवारि युंजीत तानि स्थावविशेषज्ञ: 11४1 
संडनासरं फल्ने तेषा* तर्जन्यवर्नलाशति । 
लेखने छेदने योज्यं पोषफीश'डिकादिपु 11211 
खृद्धिपत्रे घुराकारं छेदभेदनपाटने + 
क्रजवग्रमुन्वजे शोफे, गंभीरे च तदनन्यथा* ।)६। 
नताग्र पृष्टतो, 
दोष॑हस्ववकर्श यथाशयम्‌ । 
उत्पलाध्यधेघाराख्ये छेदनै भेदने, 
तथा हछा 


१ कर्मारेः कर्मकुशर्तनरें: । रोमवाहीनि लोमशावनसमर्थानि । सुखेन 
हृह्यन्व इति सुम्रदारिण 1 अकशासादि सुंदर्शनाि + मुष्टुष्माते मुत्तीषणमावतितं 
च्च यदपस्तस्मिपु । स्वे च तडुन्माचं शल्यमान॑ तस्मादर्घ तस्य चतुर्थागोड्ड्गुलपट्क- 
भानस्प शल्यस्याष्टसो भागस्वप्रमणफल येषं जानि । हेवा धीर वेति दियाशि। 
२ तेषं शरण सध्ये | वर्जन्यर श्रन्दरनेखस्तस्येवाकतिवंस्य । ३ सदुदृद्धिपत्रमू । 
प्रन्यया-्यूष्ठचः पृष्ठद्रेशे नठमग्रं सस्य तत्‌ 1 उचघारमभ्यर्धधा ˆ च । 


३७२ यष्टाङ्गहृदयम्‌ 
सपास्यं घाशकर्णाशश्छेदनेऽर्धागुलं फले 1 
गतेरन्वेपणे इवदशा गंड्पदमुख्ैपिणी ॥॥ 
भेदनार्थेःयरा सूचीमुखा मुलनिविष्टवा* । 
वेतसं व्यधने, 
ख्राव्ये शरायीस्यंत्रिकूच के 11९॥ 
छुशाटा वदने स्राथ्ये व्यगुलं स्यात्त'्योः फलम्‌ । 
तढदृंतमुरखखं तस्य फतमध्यर्थमंगुलम्‌ 11 १०।। 
अर्घचंद्राननं चेवत्तपा्ं 
अध्यर्धायुलं फले । 

ध्रीदिवकत्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोव्यंधे ॥1११॥ 
पृथुः कुठारी गोदंतसदृ्ार्धागुलानता । 

'तयोध्व॑दंडया विध्येदुषर्यरथ्नां स्थितां शिराम्‌ ॥१२॥ 
ताम्री शलाका दिमुखी मुखे कुष्बकाकृतिः । 
लिंगनाध तया विध्येत्‌ 

कुर्यादंगुलिशख्रकम्‌ ॥१३॥ 

ग्द्रिकानिगंतमुखे फले त्वर्धायुलायतम्‌ । 
योगतो वृद्धिपत्रेश मंडलाग्रेण वा समम्‌ ॥१४।। 

> ब्तत्मदेशिन्पयार्वप्रमाणापंशाभु द्रिकम्‌ । 
सूत्रबद्धं गलस्रोतोरोगच्देदनभेदने ॥१५॥ 
ग्रहणे शू. डिकामदियंडिशं सुनताननम्‌ १ 
छेदे$स्स्थ्नां करपत्रं तु सरघारं दशागुलम्‌ ॥१६॥ 
विस्तारे व्यंगुलं सूद्मर्दतं सु'तसर्वंवनम्‌ । 
स्वायुमुअकचच्छेदे कतरी कर्वरीनिमा 11१७1 
वक्रजुंधार दिमुखं नलशस्त्रं नवांगुलम । 


१ मूले निविष्ट विहित खं दाद क्ल निविष्ट विहित ख॑ चिरे यस्या:। २ विकुचकेसाब्य । ३ तयो 
'शरारिकुशाटयोः 1 तदत्कुझयाटा तुल्यम्‌ 1 ४ ठया कुशाटा सद्दशम्‌ । कुरुवकाशतिः- 
शक्तमहचरप्ष्पपुकुलाकारा । ५ तस्य वेद्यस्य प्रदेशन्यास्तर्जन्या भ्रग्रपवंण 
ब्रमाणां तेनापेणीमुद्रिका यस्मिस्तत्‌ । ६ त्यर:शस्तर्मुप्ट: 1 


शल्यतन्त्रम्‌ १७३ 


. ,सूधष्मशह्योदधतिच्देदभेदप्रचट्वलेखने ॥१८॥ 
एकघारं चतुष्फोण प्रबद्धाछति चैकतः । 
दुंतलेखनकं तेन शोधयद्व'तशर्कराम्‌ ॥ १६11 
वृत्तागृढरढा: पाने तिखः सूच्योऽञ्र सीवने । 
मांसकानां प्रदेश!र्ता १शपला ध्यंगुलमायता ॥२०॥ 
भल्पर्मासाइस्थिसंधिस्थय्रणानां व्यंगुलायता । 
ज्रोहिवक्या यतुर्वेक्रा पववाभाशयमसंसु ॥२१॥ 
सा सापंब्यंगुला, सवंवृत्तास्ताश्वतुरंगुला: । 
कूर्चो दृत्तकपोठस्या: सप्ताधप्टो वा सबंघनाः ॥२२॥ 
, संथोज्यो नोलिकाव्यंगकेशशावव उट्टने । 
भ्रर्वांगुर्लमुं्खदृत्तंरष्टामिः कंटकः खः ॥२३॥ 
पाणिभ्यां मथ्यमानेन घाणात्तेन हरेदसक्‌ । 
व्यधने कर्णपालीनां यूथिका छुकुलावना ॥२४॥ 
'आराऽरषागुलवृत्तास्या तत्प्रवे'शों तथोध्वतः 1 
बतुरज्ञा तया विज्येच्चेफ पक्वामसंश्रये ॥२४५॥ 
कर्णपाली च बहुलाम, बहुलायाश्च शस्यते । 
सूचा निमागसुविरा श्यंगुला कणुदेधनी (२६॥ 


'अनुशास्त्राणि-- 
जलोक,क्षारदहनकाकोप्वबेछाडय? । 
अलीहान्यनुशस्त्रारि तान्येवं च विकलयेत्‌ ॥२७॥ 


अपराएयपि यंत्रादोन्युपयोगं च योगिकम्‌ । 
शक्षकमोखि-- 
*्डत्पाट्यपाल्यभीव्यंब्यसेस्यप्रच्छन्नकुट्टनम ॥२८॥ 


» १ व्यसरा त्रिकोणा । २ तल्मवेशार्धाइगुसप्रवेशा । ३ जलोका 1“जोंक” हि । 
दहतमंग्तिः । ४ उत्यास्वमूर्ष्वनयतम्‌ । भावे यत्मत्ययः । चव नेखशस्नै पोज्यम्‌ 1 
पाय्य पाट्नंस्फोटस तत्र वृद्धिपद्यादि । सोव्ये सोच्ने सुच्य: । लेख्ये लेखने मरड- 
लाग्रम्‌ । अच्छे कुट्टने शूर्च: । 


fa 


१०४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


१देचं भेचं व्यघो मंयो प्रहो दाहश्च तरिक्रयाः । 
शख्रदोपाः-- हे 
'फुँठखंडतनुस्थुलद्वस्वदीर्घत्ववप्रताः ॥२९॥ | 
शस्ाणाजरधारस्वमष्टौ दोपाः प्ररोतिता: | 
शस्त्रप्रहणविविः-- 
छेदभेदन स्यार्घ शस्त्र वृंतफलान्तरे3 ॥३०॥ 
वर्जनोमध्यमागुछंगुहुणीयात्सुममाहित: 1 
विस्तावशानि वृंदाप्रे तजंन्यंगुक्ठकेन च ॥३१॥ 
`"  तक्षप्रच्छन्नदेठाप्र ग्राहय श्रीहिमुखं मुळे । 
मूलेप्वाहरणार्थे तु कियासोङयतोऽपरम्‌ ॥३२९ 
शस्त्रस्थापनाथ शस्त्रकोप: 
स्यान्नवांगुलविस्तार: सुघतो द्वादशांगुलः 1 
क्षोमपक्षोरणकीशेयदरुकुलमृदु चर्मज:॥ है ३॥ 
विन्यस्तपाशः सुध्युत. साँठरोणोस्थशस्रक:४ । 
शलाकापिहितास्यश्र शस्रकोशः सुसंचयः 11३911 
जलोकसां योजनम्‌ 
जलौकसस्तु सुखिना रक्वलावाय यीजयेद्‌ ॥३५॥ 
सविपजलीकोनिर्देशः— 
दुष्टा बुमत्स्यभेका हिशवकोथमलोदुभवा: । 
! रक्ताः श्वा चं कृष्णाश्वयलाः स्यूलपिच्छिलाः ॥३६॥ 
इंद्रायुधविचित्रो्घ्वराजयो रोमशाश्र ताः । 
सविषा वर्जयेत्‌+ 
'तामिः कंडूपाकज्वर अ्रमाः 1॥३७॥ 


१ छेदने दं घोकरणे करपत्रध्‌ । भेद्ये भेदने सुचीमुखी एपणी । व्यधे वेवसादि 
अंघनेलजः । ग्रहे संर्देश: । दाहेशलाका । तत्क्रिया तेपापड्वियतिशस्राणां क्रियाः 
कर्माणि । २ कुण स्थुलघारम्‌ । वक्रता-कुटिलता खरधारतवं कर्कशवारत्वम्‌ 1 ३ दृन्तं 
शखमुलम । ४ सास्तराणि सब्यवधानानि उर्णास्यानिधस्राणि यस्मिमर । सुशुते 
` ` आरत्रकोगो त पठ्यते 1 ५ ता जलौकसः । ६ तामिःसविपाभिर्जलोकोमिः । ' 


शल्पेतन्त्रम्‌ १७५ 


विषपित्तासनुलाय ततत्र 
निर्विपज्षलोको निर्देश:--- 
है शुद्धायुजा: पुनः । 
निविपाः शंवलश्यावा दृत्ता नीलोध्वराजमः ॥३४८॥ 
कपायपृछास्तन्वंस्थ: किचित्यीतोदराश्च या: । 
पौकोनिर्दै 
रक्तमत्तजलोकोनिर्देश;-- 
4ता भ्रप्यसम्यग्वमनात्प्रतत॑ च निपातनात्‌ ॥३९॥ 
सीदती: सलिलं प्राष्य रक्तसक्ता इति त्यजेत्‌ । 
जल्लौंकोयोजन॥विधि;-- 
श्रयेत भरा निशाकल्कयुक्ते$्भमि परिष्छु त: ॥४०॥ 
रेघ्रवंतिसोमे तक्रे वा पुनश्राडळ्यातिता जले । 
नागयेद्धुतमृत्मागशस्त्ररक्‍तनियातरन, ॥9१॥ 
पिनंतीरुघ्रवस्कषा श्छादयेन्मुदुवाससा । 
जज्लोकसांदुष्टरततःस्येवमद्णरष्टान्तः-- 
संपृषताइ शुद्धाखा जलौका दुष्टशोणितम्‌ ॥४२॥ 
आदत्ते प्रथम हव: क्षोरं क्षो रोदकादिव 1 
Po 
जलोकसांमोंच्रक्तनिःसारणे— 
दंशस्य तोदे कडूचा वा मोधायेट्रामपेच्च ताम्‌ ॥9३॥ 
गुल्मार्शोविद्रधीकुछवातरक्वगलामयाच्‌ । 
नेत्ररग्विपवीसर्पाच्‌ शमयंति जनोकसः ।।9४॥ 
पुदुतैलाक्तवदना श्लक्ष्णाक'इनरूक्षिताम्‌ 1 
पुनःसप्ताहंतासांयोजनाभावः-- 
रक्षपु रवतपमदांदुमूय: सप्ताहं ता न पातयेत्‌ ॥9५॥ 


१--ता भिविषाः 1 २--इतरा रववमक्तातिरिवताः। ३--प्रवन्तिसोमे 
कांजिके । प्रशस्तामृन्मृत्स्ता । ४--कण्डनं तण्डुलश्तां धूलिः फच्चा' इतितोके । 


१७६ अ्रष्टाज्ञहुदयम्‌ 


सासांस्क्तनिःसारणेयोगादुय+-- 
पूर्ववत्‌ पदुतादादूय सम्यर्वांते जलोकसाम्‌ । 
क्‍्लमोइतियोगान्युत्युर्वा, 
BS डुर्वाते स्तब्यता। मइः॥४६॥ 

१:, » जलौकः स्थापनविधिः- 
झन्यत्राल्यत्र धाः स्याप्या घटे मृत्सांवुषभिणि । 
लालादिकोयनाशार्थ सविधाः स्युस्तदन्दवयाद्‌^ 118७1 

दंशस्रावादि-- 

' अशुद्धी सावथेद'थाष्‌ हरिदागुडमाक्षिकै: । 

शतघौताज्यपिचवस्ठतो लेपाश्र शीतलाः ॥४५॥ 

= दुष्टरवतापगमनाटद्योरागरुजां शमः 1 

` झाशुद्द<क्तस्यपुन.खावः-- 
झशुद्धं चलितं स्यानास्यितं रक्तं व्रणाशये ॥॥४९॥ 
भ्रम्ळीमवेतपर्युधितं तस्मात्तन्स्रावयेरपुन. । 
अलाबुघटिकाविषयः-- 
, युंज्यान्नालाबुधटिका रक्ते पित्तेन दूषिते ॥५०॥ 
२तासाभनलसंयोगात्‌ 
युंग्याच्य कफवायुना । 
उरग विपयः-- 
कफेन दुष्टं स्विर' न श्यंपेण विनिर्हरेत्‌ ॥५१॥ 
स्कन्नत्वाद 
वातपिताम्यां.दुध्ट खुगेण निहरेत्‌ 1 
प्रच्छानविधिः-- 
, गात वदुघ्डोपरि,इढ रज्ज्ञा पट्टेन वा समम्‌ ॥५२॥ 
स्नायुसंघ्यस्थिमर्माणि त्यजमु 'प्रच्छानमाचरख्‌ 1 
र तदखमाल्चादिनयोगाद्‌ 1 २ वासामलावुधटिकानाम्‌ । २ प्रच्छानं शस्त्र्वं 
चिह्मम “पछा? इति नोक | 


आस्यत्रम्‌ 


भधोदेशप्रविसृते: पदैश्परिगामिभिः ॥५३॥२ 
न गाढघनतिर्यरिमते पदे पदमाचरेत्‌ । 
प्रच्छानादि विपयः-- 
प्रच्छयानेनकदेदास्थं, ग्रथितं जलजन्मभिः 11290 
हरेच्यु गादिभिः सुप्मसर्यापि शिराव्यधेः 1 
प्रच्छाने पिंडिते वा स्पात्‌, 
अवगादे जलोकसः 1५५1 
स्वक्स्थेडलाबुघटोश गम्‌ 
शिरंव व्यापरे$सजि 1 

वातादिधाम वा श्य/|गजलौकोबाबुमि: क्रमाव्‌ 1५६॥ 

खुतरक्तस्यश्षपिपा सेकः 
ख्रुवासजः प्रदेहाचे: शीवेः स्याद्वापुकोपवः । 
सतोदकंडूशो फस्त सर्पिषोष्णेन सेचयेत्‌” 119७11 


सप्तविंशोऽध्यायः । 

अथाऽतः सिराभ्यधविधिमध्यामं व्याख्यास्यामः 1 
शुद्धरक्‍त-लक्तणमु-- 
“पघुरं लवणे किचिदशोतोष्णमत्तंहतम ) 
१पझेद्रपोपहेमाविशशलोहितलाहितम्‌ 11१1) 
लोहितं प्रवदेच्छुद्ध तमोस्तेनैव च स्थिति; 1 
रक्‍्तदोपरतज्वारोगाश्व-- 

*तत्पित्तश्तेष्मलंः भायो दृष्यते फुल्ते ततः ॥२॥ 
विसपंचिद्रधिप्ली हगुल्माउम्निसदनज्वराद । 
मुखनेन्नशिरोरोगमदतृड्लवणास्मताः 11३४ 


१७७ 


= १ इन्द्रगोपः 'बीरबहुटी! इत लोके । भांबर्मेप> भविगशयोर्लोहितं रकतमिव 
लोहित. रक्ववणंस्‌ । लोहिते रवतपातुम्‌ १ तेन . धुद्धरवरवे+ २ वदर्तम्‌। 


१२ 


ना 


१७५ भष्टा ज्वहृदयम्‌ 


कुप्वाताउसपित्ता छुट्वम्लो इगो रण भर मातु । 
शौोतोष्णस्निग्वल्क्षाचंर्पक्राताप्र ये गदा: ॥४॥ 
सम्यक्‌ साध्या न सिध्यंति ते च रक्तप्रकोपजाः । 
न रक्‍्तस्लावाथसिराव्यघः-- 
१तेधु खावयितुं रवतमुद्रिवतं व्यघयेत्सिराम्‌ 1५1 
सिराव्यधन्पिघः-- 
न तुनपोडयाःवीतससत्यन्दलु तासुजरम्‌ । 
अस्निग्बास्वेदितात्ययंस्वेदितातिलरोगिरणाम्‌ ॥६॥ 
गभिखीसूतिका जीणवितास्रश्वा सका सिनाम्‌ । 
“झतीसारोदरच्छदिपाडु वर्वा गशाफितास्‌ ns 
स्नेहपोते प्रयुकतपु तथा पचसु कर्मसु । 
नायंत्रितां सिरा विध्येन्न तिर्यड्नाप्यनुत्यिताम्‌ ॥८॥ 
नातिशातोष्णवाता भ्रेप्वन्यवाऽययिकाद्गदात्‌ । 
रोगविशोपु सिरातिशेषव्यधः— 
शिरोनेव्रबिकारेषु *ललाख्यों मोक्षयेत्सिराम्‌ ॥९॥ 
' अषांग्पामुपनास्यां वा, 
कर्णेरोगेषु कर्णजाम्‌ । 
नासारोगेपु नासाग्रे स्थिवाम्‌, 
'नासाललाटयोः ॥१०॥ 
पीनसे मुखरोगेपु निह्वोप्ठनुतालुगाः 1, 
जत्रध्व' अंयिषु ग्रोवाकणांशंखशिर:शिता: ॥११॥ 
उरोझांगलेलाटस्या उन्मादे, ऽपरुसृतौ पुनः । 
हनुसंघो रामस्ते वा सिरां अूमध्यमामिनीम्‌ 1१२1 
विद्रधीं पाशवशूले च पाश्च कक्षास्तनांतरे 1 
१-_उेणु विसर्पादिरोगेपु। २--ललास्याँ ललाटस्थिवाम्‌। ३--पीनसे 
ललाटयोः स्थितां मिरांविष्येर्‌। ४-समस्वे सकलहनुप्रदेश । भपस्मृत्तौ- 
अूमच्यस्थितां वा. सिसा विष्येद्‌ । - 


| १ 


शल्यतन्त्रम्‌ १७६ 


सृत्तीयकेऽसयो मध्ये, ति 
स्कंघस्याधद्वतुथेके 11१३॥ 
ग्रवाद्विकायां शूलिन्या *भोणितो व्यंगुले स्थिताम्‌ । 
शुक्तमेटूमये मद, | 
ऊश्गां गल्वगडयाः 11१४11! 
ग्रधस्यां जामुनोधस्तादूर्ध्व' वा चतुरंगुले ] 
इंद्रमस्तेरयोऽ१च्यां च्यंगुले, 
चनुरंगुले ॥१५॥ 
ऊध्व॑ गुल्फरय खक्थ्यर्ती 
तथा क्रोष्टुकशीपेके । 
पाददाहे खुडे दर्पे (बपाद्यां वातकंटके ॥१६॥ 
चिप्पे च ब्यगुले विध्येदुवरि दिप्रमर्मणाः । 
गुन्नस्यामिव तिश्चाच्यामू 
यथो क्तसिराऽदर्शन व्यघप्रकारः--- 
ययोक्तानामदशने ॥१७। 
मर्महीने यथासन्न देशेडन्या ०“धयेत्‌ सिराम्‌ । 
अथ रिनग्बतनु. सञ्जसर्वोषकरशो बली ॥॥१५१॥ 
कृतस्वस्त्ययनः ध्निम्बरसाप्नप्रतिमोजितः । 
अग्नित।पाऽतपस्विन्नो जातूच्चासनसस्थितः 11१९ 
मुदुपट्टात्तकेशातो जानुस्थापितकुपरः । 
म्रुष्टिम्या वस्जगर्भाम्पा मन्ये गाढे निपीडयेत्‌ 1२०॥ 
दतप्रपीडनोत्कासयडाऽऽध्मानानि चाञ्चरेत्‌ । 
सिरायन्त्रणविधिः-- 
दृष्ठतो मत्रयेच्वंनं बस्नमावेष्ट्यन्नरः 11२१॥ 
कघराया परिलिप्य न्यश्याववोमतर्जनोम्‌ । 
एयोव्तमुँखवर्जावों सिया यंत्रणे बिधि: ॥२२॥ 


१--प्रौशितः कस्याः। ए--तथा क्रोप्ठुशोर्पफे गुल्फस्यीन्व चनुरः 
सिष्येदितियर्च; । पाददाहादी क्षिप्रममण उपरि दघइथुले बिष्येत्‌ । 


१८० अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


सिराताडनविविः-_ ˆ 
तथा भघ्ममयांऽगुल्या वद्योड्युप्ठविपुक्तया । 
`` ताडयेद्‌ 
सिरामोत्षणम्‌-- 
उत्थिवा ज्ञात्वा स्पर्णागुठप्रपीडनेः ॥ २३॥ 
कुठार्मा लक्षयेन्मध्ये वामहस्तग्रहीतया । 
फलोद्देश सुनिप्कंपं सिरां १तद्वच्च मोक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ताडयच पीडयेच्चँना विध्येद्व्रोहिमुखेन तु । 
अश्रगुष्टेनोन्मस्याध्यं नासिकासुपनासिकाम्‌" ॥ २५॥ 
“्रम्पुन्ततविदप्टाग्रजिह्वस्याघर्‌' तदाश्रयाम्‌ !'? 
“प्यंत्रयेत्स्वनयोरूध्वे यीवाथितसिराव्यधे ॥ २६ ॥ 
पापाणग्महस्ठस्य जालुस्थे प्रसते भुजे । 
कुक्षेरारम्प मृदिते विघ्येद्रद्धो्वपट्टके ॥ २७ ॥ 
“विध्येद्धस्तसिरां बाहावनाकुंजितकूर्परे । 
बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमगुष्ठगमिणीम्‌ ॥ २८ ॥1 
ऊर्ध्वं वेध्यप्रदेशाच्च पट्टिका चतुरगुले 1” 
“विध्येदालंब मानस्य बाहुम्यापार्श्वेयोः सिराम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रहृष्टे मेहने, जंवासिरा जामुन्यकुंचिते । 
' पादे तु सुल्वितेष्यस्ताज्जानुमंधेनिपो डिते ॥ ३० ॥ 
गाढं कराम्यामागुल्फ चरणे तस्य चौपरि । 
1 ' द्वितोये कुञ्चिते किञ्चदाछ्ढे हस्तवत्ततः 11 ३१ ॥ 
वद्घ्वा विष्येत्मिराम्‌ 
'अञ्ुक्तेप्चपिकल्पनाप्रकारः--- 
इत्थमनुवतेष्वपि कल्पयेत्‌ । 


१-यर्थव लक्षयेत्तथेव मोक्षयेत्‌ । ब्रोहिमुखेन धुनस्वाडयघ्‌ विध्येस्तथांगूठा 
दिना पीश्येत्‌ ६ एनां कुठारिका विषरजांसिराम्‌ । २ ददाअयां जिल्लाधःमित्राम्‌। 
३ यंच्रयेदित्यठ: पट्टके-इत्यन्त॑ ग्रोयाधितसिराव्ययविधिः 4 मुदिते ग्रोयापयंस्तम्‌ । 
बद्ध अर्घ्य पट्टको वस्थखर्ड: यस्मित्‌ । ४ आलम्ब्य वस्तु भुजाम्यामासजतः 1 


शल्पचन्त्रम्‌ ` १८१ 


१ तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तच'चमुवायविद्‌ ॥ ३२ 1) 
भांखलदेशेप्रकार£-- 
भांसले निक्षिपेदुदेशे ब्रोह्यास्यं ब्रोहिमात्रकम्‌ । 
* य॒वार्धवस्थ्नामुपरि सिरा विध्यस्‌ कुठारिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सम्यक्‌ विद्वादाँजाबादि-- 
सम्यखिद्धे खवेद्धारां यते मुक्ते तु न सघेत्‌ । 
अल्पकालं वहृत्पल्पॅ* , दुविद्धा तँलवूर्णनेः ॥ २४ ॥ 
सशब्दमतिविद्धा तु खवेददुःडेन धार्यते । 
रत्तस्यास्रावदेतव:-- 
१ भोमूच्छांयंत्रशैथिल्यकुंठशत्राति'तूतय: ॥ ३५॥ 
क्षामत्वचेगितास्वेदा रक्तस्याऽ्छुतिहेतवः । 
असम्यगूस्राये सिरालेपः 
भसम्यगसे सवति वेज्लब्पोपनिशानतैः 1 ३६ 11 
सागारधूमलवणतँलैदिद्या च्छिरामुखम्‌ । 
सम्यकप्रनृत्तेतेलादिलेपः-- 
सम्यकप्रवृतते कोप्णे१ तैलेन लवरोन च ॥ ३६ । 
श्रप्ो सवति दुप्टाख' कुसुंमादिव पीतिका । 
शुद्धस्यनखाबः-- 
सम्पकूस त्य स्वय ठिष्ठेच्दुद्ध तदिति प्नाहृरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मूच्छोयां यन्त्रविमोचनानि--- 
यंत्रं विमुच्य" मूर्च्छाया बी जिते व्यजनं: पुनः । 
खावयेन्मुछेति पुनस्वपरेच रूपेऽपि वा ॥ ३९॥। 
वातादिदुष्टरक्त लक्षणम-- 
बाताच्छ्यावारुणं रक्ष वेगस्राव्यच्छफ्रेनिलम । 


हा १ भल्पेविद्वाल्पकाले वहति ॥ र भतितृत्तिरतिमोजनच्‌ । क्षामत्यं 
नेबलता । ३ माहरेन्नखावयेद्‌ । ४ मूर्च्छाया सत्या यन्त्रे विमुच्य व्यजन: 
पवने कृते सूर्च्चापयमेखावयेत्‌ पुनमू च्यले तदिने न खावयेदित्यर्थः । 


१५२ भर्टाङ्भ हृदयम्‌ 


*' पित्तालीतासित खिस्रमस्कंचयोःएवात्सचंद्र$म्‌ ।।४० 
कफात्‌ स्निस्बमसकपाड तंतुमत्पिच्छिलं घनम्‌ । 
संसुप्डलिगं संगात्‌ 

is त्रिदोषं मलिनाविलम्‌ ॥४१॥ 
रक्तस्यातिस्रुतिवि पत्रः 
*अशद्धो बलिनोदयस न प्रस्यात्त्रावयेत्ारम्‌ । 
* अतिस्नुतौ हि मृत्यु स्पाहारुणा वा चतामयाः॥४२॥ 
तर व्राउम्पंगरसक्षोररकपानाति भेषजम्‌ 1 
रक्तेखुते बन्धनादि 
सुते रते शनंयंत्रमपनीय, हिमावुना 113३1 
प्रक्षाल्य, तेनप्लोताक्तं वथनोयं सिर।मुखम्‌ । 


t अशुद्धेरक्ते पुनः खात्रः-- 


भशुद्धं छावयेदुभूवः सायम दनव ररे वा ॥४४४। 
स्नेहोपस्छृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूपिनम्‌ । 
किंचिदूदुष्टरक्तरोपेनस्रुतिः- 
किनिद्वि दोषे दुष्टाखे मैव रोगोऽतिवरदने ॥४५॥ 
सेपमप्यतो घार्य च याविसृतिमाचरेद्‌ । 
हरेच्छु'गादिभिः शे ग्म, 
प्रसादमपवा नयेत्‌ ॥ ३६1 
१- छीतोपवार.पत्ताखक्रियाथुदधिबिगोपणं. । 
दुष्टे रक्तमनुदिववेमेजमेय प्रसादयेत्‌ 119७11 
रक्तस्य स्तम्भनीक्रियानिर्देश:-- 
रक्ते त्वतिष्ठति मिप स्ंमतोमावरेत्क्रिपाम्‌ । 
रोभञमियंगुपत्तंदमापपप्य्यातुर्गरिकीः पदा 


५ NS 
प्र 


१ तब रक्तादिसुवों । 


शत्यतन्वम्‌ । ३८३ 


भमुत्कपालांजेनक्षीममपीक्षीरित्वगंऊुर:। " 
विज्ुणयिद्द्रणमुर्सं पद्मकादिडिम पिवेत्‌ 11४९11 
वामेव वा सिरां विध्येदव्यब/त्तस्मादनंतरम्‌ । 
सिरामुखं न स्वरितं दहेततशलाकया ॥1५०॥ 
(हताहारबिहारकथनमू 
उन्मागंगा यंत्रनिपीडनेन 
स्वस्था नमायाति पुनर्न यावत्‌ $ 
दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपप्षा- 
स्तावद्धिताहारबिहारभाक्स्याव्‌ ॥५१॥ 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीरं हानवस्यितास्र- 
मग्निविशेषादिति रक्षणीयः ॥५२॥ 
बिशुद्ध रक्तपुरुषल क्षणसू-- 
प्रसक्षवशाँद्रियमिद्रियार्था- 
निच्छँठमञ्पाहतप 'बतृवेगम्‌ 1 
सुखान्वितं पष्टिबलोपपन्तं 
विशुद्धरक्तं पुष्पं वदंति ॥५३॥ 


अष्टविंशोऽध्यायः । 
अथाऽतः शल्पाहर शाविध्मिध्यायं व्याख्यास्यामः 1 
शल्यानां पंचधागतिः -- 
*वक्रजुंतियगूर्थ्वाध: शल्यानां पंचघा गति) ॥ 
अन्तःस्थितशल्यस्य श्ञानोपायः-- 
'ध्यामं शोकं रुजावंते सवंतं सोशितं मुहुः ॥१॥ 


१ शड राएणलण, ५ फीणी कोिपयछणकी १ रयता चुशाराम्‌चटादोनी 
चवग्भिर दुरश्च 1 २ पक्ता जाठराग्निः 1 ३ ध्याम॑श्दामवर्णाम्‌ । अम्युद्गवमुन्गतम्‌ । 


१८४ श्प्टाङ्गहृदयम्‌ 


अम्युद्गतं युद्वुदवत्पिटिकोपचितं ग्रशम्‌। 
भृदुमांसं विजानोयादंतःशत्यं समासतः ॥२॥ 
त्वगादिस्यशल्यस्यलत्तणम्‌- 

विशेषात्त्त ग्गते शाल्ये विवशः कठिनायतः 1 
शोफो भवति सांसरथे चोषः शोफो विवर्धते ॥३॥ 
पीडनाक्षमता पाकः शल्यपार्गो न रोहति । 
पेश्यंतरगते मांसप्राप्तवच्छुउयथुँ विना ॥४ 
“आक्षेप: स्ना युजालस्य सरंभस्तंभवेदनाः । 
स्तायुगे दुइटै चैतत्‌ 

सिराष्मानं सिराश्निते ॥५॥ 
स्वकर्मगुणहानिः स्पात्सोतसां स्रोतसि स्थिठे । 
“'घमनिस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमुदीरगेत्‌ ॥६॥ 
निर्योति शब्दवाम्‌ स्याच्च हुल्लासः सांगवेदनः |” 
“संघर्षो बलवानस्थिसंघिप्रासेऽस्थिङुर्णंता” 11७11 
सैकरूपा रुजोऽस्थिस्थे शोफः, 


'तद्वण्च संधिगे । 
चेष्टानिवृत्तिश्च मवेत्‌, 


भाटोपः कोप्ठसंश्रिते ॥८॥ 
श्रानाहोऽन्नशकृर्मूतदश्यनं च व्रणानमे । 
"विद्यान्मसेरातं शल्यं मर्मविडोपलकी?” 1180) 
खगादिस्थस्य लक्षणम्‌-- 
यथास्वं च परिख्रावंस्त्वगादिषु विभावयेत्‌ 1 
शल्यस्यरोहादि-- 
हह्मते शृद्धदेहावामनुलोम स्थितं तु तत्‌ ॥ 
१ आक्षेप भ्राकर्पणम्‌ । सरम्भः क्षोमः । २ वद्ददस्थिमम्धिवल्लक्षणम्‌ । इदं 
लक्षणमनुक्तसन्धै; पुने त्वस्यिसन्बिलक्षणम्‌ 1 कोप्ठमुदरम । ३ रुहाते र्ढाभासो 
चतु सम्यगूढोपतो दोपकोपादिमिःपुनर्वाधते 1 


शत्यहन्त्रम्‌ १५२ 


दोपकोपाऽमिघाता दिक्षोभाद्सूयोऽवि बाधते 1१०11 
स्वगादिनष्ठे शल्ये स्थानपरीक्ता-- 
“स्वङनट्रे यच तत्र सयुरम्पंगस्वेदमर्दनैः । 
रापरग्दाहसंरंमा सच चाज्यं विलीमते 1११11 
भाण शुष्यति लेपो वर वत्स्यानं थत्यवदेदेद्‌ 17 
सांसप्रनष्टं संगुदधा बर्दानाच्छूलयवां गतग्‌ ॥१२॥ 
क्षोमाद्रायादिमिः शल्यं लक्षयेत्‌, तट्गदेव) च 1 
पेश्यस्थिसंधिकोष्ठेदु नष्टम, अस्थिपु लक्षयेत्‌ ॥१३॥ 
अस्प्तामस्प॑जनस्वेदवधपी डनमर्दने: 1 
प्रसारणाकुचनत:, संधिनछ तथाइस्थिवत्‌ ॥१७॥ 
मष्टे स्नायुशिरासत्रोतोथसनिष्वसमे पचि । 
पश्वयुक्ठं रथं घंडदक्रमारेप्प रोगिणम्‌ 111५1) 
शीन्न नयेत्ततस्तस्पर संरभाच्छल्यमादिशेद्‌ । 
सर्मनषटं एयडतोक्त प्वेपा मासादिसंश्रयाद ॥१६॥ 
नप्टशल्यस्यसामान्य लक्षणुमू--- 
सामान्येन सगल्ये खु क्षाभिएया क्रियया सरकू | 
शल्यसंस्थान क्षानम्‌-- 
वृर्त पृथु चतुष्कोर्णा त्रिपुदँ न समासतः 1१७11 
भ्रदृश्यशल्पर्सस्थार्न श्रणाइृत्या विभावयेत्‌ ३ 
शाल्याहरणोपायकथनम्‌--- 
तेपामाहरणो पायौ प्रतिलो भानुलोपको ॥१८॥ 
'श्रर्वाचीनपराचीने निहरेत्तद्रिपयंयात । 


१ तदन्मांतप्रनप्टवत्‌ । २ संरभादरोमाद्‌ । ३ तेषां ममेशाम्‌ । छ त्रियुट- 
विकोशम्‌ । ५ तेपो घत्पावाम्‌ । मतिलोमः--प्रवेशसार्गेणवाहर खम, भनुलो- 
मस्तद्विपरीतः । ६ तयोः प्रतिलोमानुलोमयो विपर्ययस्तस्मात्‌ । भ्रर्वाचीने नातिदुर- 
प्रविष्टं शरीरस्पार्धभावस्थितों शल्य प्रतिलोमं प्रवेशमार्गेखेबाहरेस्‌ । पराचीनें- 
दूरप्रविष्टं कायस्थ पराधनिर्गतं शल्पमनुलोममग्नेतनदैचचैनानयेद्‌ । तियँग्यत शल्यं 
यदोमस्मान्चरीरश्देशाच्ठित्वा सुलाहाये वतस्वस्पाच्छरोरप्रदेशात्वड्सांवादि 
छिल्वाहरेव्‌ । निर्षातयमितस्तेवस्तो विचाल्याहायंम्‌ । 


परि 


१८६ भ्रप्टाडुहददयम्‌ 


1१ सुखाहाय" यवश्छिस्वा ततस्तिर्यग्गत हरेव्‌ ॥१९॥ 
शत्यं'न निर्धारयषुरः कक्षादक्षणपाश् गम्‌ । 
; अतिवोगमनुत्तुड देयं पृधुमुसं च यद्‌ ॥२०॥ 
शल्यविशेपस्याह्रग॒निपेधः-- 
|" नैवाहरेदिशल्पध्ने नष्टं वा निश्यद्ववपू । 
अहरण प्रकारः-- 
१ ४ भषाऽहरेत्करप्राप्यं करेणंव* 
इतरत्पून: ।।२१॥ 
1५ दशयं सिंहाहिमकरवमिकर्कटकानत: 1 
अदृश्य॑ ब्रणासंस्यानाद्‌प्रदीतुं शक्यते यतः ॥२२॥ 
* *'कंकभूंगाहुकुररशरारोवायसानने । 
संदंशाम्यां त्वगादिस्थम्‌ 
कं तालाम्या शुपिरं हरेत्‌ ॥२३॥ 
शुपिरस्थं ठु नलकः' 
| क्षेपं शेषयेथायथम्‌ । 
शस्रेण वा पिशसनादि-- 
1 ` शरेण वा विशस्माडरो, ततो निर्मोहित॑ ग्रणम्‌ ॥२७॥ 
“कृत्वा घृतेन संस्वेद्य बद्ध्वाउपारिकरमादिशेत्‌ । 
सखिरारतायुविलग्नं तु चालयिरवा शलाकया ॥२५॥ 
हृदये संस्थितं शल्यं नासितस्य हिमावुना । 
चतः स्यानातरं प्रात्तमाह्रेत्तद्ययाययम्‌ ॥२६॥ 
५.1 54 यथामार्ग दुराकर्पमन्यतोःप्येवमाहुरेत्‌ 1 
अस्थिगतशल्याइरणोपायः-- 
अस्थिरेष्टे नरं पद्म्यां पीडयित्त्रा विनि्रेत्‌ ॥२७॥ 


१ इतरदकरप्राप्यम्‌ 1 २ नलकेः नाडीयन्वेः । शेपयंन्ये: शेप शत्यं 
, यथाय्रीपमाहरेत विशस्य चित्ता । 


5 


शत्यतन्त्रम्‌ 1 १८३ 


इत्यशनये सुवर्लि&: सुएहीतस्य फ़िकरे: 1 
तथाउयशकपे *वारगं वत्तीकृत्य घनुज्य॑या ॥२८॥ 
, „ सुवद्धं घवत्ररटके बच्नीयात्युयमाहितः । 
सुसंयतस्य पंचांग्या चाजिनः कशयाझ्य तम्‌ ॥२९॥ 
ताड्येदिति यूर्मनं वेगेन'स्मयज यथा 1 
उद्धरेज्दल्यम्‌, एवं वा शाखाया कलेत्तरोः॥।३०॥ 
बदुष्ग दुर्वेलवारंगं कुशाभिः शस्ममाइरेत्‌। 
खयथुमस्त गारंगं शोफुत्पीडघ युक्तितः ॥३१॥ 
धऋप्तुंडि तानुचुंडितशज्याहरणम्‌-_ 
मुद्गराहतया नाड्या निर्धात्योतु डित हरेत्‌ । 
देरव साझगेस्मार्गममार्गोत्तु डितँ तु यद्‌ ॥ श्रा। 
सकर्णनिष्रर्णशल्यादरणम- 
मृदित्वा किवां करं नाउयास्येन निशुह्य वा । 
अयस्कातैन निष्कर्ण विवृततास्यमूजुस्थितम्‌ 1३३१ 
पक्काशय गतशल्याहरणम्‌- 7 
वक्कांशयगतं शत्यं विरेरेश विनिहरेव्‌ । 
दुष्टबात [दिशल्यनिदेणरम-- 
दुष्ठवातबिषस्तन्परबउतोपादि चूपर्णः ॥३७॥ 
कँठगतशल्याहरणम-- 
घठसोतोगते शत््ये सूच बळे प्रवेशयेत्‌ ॥ 
विसेनात्ते ततः शस्ये दिसंभ्यूत्रं सम हरेद्‌ ॥३५॥ 
नाड्याऽग्नितापितां चिष्ला शलाकामप्स्पिरीकृताम । 
च्रानयेञ्जातुषं कंठात्‌, 
जतुदिग्वामज्ञातुपमू ॥३६॥ 
केहन पेव सकी बसलाई पोठेन द्रवैः कंटकमाझिपेत्‌ । 


१ वारद्धः शत्यस्य ग्रहणस्मानेद गुडिया 1 कटक "सगाम” इतिमापा । 
कशा "कोडा? इतिभाषा 3 र्भुद्गरारदिमिः। २ बिसे कमलवम्तुः ३ 


१५६ 


यथायोगमाहरेद्‌ विशस्य छित्वा 1 


अ्टाङ्ग हृदयम्‌ 


सुखाहाय यतश्लित्वा ततस्ति्यगमर्त हरेत १६९१ 
शल्य न निर्घात्यमुरः कक्षादद्षणापाश्व गम्‌ । 
प्रतिलोममनुत्त इ छेयं पृथुमुखँ च यत्‌ 1२०0 
शल्यरिशेषस्याहरणतिपेधः-~ 
नैवाहरेदिशल्पध्म॑ नष्टं चा निषग्द्रवम्‌ । 
आएहग्स प्रकार 
अधाहहरेल्क रप्राप्यं करेणव 
इतररपूनः ।।२१॥ 
दृश्यं गिहाहिमकरवर्मिकर्कटकाममेः } 
दृश्यं ्ासंस्थानाद्प्रतीतुं वयते पत्तः ॥१२॥ 
कंकभृंगाह्वकुररणरारोवायसातने । 
संदेशाम्या त्वगादिस्थम्‌ 
तालाम्या शुपिरं हरेत्‌ ॥२३॥ 
शुपिरस्थँ तु नलर्कः' 
षषे दोदैयथायथम्‌ । 
शक्षेण वा विशसनादि-- 
शस्रेण वा विशस्या5शे, ततो निर्लोहित ब्रणम्‌ ॥२७॥ 
छृत्दा छुत्तेन सस्वेद्य वदृष्वाःचारिकमादिशेत्‌ । 
सिरार्नायुदिलस्न तु चाजपित्वा एलाकया ५२५, 
हृदये सस्यितं शल्यं भासितस्य हिमाबुना । 
तवः स्थानातरे प्रात्तमाह्रेत्तद्ययायथम्‌ sui 
यथापार्ग दुराकर्पमन्यतोऽप्येवमाहरेत्‌ । 
अस्थिगतशल्याद्दरणोपाय;-- १-८ 
अस्थिटष्टे नरं पदुम्यां पीडयित्वा विनिहरेत्‌ ॥२७॥ 


झैपैयंन्त; शेप 


शस्यतन्धम्‌ 1 १८३ 


इत्यशबये सुबर्नि म: सुगृहीतस्य विकरे: । 
तथाध्प्यशक्ये भ्वारगे वक्रीकृत्य धनुज्यंया 11२५11 
"१,  सुबदधं वक्त्ररटके बध्नीयात्सुममाहितः। 
मुसंयतस्य पंचांग्या वाजिनः कशयाथ्य तम्‌ ॥२९॥ 
ताडयेदिति मूर्वाने वेगेन'न्नमय्‌ यथा 1 
उद्दरेच्दल्यम्‌, एवं वा शाखाया क्लपेरोः 11३०1) 
, बद्ध्वा दुर्बलवारंगं कुशाभिः शल्पमाइरेत्‌ । । 
खयधुप्रस्तवारंग शोफनुत्पोड्य युक्तितः ॥३१॥ 
अचुडितानुत्तुंडितशल्याहरणम्‌-- 
मुद्गराहतया नाड्या निघात्योत्तुडितं हरेत्‌ । 
तेरेव चाशतयेन्मार्गममार्गोत्तु' डितँ तु यत्‌ ॥३२॥ 
सकर्निष्कर्शशल्यादरणम्‌-- 
मृदित्वा कणांना कणां नाड्यास्येन निगह्य वा । 
श्रयस्कातेन निष्करणं विवृताम्यमृजुस्थितम्‌ ॥३३॥ 
पक्ाशयगतशल्याहरणम्‌- 
पक्काशयगतं शल्यं विरेकेण विनिर्हरेत्‌ । 
दुष्टवातादिशल्यनि्देणरम-- 
दृष्टवातविषस्तन्प्ररक्वतोयादि चूयणँः ॥३४। 
कंठगतशल्याद्वरणम्‌--- 
कंठख्नोतोगते शभ्ये सूत्र घठे प्रवेशयेत्‌ । 
विसेतात्ते तत. शल्ये विस सव समं हरेत्‌ ॥३५॥ 
नाइवाऽर्नितापिता दिष्त्वा शलाकामप्स्थिरीकृताम ॥ 
'मानयेज्जातुपं कंठात्‌, 
जतुदिग्घामज्ञालुपम्‌ ॥३६॥ 
केशोंडुकेन' पोतेन द्रवैः कंटक माक्िपेत १ 


१ बारङ्ग: शल्यस्य प्रहेशस्यानम्‌ मठिया” 1 कटकं “लगाम” इतिमापा । 
कशा "कोड़ा" इतिभाषा । तंमुंदगरादिभिः। २ दिसं कमलतन्पुः 1 


१८५ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


सहसा सूत्रबद्धेन वमतः, 'तेव चेतरत्‌ ॥३७॥ 
चशक्मं मुसनासाम्यामाहतु परतो नुदेत्‌ । 
अप्पानस्कवबघाताम्यां ग्रासशल्यं प्रवेशयेत्‌ ॥३८॥ 
अच्तिव्रणगतशल्याहरणम्‌-- 
सूदमाशिव्रणशत्यानि क्षौमवालजलेहँरेव्‌ 1 
जलमग्नस्यादरस्थजलाहरणोपायः-- 
अपां पूणं विधुनुयादवाविशरसमायतम्‌ ॥३९॥ 
१ चामयेद्वाऊमुखं भस्मराशो वा निखनेन्नरम्‌ । 
कर्णंगलजलाहरणशम्‌-- 
कर्णेऽयुयुएो हस्तेन मथित्वा तेलवारिणों ॥४०॥ 
क्षिपेदघोमुखं कणां हन्याद्वा चूपयेत वा । 
कर्णंगतकीटाहरणमू-- 
। कीटे स्रोठीगठे कणं पूरयेल्तवणावुना ॥४१॥ 
शुबतेन वा सुखोष्णेन, भृते, बलेदडरों विधिः। 
राल्यानांदेहोऽमणाबिलयः- 
जातुषं हेमरुप्यादिधालुजं च चिरस्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते 1 
मद्देण्यादी -नविलय३-- 
मृद्ेणुदारुूघज्भास्थिदंतवालोपलानि च ॥ ४३ ॥ 
शल्यानि न विशोयंते शरीरे मुण्मयात्रि वा 1 
बिषाणादिशल्यस्यविलयाभावादि--- 
विषाणवेणवयस्ठालदारुशल्यं चिरादपि ॥ ४४॥ 
प्रायो निर्भुज्यते तदि पयत्याशु पलासजी । 
सांावगाढशल्याहरणप्रकारः-- 
शल्ये मांसावगाढे च स देशो न विदह्यते ॥ ७५ ॥ 


२ तेन कण्टकेन इतरत्‌ केशोन्दुकं प्रमादपीतम्‌ । 


शल्पतन्त्रम्‌ १८६. 
ततस्तं मदनच्वेदशद्धिक्षणवृंहरः । 
तीक्षणोवनाहवानान्नघनशस्त्रपर्दाकर्न: ॥ ४६ ॥ 
प्राचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैपणभेदनै: । 

संच्चेपेणशल्याहरण प्रकारः-- 


गल्यप्रदेशयंग्राणामवेक्ष्य बहुरूरताम्‌ । 
तैस्वैर्पार्यम तिमाप्रु शल्य विद्यात्तथा हरेत्‌'” ॥ ४७ 1) 


एकोनत्रिंशोऽभ्यायः । 
अथाउ्तः शस्कर्मे विधिमध्याये व्याख्यास्थाम: । 


खपथूपक्रमादि-- 
"षण: संजायते प्राम: पाकाच्छूवयधुपुर्वकाद्‌ । 
तमेक्रोपचरेत्तसमा्रशनन्पाकं प्रमत्नत: ॥ १॥ 
सुशीतलेपसेकास्रमोक्ष संशो घना दिभिः । 

आमशोथ लक्षणम्‌-- 
शोफोऽल्पोऽ्पोऽशरुक्मामः मवरं कठिनः स्थिर; ॥ २ ॥ 
पच्यमा नशाथलक्षणम्‌-- 

पच्यमानो विवणंस्तु रागी बस्तिरिवातवः । 
स्फुटतीब सनिस्तोदः सागमर्दविजुम्मिकः ॥ ३ | 
संरंमारुचिदाहोपातृडज्वरानिद्र वान्वित: 1 
स्त्यानं विष्यदयत्याज्य ब्रणवत्रपर्शनासह: 11 ४ 11 

यकशोथलक्षणम्‌-- 
पववेहपवेगता म्यानिः पांडुता वलिसंमव: 1 
नामोंमनेपूर्नतिर्मध्ये कंद्रशोफादिमा दंवम ॥ ५ ॥| 
स्पृष्टे पूयस्य संचारो भबेद्दस्वाविबामस: । 

शाथपाककाले सघेदोपकोपः-- 

शूनं नर्तेऽनिलादाहः पित्ताच्छोफः बफोदयात्‌ ॥ ६॥ 


१६० अष्टाद्धहृदयम्‌ 


रागो रक्ताच्व पाकः स्यादतो दोप: सशोणितँ?।॥ 


अधिकप३वशोथलच्तणम्‌-- 
पाके$तिवृत्त सुबिरस्उनुत्वग्दोषभश्चित: ॥ ७ ॥ 
वलीमिराचित: शयावः शीय॑मारातनूरुहः । 
7 । रक्तपावलक्षणम्‌- 
कफजेषु तु शोकेपु गंभीर प।कमेत्यस्‌क्‌ 11 ५ ॥ 
पकवलिगं ततोऽस्पष्ट यत्र स्याच्छीतोफता । 
त्ववसावर्ष्य रजोउल्पत्वं घतस्पर्शत्वमश्मवत्‌ ७९॥ 
रबतपाकमिति बरूयात भ्राज्ञो मुवतसंशयः । 
यथौदारणादि- 
* ग्रस्यसत्वेऽवले बाले पाके चाउत्यथंग्रद्धते ॥ १०11 
१ दारणं मर्मसंव्यादिस्थिते, चाऽ यत्र पाटनम्‌ 1 
आमशाथच्छेदेरो या+-- 
आमस्ठेदे सिरास्नायुब्यापदोसगतिख ति: ॥११॥॥ 
रुजोऽतिवृद्विर्दरण विसर्पो वा क्षत्ोदभव: । 
पकशोथाच्छेदेरोगाः— 
लिष्ठन्नंत: पुनः पूयऽ सिरास्ताम्सृगामिपम्‌ ॥१२॥ 
,विवृद्धो दहति सिप्र 'तुणोलुगमिवानलः । 

; * आमच्छेदकादेनिन्दा-- 
यश्छिनत्याममन्नाचाचश्व पक्कमुपेक्षते 1१३॥ 
श्वपचाविव विज्ञेयौ तावनिश्रचिविकारिणी । 
शखकमंखणःपू्वभोजनव्यवस्था-- 
प्राष्द शस्पकर्मंणाश्रेष्ट मोजयेदसमातुरम 1॥१७॥ 

* ' वानपं पामयेन्मद तीक्ष्ण, यो वेदनादामः । 


१ दार्खं ज्ञदन दारणदरग्ये: । पाटनंदारणा अस्वे । अन्यत्र यद्भि 
, दारणं तदितरद्रणे, इत्यर्यः । २ ठृणोलुपं ठृणहमूहम्‌ । 


शल्यतन्नप १६१ 


५ ` ने मूछ॑त्यम्नसंयोगान्मतः शस्त्रं न वुध्यते ।१४॥ 
*श्रन्यत्न भूढगभश्मिप्ुसरोगोदरातुराच्‌ । . 
शब्ननिज्ञेपश्रफारादि-- 
भ्रथा$्हुतोषकरणी वद्य: प्राइमुखवातुरम्‌ ॥१६॥ 
संमुखो यंत्रयित्वाइशु न्यस्येन्मर्मादि वर्जयच । 
अनुलोमं गुनिशिर्त शस्त्रमापयदर्शनात्‌ 12७1 
सकृदेवाळहरेत्तच्च', पाके तु मुमहत्यपि 
पाटयेद्‌ ढ्यंगुल सम्यग्दयं गुलक्यंगुलातरम्‌ । १५11 
3एपित्वा सम्यगेषिएया परितः गुनिरूपितम्‌ । 
अंगुलोनालवा ल यथादेश ययाशयम्‌ ॥१९॥ 
यतो गौ गति विद्यादुत्मगो यत्र यत्रच। 
तत्र तत्र ब्रश ळुर्मात्सुविभक्त निराशयम्‌ ॥२०॥ 
श्राय च बिशाल च यथा दोपो न तिष्ठति 1 
शक्नकर्मणिवैद्यगुणाः-~ 
शौर्यमाशुक्रिया तीक्ष्ण शस्रमम्वेदवेपथुः ॥२ १।। 
प्रसंमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्म णि शस्यते 4 
लल्लाटादांतिर्यकूछेद+-- 
तिर्यक्‌धिय्याह्ननाटपअदंतवेकजभुरि ॥२२॥ 
कुभिकक्षाक्षिङूटोष्ठ$पोलगलर्वक्षणे । 
अन्यत्र छेदनात्तियेकू सिरास्तायुविपाटनम्‌ 11२३॥ 
शख्ऽवचारिते कतव्यविधिः-- 
शस्मेऽचारिते वाग्मिः शोताभोमिश्र रोगिणम्‌ । 


१-¬सूढर्मादिभिरावुरेषु मद्ययानमिष्टमोजन च निषिदधमित्पः । 
२--प्रपूयदर्शवपर्यन्तमादरेन तत्र बणे स्याप्यंथसार । सदेव शत्रं न्यस्वेसा- 
तयेश्न बहू वारान्‌ । द्वपड्गुलमङ्ग्ुलद्वयप्रभाणं व्रणं कुर्यान्नाधिकम्‌ 1 प्रम्यस्मिव 
ग्रसे करणीये दमइूगुल ध्यंगुलंवान्त टीशत्यान्ये ब्रश कुर्यान्नसमीपम्‌ । ३--एपिष्या- 
ङ्गुलो बालजालेर्वा परितः युमिपिते पर्यालोबितप । 


१६२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


भाखास्य, परितोंऽयुल्या परिपीड्य प्रश, ततः॥२७॥ 
क्षालयित्वा कपायेण, प्नो १तेनांओऽपनीय च। 
गुग्युल्वगुरुसिद्धार्थीहियुस्जरसान्वितें: ॥२४॥ 
॥ घूपयेत्पटुपट्रग्रँया निव उत णनु्ेः 1 
विलकल्काज्यमघुभिर्ययास्वं भेषजेन च 11२६1 
दिग्मां बर्नि ततो दद्यात्तेरे'वा$न्याद्येच्य दाम्‌ । 
छुताक्त,सक्तृमिश्चोर्ष्वम्‌ घनां छवलिकां वतः ॥२७॥ 
निवाय युक्त्या, घन्धीयातट्टेन सु ।माहितम्‌ । 
'पाश्वे सब्पेऽरसव्ये वा, ना$वस्ठान्नंव चोपरि ॥२८॥ 
हितपट्रादिकथनम्‌- 
झुचिसूहमइढा: पट्टा; कवल्यः सबिकेशिकाः । 
धूपिता मृदवः शुक्ष्णा निवंलीका ब्रो हिताः ॥२६॥ 
ब्रणिनोरच्ञाकरणम्‌- 
_कुर्वोताऽनंतरं '्तस्य रक्तां रक्षोनिपिद्धमै । 
* चलि चोपहरेत्तेम्पः', सदा मूर्ध्नातघा रयेत्‌ ॥२०॥१ 
*लक्ष्मो गुद्दामनिगूर्हा जटिला ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
वचां छत्रामतिच्छवां दूर्वा सिद्वार्थकानवि 11३१ 


१---प्लोतिनकार्पासादिजवस्रखण्डेव । गुरगुल्बादिनिम्वपत्रान्तँघ तप्लुते ' 

धूरपदेच्च । बतिवस्जमयो तिलादिभिलिता यद्दोषजो ब्रणःस्यात्तदोपर्घश्च लिप्ताम्‌ । 
चातब्ररऐे विलकल्क लिप्तां विज घृतेन कफजे च मघुना । एवम्भूवांचति ग्रणान्तः 
प्रवेशयेत्‌ । तांवतितँः ठिलङल्कादिमिराच्छादयेच्च । ऊध्वं घुतयुकते-सकतुभिश्चा- 
चछादयेद्‌ 1 कवलिका-वस्रपट्टिका विकेशिका-प्रणान्तः प्रवेश्या वत्तिः । 
३--तस्य ब्रणिनः। ४--तेम्यो र्लोम्यः। ५--लक्ष्मी-शमी, हरिद्रा, स्यल- 
प्मिनी+ विष्णुक्रान्ता, लदमणा + गृहा-शालपर्णी अठिगुढा-पृश्निपरणी । जटिला- 
मासी ॥ ब्रह्मवारिणी-ब्राह्मणयष्टिशा सुणिइतिकेत्यपरे । छत्रातिच्यवे-द्रोणपुप्पीद्दय 
मितिइल्दणः । छत्रा-शतपुप्पा ग्रतिच्यवा-विषाणिकेत्मर्णदत्तः । विद्धार्घको 
गौरसर्षपः 1 


स्यच १९३ 


ब्रणिनःपथ्यापथ्यनि्दपणम्‌-- 


ततः स्नेइदिने१होक्तं तम्याऽचारं समादिशेत्‌ । 
दिवास्वप्नो ब्रणे कट्टरागरुक्शोफपूयद्गात्‌ ॥३२॥ 
खरीएग तु स्मृतिसंस्पक्षदर्शनश्वलितेस्ुते । 
शूकरो, व्यवायजान्‌ दोपानस सगै पप्पवाप्ुयाद्‌ 1) २३१) 
ब्रणिनोमोजन व्यवस्था--- 
भोजर्न तु ययासात्म्यँ यवगोधूमप व्टका: १ 
मसूरमूद्गतुव'री जी वंवीसुविषएणाका: 113४11 
चालमूलकवार्ताकतंहुलीयकत्रास्तु३म्‌ 1 
कारवेल्लककर्कोटपटोलकटुका फलम्‌ 11३५॥ 
सैधवं दाडिमं धात्रा घृत तप्तहिम जलम्‌ । 
जीर्णुशात्योदनं रिन्विग्धमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ 1२९1) 
भुंजानो जागलंर्माते. शीघ्रं व्रणमपोहति । 
्रशिनोऽजार्णे दोषाः 
अशितं मावया काले पथ्यं याति जरा युक्षम ॥३७॥ 
श्रजोणुं त्वनिलादीना विश्नमो बलवान भबेत्‌ । 
दतः शोफदजापाकदाह्मनाहानवा लुयात्‌ ॥३८॥। 
ब्रणिनोस्याज्याई-- 
नवबान्यं विलाद मापा मद्य मासं त्कजागलम्‌ 1 
क्षोरेक्षु वरुततीरम्लं लवणं कुक त्यजेत्‌ ॥३९॥ 
मच्चाज्यदपि विध्टेभि विदा! ह गुरु शोवलम्‌ ) 
वर्गोऽयं नवधान्यादिग्रशिनः सवदीपढत्‌ 18०1 
त्रणिनो मद्चनिपेध;-- 
मद्य तोऽणोष्छख्क्षाम्तमाशु व्यापादयेद्व्रणम्‌ । 


१ स्नेहदिवस्य स्नेह्यावदिवस्येहा चेष्टा ठत्रोक्तमाचारम्‌ ''उप्णोदकोपचारी 
स्याव” इत्यादिकम्‌ ! २ स्रीणामसम्भोगेऽपि । ३ तुवरी “अरहुर” इवि मापा । 
१३ 


१९४ 


ब्रणे न दद्यात्कल्क च 


श्रष्टाद्भहृदयम्‌ 
चालोशीरैब्यैजनादि-- 
वालोशोरश्व "वीज्येठ न चॅन परिघट्टयेत्‌ ॥४१॥ 
न तुदेन्न च क॑इुयेच्चेष्टमानञ्च पालयेत्‌ । 
स्निग्ववृद्धदिजातीना कयाः श्यृण्वन्मनःप्रिया; 1॥9२॥ 
भ्राशावान व्याधिमोक्षाय क्षिप्र॑ श्रणपोहति 1 
तृतीयदिनेपुनः क्षालनादि-- 
तृतोयेऽहनि पुनः कु यत्रिणकर्म च पूर्ववद्‌ ९ 119३11 
द्वितीयदिने प्र्ालनादिनिपेघः-- 
प्रश्नालनांदि दिवसे द्वितीये नाचरेत्‌ 
रतथा! 
तीद्व्यथो विग्रथितश्रिरात्संरोहति ग्रणाः ॥॥ ४४॥ 
ब्रसास्तदी यमान वर्तिका विपयः-- 
स्निग्वा रक्षा श्वया गाढा दुर्न्यस्ता च विकेशिकाम्‌ । 


स्नेहात्वलेदो विवर्धते ॥9९॥ 


_माँसच्देदोउतिस्प्रोक्ष्या ह रखा शोणितागमः । 


एलथातिगाढडुर्न्यासंत्रंणवर्त्मावघपंराम्‌ 11४६॥ 
विकेशिकादानफलम्‌-- 
सपूतिमांसं सोरसंगं मगति पूयगभिणभ । 
ब्रणं विशोषयेच्छे घं ल्यिता हंवबिकेशिह्ा ॥४७॥ 
पाचनयोग्यत्रशः-- 
भव्यम्ल तु पारित शोफं पाचन: समुपाचरेत्‌ । 
भोजनँस्पनादैश्व नादिव्रशविरोधिगिः 118511 


१ वीज्येत पवनं कुर्या । एनं व्रणम्‌ १ २ पूर्वेण, ग्रणकमणा तुल्य 


प्रक्ञालनादि। ३ तथा दितोये दिने प्रक्षालनादिकर्मणा कृतेन । विग्रथितो 
बहुभिग्रेथिमियुतः । ४ व्यम्लं विदग्बॅपक्वम्‌ । 


अस्यतम्यम्‌ १९५ 


सीव्यन्रणाः-- 
सद्य: सयोद्रणान्‌ सीम्येडितृतानमिषातजाय्‌। 
मेदोजाम्‌ लिखिताम ग्रथीचु हस्वा: पालोश्च कर्णयोः ।॥४९॥ 
शिरोक्षिकूट एघंप्ठमडकणोर्वाहुपु । 
ग्रीवाललाटमुष्म श्फिइनोडूपायू दरा दिपु ।५०॥ 
गंभीरेषु प्रदेशेष्ठ मासलेप्वचलेपु च ) 
सीवननिपे4३-- 


न तु वं्षणकक्षादावह्पप्रासचले द्रणाघु ॥५१॥ 

वायुनिर्वाहिणाः शल्यगर्मान्क्षार विपाग्निजास्‌ । 
खीवनास्पूवे रणप्रकारः-- 

सीव्येच्चलास्थिशूष्काठ्णरोमापनोय तु 11५२1) 

प्रलबि मासं वच्छिनं निवेश्य स्वनिवेशने । 

संध्पस्थ्यवस्थिते रके स्नाय्त्रा सूत्रेण चल्कलै- ।।५३॥ 

सोष्येन्न दूरे नाऽसप्ने शहणञ्नाल् न वा वहु । 

आतसान्त्वनपूर्वकंंधादि-- 

सांत्वयित्वा ततश्चातं ब्रणे मधुषतद्र तेः ॥५४॥ 

अजनक्षोमज " मपीर्फालनीम ज्ञकी फर्ल: । 

सरोध्रमधुक दिग्ये थुंज्यादंचा दि शववत्‌ 11५५1 
ब्रणविशेपेसीबनप्रकारः-- 

1 ग्रणो निःशोण्णितौष्ठो यः हिचिदेचावलिख्य तम्‌ । 
सजातरुधिरं सी येत्सधानं ह्यस्य* शोणितम्‌ 11५६1 
देशादीनवीह्यवंधनयोग'-- 

बंबनानि तु देशांदोबु वीक्ष्य युंबोत तेयु च $ 

'्राविकाजिनकौसेयमुष्णं क्षौमं तु शीतलम्‌ ॥५७॥ 

शीतोष्ण तुलसंत्तानकार्पामस्नायुवल्यजम्‌ । 


१ क्षौमजमपी-दग्धकौशेयवल्मभस्म । २ अर्य ग्रणस्य । ३ झाजिकसुर्णा- 
सयस्‌ । भजिनचर्म ) तूससन्तान: कार्पास्रप्रात्यलमूत्रतिभितम । अषुवद्धर । 


१९६ 


अष्टाञ्जहृदयम्‌ 


ताम्रायल्रयुसोसानि व्रणे मेदःकफाधिके ॥४८॥ 
भंगे च युंज्यात्फलक घर्मयल्ककुशादि च 1 
पश्चदशबन्धाः— 
स्वनामानुगताकारा वंधारतु दश पंच च ॥५९॥ 
कोशस्दस्तिकुत्तोली चोनदामानुवेल्लितम्‌ । 
खट्‌वाविवंधस्यगिकावितानोत्सगगोफणा: ॥६०१। 
समक मंदलाख्यं च पचागी चेति योजयेत्‌ । 
यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्त तेपा तत्र युद्धिमाध्‌ ॥६१॥ 
बन्धनानांगाढरिथिलत्वादि- 
बघ्नीयाद्गाढमूर स्फकक्रक्षावंक्षणमूर्घसु । 
१शाखाबदनकर्णोरवष्ठपा इ्वेगलो दरे ॥६२॥ 
सम मेढेनमुष्के च 
नेत्रे संधिषु च श्लथम्‌ । 
बन्घेविशेपता--- 
बन्धीयाच्छियिलस्थाने वातश्लेप्मोदुभवे समम्‌ ॥६३॥॥ 
गाढमेव समस्थाने, भशं गाढ तदा रथ्ये 1 
शीवादौमोक्षण प्रकारः-- 
शीते वसंते च तथा मोक्षणीयी च्पहाद्‌व्यहात्‌ ॥६४॥ 
पित्तरक्तो त्ययोवँधो गाढस्याने समो मतः। 
समस्थाने श्लथा, नेव 'शियिलस्याशये तया ॥ ६५॥ 
सायंप्रातस्तयोर्मोक्षो ग्रीष्मे शरदि चेष्यते । 
वद्ध ब्रणदोपाः-- 
श्रवद्धो देशमशकशोतयातादिपीडितः ॥६६॥ 
दुष्टी भवेच्यिरं चाऊ'त म तिष्ठेन्स्नेहभेपजम्‌ 1 


१ कर्वादिपुनाढ शासादिपु सपं नेत्रादिपुच श्ययं शिधिलं बध्नीयात्‌ + 


२ तदाश्रयेयाढाचये । ३ शियिलस्याशये नैव वघ्यीयात्‌ } तयोःपित्तरक्तो- 
त्वयोः ॥ ४ सव वन्यरहितेग्रणे । 


शल्यतम्त्रम्‌ १९७ 


छुच्छू ण॒ शुद्धि रडि पर याति रूढो विवर्शताम 11६७11 
वद्धव्रणशुणा.-- 

बद्धस्तु चूतो अस्तो विश्लिष्ट: पाटितोऽपि वा । 
छिनलस्नायुसिरोऱ्प्याशु सुखं संरोहति ब्रणः॥ ६ 
उत्यानशयनाद्यासु सबेहासु न पीडयेत्‌ ॥ 

उद्रुत्तोठः समुत्मन्नो विपमः पठिनोऽतिरक्‌ 11६९11 
ममो सुंदुररुक्‌ शोचनं ब्रणः शुध्यति रोहति । 

स्थिर ब्रशादोनामौवधादौ विशेपः-- 


स्थिराणामल्पम' साना रोष्ष्यादनुपरोहताम्‌ ॥७०॥ 
प्रच्ाद्यमोपधं पर्धैय॑यादोपं थतु च! 

अजीर्णतर णाऊच्छिद्रं; समतात्सुनिवे शितेः ॥७१॥ 
धोवरककणे क्षी।रभूर्नाजुनकदबर्ज । 


अयब्ध्यात्र शा३-- 
कुष्ठिनामांग्नदर्वाना विटिका मधुमेहिनाम्‌ ॥॥७२॥ 
कशिकाश्रोदुरुविपे क्षारदग्बा विपान्विदा: ) 
न मास्पाके च बध्नीयात्गुदपाके च दारुणे 1७३॥ 
शीर्यमाणाः सरुग्दाहा. शोफावस्थाविसपिएः 1 


सक्षपीणां ब्रणानां चिफिस्ता-- 


भरक्षया द्रणे यस्यित्‌ सक्षिका निदिपेत्कूमोन्‌ ॥७४॥ 
ते भक्षयतः कुर्वे ति रुजाशोफास्रमंस्रवापु । 

सुरक्षा दि प्रयुजीत सत्र घाबनपूरणे ॥७५॥ 
समपर्णकरजाब निवराजादनत्दच: । 

गोमूबकल्कितो लेपः सेरः क्षाराबुना हितः ॥७६॥ 
प्रच्छाद्य मासपेश्या वा ब्रश ता "नाश निर्हरेत्‌ 1 


१ ताम्‌ क्रिमीन्‌ । 


१९८ भ्रष्टागहृदयम्‌ 


ब्रणस्य स्वरया नोपरोहणम्‌-- 


न चैन त्वरमाणोंब्तःसदोपमुपरोट्येत्‌ ॥७७॥ 
३ ' सोउत्पेनाप्यपचारेण भूयों विकुरुते यत: । 
रुढेञप्यजीणोदि विवर्जनम्‌ 
खूढेप्यजी शँव्यापामञ्प दायादोचु विवर्जयेत्‌ ॥७८॥ 
हर्ष क्रोधं भेयं वापि यावदास्थंर्यसंभवात्‌ । 
श्रादरेणानुवतर्योऽयं मासान्पट्‌ स्त वा विधिः 1७81) 
ब्रणेऽन्यरोगोस्पत्तो चिङि्सोपदेशः-- 
उत्पद्यमानामु च ठामु तासु 
भ्बार्तासु दोपादिवलानुसारी । 
तैस्तरपार्य: प्रयतश्चिकित्से- 
दालोचयमु विस्तरभुत्तरोवत्तम्‌ ॥३०॥ 


ब्रिंशोऽभ्यायः ६ 


भ्रपाथ्तः क्षाराग्तिवमंविबिमध्याय व्यास्पास्याम; । 
सारस्य श्रेप्ठता-- 
“मवँशस्रानुगस्राणा धार: श्रेप्ठो, 
बहूनि यत्‌ । 
छेल्यमेद्यादिकर्माशि कुर्ते विषमेव्वपि ॥१॥ 
दुःखावधायंशसेघु चेन सिद्धिमयार्मु चा 
भ्रतिएन्छ ५ रोगेषु, दच्च पानेउति युज्यते ॥२॥ 


ड हन र्य rr 
१ दशाम्‌ । २ वार्तागु सपस्यागु । ३ तेन रेच । 


शाल्यतन्त्रप्‌ १६९ 


पेयक्तारस्योपयोगः--- 
सपेवोदर्शोइरिनपादाश्मगुहमोदरगरादिपु । 
मपादिपुच्चारयोजना--- 
योज्यः साक्षान्सपश्ित्रजाह्या शं;कुष्टसुसिपु ॥ ३11 
भगंदरावु'दग्रंथिदुष्टनाडोब्रणादिपु । 
ज्षारत जनमू-- 
न तू *भयोऽपि योवतब्यः पित्ते रक्‍ते घलेष्दले ॥७॥ 
ज्वरेऽतिमारे हुन्मूर्धरोगे पाड्वामये$र्यो । 
तिमिरे छृतसंशुद्धी श्ययथो सर्वगात्रगे ॥॥५॥ 
भोख्यभिण्यूतुमतीप्रोद त्त 'फलयोनियु । 
प्रजीएं इनने शिशो वृद्धे घमनोतंधिभमंसु 11६11 
तरणास्थिसिरास्नायुसेवनीगलनाभिपु । 
देशेऽल्रमांसे वृपणमेढ्स्रोतोनखांतरे ॥७॥ 
वर्त्मरोगाहृतेऽकपोश्च शीतवर्षाष्णु दिने । 


क्षारनिमोख प्रकारः 
३कालमुपककशम्याककदलीपा रिमद्रकाछु 115!) 
श्रश्वकःणंमह्यवृक्षपलाशास्फोतवृक्षकापू । 
डु दरबृक्षार्क पृतीक्नक्तमालाश्चमा रकाएू ॥९॥ 
काकजँधामपामार्गमरिनमंथान्नितिल्वकान ॥ 
साद्राम्‌ समूलशासरदीम्‌ खंडशः परिकल्पितानु ॥१०॥ 
कोशातकीश्रवस्चञ्च शूकबालं यवस्य च । 
निवाते निचयीड्त्य पूषक्वानि शिलातले ॥११॥ 


१ उभयो.पानलेपनभेदेव द्विविधः ! २ प्रकर्षणोगेदव्त फले रजोल्पं यस्या 
योनेःसाचासी पोदवृत्तफलयोनिः । ३ कालमुष्कक:-मोः * मोखा वृक्ष” आस्फोतः 
कोविदारः । इन्द्र|्पोपडव: कोशादकी “वोरई” + पृथदक्रनयुष्ककादीप तथा 
कोशातकीप्रभृूतोप्‌ : 


२०० 


भष्टाङ्गहृदपम्‌ 


परक्षिप्य मुप्ककचये सुदा इमानि च दीपयेत्‌ । 
वतस्तितानां कुंतालँदगथ्वाऽय़ो विगते पृथक्‌ 1१२11 
कृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोणं त्वितरमस्मनः । 
मुध्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयो: 11 १३ ॥ 
गालयेदधमारेण महता वासभा च तत्‌ 1 
यावत्पिक्छिनरक्ताच्छव्ती्षणो जातस्तदा च तम्‌॥ १४॥ 
गृहीत्वा क्षारनिस्यंदं पवेल्लौह्यां विघट्टयघ्‌ 1 
पच्यमाने ततस्ताम्मिस्ताः सुवा मस्मशर्कराः ॥ १५॥ 
मुकितक्षारपंकर्शलनामीश्राऽपममाञने 1२ 
कृत्वाग्िवर्णांतु बहुश: क्ञारो-थेकुडवोन्मिते ॥ १६ ॥ 
निर्वाप्स पिष्ट्वा ऐेनैव' प्रठीयापं विनिक्षिपेत्‌ । 
इलक्ष्णुं शइद्णिखिगघ्रक॑ककपीतजम्‌ ॥ १७ ॥ 
चबुष्प्रवश्षिपित्तानमनोह्वालवशानि च 
परितः सुतरां चाइतो दर्व्या तमवघट्टयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
सवाप्पेश्च यदोत्तिष्टे्दुदेलंहव&न: ! 
झवतार्य तत: शीतो यवराशावयोमये ॥ १९॥ 
स्थाप्योच्यं मध्यम; क्षारो, 
निर्वाप्पापनयेत्‌ न तु पिष्टवा लिपेस्मृदी। 

तीर पूर्ववत्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥ २० ॥ 
तथा लांगलिकादंतिचित्रकातिविपादचाः ! 
स्वजिकाकनकक्षोरिहिगुपूतोक* पल्लरा:॥ २१ ॥ 


सरभस्मन* 


१ सुधाशमानि सुघाशर्कराः ६ सुधा “चूना” कुन्वाठेः कार: । द्रोखमि 
शम्पाकादिदव्ममस्मनोऽधिऊमुप्ककं  द्रोणररिमाणम्‌ । मुष्कक- 


अध्मन उत्तरंमपादताँ नोतं तेनशम्याकादीनां चत्वार श्राढहा मुण्वकर्स्यक आढक 
इति हेमाद्रिः । क्षारोत्ये पाच्यद्ारालुडवमितं पृयग्माजने संस्याष्यं तस्मिनु । 
२ क्षारपद्ध: “सेतखडी" इतिमापा १ ३ तेन--श्वारेण 1 प्रतीवापं प्रक्षेपम्‌ । 
छ मृदीक्षारे सुबादीनि पिष्ट्वा न प्रक्षिपेत्‌ 1 ५ तोडणे पुर्ववतू-मब्यम्रक्षारसहशम्‌ । 
६ पुतीकः करंजम्तस्यपञ्लवाः कोमलजत्राणि । 


शल्यतन्थम्‌ ल 


*तालपत्री विडं चेति सप्तरात्रासरंतु सः 1 

लीदणीइनिलश्लेष्मभेदोजेष्ववु दादिपु ॥ २२ ॥ 

'मध्येष्वेव च सध्य; 
अन्यः पित्तासगुदजन्मसु 1 


क्षारेबलाधानाथ नाराम्बुञरद्ेवः ¬ 
चला क्षीणपानीये क्षारादु पुनरावतेत्‌ ॥ २३॥ 


क्षारस्पद्शगुसा-- 
नातितीक्ष्णी मुदुः शल ए: पिच्छिलः शीघ्रगः सिठः । 
धशिकरो शु्निर्वाप्मो न वि'प्यंदी न चातिएक्‌ ॥ २४ ॥ 
रोगप्रयुक्तक्तारगुरणा-- 
क्षारो दशगुणः घस्ततेजसोरपि "कर्म सत्‌ । 
भ्राचूपत्निव संरंभाग्दात्रमापीडयक्षिव (२५ ॥ 
सबंतो$नुसरच्‌ दोवान्‌न्मूलवति मूलतः । 
कर्मकुत्वा गतस्जः स्व्यमेडोपशाम्पति ॥ २६ ॥ 
क्षारप्रयोग+-- 
क्षारसाध्ये गदेर्जछन्नेपलिएितेष्ध्रावितेतयवा 1 
क्षारं शलाकया दत्वा “्नोसप्राबृतदेहया ॥ २७ ॥ 
मात्राशतमुपेक्षेत 
अशःसुद्ारनित्ेषादि-- 
चच्रार्शः स्तावृताननम्‌ । 
हस्तेन यंत्रं कुर्वीत 


१ तालपत्री घुमली स-क्षारः । २ मध्येपू ग्रतिलश्हेष्मादिपुएव 1 ३ शिखरी 
चिरस्थितस्यद्रब्यस्योपरिधास्पिटिकोत्यानं तदाच शिखरं “पपडो” इति सोरे । 
७ विष्यन्दी सूतिमाछ्‌ । ५ झस्नस्यकर्म छेदनादि, तेजसोडनेय॑ल्कर्म॑तलूल । 
६ प्नोदो चल्लल्लएंड: 1 


xe 


श्रष्टाङ्गहूदयम्‌ 
सिरादिदाहस्तँरेव 
क्षारवारितानां नाग्निदाह:-- 
न दहेतक्षारवारितान्‌ 1 
अंतमःशत्यासजो भिन्नफोछाघु झूखिणातुरान्‌ ॥४४॥ 
सुदग्धे लेपना दि-- 
सुदग्ब॑ घृतमध्वक्त स्निग्वशीतंः प्रदेह्ये त्‌ । 
खुद्ग्वलिङ्गम्‌-- 
तस्य लिगं स्थिते रक्ते शब्दवल्लक्षिकान्वितम्‌ ॥ ४%॥। 
पववतालकपोतामं सुरोहं नातिवेदनम्‌ । 
दुदेधादेलिङ्गम्‌— 
अमाददग्यदरमर्वः दुदंग्वात्यर्थदग्बयो: 19 ६॥। 
प्रमाददग्धंचतुर्विधम्‌-- 
चतुर्धा तत्तु'तुत्येन सह 
वुत्थदग्धलक्षएमू-- 
तुत्यस्य लक्षणम्‌ । 
तग्विवर्णोव्यतेऽत्यर्थो न च स्फोटसमुदुभवः ॥४७॥ 
मस्फोटदाहतोब्रोप दुद्ग्धमू 
अतिदग्धलक्षणम्‌- 
अतिदाहत. । 
मासलंबनसंकोचदाहवूपनवेदवा: 11४५1) 
विरादिनाशस्तृएूर्धाब्रणगां मीर्यमृत्यवः । 
घिकिस्सितमू-- 
तुत्यस्याजनप्रतप्ने कार्यमुप्ण च भेपजम्‌ ॥४९॥ 


१ क मघुसेहादिभिः | २ तखमाद दो पण मधुस्नेहादिभिः । २ तस्रमाद दग्यम्‌ । 


शारीरस्थानस्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । 
भ्रसूतितन्त्रमू-- 
भ्रथा5तो गर्भावक्रातिशारोरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह॒ स्माहुरात्रेवादयो महर्पय; । 
, गर्भोत्पत्तिः- 
' ' “शुद्धे शुक्तातंवे सत्वः स्वकर्मक्लेशचो दितः । 
गर्म: संपद्यते युत्तिवशादग्निरिवारशौ ॥ १॥ 
कुक्षोगभेवुद्धिप्रकार;--- 
बोजात्मकंमंहाभूत:* सूक्ष्म: सत्वानुगैश्च सः । 
मावुश्चाहाररसजेः क्रमात्कुक्षी विवर्धते ॥ रा 
सत्वस्यगर्भप्रवेशानुपलब्धावमिस्थितौरृष्टान्त:..._ 
तेशो यथार्करश्मीना 'स्फटिकेन तिरस्कृतम्‌ । 
नेंबनं दश्यते गच्छत्सत्वो गर्भाशयं तथा ।।३॥ 
सत्वस्यनरादिरूपत्वे हेतुः -- 
"कारण्णानुविधायित्वात्कार्याणा तत्स्वभावता । 


१ ... १ सत्वो जीवः । स्वकर्माण पूर्वजन्म इतानि शालि स स्वकर्माणि पुवजन्म कृतानि शुभाशुभानि । वलेशा:-प्रविद्या- 
स्मिता रागद्ेपाभिमिवेशा स्तैश्चोदितः प्रेरित: । २ बोजात्मकैर्गमंजनक्वीजस्वरूप: 
शुक्रार्तवरूपतः परिणते:। सत्वानुगेमुनोऽनुसारिमिः। ३ स्फटिकेन सूर्यकान्त- 
मना, तिरसट व्यवहितम्‌ । स्फटिकस्याचः स्थित मिन्धनं गच्छत्तेजो न इश्यते 
तद्वत्‌ । ४ कारणानुविधापित्वाव्‌ कारणस्वभावत्वात्‌ । तत्स्वभावताकारण- 
तुल्यता । सत्वो महामूतानुग एकर्य एव भनेकनरपशुपक्षियोन्याकारायु घत्ते। 
दुतलोहवव्‌--पयालो हुवर्णदप्यपित्ततादिवह्ि संयोगेन दवस्यमेररूपमेव भृत्ति- 
कादिरचिते मनुष्यतुरगपक्षिव्यान्नाद्याकारे सञ्चके ( सांचा ) निपिक्वांतांतां 
मनुप्याद्याङ्कतिषते तइज्बीयोऽपि 1 


२०८ 


ग्ष्टांगहृदपम्‌ 
, रोग्यत्मायुरधन्यो वा गर्मो भवति नेव वा ॥९॥ 
शुक्रातेश्दोपनिर्देशः-- 
वातादिकुणपग्र विउयक्षीणमलाह्वयन्‌ 1 
चीजाममर्थ' रेताज्ञम, 
स्वलिंगर्दोपजं वदेत्‌ ॥१०॥ 
रकतेत कुणप, शलेव्मवाताभ्यां अंथिसन्निभम्‌ । 
पृयासं रकउपित्ताम्यां, क्षार मास्तपिततः ॥११॥ 
कृच्छाण्येतान्यसाध्यं तु त्रिदाप मूत्रविट्प्रभम्‌ 1 
चिकित्सा-- 
कुर्पाढातादिमिदुष्टे स्वोपपम, ._ 
कुणपे पुन. ॥१२॥ 
घातकीपुष्पखदिरदाडिमार्डुनसाधितम्‌ 1 


पाययेप्वर्पिरयदा विपक्दमसनादिभिः ॥१३॥। 
पलाशभस्माशमभिदा अंथ्यामे, 
पश्पक्षवटादिम्माम्‌, पूयरेतसि । 

। ञाणे शुक्रकरी क्रिया ॥१७॥ 
स्निग्बै वातं विरिक्तं च निख्ढमनुवासिठन्‌ । 
योजयेच्छुक्रदोपातं मम्यगुतरबस्तिमिः ॥ १५१ 
संशुद्धो विट्प्रभे सािहियुसेव्यादिसाधितम्‌ । 
विवव, 

अंथ्यातेचे पाठाब्योपद्श्परुजै जलम्‌ ॥१६॥ 
पेयं कुणपपूयास्र चदनं वद्षयते लु यद 1 
गुह्चरोंगे च तत्व कार्यः सोतरवस्तिकम्‌ ॥ १७॥ 


शुदशुकलक्षसम्‌~ 


दुक्रं शुवरत गुरु स्निम्यं मधुर बहुल बहु । 
घृतमाक्षितेलाभं सदुगर्पाय, 


प्रसूतितन्वम्‌ २०९ 


` शुद्धार्तवलक्णम्‌-- ' 
3° आर्तवं पूनः 1१८) 
/ `  लाक्षारसशशास्राभं धौतं यच्च विरज्यते | | 
शुदशुक्रादेवं स्वस्थं संर\वतं मिथुनं मियः 1१९1 ॥ 
गर्भसम्भत्रासूर्घमितिकतँव्यता-- 
स्नेहैः पु सबने स्निग्घं शुद्ध शीलितवस्तिकम्‌ 1 
नरं विश्येपातक्षी राज्यैमधुरौषधसंस्डतैः ॥२०ा 
नारो हेलेन मापैश्व पित्तनैः समुपाचरेत्‌ ) 
ऋतुमतोश्रीलक्तणम्‌-- 
क्षासप्रसन्नवद्नां स्फुरच्छीरिपयोघराम ॥२१॥ 
स्रस्ताक्षिकुक्षि पू'स्कामा विद्याहतुमती स्त्रियम्‌ । 
'अनृतोगर्भस्यामहणम्‌- 
पद्यं संकोचमायाति दिनेऽतीते यथा तथा ॥२९२॥ 
ऋतावतीते योनिः सा शुक्रं नात: प्रतोच्छति' | 
आतंयप्रवृत्तोवायोहेतुत्वमू- 
मासेनोपचित॑ रमते घमनी म्यामृतौ पुनः ॥२३॥॥ 
ईपत्कृपएं विगंधे ध चामुर्योनिषुक्तान्तुदेत्‌ 1 
रजस्वलाया आहार त्रिहार कथनम्‌-- 
तततः पुष्पेक्षणादेव क्‍ल्याणष्यायिती श्यहम्‌ 11२७1) 
भमुजाल॑काररहिता दर्भंस्तरशायिनी 1 
” श्षैरेपं यावकं सतोकं कोष्ठशोधनकर्पणध 1२४५॥ 
पर्णे शरावे हस्ते वा भुंजीत ब्रह्मचारिणी । 
ऋतुमस्थाश्वतुर्थदिनकृत्यम्‌ू-- 
चतुर्थेल्लि तत: स्नात्वा शुक्‍लमाल्यांबरा शूनः ॥२६॥ 


१ संरयतमन्पोन्यमनुरागयुबतम्‌ । भियुनं स्त्रोपुदपयुयलम्‌॥ < प्रतोच्छात- 
महणाति । २ बुजा शुद्धिः 1 
10 


२१० अष्टाङ्गद्वृदयम्‌ 


इच्छती मतृसहणं पुश्चं पश्येत्पुर: पतिम्‌ । 
४, ; . उ्य्युकालनिर्देशा-- 
ऋतुस्तु द्वादश निशाः दूर्वास्तिखश्व निन्दिताः 1२७॥ 
1 ४2. ' एकादशो च, युग्मासु स्यासुयोऽ्यासु कन्यका । 
- घुत्रार्थ॑यक्षकरणम्‌- - 

¦ उपाध्यायोऽथ पुत्रीयं कुर्वति विषिवद्विधिम्‌ ॥२८॥ 

` नमस्कारपरायास्तु शूद्राया मत्रवजितम्‌ । 
अव॑ध्य एवं संयोग: स्यादपत्यं च कामतः ।।२९।। 
संतोऽप्याहुरपत्यार्य देपत्योः संगतं रहः ॥ 

** दुरपत्यं कुलागारो गोत्रे जातं महरपपि 11३०11 
! उ इच्छालुरूपपुत्रप्राप्तिसाधनमू-- 
इच्छेता याइझं पुत्र॑ 'तद्रपचरिताँश्च तो । 
1) चितयेता जनपदास्वदावारपरिच्ददो' ॥३१॥ 
! ऑकमति च पुमान्सपिः क्षीरशाल्योदनाशित; । 
दृस्पत्यो.शाय्य्रान्नादि-- 

* प्रार्इक्षिरोत पादेन शय्या "मोहूतिकाहुया ॥३२॥। 
भारोहेत्‌ स्रो तु वामेन तस्य दक्षिणापाररवतः । 
तैलमापोत्तराहारा तत्र मत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ 

न्य -- तत्रमन्त्रपाठः-> 
'अहिरनि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि घाता । 

। "खाँ द्घातु विधाता त्वां दधातु घह्मवचेसा भवति । 
न्रह्माद्ईस्पतिबिध्णुः सोमः सूयस्तथाधिनौ । 
अगोऽथ मित्रावरुणो वीरं ददतु म सुतम्‌ । 


१ रह: एकान्ते । २ तद्रूपचरिवाषु तस्यामिलवितपुवस्यरूपचरिते येषा ताम्‌ 
जनपदाष्‌ देशान्‌ । परिच्छदोवेशङ्ग्पादिः ॥ ४ कर्मन्ति पुत्रीययज्ञान्ते ! 
४ मौट्टविको ज्योतिविद्‌ 1 


प्रसुतितन्त्रम्‌ २११ 
अन्योन्यं साम्स्वनापूर्वकं संघेश!-- 
सांस्वयित्वा ततोज्योन्यं संवितेतां मुदान्विती 1 
उत्ताना हन्मना योपित्ति्ठेदंगे: छुसंस्थितें: ॥३४॥ 
तषा हि बीमं गुहरणाछि दोष: स्वस्थानमा स्थित; | 
सद्योगृद्दीतगभोया लक्षणमू--- 
लिंगं तु सद्योपर्भाया योन्यां बीजस्य संग्रह: ॥३४५॥ 
सृप्तिगुंसत्व स्फुरणं ` शुक्रास्राननुवंधनम्‌ । 
हृदयसपंदनं तंद्रा तृड्‌ ग्लानिलोमहर्षणम्‌ ॥३६॥ 
प्रथममासेगलीयर्धाः 
अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्कललोर भवेत्‌ । 
पुंसबनस्यसार्थकता-- 
गर्भः, पृसवनान्यत्र पूर्व व्यकरे' प्रयोजत्‌ 11३७8 
बतो पुरुपकारो हि दॅवमध्यतित्र्तते । 
पुंसधनप्रयोग:-- 
युष्ये 'पुश्पकं हैमं राजत वायत्रायसम्‌ ॥1३५॥ 
छू-वाऽस्निवर्ण निर्वात्वि क्षीरे तस्याजलि पिबेद्‌ 1 
गौरदडमपामा गंजीवकर्षमसेर्यकान्‌ ( ३९॥ 
विवेत्पुष्ये जने पिप्टानेर्कद्धित्रिसमस्जशः । 
क्षारेण श्वेवबृहतीमूले नासापुटे स्वयम्‌ 112 911 
पुत्ार्थ” दक्षिणे सिचेद्रामे दुहितृवाछया । 
पयसा लक्ष्मणामुल पृत्रोत्पादरिथितिप्रदम्‌ ॥४१॥ 
नासयाउस्येन वा पोत बटस्ृज्जाप्टक तया । 
गर्भघारणसह[यभूतानि-- 
भोपधीर्जोवनीयात्र वाह्मातरुपयोजयेत्‌ ॥॥४२॥ 


१ शुक्रध्यार्तवस्य च अननुबन्यने योन्याबहिरनिःसरणम्‌ । २ कललः 


अनेष्मतुल्य: 1 ३ पुरुपश्‍व पुरुपकस्तं पुरुषाकारं पुत्ततकम्‌ । ४ गौरदएडम्‌ भौर- 
सर्षपं । एनांगभिशोम्‌ । 


२१२ 


झप्टाङ्गहृदयम्‌ 


उपचारः प्रियहितँभर्त्रा भृत्य॑श्न गर्भधूक । 
तवनोतचृतक्षीरः सदा चैनामुपाचरेतु ॥४३॥ 
गर्भिए्यास्त्याज्याः-- 
अतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुरु । 
अकालजागरस्वप्नकठिनोत्कटका वनम्‌ ।। ४४॥ 
शोकक्रोधमयोद्रेगवेगधदाविधा शम्‌ । 
उपवासाध्वतीक्ष्णोष्ण गुरविध्टमिमोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
रक्तं निवसन श्चन्नक्कपेक्षा मद्यमामिपम्‌ । 
उचानशयनं य्व स्त्रियो' नेच्छति तत्त्यजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथा रक्तसुति शुद्धि बस्तिमामासत।ऽप्टमाद्‌ । 
एभि्गर्मः सवेदामः कुषौ शृष्पेन्ियेत वा ॥ ४७ ॥ 
वावला दयाहारेः कुष्जायुतत्ति:-- 
बातलेश्च भवेदुगर्भः कुब्झlधजडवामनः 1 
पित्तलेः खलतिः पिगः, श्वित्री पाडु: कफात्मभि : ॥ ७८ ॥ 
- मृद्ठाद्यौपधैव्योधिजयः-- 
व्यायीश्चास्या मृदुसुैरतीदरारीपर्धर्जयेत्‌ । 
द्वितीयमासे गर्भोवस्था-- ९ 
द्विठीये मासि कललाद्धनः पेश्यथवाउदुदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुस्रोक्लीवाः क्रमा तेभ्यः, 
व्यक्तगर्भस्य लक्षणम्‌-- 

वब व्यक्तस्य लक्षणाम्‌ । 
क्षामता गरिमा कुक्षौ मूर्छा छदिररोचक, ॥ {oh 
जु'मा प्रसेकः सदनं रोमराञ्शः प्रकाशनम्‌ । 


१-टनिवसने बस्मम्‌ । स्वओगर्तः। २-स्रियोनेच्छन्ति-अथा नदीपार 


न यायादित्यादि ३ खलतिः खल्वाटः 1 ४ तेम्वः पेश्यादिम्यः 
भवु' द वर्तुलफनस्यार्घभागः । 


। पेशी दोर्धाकारा । 


प्रसुतितन्त्रम्‌ २१३ 


अम्लेष्टता स्तनौ पीनौ मस्तन्यो दष्णाचूबुको ॥ ५१ 11 
वादशोफो विदा होळ्ये& श्रद्धाश्न विविधात्मिका: । 
गभिण्या दौहूद कथनम्‌-- 

*.मातूजं यस्य हुदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ ॥ ५२ ।। 

मंबद्धे, तेन गभिण्या नेष्टं श्रद्धावमानवम्‌ । 
' देयमप्यहितं तस्ये द्वितोपहितमल्पकम 1) ५३ ॥ 
अद्धाविधाताद्यर्भत्य विद्ृविश्व्युतिरेव वा । 
छृतीयेमासि गर्भावस्था-- 
व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृत्रीये गात्रपंचकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मूर्था, ढे सविधनी १ बाहु सर्वसूदमाएजन्म च 1 
सममेव हि मूवधिज्ञाने च सुखदुःखयोः । ॥ ५५ ॥ 
गर्भबर्घन प्रकारः-- 
गर्भस्य नाभौ मातुश्च हृदि ताडी निवघ्यते । 
५ यया स पुष्टिमाव्नोति केदार इव कुल्यया ॥ ५६ ॥ 
चदुथौदिमासेपु गभोवस्था-- 
चतुर्थे ब्यक्‍ततांगाना, चेतनायाश्र पंचमे । 
यष्ठे स्तायुसिरारोमबलखनखत्वचाम ॥ ५७ ॥ 
सर्वे: सर्वांगसंपूर्णो भाव: पुप्यति सप्तमे । 
किक्तिसषोत्पत्तिः-- 

गर्भेखोत्पीडिता दोपास्तस्सिव्‌ हृदयमाश्रिता? । 
कइ' विदाहं कुवन्ति गर्भिण्याः किक्रिसानि' च | श८ | 


& भरन्ये-प्रच र्या देहे विदाही । 

१ समियःऊरमरदेशा दारम्यपादपर्यन्तमङ्गम । २ यया नाड्या । स गर्भः । 
केदारः क्षेत्रम्‌ । बुल्या जलंबहम्ती लध्वी नाडो, प्रथवा वुल्याल्याकृत्रिमा सरित्‌? 
इत्ममरोक्ते: “नहर ? इतिलोके । ३ किकिसम्‌ बंडुयगेन रेखाकारस्लग्मेदः सेखसा! 
इति लोके । तत्र तेषु कण्ड्बादिधु । कोलादिभिः सिद्ध नवनीतम्‌ । अल्पेत्यादि 
भोजनविदेषणम । 


हड , भ्रष्टांगहूदयम 


नवनीतं हितं तत्र कोलांचुमघुरीपपै: 1 
सिद्धमल्पपटुस्नेहु लघु स्वाढु च भोजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चंदनोशी रकल्केन लिपेदृस्स्तनोदरम्‌ 1 

*श्रष्ठया चेणहरिणणशशोशितयुबतया ॥ ६०॥ 
अश्वध्नपत्रसिद्धेन तैलेताम्पज्य मर्दयेत्‌ । 
वटोलतिबमंजिष्ठा सुरसः सेचयेतुनः ॥ ६१ ॥ 
दार्वीमघुकनोयेन मृजां च परिश लयेत्‌ । 


अप्टममासे गर्भोवस्था-- 
भ्रोजोष्ट्मेसंचरति मात!पुत्रो मुहुः क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
चेन तौ म्लानमुदितो तत्र जातो न जोवति । 
शिशुरोजोशवस्थानान्नारी संशयिता भवेत्‌ ॥ ६३ 1१ 
क्षीरपेरा घ पेवाउत्र सघृतान्वासनं हितम्‌ । 
मघुरेः साधितं शुद्धधै पुराणाशङ्कतस्तया ॥ ६४ 1 
शुष्कमूलककोलाम्लकपायेरा प्रशस्यते । 
शताह्वाकल्किचो बस्तिः सतेलध्वंतसेघव: ॥ ६५ ॥ 
प्रसूतिकाल!--- 
ञाश्मिस्त्वेकाहयातेशपि कालः सूतेरतः परम्‌ । 
वर्षाद्विका रकारी स्यात्कुभो वातेन धारित: ॥ ६६॥ 
नवममासे कततंव्यमू--- 
शस्तञ्च नवमे मामि सिग्यो मांसरसोदन: । 
बहुस्नेहा यवागूर्वा पर्वोक्तं चानुवासनम्‌ ॥ ६७॥ 
तत एव पिछुँ चाऽस्या योनौ नित्ये निघाषयेत्‌ । 
'वादध्तपत्रमंयांमः शीत स्नानेऽम्वहं हितम्‌ ॥६८ ॥ 
निस्नेहांमों न नवमान्मासात्मभूति वासथेद्‌ 1 


१ श्रेष्ठा त्रिफला । अश्वघ्नः 'क्नैल' इत हिन्दो। श्रेष्ठया इत्यस्य लिम्पे 
लियपान्वमः । दार्व्यादिना मुजा शृद्धिस्नाचादिकाम्‌ । २ तेन भ्रोजःसंचरणेन । 
तौ मातापुत्रो । ३ पत्रमंगः प्रसमुह: । 


प्रसूतितन्त्रम्‌ २१५ 


पुत्रगभंविक्षानमू-- `. 
` * प्रार्दक्षिणस्तनस्तन्या पूर्व *तंत्याश्व॑चेष्टिनों ॥ ६९ ॥ 
पुन्नामदोहुंदप्रश्तरवा पु स्त्वप्रदर्शिती । ' 
उक्षते दक्षिणे कुक्षो गर्भे च परिमंडले ॥ ७० ॥ 
कन्यागर्भवि ज्ञानमू-८ 
पुच्र सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति नुसंगतिम्‌ । 
नृत्यवादिवयांघवर्गधमास्यप्रिया थ या ॥ ७१॥। 
फूलीघं २तत्संफरे ठत्र मध्यं कुक्षेः समुन्ततम्‌ । 
गर्भेद्ययविज्ञानमू-- 
यमो पार्श्वयोन्तामारकुक्षौ '्रोष्यामिव स्थिते ॥ ७२॥ 
सूतिकाणहकरणम्‌-- 
प्राक्‌ चेव नवमान्मासात्मूतिकागृहमाश्रयेत्‌ ( 
देशे प्रशस्ते संभारेः संपन्न साघकेभ्हूनि ॥ ७३ 1! 
तत्रीदीक्षेत सा मूर्ति 'सूतिकापरिवारिता । 
आासन्नप्रसचाया लक्षणम-- 
अधोगुरुत्वमदचि. प्रसेको बहुमूत्रता । 
झशश्व: प्रसवे ग्लानिः कुक्ष्यक्षिश्लयता कलम: ॥ ७४ ॥ 
वेदनोख्दरकटीपृषठहदषठस्तिषंक्षे ॥ ७५ 1 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणाखवणानि च 1 
गर्भात्पत्ति प्रकरणम्‌-- 
भावीनामनुजन्मातस्दतों गर्मोदकसरुतिः श ७६ ॥ . 


1 १ हेन दक्षिऐेनप्राश्वेंव चेष्टिते गमनस्वप्वादिकं मस्याः सा) २ तत्संकरे 
तयोः पुच्रन्याप्रगूतिलक्षणयोः संकरे सम्मेलने ।' ३ द्रोणी मध्यनिस्नानीका । 
9 मूतिवा परिवारिता बहुवारप्रगवानुश्रुवदत्कालोचितव्यवहारकुशलामिः 
स्मीिः परिवारिता । “4% 


२१६ भट्टाङ्घद्ददयम्‌ 


अपोपस्थितगर्मा ताँ छएतको*तुकमंगलाम्‌ । 

, इंस्तस्थपुन्नामफलां स्वम्यक्तोप्णाचुसेचिठाम्‌ ॥। ७७ 11 
वायपेत्सघृतां पेयां Fr 

नी भूगयने स्पितार । 

“ आमुम्तसक्यिमुत्तानामम्पक्ठांगो पुनःपूनः ॥ ७८ ॥ 
भ्रघोनाभेविमुदुनीयात्कार्येज्यू'भचंक्रमम्‌ । 
गर्भ; प्रयात्यवागेवं उतल्लिंगे हृद्िमोक्षतः ॥ ७६ ॥ 

2 आविश्य जठरं गर्मो बस्तेस्परि तिएति 1 

2 भाव्यो हि त्वरयंत्येनां खट्वामारोपपेत्ततः ॥ ८० ॥ 
अथ संपीडिते गर्भे योनिमस्याः प्रसार्येत्‌ । 
मृदु पूव प्रवाहेत ४बाढमाप्रसवाज्च सा ॥ ८१ ॥ 
हर्षपेत्ता मुहूः पुष्रजन्मशन्दजलानिर्ल: । 
प्रत्यायाति तथा प्राणाः मूविक्नेद्यावसादिताः 11 ५२ ॥ 

गर्भसंगे कृत्यम्‌ 
` घूपयेद्गर्भसंगे तु योनि बृष्णाहिकचुकैः । 
\हरण्यपुष्पीमूलं च पणिपादेन घारयेत्‌ ॥ ८३॥ 
सुवर्चलां दिशल्यां वा जराग्उपतनेऽपि च 1 
कार्यमेततयोरिक्षप्य याहोरेनां विकंपयेद्‌ ॥। ८४ ॥ 

' कटोमा'कोट्येत्वाच्ण्या स्फिजो गाडे निपीडयेत्‌ । 
तालुकंडस्पुरोद रया मूध्नि दद्यात्स्नुहोपयः ॥ ८४ ॥1 
भुर्गलांगलिकीतुंबीतपंत्वक्ष्ठसर्पप: 1 
पृषग््राम्यां समस्दैर्वा योनिसेपनघूपनम्‌ ॥॥ ५६ ॥ 


_ १ प्रवकोउुकं वाही बन्धनौयोरक्षाबन्धः । २ तनो मृदुनि । प्रामुग्ने संकुचिते 
सकिथनी मस्याः । जुम्मो गातप्रसारणुम्‌ । ई--प्रवाकू-प्रघः । तल्लिपम्‌ तस्याघो- 
गएनलिङ्जम। ४ प्रवाहेत कुन्थयेत्‌ । कुन्यनं “कालना” इति हिन्दी । ४ बाढ 
मत्यन्तम्‌ । ६-हिरण्यपुष्पी "कलिहारी' हिन्दी । सुवर्च्ा-मूर्यभक्ता + विशल्वा- 
पाटला । आकोट्येत्‌-पोडयेत्‌ । 


प्रमुतितन्त्रप्‌ २१७ 


कुष्ठतालोलकल्ह वा सुरामंडेन पाययेवू 1 
यूषेण वा कुलस्थाना बिल्वजेनाइ सवेन वा ॥ ८७ ॥। 
शता ह्वातर्षपाजाती शिग्रुतोदणकचित्रकै: | 
सहिगुकुष्मदनमूत्रे क्षीरे च सापपम्‌ | ८८ 1) 
तैँले सिद्धं हितं पायी योन्या व,प्यतुवासनम्‌ ॥ 
` , „ शतपुष्पावचाकुछाणापर्पपकल्कितः ॥ ८६ ॥ 
निरूहः पातयत्याशु सस्नेहलवरणोश्पराम्‌ । 
\तत्संगे ह्मनिलो हेवुः सा निर्यात्यायु वज्जमाद्‌ ॥ ९० ॥ 
कुशला पाणिनाऽक्तेन हरेत्वलुनसेन वा 1 
मुक्तगर्भापरा योनि तँलेनाग च मर्दयेत्‌ । ९१ ॥ 
मकल्लशूले चिकिस्सितमू-- 
मकल्ञास्ये शिरोबस्तिकोष्ठशूले तु पाययेद्‌ । 
सुचरितं यपक्षार घृतेवोष्णजलेन वा ॥ ९९ ॥ 
धत्यांडु वा गुडव्योवनिजातकरजोग्वितम्‌ । 
घालोपचार+-- 
अथ बालोपचारेण वालं योपिदुपाक्रेत्‌ ॥ 8३1 
सूतिकोपचार :-- 
मूतिका धुढती तैलाडूताद्वा महतीं पिवेत्‌ । 
7 पंँचकोलकिनी मात्रामनु चोव्णां गुडोदकम्‌ ॥ &४ ॥ 
घातष्छौपघतोय वा तथा चायुर्न कुप्यति । 
विशुष्यति च दुष्टास्रं दित्रिरात्रमयँ क्रमः ॥ ६५ 1 
*स्नेहायोग्या तु निःस्नेहभमुमेव* विधि भजेत्‌ । 
पोतवत्याश्र्य जठरं यमराक्तं वियेष्टयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
१-~तत्सगे भ्रपरासंगे । तज्जयाढायुजयात्‌ ! सलृप्तनखेन छिन्व नयेन । 
२--अमुंबिचिपूर्वावत थंचकोलपुक्‍्तगुडोदर वावध्नोपयतीयादिकम्‌ । २--स्नेहयो 
स्यायाः स्नेहे पीतवत्याः । छ स्तेहायोग्यायास्तु गुडोदवं दालध्मीपमतोयंवा पोत- 
ययाः 1 यमको घृततेले। 


असूलितन्वम्‌ २२६ 


गुडं किएवं सलवर्ण तथातः पुरयेन्मुहुः । 
घृतेन कल्कीकृतया शाल्मस्यतसिपिच्छ्या ॥ २५ ॥ 
अन्तर्मृतगर्भा कर्षणादि-- 
ंत्रपॉग्यर्जरायुकर्वमू'ठगर्भो न चेत्पतेत्‌ 1 
„ प्रथापृन्छये "श्वर वेद्यो पत्नेवाशु वमाहरेद ॥ २६ ॥ 

हस्दमम्पज्य योनि च साज्यशाल्मलिपिच्छया । 
हस्तेन शक्यं तेनंच गां छ निपम स्थितम्‌ 11 २७॥ 
-आँ छ्नोट्पीडसंपो डविक्षेपोल्षेत्रणादिभिः 1 ° 

, ९ भवुलोम्य समाकर्षेद्योनि प्रत्याजेवागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
शास्त्रोपायखध्या मूढगर्भ'वकित्घा-- 
'हस्वापादशिरोभिर्यो योनि छुर्नः प्रपयते । 
पादेन योनिमेकेन मुग्नोइन्येत गुट च यः; 1। २९ 1६ 
विष्कमी नाम तौ मूढो शस्त्रदारगुमहत; । 
मंडलागुलिशल्लाम्या तत्र कर्म प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
बृद्धिपत्र हि तीक्ष्णाप्रं च योवावव्चारयेद्‌ । 
पर्वं शिरकपालानि दारविरवा विशोधयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कक्षोरस्तालुचिवुरे प्रदेशेडन्यतमे ततः । 
समालंब्य दृढ कर्पेत्कुशलो गर्भशंकुना ॥ ३२ ॥। 
भ्रभिन्नशरस स्वक्षिकूटयोर्गडपोरपि ॥ 
चाहु छित्वाऽमवतस्य वाताष्मानोदरस्य तु 41 ३३ 16 
विदां कोष्ठमंत्राणि वहिर्वा संनिरस्य च । 
कटीसकतस्य तद्वच्च त'त्कपालानि दारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


१ ईइवरे राजानम्‌ । तेन हस्तेन | २ भानं दीर्घया स्यापनम्‌ । उसीडन- 
मुध्वैदीडनम्‌ 1 संपीइन समन्ठाश्पीडनम्‌ । ३ हस्तेति हस्तादीनामेक्रेनागेन भुग्नः 
कुटिलो यो गर्मोशोनिप्रपदते इत्येको विष्कम्भः 1 एकेन पादेन योगिमन्येन 
वादेन च गभिण्या गुदे प्रतिपद्चवे स द्वितीयो पिष्कम्मः । ततः कक्षावोऽन्यतमे 
प्रदेश समालम्ब्य वपेत्‌ । ४ तत्वयालानि तस्याः दस्याः कपालानि 1 


२२२ 


अष्टाङ्चद्ददयम्‌ 


उपविष्टव माहुस्ते वर्भते तेन नोदरम्‌ 1, 
नामोद्रगर्भलक्षणम्‌- 
शोकोववातलकबैटयद बो्यलिलिराद य ९२ 
चाते क्रुद्धे कृशः छाप्यद्गर्भो नागोदरं तु तव्‌ । 
उदरं वृद्धमप्यत्र होयते स्फुरणं चिरात्‌ ॥ १६॥ 
चयोश्रिकिस्सा-- 
तयोब्रंहणवातध्नमधुरदव्यसंस्कृत: 1 
चुतक्षीररसैस्तृप्तिरामगर्भाश्व खादयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तरेव च सृतृत्तप्या: क्षोमणं यानवाहनँ: । 
लीनगर्भेचिकित्सा-- 
लीनाख्ये निस्फुरे श्येनगोमत्स्योत्क्रोशबहिजा: || १८ ॥ 
रमा बहुघृता देया मापमुलकजा श्रपि । 
चालवित तिलान्मायान्सवतू श्च पयसा पिवेत्‌ ॥ १९॥ 
कद्व ग्र का कृस्छन्छYं च शनत 2 
हर्षयेत्गततं थैनामेवं गर्भः प्रवर्धते ॥ २० ॥ 
पुप्टो$न्यथा वर्षगखी: कृच्छाजायेत नैव वा । 
गर्मिण्या उदावर्ते क्रमः 
उद्दावसँ तु गमिण्या: स्वेहैयाशुतरां जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


,' योग्यश्रवस्तिमिहन्यात्सगर्मा सं हि गभिणीम्‌ । 


अन्तमृतगर्मलच्तशम्‌- 
गर्भेऽतिदोपोपययादपर्थ्येदवतोए वा ॥ २२॥ 
मृ्तेऽतरदरं शीतं स्तब्वं ध्मातं भृशव्यथम्‌ । 
गर्मास्पंदो अमस्तृप्णा कृच्छादुच्छुवसनं बलम) |! २३ ॥ 
अरतिः सस्तनैवत्वमावोमामसमुद्रुभवः | 
तत्रउपवारः 
तस्याः कोप्णांयुसिक्तायाः पिष्टवा योनि प्रलेपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


इस उदावर्तः । 


४, 


प्रमूतितत्थन्‌ 


ययो बातहरः सिद्ध दशाह भोजने हितम्‌ 1 . 

रसो दशाहं च पर लघुपथ्दाल्यमोजना ।। ४५ ॥ 
स्वेदाम्यंगपरा स्नेहान्‌ वलांतंलादिकाव्‌ भजेत्‌ । 

उच्तर चदुर्म्यो मासेन्पः सा क्रमेण सुखा विभव छइ ॥ 


ब्रलातेलमिरूषणम्‌- 
'वलामूलकपायस्य भागा: पट्‌ पयसस्तथा । 
यवकोलकुलत्याना दशमूलस्य चेकतः 119७11 
निघक्कायमागा भागश्च तलस्य च चतुर्दशः । 
द्विपे आावाइमजिछाकाकोलीद यच दने: ॥४८॥॥ 
सा[रवाकुष्ठतपरजीवकपंमसैधर्वः । 
कालानुसार्यशैलेयवचागुरपुर्तवेः ॥४९॥ 
श्रश्वगंधावरीक्षीरशृक्लायप्टोवरारसैः 1 
शताह्वार्पपणयेलात्ववपर््रः एलक्ष्णाकलूकितः ॥ ५० ॥ 
पक्क' मृद्रग्निना तेलं सर्ववातविकारजिच । 
सुतिकाबालमर्मास्थिक्षतक्षीणेवु वूजितम्‌ ॥ ५१॥ 
ज्वरगुलमग्रहोन्मादमूताधातात्रदृद्विभित्‌ । 
घन्व॑तरेरमिषतं योनिरोगक्षयापहम्‌ ॥ ५२ ॥॥ 
मतगभिएयाजोबदूगभंनिष्कासनादि-- 


बस्तिद्वारे विपन्ता'या:कुक्षिः प्रस्पंदवे यदि 1 
जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोदरेच्थिशुम्‌ 10 ५३ ७ 


२२२३ 


च दशांशा} 


१--सुखानि यषेष्टान्नपानाहारविहारख्यार्णि भजेत्‌ । २~पथसस्तया-तथा 
पश्भागा गोदुग्बस्य । यवकोलङ्गुलत्यदशमूलानां मिलितानामेहोभागः कावस्प | 
तदघथा-तैल अस्थमितं चेद्भवेद्वलामूले चनुविशतिपलेपोडशगुणेजलं प्रक्षिप्य 
चतुर्याशः क्राधोग्राह्मम 1 दुग्धस्य प्रस्पपद्कम्‌ यवादोनां दशमूलश्म चतनुपुपलेप्र 
ब्रस्थचतुष्कंजलंदस्वा प्रस्थमितों प्राह्मः क्यः । अत्रयवादीनां ययोंशा दशमूलस्य 


वरी-शत्रावरी ॥ चरा विफला । रसन्त्रोलः । ३ विपक्षाया 


२२२ पष्टाइद्रयर्‌ 


सामान्यमूढगर्भ विकित्सा-- 
« यद्यद्वायुव्ादंगं सज्जेतूगर्भस्य खेडशः । 
तत्तब्छित्वा हरेत्सम्यग्रक्षे्ारी च.यत्नतः ॥ ३५ 11 
तत्रयेद्ये नस्वमत्य,यत्न; कायेः-- 
गर्भस्य हि गति चित्रां करोति विगुणोऽनिलः ॥ 
वत्राऽनल्पमतिस्तस्मादवस्यापेद्षामाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
! जीबद्भभेच्छेदनिपेधः-- 
डिद्यादमँ न जीवंत मातरं स हि मारयेत्‌ । 
„' 7 सहात्मना, न चोपेद्ष्य: क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ ३७ ॥ 
मूडगमिण्या असाध्यलक्षणम्‌-- 
योनिसंवरण शमपल्लःपासपीडिताम्‌ 1 
पृत्युदुगारां हिमांगो च मूढगर्भा परित्यजेत्‌ ॥ ३८॥ 
अथापतेतोमपरां पातयेतर्ववदूमिषक्‌ । 
सूढगमोयाःकर्त यप्रकारः- 
एवं निह्दुंतशल्या तु मिचेदुण्णेन वारिणा ॥ ३९॥ 
दद्यादम्यक्ततदेहार्य योनौ स्नेहपिचु त्तः । 
योनिमुंदुर्मवेत्तेन शूल चास्याः प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 
दीप्यकातिविषार स्वाहिग्वेलाप दकोलकाम्‌ । 


, चूण स्नेहेन कल्कं वा काथ वा पाययेत्तवः ॥ ४१ ॥ 
कटुकातिविपापाठा गाकत्द ग्विंगुतेजिनो: १ । 
सद्च्च दोपस्यंदा्थं वेदनोपशमाय च ॥ ४२॥ 
ब्रिरात्रमेवं सप्ताह स्नेहमेव ततः पिबेत्‌ । 
सायं पिदेदरिष्टं वा तथा सुइदमासवम्‌ ॥ ४३ वा 
शिरीपकरुमक्काथपिचूत्‌ योनौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्ताच्‌ ययास्वमुपाचरेत्‌ 11 8७ 11 


> १ तेजिनी-तेजोवती 'तेजवल' इति लोके 1 


प्रमूवितस्त्रम्‌ २२३ 


वयो वातहरः सिद्ध-दशाह भोजने हितम्‌ | , 

रसो दशाहं च पर लघुपथ्याल्यमेजना ॥ ४५ ॥ 

स्वेदाम्यंगपरा स्नेहान्‌ बलांतेलादिकाधु भजेत्‌ । 

उत्ते चतुर्म्यो मासेम्यः सा क्रमेण सुखानि भ्व ४६ ॥ 
Pr बलातेलनिरूपणम्‌-- 

'बलामूलकषपायस्य भागाः पट्‌ पयसस्तथा । 

' > यंवकोलकुलत्याना दशमूलस्य चेकतः 1891 
निऽक्काथमायो भागश्च तेलस्य च चतुर्दशः + 
दिमेगदारमजिष्ठारा कोलोदयच दन: ।१४८॥ 
सारिवाकुष्ठतगरजीवकर्पमतैधर्व: । 
कालातुसार्यशैलेयवचागुरुपुनर्नवैः ५४२॥ 
अश्वगंधावरीक्षौरशुक्लायष्टोवरारसैः । 
शताह्वाशू्पपणयेलास्ववपर्च, एलक्ष्णाकलुकितेः ॥ ४५० ॥ 
पक्क मृद्वग्निना तैलं सर्ववावविकारजिद्‌ ! 
सुतिकाबालमर्मास्थिद्ातक्षीरोपु पूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्वरगुल्मग्रहोन्मादमूत्राधाठात्रवृद्धिजित्‌ । 
घन्वंतरेरमिनतं योनिरोगक्षयापहम्‌ ॥ ५२ 1! 
मृतगर्भिण्याजोवदूगर्भेनिष्कासनादि-- 
वस्तिद्वारे विपस्ताया:कुक्षिः प्रस्पंदते यदि 1 
जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटपित्वोद्धरेच्छिशुम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१--सुखानि यधेष्टात्रपानाहारविह्यारल्पाशि मजेत । २-प्रयसस्तथा-तथा 
पड्भागा गोदुग्यस्प । यवकोलकुलत्यदशमूलानां मिलितानामेहोमागः क्वायस्प । 
तदघया-तँलं प्रस्थमितं चेदुभवेद्वलामूले चतुविशतिपलेपोडशगुणेजलं प्रक्षिप्य 
चतुर्याशः कामोग्राह्मः । दुग्धस्य प्रस्पपद्कव यवादीनां दशमूलस्‍्य चगुर्पुपतेषु 
प्रस्यचतुष्कजलदटवा धस्पमितो प्राह्मः क्षायः । भदयवादीना वयोशारशमूलस्प 
च दश्शांशा:। वरो-शतावरी | वरा त्रिफला । रसःन्वोलः। ३ विपन्नामा 
मुत्ताया । ठे ~ 


२२४ भ्ष्टांगहदयपू 
गर्मेखवति सप्तसुमासेपुसप्तयोगाः -- 
'*मघुक शाकबोजे च पयल्या सुरदारु च । 
भअश्मतक5 दृष्ण्यतिलास्तागवल्ली शावरो ॥ ५४ ॥ 
वृज्ञादनी पयस्या च लवा चोललमारिवा 1 
अनंता सारिया रास्ता पद्मा च मधुयष्टिका ॥ ५५ ॥ 
इवृहठोद्रयकाश्मयंः क्षीरिम्यङ्खत्वचो घृतम्‌ । 
पृश्निपर्णी बला शिपरः श्वदष्टा मधुपाणिका 11 ५६ ॥ 
ज्युज्ञाटकं विस द्राक्षा कसेर मधुकं सिता । 
स्ताम्‌ पयसा योगाचर्धश्लोकसमापनाम्‌ ॥ ५७ ॥। 
क्रमात्सप्तसु मासेषु गभे सवति योजयेत्‌ । 


+ 


जु + = 
अष्टमादिभासेपुकृत्यमू-- 


*कपित्यबिल्ववृहतीपटोलेभुनिदिग्वर्जः ॥ ५८ ॥ 
मूलैः श्युत प्रयुंजीत क्षीर मासे तथाऽष्टमे । 
नघमेसारिवाऽनंतापमस्यामधुयष्टिभिः 11 ५६ ॥ 
मोजयेद्दशमे मासि सिद्ध क्षीरं पयस्यया । 
भथवा यष्टिमधुकवागरामरदाइभिः ॥६० ॥। 
ना" गर्भविषयेमतिविश्वमः-- 

व्यवस्थित लोहितमंगनाया 

वातेन गर्भे वुवतेऽनभिज्ञाः 1 
गर्माढृतित्वात्कटुकोष्णतीक्ष्णैः i 


स्तरते पुनः केवल एब रवते ।। ६१॥ 
अ 


« १ पयस्या-क्षीरविदारी 1 ताम्रवल्ली मंजिष्ठा 1 लता-गन्धप्रियंगु. गोरस रिवा 
उत्पललसरिवा इंप्णसारिवा। भनंता-यदासः। पद्या भारंगी । २ शिग्रु: 'सहिजन' 
हि० 1 मघुपर्णीयुहूची । बिसं पद्ममुल “भसोड़ा? इति लोके । निदिग्विराकएटकारो 1 
३-जडा अघाः । यूः । ग्रोजोःशनत्व भूतानाम । : । 


शल्यतस्तरम्‌ २२१ 


गर्भ जडा भूतहुतं वद॑ति रेश 
भूतेन दृष्टं हरणं यतस्तँः । 
झोजोशनत्वादयवाउव्यवस्थै- भी 

मु तैस्पेक्षेत न गर्भभावा ॥ ६२ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 


शल्यतन्न्रम्‌— 
अथातोऽगविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः । 


शिरोऽन्व) राधिद्वौ बाहू सक्पिबी च समासतः । 
पड्ंगमंगं, प्रत्यंगं तस्याक्षिहृदयादिकम्‌ ॥ १॥ 


पञ्चमद्दाभूतशुणाः= 
बराब्दः स्पर्शश्च रूपंच रसो गन्धः क्रमाग्दुणाः। 


खानिलार्यबूमुवाम्‌ 
*एकगृण्पवृद्धयन्वयः परे ॥ २॥ 


१ भन्तराधीयन्ते यथायथं शरीरस्यान्तः स्थाप्यन्ते शिरःप्रभृतयोयञ्ञति 
भन्तराधिः शरोरमध्पमाग इत्यर्यः ॥ २ किंमाकाशस्यंत्रेक एव गुणों वातादी- 
नामुताऽ्येषि गूरणाइत्यत प्राह- एकेति-एकेनगुणनवृद्धिस्तस्यान्वयः सम्बन्धः परे 
घातादौ । यथा-प्राकाशस्यपरर्वाभावादेको गुणः शब्दः । वायो द्वीगुणों शब्द 
स्पशौ । भरनौ त्रयोगुणाः शब्दस्पर्शल्पाणीति । जवेत्वारोगु छा: शब्दस्पर्थरुप- 
रसाः । पृथिव्यां पंचगुणाः शब्दस्पशंरूपरसगन्याः 1 
“ शश 


२२६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ ~ 


महाभूतेभ्योदेद्दोतत्तिप्रकारः-- र 
तत्र खात्‌ खानि देहेऽस्मिदु ्ोवं शम्दो विविक्तता । 
_ वातात्‌ स्पर्शत्वगुच्छवासा, बहव चंपूपरतयः। 131 
आप्या जिह्वा रसक्लेदा, ध्राएगंघास्थि पार्मिवम्‌ । 
र मात्पितृजभागाः 
मृद्वत्र सावुज्ञे रवतमांसमज्जगुदादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
पे़कं तु स्थिरं शुक्र घमन्यस्यिकचादिकम्‌ । 
चेतनभागाः-- 
* भ्चेतनं चित्तमक्षाणि नानायोनिषु जन्मच । 
सात्म्यजभागाः-- 
सात्म्यजं चायुरारोग्यमनालस्य प्रभा वलम्‌ 11 ५ ॥ 
रसजं वपुपो जन्म 'वृतति्वद्विरलोलता ॥ ६ ॥ 
सत्वादिभागाः-- 
साच्बिकं शोचमास्तिक्यं “शुगलधर्मरुचिमंतिः । 
राजसं बहुभापितवं मानक्रुदममत्मरा: ॥ ७ ॥ 
तामसं भयमज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विवादिता 1 
इति सुतमयो देह: 
रक्तास्पप्तत्बगुर्पत्तिः- 
तत्र सप्त त्वचो$सूज: ॥ ८ ॥ 
वच्यमानात्मजायंते क्षीरात्मंता*निका इव । 
कलानिरूपणम्‌ः-- 
घात्वाञ्चयांतरक्लेदो विपक्कः स्वंस्वमूप्मणा ॥ ६ ॥ 
श्लेष्मस्नाय्वपराच्दन्न: कलाख्यः काऽसारवत्‌ । 


१ विविवतता-शून्यता छिद्रत्वमितियावद्‌ 1 पक्तिः पाक: 1 आप्या जलीयाः । 


* २ चैतनमात्मीयम्‌ । 


भक्षाणीन्द्रियाणि । नानायोनिषु पशुपक्षिसरोसपा दिपु। 


३ बृत्तिर्जीवनम्‌ । ४-शुकल- धर्मे निव्यजिवर्में । मान; सवंद्रोत्कपेणात्मनोज्ञानम्‌ 
मत्मरोज्यगुभद्रेव* 1 दम्भ. कापट्यनवर्मा-चरणम्‌ । ४-संतानिका-साढ़ो मलाई, 


५इतिलोके । 


शल्यतन्त्रषू 


“ता: सत, सप्त चाघारा रक्तस्मायः क्रमात्परे ॥ १०॥ 


कफामपित्तपक्कारां घायोमू त्स्य च स्मृता : । 
गर्भाशयोएप्टमः स्त्रीणा वित्तःक्तागयान्तरे ॥ ११ ता 


कोष्ठाङ्घानि-- 


कोडाज्ञानि स्थिचान्वेपु हृदयं क्लोम फुपफुसम्‌ । 

यकृत्‌ प्लीहोण्डक' वृवकी नाभिडिम्बान्त्रवस्तय; ॥ १२॥ 
जीवनस्थानानि-- ड 

दश जीवितधामानि रैशिरोरमन बन्धनम्‌ । 

फणठोऽ्च' हृदयं नाभिर्वेरितः श्क्रीजसी गुदम ॥ १३ ॥ 

जालानि करडराऱ्यान्य पृथवः “ पोडश निदिशेत्‌ । 

पट्‌ कूचीः "सम सेवन्यो मदृजिह्वाशिरोगताः)) १४ 1) 

शस्त्रेगैताः परिहरेत्‌ दवसो मासरञ्जबः । 

चतुर्दशा स्थिसंघाताः समन्ता 'डिगुणा नव ॥ १५ ॥ 


शरस्थितिरुपशम्‌-- 


श्रस्थ्ना शतानि पष्टिश्व त्रीणि दंततर्खः सह्‌ । 
धन्वतरिस्तु चीण्याह, संघीनां च शतद्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 


२२७ 


कलाः! आधारआश्यः । २ सरडुक-वृहदत्वत्यान्तिमोभागोी 


बिभक्तमनाचार: । फुफ्फुस, केफडा, थव जिगर, यृक्कः गुर्दा, 


हिन्दी 1 


„ रसनचन्पनच। रखना जिह्वा। ४ पृथक्‌ पोइराजालानि 


शाडण बण्डराश्चेत्ययं: 1 ५ मेढे एका जिह्वायामेका शिरसि च पक्ष तिसप्त- 
शीबन्यः । ६ द्विगुणा नब अष्टादश । भोणि-भोशिशतानीर्येः । गुल्फजातुबंक्षण 
मशिदनकूर्परकक्षासु एबंकइतिदादश, निके एक.पञ्चशिरमि, सुश्र्‌ तेतु चतुरययसो- 
म्क्थिताः। . > 


शल्यतन्त्रम २२९ 


विधुरे माठृकाश्चाष्टी पोडशेत्ति परित्यजेत्‌ । 
हून्नोः पोडश तासा ढो संघिबंधनकर्भणी ॥ २७ ॥ 
जिह्वायां हनुव*त्तासामधो द्रो रसबोधने । 
यै दो च वाचः प्रर्वातन्मौ, 
नासायां चवुर्तरा 1! २८ ॥ 
विशतिगंधवेदिन्य स्तासामेकां च तालुगाम्‌ । 
पट्पंचाशक्षयनयो निमेपोन्मेपकर्मणी ॥ २९ ॥ 
दवो दे भपांगयोदं च तासां पडिति वर्जयेत्‌ । 
नासानेत्राश्रिता: पष्टिर्ललाटे स्थापनीधिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
न्वं बजयेत्ासाम, __ 
ब णयोः पोडशाऽत्र तु॥ ३१। 
दो शब्दनोधने, शंखौ सिरास्तार एव चाश्रिता: 1 
द्रो शंखसंघिगे तासाम्‌, 
मूझि दादश तत्र तु॥ ३२॥ 
एकका पृथगुत्ेपसीमंताधिपतिस्थिताम्‌ । 
इत्यबेष्यविभागाथं प्रत्यगं याणता, सिरा; 11 ३३ ॥ 


'अवेध्यक्षिरा संख्या-- 
श्रवेष्यास्तव वात्स्न्येन देहेउष्टानवदिस्तणा । 
संकीर्णा ग्रथिताः धुद्रा वक्राः संधिषु चाश्रिताः ॥ ३४ ॥ 


सिराणां रक्तादिवहत्वम्‌-- 


तासां शतानां सप्तानां पादोऽछं वहते पृथक्‌ । 
चातवित्तकफंडुं्ट' शुद्ध चँवं स्थिता मलाः ॥ ३५ ॥ 
शरीरमनुगृहण्णति पोडयंत्यन्यथा पुनः। न 


१-हनुबत्‌ पोडश । जिह्वायां चतर: सिरा श्रवेध्या: ६ वासायां चतुश्तरा- 
विश्वतिश्वतुविशतिरित्यर्थ: । २--ता: कर्साध्रिता एव ॥ 


२३० ्र्टांगहूदयघ्‌ 


चातबहसिसलक्तणम्‌-- 
तत्र ए्यावाश्णा रक्षाः पूर्णरिक्ता: द्षणात्सिया: ॥ ३६ ।! 
प्रस्यंदिन्यश्र वातास्र' वहंते, 
वित्तकफबहसिरालक्षणम्‌-- 
> * पित्तशोणितम्‌ । 
स्पर्शोष्णाः शीघ्र गाहिन्यो नोलपीता:, कफ पुनः ॥ ३७॥ 
i गोर्यः सिग्वा स्थिर: शीताः, ससु लिंगं करे । 
शोणितवहसिरानिदेंशः— 
गूढाः समस्थिताः सिग्वा रोहिएर'शद्धोशितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घमनीवर्णनम-- 
धमन्यो नाभिसंवद्धा विशतिश्रतुरुत रा: । 
ताभिः परिवृतो नाभिश्रक्र'नाभिरिवारक: ॥ ३९ ॥ 
तामिश्रोध्वेंमधस्तियंग्देहो5यमनुगृह्मते । 


१--अन्र विरोपः। संग्रहे चोक्तम्‌ । तासा खलु घमनीना मध्याद्दृश धमन्य 
ऊर्ध्वं प्रसुताः दशाऽधः प्रसुतास्तियंक्‌ चतस्रः । तामिर्यथास्वम गावयबा ऊर्ध्वाघ- 
स्तियंक समाधिता धार्यत भाप्याब्यंते च । तासामूध्वेगा हृदगमभित्रपन्नाः प्रत्येक 
त्रिघा जायते । एवं वात्रिशत्‌ । ततरित्रिशता मध्याद्द द्वे वातपित्तकफरक्तरसान्वहत्त: 
एवं दश | दो द्र शब्दर्परसगधाम्‌ ग्रहणोत.। एवमष्टा'भे. शब्दरूयरसगंधा 
गृह्यते । ढाभ्या द्वाम्पां भाषते घोषं करोति स्वपिति प्रतित्रुध्यते च एवमष्टी । ढे 
चाश्रु वहतः । तथैव द्वे स्तनाशिते नार्या" स्तन्यं नरस्य शुक्रं वहतः । भ्रधोगमाः 
पक्काशयस्था दश मिथा जायंते । एवं ता भ्रपि त्रिशत्‌ । तत्राद्या, पूर्ववद्वश दवे ढे 
वातपित्तकफरक्तारसान्वहतः। दो वहनोऽततमन्नाश्रयेण हे मुत्र दो तोय दे शुक्र 
बहतः । द्रो च मुंचतः। ते एव नारीणामार्तवं वहत: 1 दो वर्चोःन रसने स्थूलात्र- 
प्रतिबद्ध । एवं द्वादश। शेपास्त्वष्टो धमन्यस्तिरञ्चीनाः रवेदममिवर्धयंति $ 
विर्यस्गामिस्कस्तु चवस्रो भिद्यमानाः सुबहुघा भवंतीति । 

२--चक्रनाभिः चक्रम्यमध्यममागः “मूडी” इति लोके । ध्रारक “यारा? 
इठि लोके 1 अनुगद्यते उपक्रिपते। ° । 


ड 


शस्यतन्तम्‌ 


खीपुंसयोरंश्य्रोतोवण्नम्‌-- 
सोतांसि-नासिके कणो नेत्रे वाग्वास्यमेहनम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्तनो रक्ताथश्रेति नारीणामभिकं चयम्‌ । 


. अद्टश्यस्रोतोवर्णनम्‌-- 
जीवितायतनान्यंतः खोतांस्याहुत्रयोदश ॥ ४१॥ 
प्राणाघातुमलाभो$्नवाहीनि, 

खोतक्षामारोग्यानारोग्यफ॒थनमू- 
अहितसेवनान्‌ 1 
तानि दुष्टानि रोगाय, विशुद्धानि सुखाय च॥ ४२ ॥ 
स्रोतर्सालन्ञणानि-- 
स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 
स्रोताँसि दीर्धाएपवाकृत्या प्रतानसहशानि च ॥ ४३ ॥ 
'आहारादीनांस्रोतोदुष्टिकरत्वमू-- 
पाहारश्च विहारश्च यः स्याददोपगुरी: सम: । 
धातुमिवियुखो यश्च सोतसां स प्रदूषक: ॥ ४४ ॥ 
खोनोदुिलक्षणम-- 
अतिप्रवृत्तिः संगो वा सिराणां प्र॑थयोऽपि या 1 
विमार्यतो वा गमनं स्रोठसां दृष्टि लक्षणाप्‌ 11 ४५ 1) 
स्रोतसांद्वाराणि-- 
बि्तानामिव सूक्ष्माणि दूरं प्रविसतानि च ॥ 
द्वाराणि सोतर्मा देहे रसो मंश्पचोयते ॥ ४६॥ 
ख्रोतोव्यधेरोगा;-- 
ज्ये हु सोतक्षां सोहकंगृष्मानवमिज्वरा: 1 
प्रलापशूनविशप्रत्ररोषो मरणमेव वा ॥ ४७॥ 


२३१ 


२३२ भष्याङ्गहृदयम्‌ 


छ सोतोविद्धमतो वैद्यः प्रत्याख्पाय प्रसाधयेत्‌ । 
उदस्य शत्यं यत्नेन सद्यः क्षतविधानत: ॥ ७८ ॥ 


पाचकपित्तमिर्देशः-- 
भन्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकाश्यं पुरेरितम्‌ । 
दोषघातुमलादीनामूष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता । 
सैष) घम्वंतरिमते कला पित्तघराह्ुपा ॥४५०॥ 
झामुरारोग्यवीर्योजोमूतघात्वग्निपुप्टये । 
स्थिता पक्काशयद्वारि भुक्तमार्गा$गंलेव सा ॥५१॥ 
भुक्तमामाशये रुदुष्वा सा विपाच्य नयत्यधः । 
बलवत्यबला त्वन्नमाममेव विमुंचति ॥५२॥ 

अग्निमरहेश्योः परस्परमुपकार्योपकोरकभाव;--- 

ग्रहएया &बलपग्तिहि स चापि ग्रहरोबलः । 
दूधितेष्ग्नावतो दुष्टा ग्रहणी रोगकाणी ॥५३॥ 


'अन्नपाकस्याग्निहेंतुः-- 
यदन्नं देहघात्वोजोबलवर्णादिपोपणम्‌ । 
तत्राऽग्निहेवुराहाराश्न ह्यपकाद्रसादयः ॥५४।॥। 


शरीरेऽन्नपाकप्रकारः -- 


भ्रन्नं कालेऽम्यवहृतं कोष्टे प्राणानिलाहृतम्‌ । 

द्रवेविमिन्नसंघाठं नोतं स्नेहेन मादम्‌ ॥ ५५ ॥ 

संधुक्षित: समानेन पचत्यामाशय स्थितम्‌ । 

घौदर्योऽपिर्यया वाह्य. 'स्यालीस्यं तोयतंहुलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क स्ेपकः । वामपार्श्वाधित नाभेः किचित्सूयंस्य मंडलम्‌ । तम्मेष्ये मंडलं 

सीम्यं-तन्सष्येऽसि्व्यवस्थितः । जरायुमा त्रप्रच्यन्न: का चकोशस्थदीपबत्‌ ॥ १॥ 

१ --पापुव-टप्रइणपएद ९ घर्गला “दड? इत्ति लोके 1 
२--रथाली---/बटलोहो” इति लोके । 


शल्मतन्त्रम्‌ २३३ 
भ्रादी पड्समप्यन्नं मधुरीभृतमो रयेत्‌ । कः 
फेवोभूवं कं यातं विदाहादम्लदां ततः :1 ५७ ॥ 
पित्तमामाशयाकुर्याच्य्यवमाने च्युतं पुनः | 
अग्निना शोषितं पक्क पिंडित॑ कटुषास्तम्‌ 11 ५८ ॥ 

भीमाद्यग्नीनांकर्माणि-- 
भोम।प्याग्नेयदायव्याः पंचोष्माणः सनाभसाः । 
वंचाहारगुणान्स्वात्‌ स्वाप पार्थिवादीम्‌ पचत्यनु ॥ ५६ ॥ 


यथास्वं ते च पुष्णंति पवत्वा शूवगुणाध्‌ पृथक । 
पाथिचाः पाविवानेव शेषाः शेषाश्च देहगामू ॥ ६० ॥ 


अन्मस्य द्विप्रकारः परिणामः-- 
किट्ट सारश्च तत्पक्मन्नं सभवति द्विधा । 
वत्राऽच्छे किट्टमलस्य मूत्र, विद्याद्धनं शङ्कत ॥ ६१ ॥ 
सारस्य सप्ताग्तिसिः पाक!-- 
सारस्तु सहभिम्रूयो यथास्त्रं पच्यतेऽप्चिभिः । 


शागैरधातुनिरूपणमू-- 


रमाद्रक्तँ ततो मामे माथान्मेदस्वतोईस्थि च ॥ ६२ ॥ 
भस्च्नो मज्जा ततः शुक्रं शुकाद्वर्भ, प्रजायते । 


घाठुमललनिरूपणम्‌-- 
कफः पित्तं मलाः खेषु प्रस्वेदो नखरोध च ॥ ६३ ॥. 
"स्नेहोक्षिल्खिशामोजो धातूना क्रमशो मला: 1 
घातूनांपाकस्य प्रैविध्यम--- 
असादकिट्टी धातूना पाकादेवं दिभर्च्छतः ॥ ६४ ॥ 


१--विद्पुरोषम्‌ । भरक्षिस्वम्विशास्तेहोमज मचः 1 


२३६ री अष्टाङ्घट््दयम्‌ 


». द्वाव॑जली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः स्त्रिया: । 
समघातोरिदं मानं विद्यादृद्धिक्षयावततः ॥ ८२॥ 


' अक्ृतिनिरुपणम्‌-- 


` शुक्रासराभिणीभोउ१चेष्टागर्माशयतुँयु? 
यः स्याद्दोपोऽभिकस्तेन प्रकृतिः सप्तघोदिता ॥ ८३ ॥ 


वातप्रक्ृतिलक्षणम्‌— 


*विभुत्वादाशका रित्वादलित्वादस्पकोपनात्‌ । 
स्वातंत्याद्वहृरोगत्वाद्दोषाणां प्रवलोऽनिल; 
दोधात्मकाः स्फुटितघूस रकेशगात्रा:। 
इीतद्विपश्रल'घृतिस्मृ त्तियुद्धिनेष्टा- 
सौहार्देट्रष्टिगतयो$ति बहुप्रलापाः ॥ ५५ ॥ 
अल्पपित्तबलजी वित निद्रा: 
सन्नसक्तचलजर्जरवाचः | 

नास्तिका बहुभुज: सविलासा 
गीतहासमृग्याकलिलोला. ॥ ५६ ॥ 
मघुराम्नपटण्णमारम्यकांक्षाः 
कृशदीर्घाइृतय: सशब्दयाताः। 

न हढा न जितेंद्रिया न चार्या 

न च कातादयिता बहुप्रजा या ॥ ८७ ॥ 


१--विश्लुत्वात्‌ व्यापित्वात्‌ । भन्योपित्तकफौकोण्येते येनतस्माव्‌ 1 स्वातन्त्या- 


_ छ्रेरकत्वात्‌ । नायमन्येनप्रेयंते 1 बहुरोगत्वात्‌ यथा वातजा प्रशीतिरोगा:, पित्त 


जाश्वत्वारिशत्कफजास्तुविशति: । 

२--चलशब्दोधृतेरा रम्यग॒त्यस्ते.सर्वे: सम्बध्यते । प्रला वित्तादयो निद्वान्ता 
सेषाते । सन्नवाक्‌ शिथिलवाक्‌ । सक्तवाक्‌ अद्र्ववाक्‌ 1 जर्जेरवाक भिन्नकाँस्यसदश- 
वाकू । लोलशब्दोगोतादिमि: प्रत्येकमभिसम्बध्यते । मृगया “शिकार” इति 
आवा । कलिर्वाकलहः । यातंगमनम्‌ । न चार्या थनस्त: । दमिताः प्रिया) । 


शल्यतन्तम्‌ २३७ 


टु नेवराणि चेषा खरधूसराणि छ 
वृत्तान्यचार्खण मृतोपमानि । 
उन्मोलितानीव 'भर्वति, सुस 
शेलद्रमांस्ते गमने च यांति ॥ ८८ ॥ 
भ्रधत्या मत्सराध्माता: स्तेना; भोढदडधविडिका: । 
बवश्टगालोष्ट्युधाखुकाकानूकाश्न* बातिका: ॥ ८९॥ 


पित्तप्रकतिलक्षणम्‌-- 
'पित्तं वह्लिवेह्निजं वा यदस्मा- 
तित्तोद्रिक्तस्तीक्ष्णदृप्णाबुञ्रुक्षः 1 
गौरोष्णांगस्ता म्रहस्तांइप्रिवक्त्न: 
शूरो मानी पिगकेशोउल्परोमा (1 ९० ॥। 
दयितमाल्यविलेपनमंडन$ 
मुचरितः शुचिराश्रितवत्सल: 4 
विभवसाहसयुद्धिबलान्वितो 
भवति भोपुगतिडिवतापपि ( ९१ ॥ 
मेधावी प्रशियिलर्मधिबंधमासो 
नारीशामनमिमतोउ्ल्पशुक्रकाम:ः । 
आवास: पसिततरंगनीलिकानः 
मुंकेन्न मधुरबधायविक्तशीवस्‌ ॥ ९२ ॥ 
धर्मद्वेषी स्वेदन पृतिगंधि- 
भूयू'च्दारक्रोषपानाशने्प्ये: । 
सुस: पश्येत्कशिका रान्पवाशाद 
दिग्शाहोल्काविद्युद्कातवांश ॥ ६३३४ 
तनूनि पिगानि चलानि चैषां 
तन्वलपदमाणि हिमप्रियाणि । 
क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासा 
राम ब्रजंत्याशु विलोचनानि ॥ ९४ ॥ 


१--भ्रनूक: स्वभाव: सदृशो वा । २--पिच वहूनिरितिसुभुतमते । 


३३८ , अष्टाङ्गहृदयम्‌ , 


मध्यायुपो मध्यजला: पंडिताः कलेशभीरवः । 
` व्याघ्रक्षेकपिमार्जारयः नुकाञ्र पैत्तिका: ॥ ९५१ 


- - कफधक्ृतिलक्षणम्‌-- हि 

श्लेष्मा सोमः श्लेप्मलस्तेन मौम्यो 
गृदस्निग्चश्लिष्टसंघ्यस्यिमांसः 1 
भुत्तड्दूःखक्लेशधर्मरतप्तो 
बुद्धा युक्त: सात्त्विक: सत्यसंघ: ॥ ९६ ॥ ... 
प्रियँगरदुर्वागरकांडशस्त्र- 
गोरोचनापप्चसुवर्णवर्णेः 
प्रलंबवाहुः पृथुपीनवक्षा 
महाललाटो घननोलकेश: ॥ ६७॥ 

मुद्दे समसुविभत्ततएरवप्म १ 

बल्लोजोरतिरसशुक्रपुत्रभृत्प: ( 

घर्मास्मा वदति न निष्ठुर च जातु 

प्रच्छन्ना वहति दढ चिरं च बरव ॥ ९८ ॥ 
समदद्विर देंद्रतुल्थयातों 
जलदांमोधिमृदर्गातिहघोप: । के 
स्मृतिमानभियोगवात्‌' विनोतो 
न च वाल्येश्यतिरोदनो न लोल. ॥ ९६ ॥ 
तिक्तं कपायं क्टुकोप्णख्क्ष- 
मल्पं स भुक्ते बलवांस्तथातरि । 
रत्तांतसुस्तिग्वविज्ञासत्रीरघे- 


सुव्यक्तरऱ्‌वलासितपदमलाक्ष: ॥ १०० ॥ 
अल्ाव्पादारक्रोयपानाणनेच्यः 
प्राज्यायुवित्तो दीघदशी वदान्यः । 


श-वप्मॅ्यरीरम्‌ । ातुरदाचित्‌ | प्रच्यभगुमम 1२--प्रभियोगो गौरवम्‌ 1 
॥ वदान्यौदाठा 1 


- शत्यतन्तम्‌ 


» चाद्धो गभीर: *स्थूलनक्ष्य: क्षमावा- 
"नायो तिद्राचुर्दीपैछूतर: छतज्ञ: ॥ १२१ ॥ 


ऋजुविपश्चित्मुभय: सलजो | 
भक्तो गुझूणा स्विरसीहुदश्च । 
स्वप्ने सपमान्सविहंगमाला- 
स्तोपाणयाद्‌ पश्पत्ति तोयदांश्र 1) १०२ ॥ 
अह्मस्देंद्रवरणताक्ष्येहेंसगजाधिपं: 1 
इलेट्मग्रङ्कतयस्तुत्यास्तथा सिहा३श्वगोवूपैः (६ १०३ ॥ 
इंद्वसवेदोपप्रकृति निर्देश:-- 
प्रकृतो यसर्वोत्वा दंदसवंगुणणोदये । 
सत्वा दिप्रकृति (नर्देशः 
शोचास्तिकया दिभिश्रैवं गुणगुंणमय़रीवंदेत्‌ 11 १०७ 11 
चयोबिभाग-- 
वयस्त्वापोडशाद्वालं *तत्र घारिविद्वियौजसाम्‌ । 
वृद्धिरासतततेमंच्यं तत्रावुद्धि, पर दाय. ॥ १०५ ॥ 
शरीर प्रमाणम्‌-- 
स सुवे हस्तत्रयं सार्धँ वपु: पात्रं सुखायुपो: । 
अष्टीनिन्दिता:-- 
नच यद्य क्तपुद्रिक्तरष्टाभिनिदिततिजे: १०६ ॥ 
अरोमशासितस्थुलदीपंत्व: र्सविपयंय: । 
भ्रेष्ठाज्ञानि-- 


२३९ 


सुस्निग्वा कजव: सूक्ष्मा नेकमूला: रिथरा: कचाः ॥ १०७ ॥ 


सलाटमुत्ततं श्लिष्टरंखमधेदुसँनिमम्‌ 1 
कर्णो नोचोचती पश्चान्महाँती शलष्टर्मासलो ॥ १०८ ॥ 


१ रयुललधयो भूरिदावा । दीर्षमूअश्चिरक्रिय: | सुमयों जनप्रियः 1 ९-तच 
बाह्ये । प्रासपलेस्रध्यंद्रय: 1 हे सर्विपर्यय: घ्तिरोमश., । ग्रतितितः 1 मतिकृशः । 


अतिछ स्व: । 


| 


२४० 


भ्रष्टांगहृदयम्‌ + 


नेत्रे व्यक्ठासितसिते सुबद ˆ घनपदमणी । अ 
उत्तताग्रा महोच्छुवासा पीनजु नोसिका समा ॥ १०९ ॥ 
ओष्ठौ रक्‍तावनुद,ततो, महत्यी नोल्वणे हनू । 
महदास्यं, घना दुंताः स्निग्बा: श्लदणाः सिता; समाः ॥ 
जिह्ना रबताऽऽपता तन्वी, मांसले चिद्युकं महत्‌ । 
ग्रीवा हृस्वा धना वृत्ता, स्कंधावुक्षतरीबरौ ॥ १११ ॥ 
उद्रं दक्षिणावर्तगूढनाभि समुन्नतम्‌ 1 
तनुरक्तोन्नतनखं स्निग्धमातास्रमांसलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दीर्घाच्छिद्रगुलि महत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम्‌ । 
गूडवंशं वृढ्त्‌प्रछं, निगूढाः संघयो इढाः ॥ ११३ ॥ 
धीरः स्वरोष्नुनादी च, वणे: स्निग्ब: स्थिरप्रभ: । 

- स्वभावजे स्थिरं सत्वमविकारि विपत्स्वपि ॥ ११४ ॥ 


वपुषः शुभत्वमू-- 
उत्तरोत्तरसुक्षेत्रं वपुगर्भादिवीदजम्‌ । 
भ्रायामज्ञानविज्ञारनवंधंमानं शर्नःशुभम्‌ ॥ ११५ ॥ 


इति सर्वगुणोपेते शरीरेबपेशतमायुः-- 


इति सर्वग्रुणोपेते शरीरे शरदां शतम्‌ । 
आयुरेशर्यमिष्टाश्च सर्वे भावा: प्रतिष्ठिताः ॥ ११६ ॥ 


बलप्रमाणज्ञानमू-- 


धत्वम्रकवादीनि सद्वातान्यग्राणयष्टौ यथोत्तरम्‌ 1 
बलप्रमाणच्चानाथ साराण्युवतानि देहिनाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सारँरपेतः सर्वे: स्यात्पर॑ गौरवसंयुत; । रर 
सर्वारंभेषु चाशावान्सहिप्णुः सन्मतिः स्थिर: ॥ ११८ ॥ 


४~लगित्यादि त्वप्रकतमांसमेदोडस्थिमजशूक्रसत्वानि । भग्र घाणि श्रेंछानि 1 ` 


* शल्यतन्त्रम्‌ a २५१ 


, सत्वादिप्रकृति लक्षणानि--, 
*पनुस्सेफमदन्यं च सुखं दु.ख॑ च सेवते । 
सत्ववांस्तप्यमानस्तु राजसो नेव तामसः ॥ ११९ ॥ 

बपुपः प्रधानफलदायि लक्षणम्‌-- 
दानशीलदयासत्य ब्रह्मचर्यडतज्ञवाः॥ | 
रस्षायनानि मंत्री च पुण्याथुबु दिङद्गुशः” ॥ १-० ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


झारीरं शज्यतन्त्रं च | 
अयाञ्तो मर्मविभामं शारोरं व्याख्यास्यामः । 
ममेसंख्या-- 
“सप्तोत्तरं मर्मशतम्‌ तेपामेकादशादिशेत्‌ । 
पूषकसक्न्थोस्तथा वाहोस्रोगि कोष्ठे नवोरसि ॥ १ 
पृष्ठे चतुर्दशोध्व तु जज्रोस्िशच्व सत च । 
सक्यिबाहु गतममेणा नामानि-- 


मध्ये पादतलम्याहुरमितो मध्मांगुलिम्‌ ॥२॥ 
सलह्ानाम रजया तत्र विद्धस्य पंचता । 
अंगुष्ठागुनिमध्यस्थं च्षिप्रमाक्षेमारणम्‌ ॥ ३ 0 


१ अनुत्येकम्‌ उरसेकोऽमिमानः । 
१६ 


१४२ 


अप्टा द्गहृदयम्‌ 


तस्योध्तं.्यंगुले कूर्यः पादम्रमणकपशत्‌ । 
गुल्कसेरपः कूचे शिरः शोफरुजाकरम्‌ ॥ 9 ॥ 


, जंपाचणयोः संघो शुल्फो स्मस्तंममांचङ्‌ 1 


जंघांतरे सिद्रयस्तिर्मारयत्यस॒जः क्षयात्‌ ॥ ५ ॥ 
जंघोर्वोः संगमे जानु खँजवा वतर घीवतः 1 
जानुनरु मंगुलादूध्व॑माण्यूरुस्तंमशोफहत ॥ ६ ॥ 
उन्युरुमष्ये धद्व घात्सवियशोपो$ससंक्षयात्‌ । 
ऊष्यूले लोहिताख्यं हंति पक्षमसवक्षपात ॥ ७ ॥ 
मुष्कवंक्षणयोर्मष्ये विटपं पढताकरस्‌ । 
इति सकन्योस्तयाङ बाहोमेणिबंधो5त्र गुल्फवद्‌ ॥ ८ ॥ 
कूर्परं जानुवत्कौण्य तयोबिटपवत्युनः । 
कक्षाज्षमध्ये कत्ताधूक्‌ कुणित्वं तव जायते ॥९॥ 
कोछगतमर्मणां नामानि-- 
स्थूलांत्रबद्धः सद्योध्नो विड्वातवमनो गुद; । 
भ्ुत्राशयो धनुर्वक्रों वस्तिरत्पासमांसग: ॥ १०॥ 
एकाघोवदनो मध्ये कस्याः सद्यो निहंत्यमूम्‌ । 
बैंक्रतेष्रमरीद्रणइद्विदस्तत्रापणुमपतञ्च सः 
मूत्रसाब्येकतो भिन्नो व्रणो रोहेच्च यत्नतः 1 
देहामपक्कस्थानानां मध्ये सर्वसिराश्रयः ॥ १२ ॥ 
नाभिः सोऽपि हि सद्योध्नो 
उरोगतममंनामघेयानि-- 
द्वारमामाशथस्य च । 


अतया एकादश । पादे गुल्फो बाहो घु तत्स्थाने मणिबन्धः । पादे आनु, बाहो 
तत्स्थाने कुर्परम 1 पादै विटपं, वाहो तु कक्षाधुक्‌ । कौएयं करभङ्गत्ता '“जुलापन'” 
इति हिन्दी । तयोर्बाह्योः । 1 ऋत इति भश्मरो दण वर्जयित्वा । स बस्तिरभय 
पार्श्दयोविद्धस्तत्रापिश्रश्मरोद्रणे सथो ईनि्हान्त । एक पार्श्वतो मिलने सूत्रस्नावी 


चरण; स्यात्‌ स च यरनतो रोहेत्‌ । 
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सत्वादिधाम हृदयं स्तनोरःकोष्ठमघ्यगम्‌ ॥ १३॥ 

'स्तनरोद्दितमूलाउ्ये न्यंगुले स्तनमोवदेत्‌ । 

ऊर्ध्वाधोऽसकफापू" कोष्ठो नश्येत्तयो; क्रमात्‌ ॥ १७ ॥ 

अपस्तंभा चुरःपाश्ये नाज्यावनिलवाहिनी । 

रक्तेन पूरणको्ठोऽम श्वासारफामाच्च नश्यति ॥ १५ ॥ 

पृष्टवंशोरयोमंध्ये तयोरेव च पार्श्वयोः । 

अधोंड्सकूटयोविद्यादपलापाख्य मर्मणी ॥ १६ ॥ 

समो: कोठेड्सज॥ पूणं नश्येद्यातेन पुयताग 1 

पृ छयतम्मण्संनामानि— 

पार्श्वयोः पृष्ठवंशस्य ्रोणीकणौं प्रतिष्ठितो ॥ १७ ॥ 

बँशाश्रिते स्फिओोरूध्वं कटीकतरणे स्मृते । 

तत्र रक्तक्षयात्पाइ होनिछपा वितश्यति ॥ १८ ॥ 

वृष्टवंश ह्यूभपतो यो संघो कटिपार्श्वयोः । 

जघनस्य बहिमिगि मर्मरशी ती कुकुंदरो ॥ १९ ॥ 

चेष्टादानिरघःकाये स्पर्शज्ञान च तब्दयघात्‌ । 

पाश्वीवरनिबद्धौ मायुपरि श्रोणिकण्यंयोः ॥ २० ॥ 

भ्राशयच्छादनो तो तु निततंबी तरणास्थिगो । 

भ्रघःशरीरै शोपोऽन दीर्बत्यं भरणं ततः ॥ २१ ॥ 

वार्श्वातरनिबद्धौ च मध्ये जघनपार्श्वयोः ॥ 

विय॑गूध्य' च निदिष्टी पारख संधी तयोज्यंघाद ॥ २२ ॥ 

रबतपूरितकोष्ठस्य शरीरातरसंभवः 1 

स्तनमूलाजंचे भागे यूदवशाश्रये मिरे ४ २३ १ 

वृहत्यौ तत्र विद्धस्य मरणं रवतसंक्षयात्‌ । 

बाहुमूला भिस॑बद्धे पृडवंशस्य पाइर्वयोः ॥ २४ ॥ 

अंसयाः फलके बाहुस्वापशोपो तयोब्यंघात्‌ । 
ग्रीवामुमयतः $स्रा्ती ग्रोवावाहुशिरोतरे ॥ २५ ॥ 


१ स्तनरोहितं स्तनमूलञ्चेति म्मद्ववम्‌ । एवंचस्तनद्वये चत्वारि, तथा चैवेर्मग्र 
योरमि नव मर्माणि। $ खान्नी-स्वापुमम्दघिनौ । 


२४४ अष्टांगहुदयष्‌ 
स्वधांसपीठसंवयावसी वाइक्रिमाहरो। : 
तत्र्ध्वंगवमर्मैणांनामानि-- 


क्ठनाडीमुभयतः मिरा हनुसमाशिता: ॥ २६ ॥ 
चचसत्वायु नीले ढो मन्ये दो मर्मणी स्मृते 1 
स्वरप्रणाशवइन्यें रसाजञानं च तव्दयधे ॥ ३७ ॥ 
फंठनाडीम्ुमपतो जिद्धानासायताः सिराः । 

पृथक्‌ चतस्रस्ता: सद्यो घ्वन्त्यमून्माठ्काह्वया; ॥ २८ ॥ 
कुकाटिके शिरोग्रीवासंघी तत्र चले शिरः ! 
भ्रधस्ताल एयोनिन्ने विधुरे श्रूतिहारिणी ॥ २९ ॥ 
फशावुमयठो घाणमार्ग श्रोत्रययानुगी । 
भंवर्गलस्थिती बेशदुगंधविज्ञानहारियों ॥ ३० ॥ 
नेवयोर्वाक्तोऽपांगो श्वो. पुच्छातयोरधः । 
तमोपरि श्रुवोनिन्नावाचतावांस्यमेपरु तु ॥ ३१ ॥ 
भ्रनुकर्ण' ललाटांते शंखौ सद्योविनाशनो । 

केशांते अंखयेरूघ्व॑मुत्ते पी, स्थपनी पुनः ॥ ३२ ॥ 
अवोम॑ध्ये, क्येऽप्यव शल्ये जीवेदनुद्धेते । 

स्वय वा पतिते पाकात्यद्यो नश्यत्रि तूदुते ॥ ३३ ॥ 
जिद्वाक्षिनासिकाथोत्रश्च चतुष्टयसगमे । 

„ तालुन्यास्यानि चत्वारि स्रोतसा तेपु मर्मसु ॥ ३७ ॥ 
विद: सट गाटकाख्येपु सद्यस्त्यजति जीवितम्‌ 1 
कपाले संघयः पंच सीमंतास्ति्यगूर्घ्वगाः ॥ ३५ ॥ 
अमोन्मादतगोनाशंस्तेयु बिद्धेपु नश्यति । 
शावरो मस्तकस्योव्व॑ मिरासन्विसमागमः॥ ३६ ॥ 
रोमावर्वोजधिपो नाम मर्म सञ्चो हरत्यठून्‌ । 

« सामान्यमर्मलक्षणम्‌- 
विपमं *स्पंदनं यत्र पीडिते रुक्‌ च मर्म तत्‌ ॥ ३७ ॥ 


२8 चते उद्धोपस्यपनोतित्रये ॥ १ स्पन्दनस्फुररणम्‌ 1 


शल्यतन्त्रम्‌ दृ Jen 


मांसादिसमागमोमम-- 
माँसास्थिस्वाप्रुधमनीतिरासविममागमः । 
स्यान्ममेति च तेनाऽत भ्युतरा जोवितं स्थितम्‌ ॥३८॥ 
बाहुल्गेन मर्मणां निर्देशः-- 
बाहुल्येन तु निर्देशः घोडे मर्मफत्थना । 
प्राशायतनसामान्यादँकय वा सर्मशा गतग्‌ ॥ ३९ ॥ 
मांसजान्तििशममीणि-- 
मासजानि दर्गे*्द्राश्यतलद्वत्त्तवरोहिता: 1 
अष्टावस्थि मर्मोशि-- 
शंखी कटोकतरणे नितत्रावसयो, फे ॥ ४० ॥ 
भ्रस्थ्यष्टौ, 
स्वायुममोणि-- 
स्नायुमर्माछ श्व्योविशतिराशयः ! 
फुचंकूचंशिरोःयांगक्षिप्रोत्ोपांसवस्तय: ॥ ४१ ॥ 
घमनीस्थपर्माणि 
३गुदापस्तंभविधुर श्युगाटानि नवादिद्रेत्‌ । 
मर्माणि घमनौस्याति, 
सिरामर्माणि-- 
रासवरिशत्सिराधरया: ॥ ९२॥ 


१ सुतरामतिशपेन । २ इन्द्रवस्तिः पादयोद्दे हत्तबोद्र इति चत्वारि, 
तलह॒स्ममाएयपि चत्वारि प्राहस्तयो: । स्तनद्वये स्तनरोहितेद्वो, एवं दश । 
३ धाणपञ्चस्वारि, कुर्वास्पानि चलारि । कच शिरः संत्तानि चत्वारि) 
प्रपा इृदयम्‌ । शिप्राणि चत्वारि । उत्ोपी द्वी श्रंसी द्वौ वस्तिरिकः, एवं 
चयोविदाति: । ४ मुदभेकम्‌ । घपस्तम्भाल्ये द्वे मर्मणी 1 विधुरे ढे । श्यङ्गाटकानि 
चत्वारि एवं धमनीस्पानि नव 1 
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बृहस्थौ *मातृका नीले मन्ये कक्षावरो फणो । 
विटपे हृदयं नाभिः पार्श्वसंघी स्तनांतरे ॥ ४३ ॥ 
'  अपलापो स्थरन्युव्यश्चतसो लोहितानि च 1 
संघिममोणि 

संधो विशरिरा्रती मरिसवन्धो कुकुँदरो ॥ ४४11 

* सीमंता: कुर्परी गुल्फो छकाट्यो जानुनी पतिः 

अन्यमतम-- 
भांसमर्म गुदोपन्येपा स्नान्वी कक्षाघरो तथा 1। ४५ ॥ 
विटपो विधुराख्ये च श्ुगाटानि सिरासु तु । 
झपस्तंग्गदपांगौ च घमनीस्थ न तैः स्मृतम्‌ 11 ७६ ॥ 
मांसादिजममेणांविद्धलक्ष णानि- 
विद्धेजसमसुकस्रावो मांसघावनवत्तनु: 1 
पांडुत्वमिद्रियाज्ञानं मरणं चाशु मांसज़े ॥ ४७ ॥ 
मज्जान्वितोःच्यो बिपच्दन्रखावरो स्कूचास्थिममेशि । | 
आायामाक्षेपकस्तैमा स्नावजेऽम्यिकं रजा 11 ४८ ॥ 
यामनस्थानासनाशक्तिर्वेकल्कमथवा तद: । 
रक्सं सशब्दफेनोप्णं घमनीस्थे विचेतस ।' ४६ ॥ 
सिरामर्मव्यधे साद्रमजस्रं बह्वसक्सवेत्‌ । 
तत्क्षयात्तुड्भ्रमश्वा ममाहहिष्माभिरंतक: 11 ५० ॥ 
बस्तु शूक रिवाकीणां रूढे च कुणिसंजता । 
बसचेष्टाक्ञयः शोषः पर्वशोफश्र संघिजे ॥ ४१ ॥ 
सद्यःमाणहर मर्मनिर्देशः- 

नाभिशंखाधिपापानहुन्छु गाटरवस्तयः 1 
प्रष्टौ च भातृझाः राद्यो निष्नत्येकोनविशतिः ॥ ५२॥ 
सप्ताह: परमस्तेपां बाल: कालस्म कर्ये । 


१ मातृका सो । स्थपनो एश । लोहितानि चत्वारि । प्रत्र सोमन्ताः 
= पञ्च । पतिरमिपतिरेकः | २ विच्छि्रो न निरन्तरः । 
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कालान्तर प्राणहरमर्मनिर्देशः- 


चयस्त्रियदपस्तंमतलहुत्पाश्वेसंचय: ॥ ५३ ॥ 
कटोतर्णकीमंतस्तनमूलेद्बस्तयः । 
क्षिप्रापलापवृहती नितंबस्तन रोहिता: 11 ५४ ॥ 
कालांतरप्राणहरा मासमामार्धजीविता: | 


विशल्यप्नमसनिर्देश:- 


उल्क्षेपौ स्थपनी चीणि विशल्यध्नानितत्र हि ॥ ५५ ॥ 


वामुर्मासवसा मज्जमस्तुलुगानि शोषयघु । 
शाल्यापाये विनिर्गच्छन्‌ श्वासारकासाच्व हंत्यसूब ॥५६॥ 


चेकल्यकरमर्मनिर्देशः~- 
फणावपांगो विधुरो नीले मन्ये कृकाटिके । 
भ्रसांसफलकावर्तविटपोर्दीकुकु' दरा ॥ ५७ ॥ 
मजानुलोहितास्याऽऽशितक्षा धृववूर्चकुपंराः । 
बकल्यमिति चरवारि चत्वारिशच्च कुवते ॥ ५५ ॥ 
हरंति तान्यपि प्राणाधु कदाचिदभिषावतः । 


रुजाकरय्मनिर्देशः-- 
श्रष्टी कुर्णशिरोगुलफसशिबेधा रुजाकराः ॥ २६18 


ममणां प्रमाणम 
तेया विटपकद्षाधृगुब्येः कूर्चसिरांसि घ । 
द्वादशांगुलमानानि, ब्यंगुले मणिबंधने ॥ ६७ ॥ 
गुल्फौ च स्तनमूले च, त्र्यंगुली जानुकूपंरौ 1 
श्रपानवस्तिहून्नामिनोलाः सोमंतमाठृकाः ॥ ६१ ॥ 
कुर्य्टंयाटमन््याञ्च त्रिशदेकेन * वाजिताः 1 
घत्मपाणितलोन्पानाः, ९शेषाणयर्धागुलं वदेत्‌ ॥ ६२ ॥६ 


१ एकेनेवि कनविशव्‌ १ २ शेपाय्यि पट्पंचाशद मर्माणि भर्घाइ्यु्ं बदेर्‌। 


२४० 


अष्टाञ्चहृदयम्‌ 


पंचादयत्पट्‌ च मर्माणि ठिलद्रोहिसमान्यपि । 
इष्टानि मर्माष्यन्येपाम्‌ * 


मर्मामिघातेमरणप्रकार:-- 
चतुर्घोक्ताः सिरास्तु याः ॥ ६३ ॥ 
तर्पयंति वपुः करस्नं ता मर्माणया श्रितास्तत; । 
तत्यषतात्क्षतजात्यथथप्रवृत्तेर्धातु संक्षये ॥ ६४ ॥ 
वद्धश्गलो रुजस्तीव्रा: प्रतनोति समीरयच्‌ । 
तेजस्तदुदृतं घत्ते तृष्णाशोपमद म्रमातरु ॥ ६५ ॥ 
स्विन्नस्तस्तश्लथवनुः हरत्येनं ततो$न्तक: । 
ममाभिघातेचिकित्मा-- 
श्वर्धयेत्संधितो गात्रं मर्मण्यमिहते द्र तम्‌ ॥ ६६॥ 
छेदनात्संधिदेशस्य संकुञंति सिरा ह्यतः । 
जीवितं प्राणिनां तत्र रवते तिष्टति तिष्ठति ॥ ६७॥ 
अमर्मणिविद्वस्यजीवनादि- 
सुविक्षतोऽप्यतो जीवेदमर्मेशि न ममणि । 
प्राणुघातिनि जीवेत्तु कश्गिद्वयगुणेन चेत्‌ ॥ ६७ 1 
श्रसमग्राभिघाताच्च सोऽपि वैकल्यमश्ष ते । 
तस्मात्क्षारविपाग्व्यादीत्‌ यत्नान्मर्मधु वर्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मर्माभिघातो रददयः-- 
मर्माभिषात: स्वल्पोऽवि प्रायशो बाधतेतराम्‌ । 
रोगा मर्माधितास्तद्वक्रांता' यत्नतोऽपि च” ॥ ७० ॥ 


१ प्रन्येपामाचार्याणांमते तिळवीह्सिमानीष्टानि । 


` - ३ तद्वत्‌ बाघतेतराम्‌ । प्रक्रान्ताञ्चिकित्सता ३ 


5 


२ क्डंयेद देरमेद । 


पंचमोऽध्यायः । 


रोगविज्ञानम्‌ 


धयाऽनो विठृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्याम, ! 
रिष्टं मृत्योलच्षणम्‌-- 
पुष्पं फलस्य घूमोष्नेर्वर्पस्य जलदोदयः । 
यथा भविष्यतो लिग रिष्ट मृत्योस्तया ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
रिष्टाभावै मरणाभावः~- 
श्ररिप्टं नास्वि मरण हप्टरिष्टं च जीवितम्‌ । 
प्ररिष्टे रिप्टविज्ञान न च रिष्टे'प्पनंपुणात्‌ ॥ २॥ 
'आव्रेयमतेरिष्टमेद निर्देशः 
केचित्तु तदुद्विवेत्याहु. स्थाय्यस्था यिविभेदत: । 
दोपाणामवि बाहुल्या द्रिष्टाभास: समुद्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स दोवाणा दमे माम्यत्स्माय्यवश्यं तु मृत्यवे । 
रिष्टलकणम्‌-- 
रपेद्रियस्वरच्धा थाप्रतिच्छाया्रयादिषु ॥ ७ ॥ 
अन्येष्वपि च भावेप्रु प्राइतेप्वनिमित्तत: 1 
बिकृतिर्या समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
फेशरोमादीरिएलक्षणम-- 
केशरोम निरम्यमै यस्याऽम्मदतभिदेक्ष्यते । 
चेत्रादौरिष्शलकणम्‌- 
यस्यात्यर्थः चले नेत्रे स्तम्यातर्गतनिर्गत्त ॥ ६ 11 


१ रिष्टमरिप्ट मरण्यापकम्‌ । २ छायातास्तिःशरीरगता 1 


२५० ग्रष्टाद्धहुदयम्‌ 


जिह्यो विस्तृतसंक्षितते संक्षितविनतभ्षुणों । 
उद्म्रांतदर्शने होनदर्शने नकुलोपरमे* 1 ७ ॥ 
कपोताभे भ्रलाताभे खते लुलितपदमणी । 
नासिकाऽयर्थविवृता संवृत्ता पिटिकाचिता ॥ ष ॥ 
उच्छूना स्फुटिता म्लाना 
ओष्टादीरिष्टलक्षशम्‌-- 

यस्यौष्ठो यात्यघोऽघरः । 
ऊर्ध्व द्वितीयः स्याता वा पक्कजंडूनिभावुमी ॥ ६ ॥ 
दताः सशर्कराः श्यावास्वाञ्नाः पुष्वितपं किता: । 
सहसैव पतेषुर्वा, जिला जिल्ला विसरपिशो'॥ १० ॥ 
श्वेता शुष्का गुरु. शयावा लित्ता सुता सकटका । 


शिरआदीरिप्टलक्षणम्‌-- 


शिरः शिरोघरा वोढु पृष्ठं वा भारमात्मन;॥ ११ ॥ 
हन्‌ वा पिडमास्यस्थ शक्रुवंति न यस्य च । 
यस्यानिमित्तमगानि गुरूएयतिलघूनि वा॥ १२ ॥ 
विषदोपाद्विना यस्य खेभ्यो रतं प्रवर्तते । 

"उख्िक्तँ सेहूनं, यस्प चृपशावतिनि,सतौ ॥ १३ ॥ 
अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात्मवे ते कालचोदिताः । 


लल्लाटगतरिष्टलन्षणम्‌-- 


यस्याऽपूर्वाः मिरालेखा बानेंद्वाइतयोऽपि वा ॥ १४॥ 
ललाटे बस्तिशोषे वा पशमातान्न स जोवति । 
पञ्चिनोपत्रवत्तोयं शरीरे यस्य देहिनः ॥ १५ ॥ 


१ नकुलोपमा इति नकुलान्यस्तुदिवाशू-वलानिख्पाणिपशयति । कपोताम 
इति --कपोतान्वस्तुदिवा कृष्णानि ख्पाणि पश्यति । अलातस्तप्ताङ्गारः 1 
२ विसपिणो प्रसृता । ३ उत्सिवतमन्तः प्रविष्टम्‌ । ४ अतोऽन्यथेति भेहनमति 
नि-॒तं वृषस्पौ चांतः प्रविष्टो । 


शल्यतस्वम्‌ 


प्नकते 'प्लवमानस्य पण्मासं तस्य जोवितम्‌ 4 
सिरादौरिष्टलक्षणम्‌-- 


हरिताभाः सिरा यस्य रोमकुपाश्व संवृताः ॥ १६ ॥ 
मोऊलाभिलापो पुरुषः पित्तान्मरणमशते । 
मूधांदौरिष्टलच्षणम्‌-- 
यस्य गोमयचुर्णाम चूर्णं मुनि मुवेपि वा । १७ ॥ 
सस्रेहँ मुपि घुमो वा भासांतं तस्य जीवितम्‌ 1 
मूध्नि ऋुवोर्वा कुर्वन्ति 'सोमंतावर्तका नवा: ॥ १८ ॥ 
मृत्युं स्वस्यस्य पड्राक्राजिरात्रादातुरस्य तु । 
जिह्वा श्याम! मुख पूति सव्यमक्षि निमज्जति ॥ १९ |) 
खगा बा मुप्नि लीयन्ते यस्म सं परिवजयेत्‌ । 
उरआदोरिष्दलक्षणम्‌-- 
यस्य सरातानुलिप्तस्य दव शुध्यत्युरो भूशम्‌ ॥ २० ॥। 
हेषु सवंगावेषु सोऽर्थमास न जीवति । 
सात्रेप्राकृतवेकृतवण्पौदिरिष्टलक्षेणम्‌-- 
अ्रकस्माधुगपट्राप्रे वशाँ प्राकृतर्वशती ॥ २१ ॥ 
तथ्वोप बयरचानिरोश्ष्यलेहादि मृत्यवे । 
यस्य स्फुटेयुरंगुल्रोडनाऱप्डा न स जीवति ॥ २२ ॥ 
झवकामसादिपु तथा पस्याऽपूर्वो ष्वनिभवेत्‌ । 
हस्वो दोर्षोर्शत वोच्युवास: दूतिः सुरभिरेव वा ॥ २३ ॥ 
प्राप्लुतावाप्जुवे कापे यस्य गेबोउतिमानुपः । 
भनवस्रद्रणादो वर्षात तस्य जीवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
यूकामक्षिकादिकृतस्जीकार स्यागादि रिष्टचिद्दम्‌ 
मर्जतेळ््यंगसौरस्थाचं यूका मद्िकादयः 1 


२% 


१ प्यवमानस्प-स्वरवै कुतः २ २ सीमतः रेखा । ३ धाप्युतानाम्तुते 


स्नातास्नाते 1 


शत्यतन्त्रम्‌ चकर्त 


तद्वद 'घरसम्पर्शान मन्यते यो विपर्ययात्‌ ॥ ३५॥ 

सर्वशो वा न यो यश्च दीपगंध न जिघ्रति । 

विधिना यस्य दोपाय स्वास्थ्यायाविधिना रसाः ॥ ३६॥ 
यः पाँसुनेव कीर्णांगो योऽगधातं न वेत्ति वा । 


तपश्रादिनाविना5तीन्द्रियविज्ञानमू-- 


*प्रंतरेण तपस्तीव्रं योगं वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३७॥ 
जानात्यचीद्रियं यश्च वैषा मरणमादिशेत्‌ । 


स्वरविकृतिः-- 
हीनो दोन$ स्वरोज्व्यक्ती यस्य स्याद्वद्गदोऽपि वा ॥॥ ३८ ॥ 
सहमा मो विमुछ्येद्रा विवक्षुर्न स जीवति 1 
स्वरस्य दुर्बलीभाव॑ हानि वा बलवणांयो: ॥ ३९ ॥ 
रोगवृद्धिमयुस्वया च इप्द्वा मरणमादिशेत्‌ 1 
स्ञ्मपस्वरं भाषमाणं प्राप्त मरणमात्मन: ॥ ४० ॥ 
श्लोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 


छायाश्रयंरिटम्‌ = 
सस्थानेन प्रमाणेन बुत प्रभयाऽपि वा ॥ ४१ ॥ 
छापा विवर्तते यस्य स्वप्नेऽपि प्रेत एव स; 1 
द्रातपादर्शतोयादो या संस्यानप्रमाणतः ॥ ४२ ॥ 
छायाऽगातसेमवत्युक्ता प्रतिच्छायेति सा पुनः ॥ 
वर्सप्रमाक्षया या तु सा छायँव शरीरगा ॥ ४३ ॥ 
भवेद्यस्य प्रतिछाया थिरा भिन्नाःधिकाऽन्ुला 1 
[शिरा द्विणिरा जिह्मा विद्वता यदि वाञ्यया ॥ ४४ ॥ 
तं ममाप्तायुपं विद्यान्न चेल्लौध्यनिमित्तजा । 


१--प्रम्तरेण विना 1 ज का उ दतगतिमरिण्याणि म मरिष्यामीति 
वन्त मित्यर्घः । ३--लक्षवितु अत्यक्षादि । प्रमाणः शवयं, लक्ष्यं च तञ्िमित्तं च 
तस्मााता । हष्यकारणोतद्ना 1 


२२४ प्रषटाङ्गहृदयम्‌ 


प्रतिच्छायामयी यस्य न चाइणीक्षयेत कन्यका ॥ ४५ ॥ 
खादीचां पंच पंचाना छाया विविधलक्षणाः 1 

1 नाभसो निर्मला नीला मखेहा सप्रभेव च॥ ४६॥ 
वाताद्रजोऽश्णा श्यावा भस्मछक्षा हतप्रमा । 
विशुद्धरक्ता त्वागनेयी दोहाभादर्शनश्रिया ॥ ४७ ॥ 
शदरर्वदूयंविमला सुस्निग्धा तोयजा सुखा । 
स्थिरा शिग्वा घना शुद्धा श्यामा श्वेता च पाथिवी ॥ ४८ ॥ 
वायवी रोगमरणक्लेशायान्याः सुखोदयाः । 


प्रभायाः सप्तप्रकारस्वम्‌- 

१ प्रभोक्ता तँजसी सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता ।। ४९ 11 
रक्ता पीतासिता श्यामा हरिता पाइराऽसिता । 
तासां याः स्युविकासिन्यः लिग्धाश्व विमलाश्च याः ॥ ५० ॥ 
ताः शुभा, मलिना रक्षाः संक्षित्तात्रासुखादया: । 
वर्णामाक्रामति छाया प्रमा वरांप्रकाशिनो ॥ ५१ ॥ 
आसन्ने लक्ष्यते छाया विदृष्टे भा प्रकाशते । 
नाऽच्छायो ना$प्रभः कश्चिद्रिशेपाश्रिल्लयति तु ॥ ५२ ॥ 
नृणां शुभाशुभोत्पत्ति काले छायासमाश्रया. । 


गमनेपादन्यासरिष्ट चिम्‌ 
निकपन्निव यः पादौ च्युतांसः परिसर्पति ।। ५३ ॥ 
भोजनाश्रयंरिष्टमू-- 
हीयते बलतः शश्चद्योऽनमश्चन्‌ हितं बहु । 
+ योज्ल्पाशी बहुविस्मूत्रो बह्वाशी चाल्पमुत्रविट्‌ ॥ ५७ ॥ 


योष्ल्पाशी वा कफेनातों दीर्घ श्वसिति चेष्टते । 
दोर्धमुच्छूवस्य यो छस्व निःश्वस्य परिताम्यति ॥ ५५ ॥ 


१-_कन्यका प्रतिबिम्बकुमारिकान्यस्य पुरुषस्य, ्रातुरनयनगताएव तारका 
-..चा। २--वैदूयै "लहसुनिया” इतिनोके । 


शल्यतन्तम्‌ 


'हस्वं च यः प्रश्वमिति व्याविद्ध स्पंदते दृशम्‌ । 
शिरोविक्षिपते इच्छाद्योंसवयित्वा प्रपाणिको ॥ ५६ ॥ 
यो ललाटात्स तस्वेदः श्लयसँघानबेघन) । 
उत्याप्पमानः संमुह्येथो बली दुर्बलोषि वा ॥ ४५७४ 
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ विकरोति च । 
शयनासनकुड्यादौ योऽमदेव जिघुक्षति ॥ ५८ ॥ 
अहास्पहासी संमुहयत्‌ यो लेढि दशदच्छी । 
उत्तरोष्ठ परिलेहनादि मत्युचिहम-- 

उत्तरोष्ठं पररिलिहन्‌ फूलारांश्न करोति यः ॥ ५६ ॥ 
यमभिद्रवति च्छाया इष्णा वीत्ञाऽल्णापि वा 1 
मिषम्भपजपानान्मगुमितद्विपश्च ये 1॥ ६० ॥ 
वशगाः सर्व एर्वते विज्ञे य. समवतिनः* । 

ग्रीबादीनां शीतलादि रिष्ट चिहम-- 
ग्रोवाललाटहृदयं यस्य स्विद्यात शोतलम्‌ ॥ ६१ ७ 
उच्णोऽपरः प्रदेशश्व शरणां तस्यदेवता । 


स्तोकटकृत्वादि-7 

ष्योड्णुज्योतिरनेकाग्रो दुश्छायो दुर्मनाः सदा ॥ ६२ ॥ 
बलि बलिभृतो यस्य प्रणीतं नोपभुंजते । 
निनिमित्तं च यो मेघा शोमामुपचयं श्रियम्‌ 11 ६३ ॥ 
घराप्रोत्यतो वा विश्ञ|श स ब्राप्नोति यमक्षयम्‌ । 
गुखदोपमयो यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ ६४ ॥ 
यात्यन्यथात्वं प्रतिः पण्मासान्न स जीवति । 

अक्‍्त्यादिनिवतेनंचिहम्‌-- 
____ अक्ति:शोलं खुतिस्मणों इयर कसर शोले स्मृतिस्त्यागो बुद्धिबंलमटेतुकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


२५ 


१ व्याविद्धे विपमम्‌ । प्रपाशिको मणिबन्यात्कूर्परपरयन्तो भागः प्रपाशिकः 


“गट्टा” इति हिन्दी । २ समवतिनोयमस्य । ३ भणुञ्यो 
सुतःकाकादया । ४ भक्तिरिच्छा । 


ज्योतिर्मन्दाद्रिः । बलि- _ 


२५६ 


अष्टागहृदयम्‌ 


पडेतानि निवंतंते बड्मिर्मादैम रिप्यतः । 
मत्तवद्गत्यादि चिहम्‌-- 

मत्तवद्यतिवाक परोह्य सासान्मरिष्यत: भ ६६ ॥ 
केशलुंचनाउज्ञानादि चिहम्‌- 

नश्यत्यजानम्‌ पडदात्केशलु'चनवेदवाम्‌ । 

न याति यस्य चाहारः कंठं कंठामयाहते ॥ ६७ ॥ 

*प्रेष्या; प्रतीपतां यांतिप्रेताइतिरदीयते । 

यस्य निद्रा भवेन्निदयं नैव वा न स जीयति ॥ ६५॥ 

नकत्रमापूर्यतेऽश्रूणा स्विद्यतश्चरणौ भृशम्‌ । 

चक्षुश्राकुलतां याति यमराञ्यं गमिष्यतः 1 ६९ ॥ 

यैः पुरा रमते भावँररतिस्तैन॑ जीवति । 
सहदसाविकारोत्पत्तिनाशो-- 

सहसा जायते यस्य विकारः सर्वलक्षणः ॥ ७० ॥। 

निवर्तते वा सहसा सहसा स विनश्यति । 

उतररेरिष्टचिहम्‌-- 

ज्वरो निहूंति वलवाघ्‌ गंभीरो देर्धरात्रिक: ॥ ७१ ४ 

सप्रलापम्नमश्चासः क्षीण दूने हृतानलम्‌ । 

अक्षामे सक्तवचनं रक्ताक्षं हृदि गुलिनम्‌ ॥ ७२॥ 

संशुष्कवासःः पूर्वाह शो योपराहरेऽपि वा भवेत्‌ । 

बलमासविदीनस्य शुप्मकाससमन्वितः ॥ ७३ ॥ 

रक्तपित्तविकृतिलक्षणं रिचि हम-- 

रक्तपित्तं श्ण रक्त कृष्णमिद्रवनुःप्रमम्‌ । 

तान्नहारिद्रहरित रूपं रक्त प्रदर्शयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

रोमकुपप्रविसतं कठास्यहृदये सजत्‌ । 

वाससो रंजन पूति वेगवच्चातिभूरि च | ७५ ॥ 


१--प्रेष्या:भृत्या: 1 प्रतीपतां प्रातिकूल्यम । 


रोगविशानम्‌ 


वृद्ध पांडुज्बरच्छादिकासशोफा तिसारिणम्‌ । 
कासश्वासी ज्वरच्छदितृष्णातीसारशोफिनम ॥ ७६ ॥ 
यदसा पाश्बंखजानाहरवतच्छयसतापिनम । 
छर्दिवेगवती मत्रथक्दर्गधिः सथद्विका ॥ ७७ | 
सास्रविद्वयस्कासश्वासवत्यनुपंगिणी । 
एुष्णाऽ्यरोगक्षपिठं बहिजिल्ना| विचेतवम्‌ 11 ७८ ॥ 
मदात्ययाऽविशोतातं क्षण लँलप्रभाननम्‌ । 
अर्शांसि पाणिपष्यमिगुदमुष्कास्यशोफिनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हत्पाश्वाङ्गरजादरिपायुपारज्चरातुरम्‌ । 
अत्तीसारा यकत्पिडांसधावनभेचकैः ॥ ८० ॥ 
तुल्यस्तेलषृतक्षीरदधिमज्जवसासर्व: । 
मस्तुलु'गमवीपूयबेसबारवुमाक्षिकै; ॥ ८१ ॥ 
अतिरक्तातितसिग्धवृत्यच्छुधनवेदन: । 
कुर: प्रसव धातुम्‌ निष्पुरीपोड्यवातिति: ॥ ८२ ॥ 
तेतुमाम्‌ सक्षिकाक्रांतो राजीमांशवंद्रकर्युत; । 
शीर्णपायुबालि मुक्तनालं पर्वास्थिशुलिनस्‌ ॥ ८३ ॥ 
सस्तपायुं ब लक्षी णमन्नमेवोपवेशयेत्‌ । 
मतृद्श्वासज्वरच्छदिदाहानादप्रबाहिकः 11 ८४ ॥ 
अश्मरी शुनवृरणं बद्धमूत्रं रुजादितम्‌ । 
मदवरतृड्दादविटिकार्मातकोधातिरारिराम्‌ व ८५ ॥ 
पिडिका म्म हृत्वृस्तनांबगुदम्‌र्घणाः 1 
पवंपदिकरस्था वा यंदोत्साहं प्रमेहिशस्‌ ॥ ७६ ॥ 
"सर्व च मांससंकोचदाहतृप्णामदज्वरं: 1 
विसर्पमर्मरसरोधहिध्माध्यासअमकलमैः 11 ८७॥ 
गुल्मः पृध्रपरोणाहो धनः कूर्मं इवोन्नतः 1 
सिरानडो ज्वरज्योदेहिध्माध्मामर्जान्वित्तः 11 ८८ 1१ 
बासपीनसहल्लासश्वासातीसारशोफवाद 1 


३--सब नरं मांससंकोचादिभियुंक्ता पिटिकाहन्ति। 
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उद्ररोगेरिष्टचिह्म-- ' ” 
विरपूत्संग्रहर्गमशोफहिष्माज्वरभरमे: ॥ ८६ ॥ 
मूर्घाछयोतिसारं जठरं हंति दुर्बलम्‌ । 
दूनाक्षं कुटिलोपश्पप्रुपबिलन्मतनुत्वचम्‌ ॥ ९०॥ 
विरेचनहतानाहमानाह्य'त॑ पुनः पुनः । 
'पांडुरोगः श्वयधुमान्‌ पोताहिनलदर्शनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

शोफेरिष्टचिद्दमू-- 

संद्रादादारुचिच्छदिमूर्छाध्मानातिसारवाम्‌ 1 
भ्रनेझोपद्रवयुतः पादाम्या प्रसतो नरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नारी शोफो मुखादंति कुद्िगुहादुभाववि) । 
राजीचितः स्वंश्छदिज्वरश्चासातिमारिणष्‌ ॥ ६३ ॥ 

ज्वराद्योमृत्युद्देतव:-- 
ज्वरातिसारो शोफांते श्वपदुर्वा तयो: क्षये । 
दुबैलस्य विशेषेण जायतेऽन्ताय देहिनः ॥ ९४ ॥ 

` पादर्थश्वयधुचिहमू-- 
अयशुयस्य पादस्थः परिसस्ते च पिडिके । 
सोदतः सबियनी चे तं भिपञ्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ६५॥ 
- मुखादेविशेपशोपोरत्युदेठुः-- 

भानने हस्तपादं च विदोपादस्य शुष्यत्तः । 
भ्यूयेते वा विना देहात्स मासायाति प्चताम्‌ | ६६ ॥ 
विसपः कासवैवरयंज्व रसूदीगमंगवास्‌ । 
अमास्यशोपहल्वासदेहसादातिसारबादु ॥ ९७ ॥ 

_ कुप्ठेरिएविहमू-- 
कुष्ठं विशोयंमाणांगं रक्तनेत्र हतस्वरम्‌ । 
गदाश जंवुमिजुंड हंति ठृष्णातिसारिणुम्‌ ॥ ९८ 10 


१ उभो नारो नरंच । २ शूयेते शोययुक्ते भवतः 


रोगविज्ञानम्‌ ॥ २५९ 


यायुः मुप्तत्वचं भग्न कफशोकरजातुरम्‌ । 

वातां मोटमूर्छाय पदम्वप्षञ्यरान्पितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शिरोग्रहाइचिश्वामसकोचस्फाटकायवत्‌। 
शिरोरोगाइचिश्वाममोहविड्भिदठृड्शरमेः ॥ १०० ॥ 
ध्नंति सवामयाः क्षीण॒स्त्ररधानुबनानलम्‌ । 


कातरोगादीनांरिष्टचिह्वम्‌- 
बातब्याधिरमस्मारी कुटी रवत्युदरो दायी ॥ १०१॥ 
गुल्मी मेही च ताव क्षीणाम्‌ विकी रेप्ल्पेजपि वर्जयेत्‌ । 


चलमांघक्षयादिचिहृम्‌- 

चसमांसक्षयस्तीद्रो रोगवुद्विररोवकः ॥ १०२ ॥ 
यस्याठुरस्य लक्ष्येते गोमू पक्षान्त स जीवति । 
बाताऽघ्वीलाऽतिसंदृद्धा तिष्ठती दारणा हृदि ॥ १०३ ॥ 
तृष्णया तु परीतस्य सद्यो मुप्णाति जीवितम्‌ । 
शंथिल्य पिंडिके बायुनात्या नादा च जिह्माताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
क्षोणस्यावम्य मन्ये वा सद्यो मुध्णाति जीवितम्‌ । 
नाभीगुदातरं गत्वा वंक्षणौ चा समाश्रयचु ॥ १०५ ॥ 
गृहीता वायृहृदये क्षोणादेहस्य बा बली । 
नलान्‌ वस्तिशिरो नाभि विवद्धप जनयतु रजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कुर्यत्‌ बक्षणायोः धुल तृष्णा भिन्नपुरीपताम्‌ 1 
श्वास वा जनयन्‌ वागृगुंहीत्या गुदयंक्षणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वितत्य पशुकाम्राणि गृहीत्वोरश्च मारत: । 

स्तिमिवस्यातताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितेम्‌ ॥१०८॥ 


ज्वरसंतापादीनांरिष्टत्वमू-- 


सहमा ज्वरसंतापस्तृभ्णा मूछो बलक्षयः 1 
विश्लेषण च संघीनां मुमूर्योश्पजायने ॥ १०६॥ 


१ वितत्य विस्तूतानि इत्वा । 


२६० अप्डाङ्गहृस्यम्‌ 


१गोसर्पे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम । , 
लेपज्वरोपततस्य दुलंभं तस्य जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
प्रवालगुलिकयभासा यस्य यात्रे मसूरिकाः । 
उत्पद्याशु विनश्यंति नचिरात्स विनश्यांठ ॥१११॥ 
मसूरविदलप्रर्यास्तथा विद्रेमसन्निमा: । 
श्रेतर्वक्त्रा; किणाभाश्च विस्फोटा देहनाशनाः ।।११२॥ 
कामल!1ऽणोमुंलं पूर्ण श॑सयार्भुक्तमामता । 
संवासश्चोप्णताऽगे च यस्य तं परिवर्जयेत्‌ 11११३॥ 
श्रकस्मादनुधावच्च विधुष्ठं त्वकगमाश्रयम्‌क्ष । 
ब्रणेरिप्टचिहम्‌-- 
यो वातजो न शुलाय स्यान्न दाहाय पित्तज: ॥११७॥ 
कफजो न च पूयाय मर्मजश्च रजे न यः । 
प्रचु्श्रूणंकीणाभो यत्राञ्वस्माच्च दृश्यते ॥११४॥ 
रूपं शक्तिष्वजादीनां सर्वास्तान्वजंयेदूबणांन्‌ । 
विस्मूत्रमारतवहं कृमिणं च भगंदरम्‌ ।१३६॥ 
अच्ेपक:--चंदनोशीरमदिराकुगापध्वाक्षगंयय:1 शैवालः 
कुक्‍्कुटशिखाकुंदशालिमयप्रभा' । भ्रंतर्दाहा निरुष्माणः प्राणा 
नाशकरा द्रणाः ॥१॥ 
जानुघट्ूटनादिरिप्टचिन्दमू-- 
धट्टयनु जानुना जानु पादावुद्यम्य पातयधु 1 
योऽपास्यति मुहुवंवत्रमातुरो न स जीवति ॥११७॥ 
आहतुरस्यव्यापार विशेष:-- 
दंतेश्छिदनसाप्रासि तशच केशोस्तृणानि च । 
भूमि काष्ठेन विसिखम्‌ लोष्ट सोष्टेन ताडयन्‌ ॥११८॥ 
हृष्टरोमा गांद्रमूत्रः शुष्शकामी ज्वरो च यः। 


=. शोगरगे- प्रातरकामे ॥ वदनान्मुस्यात्‌ । २. मुर्ख पूर्णों पोतयगोवाथबा 
श्रोफपुक्तम्‌ 1 


रोग विज्ञानम्‌ २६१ 


मुहुह॑सस्‌ मुहुः धवेडन्‌ शग्गा पादेन हति यः ॥११६॥ 
मुहुश्छि'द्रारि विभुशन्तातुरो न स जोवति । 
लिलकच्यंगादिरिष्टचिन्दम्‌- ˆ ` 
मृत्यवे सहमार्तस्य तितकन्धंगबिप्लय; 11१ २०॥ 
मुखे दंतनये पुश्प जठरे विविधाः सिराः 1 
ऊध्वश्वा सादिरिप्टचिन्हम्‌- 
ऊर्ष्षश्वासं गतोष्माणुं शूलो पहतर्वंक्षणम्‌ ॥११२॥ 
शर्म वाऽनधिगच्छेत बुद्धिमान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 
सद्दसाविकारिरिप्टचिन्हम्‌- 
विकारा यस्य घर्ध ते प्रतिः परिहोयते ॥१२२॥ 
महसा महमा तस्म मृत्युर्हरति जीवितम्‌ । 
ऑपधसम्बन्धिरिप्टम-- 
यमुद्दिश्यातुरे वँद्यः संपादयितुमीपधम्‌ ॥ १२३॥ 
यतमानो न शवनोति दुर्लभ तस्य जीवितम्‌ । 
विज्ञाठं बहुश: सिद्ध विधिकच्चावच्चारितम्‌ 11१ २४1) 
न मिध्यत्योषधे यस्य नास्ति तस्य चिकित्मितम्‌ । 
भवेद्यस्थीपधेःन्ने वा कल्प्यमाने विपर्ययः ॥१२५॥ 
घ्रकस्माद्रणंगँयादे. स्वस्थोऽपि न स जीवति । 
अग्न्यादिसम्घन्धिरिष्टम्‌ ~ 
निवाते सेबन यश्य उयोतिरेश्राप्युपशाम्यति ॥१२६॥ 
प्रातुरस्य गृहे यस्थ भिद्यते वा पतंति वा। 
श्रविमात्रपम १ त्राणि दुर्लभ तम्थ जोवितम्‌ 1) १२७ 1) 
यं नरं सहसा रोगी दुवेतं परिसुंचति । 
सँशयं प्रासमावेयो जीवितं वम्य मन्ते ॥ १२८ ॥ 
पृष्टस्याविवेद्यस्य आतुर मणाकथन निषेधः -- 


१ छिदाणि नासिकादीनि विमृद्यम्‌नस्टृयषु । २ भमत्राणि-पात्राणि । 


२६२ प्रष्याङ्गद्दयम्‌ 


कथये व पृष्टोऽपि दुःश्रवं मरणं भिषक्‌ । 
गतासोवंधुमित्राणा न चेष्देतं चिकित्सितुग ॥ १२६॥ 
मुमूर्पायेमदूतादीनामीपधवीर्य हस्हत्वमू-- 

यमदूतपिशाचार्चयॅत्परासुर्यास्यते । 

च्नद्भिरोपययोर्याणि ततस्यात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
मिरजारिष्टज्ञानादरणम्‌-- 

आयुर्वेदफल कर्न यदायु प्रतिष्टितम्‌ । 

रिष्टञ्ञानाहृतस्तस्मात्म्ंदेव भवेदभिपक्‌ ॥ १३१॥ 
मरणे पुण्यायुःक्ष यस्यद्देतुत्थम्‌ू-- 

मरणो प्राणिनां दृष्टमायुःपुए्रोभयक्षयात्‌ । 

१तयोरष्यक्षयाहर्ष्ट विपमापरिहारिणाम्‌ ॥ १३२॥ 


पष्ठोऽध्यायः । 
रोगविज्ञानम्‌ 

भ्रथाळयो दूवादिविज्ञासीय शारोरं व्याश्यास्यामः + 
पाग्चण्डादिदूतानां रुभाशुभसूचकल्वम्‌ -- 
खाखंडाश्रमवर्णानां सवर्णाः कर्मसिद्धये । 
त एत्र विपिरीताः स्युदु ता. कर्मविपत्तये ॥ १ ॥ 

दीनादिदूनानिपिद्धा— 
दोन भीतं द्रुतं अस्तं रूममंगलवादिनम्‌ । 
गल्लिणां दंडिनं खेडं मुडशमश्रु' जटावरम्‌ ॥ २ ॥ 


१ 4 तयो राग: पुर राग: पुण्ययोः । २ पासएडाः काग्रलिकादय:। पालनाच्चत्रयी 
धर्मात्‌ पाघब्दैन निगद्यते, वें खरडयन्ति ते यध्मात्याखणडास्तेन हेतुना । आश्रमा:- 
» ब्रह्मचारिशहस्थादपः, बर्णा ब्राह्मणादयः । कर्मचिक्तिमा । 


रोगनिज्ञानम्‌ २६ 


अमंगलादय क्रुरकर्माण मलिनं खिमस्‌ । 
अमेकम्यानितं व्यम रक्तमाल्यानुखेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तँलर्पकां रितं जीर्णविवर्णाद्वैकवाससम्‌ 1 
खरोष्टरमहिपाछ्ढं काइलोष्टादिमदिनम्‌ ॥ ४॥ 
नानुगच्छेद्मियग्दूतमाह्व्यंतं च दूरतः 
कार्यव्शिपास क्तेवेश्रेदूनागमनंग्न्युसूकम्‌-- 
अस्त चिन्ताव चने, नग्ने छिद्दति भिदति ॥ ५ ॥ 
जुह्लाने पादकं, रिडाछ्‌ पितृम्पो निर्वपत्यपि 1 
समो मृक्तस्चे:म्पक्ते स्दत्यप्यते' तथा ॥ ६ ॥ 
वेद्ये दवा मगुष्पाशामागच्छंति एगरपंतामू्‌ । 
देशविशेपादावागतो दूनोऽशुभः 
'विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽयबा भिषक्‌ ॥ ७ ॥ 
दतमम्यागलं दृष्ट्वा नातुरं तमुपाचरेत्‌ । 
'अशुभदूतव्यापाराः-- 
स्पृशंतो नाभिनामास्यकेशरोमनक्षद्विजाम्‌ ॥ ८॥ 
ग्रुह्मपस्ठस्तनग्रीवा जठरानापिकागुली" । 
फार्पासयु ३मगोसास्थिऊपालमुशलोपलम्‌ ॥ € ॥ 
मार्जनोणूपंचेलातभस्पमांगाररशातुपाच्‌ । 
रज्णुपानचुलापाशमस्यद्वा मग्नविच्युतम्‌ ॥ १०॥ 
तटूर्वदर्शने दूता व्याहरंति मरिष्यताम्‌ । 
कालविशेषअआगतो दूतोऽशुभः 
तघषाश्धरात्रे मध्माह्वो संध्ययोः ४पर्ववासरे ॥ ११॥ 


१ भ्रयतेऽपविधे । २ विकारेण-्रोगेण सराप्रान्यस्दुल्पो गुणो यस्य 
तस्मिम्‌-यया कफजे विकारे जलसमीपे देसे, घाले प्रावरागतो दतोऽशुभः । 
३ युसं “सा” । मार्जनी “काडू” चैलान्तम-वस्त्राञ्चलम्‌ प्रेंचरा” दशा 
“नारा” इति हिन्दी । तलूव॑दर्धने तस्य वदस्य अघमद्शने । ४ पर्वेयासरे 
य्यतीषातादो । प्यं मघा । नंति सूलम्‌ 1 


२६४ अध्टाज़हदयम्‌ 


पषीचतुर्थीनवमो राहुकेतृदयादिपु । 
भरणीड्ृत्तिकाऽऽश्लेषापूर्वाऽऽ्दापिश्यनेत्ं ते ॥ १२॥ 
अशुभं दूतत्राक्यम्‌-- 7 
यस्मिश्च दूते ब्रूवति वावय^मातुरसंघयम्‌ । 
पश्येन्निमित्तमशुभ ते च नातुब्रजेदूभिषक्‌ ॥ १३॥ 
अशुभप्रकाराः है र 
तद्यथा विकल; प्रेतः प्रेतालंकार एववा । 
छिन्न दग्य' विनष्टं वा 'तद्दादोनि वचासि वा ॥ १४॥ 
र॑मो वा कटुकस्वोद्रो गंधो वा कौणरो महान्‌ । 
स्पर्शो वा विपुल: क्रूरो यद्वान्यदपि ताहशम ॥ ५) 
तत्सर्वममितो वाक्य वावयकालेऽयवा पुनः। 
( ९ दूतमस्पागतं दृष्ट्वा नातुरं तमुपाघरेत्‌ ॥१६॥ 
अन्यदशुभंनिमित्तम्‌-~- 
हाहाक्रदित'मुळुष्ट रुदितं स्खलनं धुरम्‌ । 
चस्रातपश्रपादचब्यसनं व्यमनोक्षणम्‌ ॥१७।। 
चेत्यध्वजाना पायाणां पुर्णाना च निमञ्जनम्‌ । 
हतानिष्टश्रवादाश्च दूपणं भस्मपायुभिः 1 १८ 
मार्जारादिभिःपथच्छेदोऽशुभः-—- 
“पचश्देदोऽदिमार्जारगोघासरटवानरेः । 
क्रूरासा सुगपत्षिणांवाचोऽशुमाः 
दोस्ता प्रतिदिर्श वाचं क्र्राणां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ १६॥ 


१ प्रातुरसंश्रयं रोगिसम्त्रन्पिवावयं ब्रूवति भिषगदुभनिमित्तं पश्येदित्य- 
न्वयः ३ ६ चढ्दादीनि धिन्वादिवाचकानि 1 २ हाहाक्रन्दिवे ददितम्‌ । उल्ृष्ट 
दर्पादतिमात्रंशन्श्तिम । व्यसनं विनाशः । व्यसनिनामापद्गतानामीक्षण 
मवलोकनम्‌ । ३ सरठः इकलासक;, दोतादिशम्‌-यस्याँ दिशिसूयं:स्थित.सादीमा । 
क्रराणा मांसमुर्जा, मृगाणां शुगालादीर्ना पदिणांश्येनादीनाम्‌ । उदश्वित्तकम्‌ । 
फ्रूरोनिष्ठुरवादो । खपावस्थाएडलः 


रोगविज्वानम्‌ २६५ 


येयस्यातुस्मृहंगच्छुतः कृपणघान्यादीनां दर्शनमशुंभमू-- 

कृदणघान्यगुडोदश्विल्लवरासयचमंणाम्‌ 1 t 

सर्धपाणा वसःतैलतुणपंकेधनस्ण च ॥२०॥ 

वलीवकुरश्रपाकानां जालवगगु\रयोरपि 1 

छादितस्य पुरीधस्य पूतदुर्दशनस्य च ॥२१४ 

निःसारस्य व्यवायस्य कार्पापादेररेरपि । 

शयनामनयानानामुत्तानाना तु दर्शनम्‌ 11२२॥ 

न्युब्जानामितरेपा च पात्रादीनामशोभनम । 

सपपक्षिशां गमनायशुभम्‌=- 

पुसंज्ञाः पक्षिणो यामाः रोमशा दक्षिणा शुभाः 11२३॥ 

प्रदक्षिणं खगमुगा यांतो, नेवं चजेबुका । 

भ्रयुग्माश्व मृगाः शस्ता रास्ता नित्यं च दर्शते ॥२४॥ 

चापभागभरद्बाजनकुलच्छागबहिगाः । 

श्रशुभं सर्वयोलूकबिडालसरठेश्षणम्‌ ।1२५॥ 

प्रणस्ताः कोतेने' कोलगोध।हिणश जाहका: । 

न दर्शने न विरते, वानरक्षाचतो"दन्यया 11२६॥ 

ऐन्द्रधनुपः शुभाशुभव्वे-- 

धनुरँद्रं च लालाटमशुभ शुभमन्यतः 4 
अम्विपूर्णोदीतिपत्राण्यणुमानि-? 

श्रग्निदर्णानि पात्राणि भिन्‍तानि विशिसानि' च ॥२७॥ 
'आतुरगहे दध्यादिदशनमशुभम्‌- 

दष्परक्षतादि निर्गच्छध्‌ वक्ष्यमाणं च मंगलम्‌ ॥ 

वेद्यो मरिध्यता देशम प्रविशन्नेव पश्यति ॥२८॥। 


१ वागुरा-सुगबस्यनो । भ्युर्जोऽपोधुखः । २ काताइयः फी्तनेशस्ताः, दराने 
विरते च न शस्ताः। वातरयौतु श्रतोऽन्यया--दशने विशते च शस्तौ दीर्चनेनु 
स शास्ती । ३ विशिखानि चुम्यानि खश्डितानिया 1 


२६६ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


_„ दूतावमाषु इष्ट्‌ नं त्यजेदातंमयाडन्यमा । 
बरुणाशुद्धसंतानो मलतः समुपाचरेत्‌ ॥२९॥ 
द्यादिशुभनिदेशः-- 
दघ्यक्षतेशुनिप्यावप्रियंगुमघुसपिपाम्‌ 1 
यावकांजनभूंयारघंटादी पसरोस्हा म ॥३०॥ 
दूवाद्रॅमत्स्यमांसानां लाजानां फलभक्षयोः । 
रत्नेमपूर्णकुंमानां कन्यायाः स्यंदनस्य च ॥३१॥ 
नरस्य वर्धमानस्य देवताना नृपस्य च 1 
शुक्लानां सुमनोवाशयामरावरवाजिनाम्‌ ॥३२॥ 
शंखसाधुद्विजोष्णीपतो रण स्वस्तिकस्य च । 
भूमेः समुद्धुतायाश्र घह्वं: प्रञ्त्रलितस्य च ॥३३॥ 
मनोज्नस्यान्नपानस्य पूणस्य शकटस्य'च । 
नुभि,धेन्वा: सवत्सापा वडवायाः, खिया अपि ॥३४॥ 
जीवंजोवकसारंगसारसप्रियवादिनाम्‌' 1 
रुचक्ादर्धसिद्वार्थरोचताना च दर्शनम्‌ ॥३५॥ 
गंध: सुसुरभिर्वरणः गुशुनलो मघुरो रसः। 
गोपतेरनुकूलस्य स्वरस्तद्वदुगवामपि ॥३६॥ 
मृगपक्षिनराणां च शोभिना शोभना गिरः । 
छत्रघ्वनपताकाना भुरक्षेपणुमभिष्टुतिः ॥॥३७॥ 
भेरीबृदंगशंखानां शन्दाः पुएयादनि.स्वनाः 1 


१ जृङ्गारः “कारी? वावकमलकतकः “महावर” इति इतितोके । 
२ वर्धमानस्य निरस्य -नत्येमम्युदययुवतस्येनरस्य। सुमनः पुप्पम्‌ । ३ तोरणम्‌ 
“्तोरन” इति हिन्दी । स्वस्तिकम्‌ मड्गलद्रव्यम्‌ । ४ नृभिः पूर्णस्य शवटस्मे- 
त्यन्वयः + ५ ग्रियवादी चातकः । रुचकः कद्धुणम्‌ । सिद्धार्थः सर्षपः । रोचना 
"रवतकलहारे गोपित्तवरयोवितो.? इतिकोषः। ६ उद्होगणाभुपरिस्थापनम्‌ 1 
अभिष्दुतिः--जयजयेत्यादि शब्दपूर्वा श्रभिम्रुखमुच्चा रितास्तुति: 1 पुण्याह 
निःस्वरनाः--प्रथस्तशब्दाः । _ 


रोग,वज्ञानेम्‌ २६७ 


ब्रेदाध्ययनशब्दाश्र मुखो वायुः प्रदक्षिणः 1३८॥ 
पथि घेश्मप्रवेशे च विद्यादारोग्यलक्षणम्‌ । 


शअ्चशुमस्मप्नकथनम्‌ 


इत्युक्तं दृतणकुन स्वप्नानूध्वं प्रचक्षते ॥३६॥ 
स्वप्ने मधं सह प्रतयः पिवप्‌ इप्यते शुना । 
से मर्त्यो मृत्युना शीघं ज्यररूपेण नोयते 119०1 
रक्तमात्मकपुर्व द्रो यो हस हियहे स्रिया । 
मो$स्रपित्तेन, 

महिप्थवराहोषट्रगदर्भ. 119 १॥॥ 
यः पथाति दिदां याम्यां मरणां तव्य यक्ष्मणा । 
नता कडनिती वंशस्तालो वा हृदि जायते 19२ 
अस्य तस्याशु गुल्मेन, यस्म बह्मिमनचिपम्‌ । 
जुह्वतो घुतसिक्तस्य तग्नस्पोर्राग जायते ॥४३॥ 
पश्च' स नश्वेत्कुछे न, चंडालैः राह य. पिबत्‌ । 
स्नेहे बहुविधं स्वप्ने स प्रमेहेश नश्यति ॥७४॥ 
उन्मादन अले मज्जेद्यो नृत्यम्‌ राक्षस. मह । 
अपस्मारेण या मर्म्यो नुत्यचू प्रेतेन नीयते ॥४४॥ 
यानं खरोष्ट्रमार्जारकपिशादुलतुकरं: । 
यस्य प्रेतैः श्ुणासँवा स सृत्य़ावेतंठे मुले 119६ 
श्रषूपशष्कुलोर्जग्व्या विवुद्धस्तदिधे वमन्‌ । 
नञ्जीवति, अव्िरोगाय यूयँदुग्रहरेक्षरम्‌ ॥४७॥ 
मूर्यातन्द्रमस्ोः पातदर्शन दग्विनाशनम । 
मूध्नि चंशनतादोना संभवो *चथसा तथा ॥४८॥ 
निलयो मुंडता काकगुधायः परिवारणम्‌ । 
तथा एतपिशाचस्रीद्रविडाध गवाश: ॥४६॥ 
संगो वेत्रनतावंशदृणकंटरसंस्टे । 


१ ययमा पशिणां मूध्निनिलय उपवेशनम्‌ । सवाशवो यामो यभक्षकः । 


२६८ ष्टाङ्ग हयम्‌ 


अम्रश्मशानशयन पतनं पांसुभस्मनो: 11५०७ 
मज्जनं जलपंकादी शोण स्रोतसा हूतिः । 
नृत्यवादिवगीतानि रक्ततम्वस्रघारशम्‌ ।11५१॥ 
बर्योऽगवृद्धिरम्यंभो विवाहः शमशुकर्म च 1 
पक्कालस्नेहमद्याशः प्रच्छईनविरेवने ॥५२॥ 
हिरण्यलोहयोर्लाभः कलिबेंधपराजयो 1 
उपानद्युगनाशश्च प्रपातः पादचर्मणोः ॥५३॥ 
हर्षो भृशं प्रकुपित: पितृभिश्चावभर्त्सनम्‌ 1 
प्रदीग्रहनक्षत्रदंतदेचतचक्षुपाम्‌ ॥ ५४11 
पठनं वा विनाशो वा भेदनं पर्वतस्य च । 
कानने रक्तऊुसूमे पापकर्मेनिवेशने +.५५॥ 
चितांघकारसंवाघे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ । 
पावः प्रासादशैला देर्मस्येन ग्रमनं तया ॥५६॥ 
कापायिणाममोम्याना नग्नाना दंडवारिणाम्‌ । 
रवताक्षाणा च कृष्णाना दर्शनं जातु नेष्यते ॥५७॥ 
कृष्णा पापाननाचारा दोंघंकेशनखस्तनो 1 
विरागमाल्यवसना स्वप्नकालनिशा मता ।॥।४५८॥ 
म्वप्नोद्भवकारणम्‌- 
मनोवहाना पूर्णत्वात्तरोतसा प्रबलेर्मलँ: । 
हृश्य॑ते दारणाः स्वप्ना रोगो यैर्पाति पचताम्‌ ॥५९॥ 
श्ररोगः संशयं प्राप्य कश्चिदेव विमुच्यते । 
सक्तविघःस्वप्नः~ 
"दृष्टः श्रुतोऽनुमूतश्व प्राथितः कल्यितस्तया ।।६०।३ 
माविको दोपजश्चेति स्वः्नः सप्तविधो मत: । 
स्वप्न नां सफलाफलत्वविचार:-- 

तेध्वादा निष्फलाः पंच यथात्वप्रकुतिदिवा 11६ १॥। 

१ खोतसा-नदूधा । २ ्नुभूतः~-चभ्‌-कर्र्ेन्द्रियादितरेन्दरियज्ञातो विषयः | 

~ „ कल्पितो मनसाचिन्तित: दप्टश्रताद्यसम्वदधः । 


रोगविज्ञानम्‌ २६६ 


विस्मृतो दोर्घहस्वोषति, . 
पूर्वरात्रें चिरात्फलम्‌ ॥६२॥ 
दष्टः करोति ठुच्छेँ, 
*गोसर्गे तदहर्महच्‌ ॥६३॥। 
निद्रया चानुपहतः प्रतीपँवंचदैस्तथा । 
अशुभस्वप्नशान्तिः- 
याति पापोऽस्पफलताँ दानहोगजपादिभिः 11६ ७॥ 
दुःस्वप्ना न्तरंघुखप्रद्शनंशुभम-- 
भकह्याणामपिस्वप्नं इष्ट्या त्रैव वा पुनः । 
पश्येत्सौम्यं शुभं तस्य शुममेव फल भवेत्‌ ॥६५॥ 
शुभस्वप्ननिदेशः-- 
देवात द्विजातु गोवृपभानु जीवतः सुहृदो नृपाधु । 
साधूप्‌ यशस्विनो वहिमिद्ध' स्वच्छाम्‌ जलाशयान्‌ ॥६६॥ 
कन्या कुमारकाचु गौराध्‌ शूकलवस्तान्मतेजसः। 
सनराशनं दासतनु' समंताइुबिरोक्षित ॥६७॥) 
यः पश्येहलभते यो वा छत्रादर्शविषामिपम्‌ , 
शृवलाः मुमनसो वस्रममेघ्यालेपनं फलम्‌ ॥६८॥ 
शैलप्रामादमफलबृद मिहन रद्धिपाद 1 
प्रारोहेद्गो्ययानं च तरेन्नदहदोदधीच ॥६९॥ 
पूर्वोत्तरेण गमनमगम्यागमने मृतम्‌ । 
संबाधाश्वि.सतिदेर्वः वितृभिश्वामिनंदनम्‌ 1.७०॥ 
रोदनं पतितोत्यानं दिषता चावमर्दनम्‌ । 
यस्य स्यादायुरारोग्यं वित्त बहु च सोउश्नुते ॥७१॥ 


१ भाविकः भाविशुभाशुभसुचकः । दोपज उल्वण चातादिदीपजनितः । 
यपास्पप्रकशिः पावारिभटत्मनुरूपतः स्वप्नः 1 शुभःस्वप्न:, है गोरागे-प्रातः । तथा 
प्रतौपवचमैः प्रतिकूल वचनेरगूपहतः, तददरमहेरफलं करोति पापोण्यूभः स्वप्तः । 
२ नराशनंराक्षसम्‌ । सेबार्घ५“स्‌तिः सद्भुटनिस्तरस्पम । 


२७० प्रष्टाङ्गरदयम 


आरम्यलच्चणम-- 
मंगलाचा रसंपन्‍न: परिवारस्तथातुर: । 
श्रद्मानोऽनुकूलश्य प्रयृतद्रस्यप्ग्रह: ॥७२॥ 
१ सत्तवलदागासंयोगो भविनर्वेद्यद्धिजातिपु 1 
भचिकिस्सायामानवें दस्तदा रोग्यस्य ल्षगाम्‌ 11७३11 
शारीरस्थाननिरुक्तिः-- 


इत्यत्र जन्ममरण यठः सम्यगुदाहृतम्‌ । 
शरीरस्य ततः स्थानं णारीरमिदमुच्यने” ।.७४॥ 
ति श्रीवंद्यपत्ति सिहगुप्तमूनोवॉग्मटस्य बृतावष्ट गद्ददय 
संहितायां शारीरस्यार्न समाममध्यायश्च पष्ठः ॥६॥ 


डड to 


न 


१ सत्वस्पगुणस्य लक्षणं. सयोग: । २ अनिबेंद. सौत्साहवा । 


इति वँद्यवर श्रोपूर्णदत्तशर्मसूनु-पायुदेंदाचार्य श्री हरिनारायण- 
शर्मनिमितायामप्टाङ्चहृदयरिप्पण्याँ प्रभाख्यायां 
हु शारीर स्थानं समाप्तम्‌ । 


निदानस्थानम 
प्रथमोऽध्यायः 


सवस्थानं रोगविज्ञानम्‌ । 
अधाऽतः सर्बरोगनिदानं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पयः । 
रोगपयोयाः-— 
“रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिविकार दुःखमामयः । 
यद्ष्मासंकगदा बाधशब्दा: पर्यायवाचिन: ॥ १ ॥ 
रागविज्ञानम्‌-- 
निदानं पूर्वलपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
संप्राप्िश्वेति विज्ञाने रोगाणां पंचधा स्सतम्‌ ॥ २॥ 
निदानलक्ष णम्‌-- 
निमित्तहेत्वामतनप्रत्ययोत्यानकारणं. 1 
निदानमाहुः पर्याय : 
पूर्वरूपलक्ष णम-- 
प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
उत्पित्मुशामयो दोषविशेपेणानपिछषितः t 
[लिममब्यक्तमत्पत्वाच्याधीना तद्यपायचम्‌ ॥ ४॥ 
ख्पक्षणमू-- ` 
तदेव व्यक्तता यातं रूपमित्यमिधोयते । 
संस्थाने व्यंजन लिगं लक्षणे चिह्वमाट्गतिः ॥ ५ ॥ 


२७२ 


श्रप्टाञ्गहृदयम्‌ 


उपशयाबुपशयल क्षणम्‌ 
हेलुन्या घिविपर्मस्तविपर्यस्तार्थंकारिणाम्‌ । 
भोपधाप्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्यादुपशयं; ' ` - न 
व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः । 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्यामिसंज्ञितः 11 ७ ॥ 
सम्प्राप्तिलक्षणम्‌ू-- 


यथादृष्टेन दोपेण यथा चानुविसपंता । 
निवृत्तिरामयस्यामौ संप्रापिर्जातिरागति :॥ ८ ॥। 


सम्प्राप्लिभेदाः-- 
संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालविश्ेपत: ।। 
सा भिंयते यथार्जव वक्ष्यताष्टी ज्वरा इति ॥ ९ ॥ 
दोषाणां सम 'वेतानो विक्तल्पोंडशांधकल्पना । 
स्वातंत्र्यपारतश्र्याम्या व्यावेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
हेत्वादिकात्स्म्यावयव चला*ल विशेषणम्‌ । 
/मक्तदिनतुभुक्ताशब्याधिकालो यथामलम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति प्रोक्तो निदानार्थः त व्यासेनोपदेक्ष्यते । 
सर्वरोगाणांकुपितामला निदानम्‌-- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १२॥ 
तरप्रकोपस्य चु भोक्त विविधाहितसेवनम्‌ । 
अहितं श्रिविधो' योगस्याणां प्रागुदाहृतः ॥ १३॥ 
चातकोपकारणानि- 
तिक्तोपणकपायात्पलूक्षप्रमितमोजने: । 
धारणो दी रणनिद्याजागरात्युच्चभापर्ण: ॥ १४ ॥ 


१ समवेठाना परस्परं सम्मिवितानाम्‌ । २ त्रिविधोयोगः--हीनमिध्याति 


मावातमकः 1 


निदानस्थानम्‌ 


१ क्रियातियोगभोशोकचिताव्यायामर्मेधु्मेः 1 
ग्रोप्माहोरातिभुक्ताते प्रकुप्यति समीरणः ॥ १५ ॥ 


पित्तकोपकारणानि-- 


पित्त' कट्वम्नतोद्व्णोष्खपद्धक्रोधविदाहिमि: । 
शसरन्मष्याहराश्यर्धविदा रहममयेघु च ॥ १६ १ 


कफकोप कारणानि-- 

स्वाद्रम्ललवरास्निग्यगुवेभिष्यंदिशीतलेः | 
'आस्यास्वप्नसु्लाजीशदिवास्वप्नातिर्वृहणँः ॥ १७॥ 
प्र्छईनाद्यायोगेन भुक्‍तमात्रवसंतयो: ! 
पूर्वाहणे पूर्वरात्रे च श्लेष्मा दद्ध तु संकरात्‌ ॥ १८1 

सन्निपात प्रकोपकारणानि-- 
मिश्रोभावात्समस्ताना सम्निपातस्तथा पुनः । 
संकीर्णाजीएं विपम विरुद्धाध्यशना दिभिः 11 १९॥। 
व्या पन्नमद्यपानी यशुप्कशाका मूलकः । 
पिण्याकमृद्यवसुरापतिणुप्ककृशामिपैः ॥२०॥ 
दोपत्रयवारंस्तम्तैस्तथान्नपरिवतंत* १ । 
घातोदुंष्टात्पु रोबाताद्‌ प्रदावेशादिपादगरात्‌ ॥२१॥ 
दुष्टाग्नातप्वाश्लेपाद्‌परहैजन्मरक्षपीडनात्‌ । 
मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापाना च निपेवणात्‌ ॥२२॥ 
स्रीणां प्रमववंपम्यात्तथा मिथ्योपचारतः । 


दोपाणां देहेबिकारकारिस्वम्‌-- 
प्रतिरोगमिति क्रुदा रोगाधिष्ठानयामिनी: ॥२३॥ 
रसायनी: प्रपद्याशु दोषा देहे विकुवते” 1 ˆ 


२७२ 


१ कियातियोग: वमनादोनामतिसिवनम्‌ 1 २ विदाहसपयोज्नपरिपाकराल; । 
। झास्या-प्रासनम । छ प्न्तपरिवर्तत:-भम्यस्तान्नपरिवर्तन: । 


रद 


द्वितीयोऽध्यायः । 


अथाऽतो ज्वरनिदानं व्याल्यास्मामः । 
ज्वरनिर्देशः-- 
“ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरोजोऽशनोऽतकः । 
क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोष्यंनयनोदुभवः 11 १11 
जन्मांतयोर्मोहमयः संतापात्माऽपचारजः । 
विविधेतमिमिः क्रूरो मा१नायोनिणु वर्तते ॥२॥ 
ज्वरस्यानेकवियत्वम्‌- 
स जायतेऽष्टवा दोषैः पृथड्मिश्ेः समागतैः । 
उवर सम्प्राप्तिः 
श्रयंतुञ्च, मलास्तत स्वै स्वँढुष्टा: प्रदूषण: ॥ २॥ 
श्रामाणय प्रविश्यामममुगम्य उिधाय च । 
स्रोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः ॥४॥ 
सह तेनाभिसपंतस्तपंतः सकलं वपुः । 
कुवृतो गात्रमत्युप्णां ज्वरं निवर्तयति ते ॥५॥ 
ख्रोतोविभंधात्मायेर ततः स्वेदो न जायते । 
ज्वरपूयरूपम्‌-- 
तस्य प्राग्ूपमालस्यमरलिर्गात्रगौरवम्‌ 11६1 
भरात्ययरस्ममरचिजू'मा सा स्राकुलाक्षत्ता 1 
अंगभ्देऽविपाकोऽल्पप्राणता बहुनिदता 11७11 


१ नानायोनिपु-हस्त्यश्‍वगोपद्यादिपु-तद्यथा-पाकलःसतुनागानाम्‌, श्रभितापरू 
वाजिनाम्‌ । यवां थोकरणंकश्चेव, पक्षशावस्तुपक्चिणयास्‌ । वान्तादांनामलर्क: 
स्पान्मत्स्येष्विद्धमदों मतः । मोपवीषु तथा ज्योतिश्चुणुंकों घाग्यजातिपु । जले 
नीलिका, भूमो चूषो तृणां ज्वरो मतः । २ सासाकुनाक्षता-भभूपुर्णनित्रत्वम्‌ । 


शल्यतन्त्रम्‌ २७५ 


रोमहर्वो विनशमनं पिडिकोद्ेष्टनं कलम: । 
हितोपदेशेष्वक्षांतिः प्रोतिरम्लपट्पणऐे ॥८॥ 
द्वोपः स्वादुपु भक्ष्येषु तथा बालेपु, तृड्‌ भृशम्‌ । 
शब्दग्निशोतवातांवुच्छायोष्ऐेप्वनिमित्तत: ॥९॥ 
इच्छा द्वेषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत्‌ । 


वात्तज्वर लक्षएम्‌-- 

भ्रागमापगमक्षोममृदुतावेदनाध्मणाम्‌ ।।१०॥ 
वैषम्यं तत्र तत्रागे तास्ता. स्युर्वेदनाश्चलाः । 
पादयोः सुप्तता स्तंभ, पिंडिकोद्र्टन घमः ॥ ११॥ 
विश्लेष इव मधोनां साद ऊर्वोः कटीग्रहः । 

पृष्ठ ्योदमिवाप्तोति निष्पीड्यत इवोदरम्‌ ॥१२॥ 
छिद्य'त इत्र चास्यीनि पार्वंगानि विशेषतः । 
हूदयम्य ग्रहर्तोद ' प्राजनेनेव वक्षस 11१३।। 
स्कंधयोमंथन वाह्लोमेंदः पोडनमसयो. । 
अशवितर्भेक्षणे ह्वोज्‌*मणं कर्णा. स्वनः ॥।१४॥ 
निस्तोदः घंखयोमू ध्वि वेदना विरसास्यता । 
कपायास्यतवमथवा मलान।मप्रवर्तनम्‌ 11१911 
रूक्षारुणत्वगास्याक्षिनखमुत्रपुरीपता । 
प्रथेकारोचका घद्धाविराकास्वेदजागराः ॥१६॥ 
कंठोष्ठगोपस्तृट्‌ शुष्को छदिकामौ विषादिता । 

हर्पो रोमागदतेषु वेपथुः दावथोग्र हर ॥१७॥ 

"प्रम प्रलापो घर्मेच्छा विनामश्चानिळज्वरे । 

पित्तञरलच्तणम्‌-- 

सुगपव्याप्तिरंगानां प्रलापः बटुवक्त्रता ॥१८॥ 
नामास्पपाकः शीतेच्छा भमो मूर्च्छा मदोऽरतिः | 
विट्खंपः वित्तवमनं रक्तष्ठोवनमम्तकः ॥१६॥ 


१ विनमनमङ्ानां नम्रता । २ क्षोदं॑चूरुन्वम्‌ ॥ ३ प्राजनेन प्रतोदनशस्त्रेण 


प्ज्टे श्रष्टा छू हृदयम्‌ 
शोते थांतिएम्नरो मूच्छा मदस्तृष्णा च जायते । 
दाहादी पुनरते.स्पुस्त॑ंद्राहोदवपघिक्तमा : ) ३७ ॥ 
आगन्ठुज्वरस्यचातुर्विध्यम्‌ 
*झागंतुरभिघातामिपंगशापामि चारतः । 
अमिधातज स्वरस्यलक्षणम्‌ 
चतुर्घा, भ्रव क्षतच्छेददाहाद्यरभिघातजः 1 ३८ ॥ 
श्रमाच्च, तस्मिन्पवनः प्रायो रक्त प्रदूपयन्‌ । 
सव्ययाशोफर्ववरुय मरुज कुर्ते ज्वरम्‌ 11 ३६ 11 
'अभिपंगज्वर लक्षणम्‌ 
ग्रहावेशोपधिविषक्रोयभीशोकका मज. । 
अभिपंगात्‌, प्रहेरणा5स्मित्नकस्माद्वासरोदने ॥ ४० ॥ 
ओपधीगंधजे पूच्छों शिरोरग्वेप् दाव: । 
विपान्पूर्छतिसारास्यश्यावतादाहदद्गदा; ॥ 9१॥ 
क्रोघात्केप: शिरोह्क्‌ च, प्रलापो भयशोकजे । 
कामादूश्रमोञ्द्चिदाही हानिद्रावीधृतिक्षय: 11 धर ॥ 
आगन्तुज्वरे दोषफोपकथनम्‌ 
भद्वादौ सत्चिपातस्य, भयादो मच्तत्नये 
५ कोपकोपेऽपि पित्तस्य 
शापाभिचारयारसक्यतमत्यम्‌ 


यो ठु शापाभिचारजौ ॥ ४३ ॥ 
सक्चिपावज्वरौ घोरी तावसहात मौ मतो ॥ 


४४ मन्त्रोस्पन्नञ्वरलच्सणम्‌ 
तत्राभिचारिकैमँत्रेहयमानस्य तप्यते ॥ ४9 ॥ 


१ अभिचार :--मारणमोहनोन्वाटनादिकम-्यया-विपरीतमन्यै्ो इस्‌ चा 
सर्षपादिया होमः ॥-२ ग्रहादोत्रये-प्रहावेशोपधिचविपजे । भयादौतये भीशोककामजे । 
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पूव चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतूडू घम: । 
सदाइमुच्छैग्र स्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वर: ॥ ४५ ॥ 
इति ज्वरोष्टघा हृष्टः 
संक्षेपाज्ज्वर दैविध्यम्‌ 
समासादुदिविधस्तु सः । 
शारीरो मानसः, सौन्मस्तीदणोंऽस्बेहिरा्रयः॥ ७६ ॥ 
आकृती वैङ्कत, साघ्योऽसाघ्यः, सामो निरामकः । 
पूर्व शरीरे शारीरे तापो, मतसि मानसे ॥ ४७॥ 
पवने *योगवा हित्वाच्छीतं शलेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाहःवित्तयुते, मिश्रं मिश्र, 
अंतःसंश्रये पुन: ॥ ७५ ॥ 

ज्वरेधिकविकारा: स्युरंतः क्षोमो मलग्रह: । 
बहिरेव बहिविंगे तापोऽपि च सुसाध्यता ॥४९॥ 

प्राकृतवैक्रवयोलंक्णम्‌-- 
वर्षाशरद्रसंतेपु वाताय': प्राकृवः क्रमात्‌ । 
वेक्कतोञ्न्य; स दुःसाध्यः प्रायश्चे प्राडतोःनिलात्‌ ॥५०॥ 
वर्षाछु मार्तो दृष्टः पित्तश्लेप्मान्वितो उवरम्‌ ) 
फुर्यातू, 
पित्तं च शरदि तस्य चानुबलं कफः ॥५११। 
तत्प्रक्त्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌ । 
कफो चसंते ठमपि वातपित्तं भवेदनु ॥५२॥ 

साध्यासाध्ययोनिर्देशः-- 
बलवत्स्वल्पदोपेपु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । 
सर्वया विडतिज्ञाने आगसाध्य उदाहृतः ((५३॥ 

- सामज्चरलहणम्‌-- 

उवरोपद्रवतीदणत्वमस्लानिर्बहुम्श्ता । 


१ योगवाहित्वालवनस्य, शलेप्मयुते पवने शीत तस्मात्‌ वातश्लेप्मञ्वरःसौम्यः । 


२८० श्रष्टाङ्ग हृदयम्‌ 


न प्रवृततिनं विड्‌ जीर्णा न क्षृत्सामञ्वराद्रतिः ॥५४॥ 
ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णाप्रलापः श्वसन अमः 1 
मलप्रवृत्तिस्तलेश: पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥५४॥ 
जीखंता$मविपर्यासात्सप्तरात्रं च लंघनात 1 
ज्वरस्यपश्चविधत्वम-- 
ज्वर पचविधः प्रोक्तो) मलकालबलावलाद्‌ 11५६॥ 
प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते । 
संततः सततोऽन्येदस्तुतीयकचतुर्थको 11५७७ 
संततसम्प्राप्िः-- 
घातुमूत्रशइद्वाहिस्रोतसा व्यापिनो मलाः ॥ 
तापयंवस्वनुः सर्वा तुस्यदूच्यादिवधिताः ॥५८॥ 
बलिनो गुरवः स्तब्या विशेवेण रसाधिताः । 
संततं^ निष्प्रतिद् दवा ज्वर कुर्युः मुढु;सहम्‌ ॥५६॥ 
ज्वरोष्मणो मलादिच्ेषकल्बम्‌ 
मले ज्वरोष्मा घातूस्वा स शीघ्र क्षपयेतू, ततः। 
ज्वराणांस्थितिमयौदायां मत द्वेषिध्यम्‌-- 
सर्वातारं रसादीनां शुद्धपाऽशुद्घाऽपि वा क्रमाद्‌ ॥६०॥ 
वातपित्तकर्फ: सप्तदशद्वादशवासराघु 1 
प्रायोऽनुया/ति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥६ ११! 
इत्यरिनवेशस्य मतं, हारोतस्य पुनः स्मृतिः 1 
द्विगुणा सप्तमी यावश्वम्पेकादशी तथा ॥६२॥ 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वघाय च 1 
शुद्धपशुद्धी जवरः काले दीर्घमप्यनुवतते ॥६३॥ 
“विपमज्वरप्रकारः-- 
कुशानां व्याधिमुक्तानां सिथ्याहारादिसेबितामु 1 


१ बलञ्चावलशति बलाबलं काले बलाबल कालवलावलं, मलाना काल 
, ननाबलं तस्माद्‌ । २ निश्यतिद्वन्द्या: प्रत्पतोकरहिता; ! 
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श्रत्पोर्झप दोषो दूच्यादेर्लब्ध्वाऽन्यतमतो बलम्‌ ॥६४॥ 
विपक्षो ज्वरं कुर्याद्रिपमं क्षयवृद्धिभाक्‌ । 
दापस्यप्रवृत्तिनिवृत्ती-- -३: 

दोषः प्रवते तेषा स्वे काले ज्वरयम्‌ वली ॥६५॥ 
निवर्तते पुनएचंचभ्रत्यतीकबलाबल: 1 

ज्वरस्यरसादिधातुपुलीनता-- 
क्षीणो दोषे ज्वर: सूक्ष्मो रसादिध्वेब लीयते 11६६॥ 
लीनच्वात्काश्यंववणयंजाइ्यादीनादधाति मः । 
भ्रासद्भविदृतास्यस्वात्त्रोतसां रसवाहिनाम ॥६७॥ 
प्राशु सर्वस्य वपुषो ब्याप्तिदेविण जायते । 
संततः 'सततस्तैत 

"विपरीतो विपर्ययात्‌ ॥ ६८॥ 

विपमो विपामारंमक्रियाकालाऽनुधगवान्‌ । 
दोपो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम्‌ ॥ ६६॥ 
झहोराव्रस्य सद्दिः स्याव, सक्रइन्येद्युराश्रितः | 
तस्मिन्मांसवहा नाडी: मेदोनाडीस्ठुतीयके ॥ ७० ॥ 
आहो पित्तानिलाग्मूर्ध्नस्तरिकस्य कफपित्ततः । 
मपृष्ठस्यानिलकफारस चँकाहातर" स्मृतः ॥ ७१ ॥ 
चतुर्थको मले मेदोमज्जास्थ्यन्यत पस्थिते । 
मज्जस्प एवेत्यरे प्रमाव म तु दर्शयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दिघा, कफेन जंघाम्या स दव शिरसो:निलाद्‌ । 
अस्थिपज्नोभयगते चनुर्यकविपर्यपः ॥ ७३॥ 


१ सविपक्षः श्रत्यवीकदूष्यादन्यवमसहिति: । २ संततो मिरन्तरः। ३ विप- 
रोतःमन्ततविपरीतः सततादिज्वरो निरन्वरो न भवति, विपर्ययात्‌ भामन्नेत्या- 
देश्‍क्तातमंततउरे विपरोतातु-सततादो रक्तादि वाहोनि सोतामिदरवरारि 
मूष्मतराणि च तँदोपश्चिरेण तथा श्रसम्दूणंतयाशरोरं व्याप्नुवन्‌ विच्छिन्नकालं 
ज्वरं करोति 1 


२८२ 


EE 
१ वलम:--प्रायास विना थमः ॥ २ उद्दालको वनकारव: 1 


मष्टाङ्हृदयम्‌ 

त्रिया, दभहं ज्वरयलि दिनमेऊ तु मुंचति + । 
दोपाणांवलावलेनञ्वरः- 
बलावलेनटुदोपाणामतनवेष्टादिजन्मता ॥ ७४ ॥ 
ज्वर: स्यान्मनमम्तद्वक्तर्मञ्च तदा तदा । 
दोषदृष्यत्वहोरात्रप्रभूवीनां बलाज्ज्वर: 11 ७५ ॥ 
मनसो विपयाणां च कालं तं तं प्रपद्यते ॥ 
ज्वर्मोज्ञषफाललक्षणम 
घातून्‌ प्रक्षोमयचु दोषो मोश्षकाले विलीयते ॥ ७६॥ 
ततो नरः श्वसघ स्त्िद्यत्‌ कूजन वमति चेष्टते । 
देपते प्रलपत्युप्ण: शोतश्रा गेहतप्रमः ॥ ७७ ॥ 
विसंज्ञो ज्वरवेगातंः सक्रोध इव वीक्षते 1 
सदोपशब्द च पाङृद्दरेवं सजति वेगवत्‌ ॥ ७५८ ॥ 
विगतज्वरलक्षणम्‌ 

देहो लघुब्येपगत १क्नममोहताप: 
पाको मुखे करणसौधुवमव्पचत्वम्‌ । 


स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोज्नलिप्मा 
कडूश्व मूध्ति विगतज्वरलक्षणानि”॥॥ ७९ ॥ " 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथाऽतो रचेपितकासनिदानँ व्याख्यास्यामः । 
“ -रक्तपित्तस्यनिदानपूर्वकसम्प्राप्ति; 
“भूशोप्णतीइ्णकट्यम्ललवणादिविदाहिमिः । 
"कोद्रवोदालकुश्रान्नेरतयुक्तरठिसेविते: ॥ १ 1) 


EERE 
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कुपितं पित्तलेः पिततं द्रवं रक्ते च मूछिने । 
ते मिषस्तुल्यस्पत्वमागम्य व्याव्तुतस्तनुम ॥ २ ॥ 
वित्तं रक्तस्य विकृते: संसर्गाद पणादवि ! 
गंधवर्णानुवृ्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥ 
प्रमवत्यसजः स्थानात्प्लीहतो यरुतश्व चत्‌ 4, 
रक्‍तपित्तस्यपूवरूपम्‌ 
शिरोगुरत्वमरचिः णोतेच्छा घुमको$म्लक्. ॥ ४ ॥ 
छदिश्छादितर्बभत्स्यं कामः श्वासो श्रमः कलमः । 
लोहलोहितमत्स्यामगंधास्यत्वं स्वरक्षयः 11 ५ ॥ 
रकक्‍्तहारिद्रहरितवर्णंवा नयनादिपु । 
नीललोहिठपीतानां वर्णानागविवेचनम्‌ 11६1) 
स्वप्ने तद्दर्शदर्यित्वं भवस्यस्मिन्भविष्यति । 
रक्तपित्तस्य त्वं बिध्यम्‌-- 
ऊर्ध्व नासाकिकर्णास्यमेढूयोनिगुर्देरधः 11७1) 
कुपितं रोमकरुपश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते । 


ऊर्ध्वंगरक्तपित्तस्यसाध्यता- 

ऊध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम्‌ 11511 
बह्वौपधं च पित्तस्य विरेको हि वरौपयम्‌ | 
भ्रनुबंधो कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्धिकृत्‌ ॥९॥ 
कपायाः स्वादवोऽप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिताः । 
किमु तिक्ताः कपाया वा ये निसर्गारकफापहाः ॥ १०॥ 

अधोगरकतपिततस्य याप्यता-- 
श्रयो याप्यं चलायस्मात्तः्रच्छर्दनसाघनम्‌ । 
अल्पीपथचं च पित्तस्य वमनं न वरोषयम्‌ ॥ ११॥ 55 
भ्रतुवंभो चनो यञ्च शांतयेऽपि न तस्य वद्‌ । 
कामाश्च हितास्तस्य मघुरा एव केवलम्‌ ॥१२॥ 


१ तत्पित्तम्‌ । 


२५४ अ्रष्टांगह्ृदयम्‌ 


उभयगरक्तपित्तस्यासाध्यता--- 
कफमार्तसंस मसा ध्यमुभया पनम्‌ । 
१ घ्रशवय प्रातिलोम्यत्वादभावादीपघस्य च ।।१३॥ 
नहि संशोधनं किचिदस्त्यस्य प्रतिलोमगम्‌ । 
*शोधने प्रतिलोमं च रक्तपित्ते भिषग्जितम्‌ ॥; ४॥ 
एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य. विद्यते । 
संस॒प्टेपु हि दोषेषु सर्वोजच्छमनं दितम्‌ !।१४।१ 
रक्तपत्तेदोपसम्बन्धज्ञानम्‌-- 
तत्र दोपानुगमनं सिराख इद लक्षयेत्‌ । 
उपद्रवांश्च विकृतिशानतः, 
कासस्याशुकारित्त्रमू-- 
"तेपु चाषिकम्‌ ॥१६॥ 
झाशुकारी यतः कासस्तभेवा$न: प्रवक्ष्यति । 
कासानांपद्चविधत्वमू-- 
पॅच कासा: स्मृता वातपित्तश्लेप्मक्षतक्षर्यः 1१७॥ 
क्षयायोपेक्षिताः सवे बलिनश्चोतरोत्तरम्‌ । 
कासपूर्यरूपम्‌- 
देयां भविष्यतां रूपं कठे कंडूररोचक: 11१८! 
घूकपूर्णामकंठत्वम्‌ तवाधो विहतोऽनिलः । 
चर काससम्प्राप्तिः-- 
ऊर्ष्व” प्रवृत्तः आप्यो रस्तस्मिन्‌ कठे च संसजन्‌ ॥१९॥ 
शिर:स्रोर्वासि संवूर्ष वतोध्गान्युत्क्षिपप्तिव । 
क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठमुरः पाश्वे च पीडयत्‌ ॥२०॥ 


पण प द्समातिलोम्ययस्यरवतपिततम्य तस्यभावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । २ प्रतिलोमं 
झघनं-यथा--ऊध्वंगेविरेचनभघोगे तु वमनम्‌। ३ विवरतिविज्ञानीयोख्यायः 
आरोरोक्तस्तर्मात्‌ तच्च “रक्त पित्त भृशरक्तमित्यादि 1 ४ नेपु-उपद्वदेपु । कामः 
( खांपी ) हि०। 


शल्यतन्त्रप्‌ रप 


प्रवर्तते म वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः । 

हेतुभेदाखतीघातभेदो वायोः सरंहसः ॥२१॥ 

यद्र ज़ाशब्दवैपम्यं वासानां जायते ततः । 
बातजकासल कणुमू-- 

कुपितो वाठलँर्वातः शृष्कोर: कठववत्रताम्‌ ॥२२॥ 

हसार्श्वीरःशिरःशूलं मोहकोभस्वरक्षयान्‌ । 

करोति शुष्क वासं च महावेगरुजास्वनम्‌ ॥२३॥ 

सोंऽगहर्पो कफ शप्क कच्छ(न्मुवत्वाऽल्पत। व्रजत्‌ । 
पित्तजकासलक्षणम्‌ -- 

यित्तात्पी ताक्षिकफता तिक्तास्यत्वं ज्वरो अमः ॥२४॥ 

विद्यासश्मन तृण्या वैस्वर्य' घूमको मदः । 

प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम्‌ ॥२५॥ 


कफजकासलक्कणम-- 
कफादु रोधन्परड्मूध्नि हृदयं स्तिमित गुरु ` 
बंठोपलेप मदन पीनसच्छर्यरोचका: ॥ २६ ॥ 
रोमदर्पो चनरिनग्य एवेतश्लेषमप्रवर्तनग + 


क्षतज्ञकासलक्षणम 

युद्वाद्य: साहम॑म्तेस्तैः सेत्रितैरयधाबलम्‌ ।। २७ ॥ 
उरस्यंव'क्षते वायु: पित्त नानुगतो बली । 

कुपित' कुरुते कास कफे तेन सशोगितम ॥ २८ ॥ 
पोतं श्याम च शूप्क च ग्रयितं कुयितं बहु । 
डीवेरक्टेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा ॥ २९ ॥ 
सूचो भिरिव तोदणाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । 
पर्वभेदज्वरशा सतुष्णावँस्वयंशपदाघु ॥ ३०॥ 
पारावत इवाकूजनम्‌ पार्श्शुली ततोऽस्य च । 
क्रमाद्रीय॑ रुचि, पवितर्बलं वरांश्र हीयते ॥ ३१ 11 
क्षीणस्य सासइमृत्रत्वं स्याच्च पृपठकटीग्रहुः । 


जु 1 


क्तयकासलक्षणम्‌ 
बायुप्रधाना: कुपिता घाठवो राजयक्षिमण: ॥ ३२ ॥ 
कुर्वेति यदमा गरतः कासं छीदेत्कफं ततः । 
पूतिपूयोपमं पीतं बि हरितलोहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लुच्येते इव पाश्वे च हूदयं पततीव च ! 
अतस्मादुष्णशीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः ॥ ३४ ॥ 
स्निम्बप्रसञ्नवक्वत्वं श्रोमदशननेत्रता । 
ततोऽस्य सयख्पाणि सर्वण्याविभवंति च ॥ ३५ ता 
कञयकासोदेहनारानः-- 
इत्येष क्षयजःका स.क्षोणानां देहनाशन: । 
याप्यो वर बलिनां तद्वत्‌ दतजोऽमिनवौ तु' तो ॥ ३६॥ 
सिध्येतामपि सानाथ्या शत्‌ 
कासानांसाध्यत्वांद- 
साध्या दोवः पृथक्‌ अरयः ॥ 
मिश्वा याप्या द्वयात्सर्वे जरसा स्थविरस्य च ॥ ३७11 
कासजये कारणम्‌ 
कासाच्छ्वासक्षयच्डदिस्वरसादादयो गदाः । 
भवंत्युपेक्षया यस्माततस्मात्तं त्वरया जयेत्‌” ॥ ३८ ॥ 


चतुथा>ध्यायः । 
अथाऽतः श्वामहिष्मानिदानं व्याख्यास्यामः । 


श्वासनिदानादिलक्षणम 
“कासबृद्धघा भवेच्छ्वासः 'पूवैर्वा दोषकोपनै: । 


१ यक्ष्मायतनैः यक्ष्मनिदानोक्तैः साहमादिनि" । २ तो क्षवजक्षतजी कामौ ! 
३ सानाथ्यात्‌ भिषगादिचतुष्पात्सम्पत्ते । ४ सर्वमिदानोकतँः दोषकोपनै 


राहारविहारें : । 


शल्यतन्चन्‌ २८७ 


भमा तिसारवमधुविषपांडुज्वररपि 11१0 
- रजोधूमानिलेमंमंघातादतिहिमांबुना 1 
शवासस्यपञ्चतरिथररम्‌ 
क्षुदकस्तमकश्छिन्तो महानूर्ध्वश्च पंचम: ॥ २॥ 
श्वाससम्प्राप्तिः-- 
कफोपरुद्धगमनः पवनो विध्वयास्थिव: । 
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्टः स्रोतांसि दुपयधु ॥ ३ ॥ 
उर'स्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुदुभवम्‌ । 
श्‍वासपूर्जरूपम्‌ 
धाग्र,पं सस्य हुलयाश्व शुलं प्राणविलोमवा ॥ ४ ॥ 
आनाह: शंखभेदश्च, तत्रायासातिभोजन: । 
चुद्रश्‍वासक्यक्षण्पम 
प्रेरित: प्ररयेत्‌ क्षुद्र' स्वयं संशश्मनं मरुर्‌ ॥ ५॥ 
त्तमकश्वासलक्षणम्‌ 
प्रतिलोम॑ सिरा गच्छनुदीर्य पवन: कफम्‌ 1 
परिगृह्य शिरोग्रीवमुरः पाश्वं च पीड्य ॥ ६ ॥ 
कासं धुघुरक॑ मोहमर्शच पीनसं तृयम्‌ । 
करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राशोपतापिनं ॥७॥ 
प्रताम्येत्तस्य वेगेन निष्ठप,तादे दाणं सुखी । 
इच्छाच्छयानः श्वसिति निषएणः रवास्थ्यमृच्छति 1७11 
उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता श्रुरमतिमाल्‌ । 
विशुष्कास्यो मुहुः श्वासी काक्षत्युष्णं सवेरधुः ॥९॥ 
मेघाबूशीतप्राम्यारतँः श्लैप्सलेश्व विवर्धते । 
म याप्यस्तमकः, साध्यो नवो वा यलिनो भवेत्‌ ॥१०॥ 
अवमरकलक्षणम्‌ 
ज्वरमूच्छायुत्त: शोतः शाम्येत्मतमवस्तु मः। 


१ चिकित्सा विना स्वयं शाम्यति 1 


२५८ 


अध्टाजुहूदयम 


दिन्नशवासलदाणम-- 

छिप्ाच्धुवसिति विन्छि"न्नं मर्मेच्छेदसजादित; ॥११३ 
सस्वेदमुच्छेः सानाहो बस्तिदाहनिरोप वाम । 
अमोर्टाखप्लुताज्ञश्र मुझन्‌ रनर्वरलोचन: ॥१२॥ 
शुष्कास्यः लपन्‌ दोनो, नष्टच्छायो चेतन; 1 

सहाश्वासस्थलक्षणम-- 
हता महता दीनो नादेन श्वसिति क्रथम्‌ ॥१२॥ 
उद्यमानः संरब्यो मत्तर्षभ इदातिशम्‌ 1 
घ्रशाष्टज्ञानविज्ञानो विांतनप्रनाननः ॥१४॥ 
दक्षः समाक्षिपन्‌ बद्धमूतर वर्चा विशोणंवाक्‌ । 
शुप्ककंठो मुह्मुह्यन्‌ कर्णचखशरो:तिस्क्‌ ॥१४॥। 

ऊध्वंश्‍वासस्यलक्षणामू-- 
'दीर्घमूष्य श्यमित्पुर्थ्वाच च प्रत्याहरत्यधः । 
लेप्माबृतमुखस्रोत्ता: क्रद्गधवहादित: !। १६॥ 
ऊष्वंहृग्वोक्षने भ्रातमक्षिणी परितः क्षिपन्‌ । 
मर्मसु मिच्यय़मानेपु परिदेवी निरद्धवाक्‌ ॥ १७ा 

श्वासस्य साध्यत्वादि-- 
एते सिड युरव्यक्ता, व्यक्ताः प्राणहरा भुवम्‌ । 

*- दिघ्मास्वरूपम-- 

अबासैकहेतुमाप्र,पसंख्याश्रङतिसंश्या: nin 
हिष्मा भवतोद्मवा क्षुदा यमला महत्तीति च । 
“गंभीरा च, 


१ विच्छिन्नं सविच्छेदं ननिरन्तरमित्यर्थ:। २ दाहश्रनिरोधश्रदाहनिरोबो 


बस्तीदाह निरोबौयस्वास्ति वस्तिदाहनिरोघवाम्‌ । ३ महताश्वासेन । 


नादेनेरयन्वयः । दीनोप्रसन्षचित्तः, अनायमात्मानं मन्यमानो वा । क्रषनु शब्द 


महवा- 


कुर्वन्‌ । उद्धअमानः ऊर्ध्वः नीयमानो वातोवस्य उत्कम्पायमान इत्यर्थः । संरब्धः 
संक्षीमदुक्त* 1 ४ परिदेवी-दुखित: । ५ हिष्मा ( हिचकी ) हि 


रोगावज्ञातम्‌ २८९ 


अन्नजाहिष्मालक्षणम्‌ू-- 

मख्तत्र त्वस्याउग्रुवितसे विते: ॥ १ ९1॥ 
रूसतीदणखरासात्म्यैरन्तपानै: प्रपोडित: ॥+ 
करोति हिष्मामरुजां मंदशब्दा क्षवानुगाम 1२०1३ 
शमे सात्म्यास्नपानेन या प्रयाति च साऽन्तजा । 


चाद्रादिष्मालच्तणम्‌--  * 
श्रामासात्पवनः क्षुदः झाद्रां हिष्मां प्रवतंयेत्‌ ॥२१॥ 
जमुमुलप्रविजुतामत्यवेगां मुदु च सा 1 
वृद्धिमापास्यतो याति भुक्‍्तमात्रे च मार्दवम्‌ 11२२॥ 


यमलाहिष्मालचणमू-- 
चिरेण यमर्लवेंगेराहारे या प्रवर्तठे । 
परिशामोन्मुखे वृद्धि परिणामे च गच्छति ॥२३॥ 
कंपयंती शिरोग्रीवमाष्मातस्यातितृष्पतः 1 
प्रलापच्छयतोसारनेत्रविप्लुतजु मिणः ॥२४॥ 
यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवती च सा 1 


सहाहिष्मालक्षणम्‌ - 
स्तन्धभर,द्चखयुग्मस्य सास विप्लुतदशुपः ॥२५॥ 
स्तंभयंती तनुं वाचे स्मृति संज्ञां च मुष्णतो । 
रूधतो मार्गमन्नस्य कुवेती मर्मघट्टनम ॥२६॥ 
पृष्ठतो नमनं शोप॑ महाहिष्मा प्रवर्तते । 
महामूला महाशन्दा महावेगा महाबला ॥२७ 
गम्भीराहिभ्मालक्षणम्‌-- 
पकाझयादा नाभेर्वा एूर्ववद्या प्रवतंने । 
भतद्वपा सा पहुः बुर्याञ्जुम्मामंगप्रसारणम्‌ 1२५ 
गंभीरेणानुनादेन गंभी रा तासु साघयेत्‌ । हे 


१-_तदूपा-महाहिर्कासहशरूपा । 
१६ 


२९०: अष्टाजुद्ददयम 


तासां साध्य़ासाध्यत्वमू-- 
प्रादय द्वे, व्जयेदत्ये सरवलिंगां च वेगिनीम्‌ ॥२६॥ 
रार्वाश्द संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः 1 
व्याधिमिः क्षीणदेहस्य मक्तच्छेददातस्य वा ॥३०॥ 
बिघ्माश्चासयोः शोम्नकारित्वम्‌-- 
सर्पेडपि रोगा नाझाय नत्वेवं शोधकारिणः । 
हिष्माश्वासो यथा तो हि मृत्युकाले श्तालयौ” ॥३१॥ 


ती 
पञ्चमोऽध्यायः 
अधाइतो राजयक्षमादिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
राजयद्मर्सेजञा-—- 
“बनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
राजयक्मा क्षयः शोषा रोगराडिति च स्मृतः 11111 
नक्षवाणां द्विजाना च राज्ञोऽपूयादयं पुरा । 
भयञ्च राजा च यकमा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥२।। 
देहीपषक्षयड्टतेः च्तयस्तत्संभवाच्च सः । 
रसादिशोषणाकछोपो रागराट्‌ तेपु राजनात्‌ ॥३॥ 
राजयदमणो हेतवः 
साहसं वेगसंरोधः शक्रोजःस्नेहसंक्षयः । 
अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥४॥ 


१--आादेदे-मवतोदुभवाक्षुद्रे । अन्त्येमहागम्भीरे । वेगिनीयमलाम्‌ । २ राजा- 
चासो यमा च राजण्क्मेति कर्मघारयसमासेन । 


रोगबिज्ञानम्‌; २६६ - 


राजयद्मणिपवनस्यह्वेतुत्वमू-- 
तैरदीणोडनिलः पित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः 1 
शरीरसंधीनाविश्य १ताषु सिराश्च प्रपीडयप्‌ ॥५॥ 
मुखानि स्रोतसां रुदष्वा ततथैवातिविदृत्य च 1 
सर्पन्नूध्वंमधस्तियंग्यथ,स्वं जनयेदुगदान्‌ ॥६॥ 

राजयरमणःपूर्वरूपम्‌-- 

रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भरृथं क्षवः 1 
प्रसेको मुलमाधुर्यं सदनं ,वह्निदेहयोः ॥ ७ ॥ 
स्थोल्यमतान्नपानादो छुचावप्यशुचोक्षणम्‌ । 
मक्षिकातृणकेयादियातः प्रायोऽ्पानयोः ॥ ८ ॥ 
हृक्लासश्छदिरहचिर भ्षतो5पि बलक्षयः। 
पाएयोरवेशा परादास्यशोफो&णोरतिशुक्लता॥ ६.॥ 
बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा काये बंभत्स्पदर्शनम्‌ 1 
स्रोमद्यमांमप्रियता घुणित्वं 'मूर्चगुठतम्‌ ॥१०॥ 
नखकेशातिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्‌ । 
'पतंगढकलासा हिकपिश्चापदपक्षिमिः ॥११॥ 
केशास्धितुषमस्मादिराशो समधिरोहणम्‌ । 
शून्याना प्रामदेशाना दर्शन शूष्पतो$भसः ॥१२॥ 
ज्योतिगिरीणा पततां ज्वलतां च महीरुहाम्‌ । 


राजयदिमिणएकादशरूपाणि-- 
पीनसश्चासकासांऽसमूर्धस्व ररुजोऽषचिः ।1१३॥ 
ऊर्वं विड्अंशसंशोपावधश्छरिश्चि कोछगे ॥ 
तियंकस्थे पार्श्वरग्दोये संघिगे भवाति जवरः ॥१४॥ 
रूपाण्पेकादशेतानि जायंते राजयदिमणः 1 


~~ १—ताष्‌ शरीरसस्धीन्‌ । २ मूर्व्वो मस्तकस्य गुठनं यस्नादिना संछादनम्‌ 1 
३ पतंग? पक्षी 1 छकलासः “गिरणिट'* इतिलोके } 


२९२; श्रप्टाङ्गदमम्‌ 


पीनसादीनामुपद्र॒वा:-- ` „ 

हेचामुपद्रवाध विद्या *त्क॑ठोद्‌ष्वंममुरोदजम्‌ ॥।१५।॥ ˆ 
बु'भांगमर्दनिष्ठीववह्रिसादास्यत्रृतिता: । , 
तत्र वावाच्छिरयाश्व'शूलमंसांगमरदनभ ॥१६॥ 
बांठोद्ष्व॑ंसः स्वरभ्रंशः, पित्तासादासपाणिषु | + 
दाहोतिसारोसकछर्दिमुँखगंधो ज्वरो मद: 1॥१७॥ 
कफादरोचकश्छदिः कासो मूर्घायेगौ रवम्‌ 1 
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसा दोलर्वाह्विताः ॥१८॥ ˆ 

यद्ििणोघाठुपुष्टयभाषे युक्तिः 
दोयैम॑दानलत्वेन सोपलेपंः कफोल्बर्णं: । 
स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु घातृप्मस्वल्पकेपु च ॥१६॥। 
विदह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान्‌ । 
कुर्वादगच्छन्मासादीनसक्‌ चोष्यं प्रधावति ॥२०॥ 
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्तपवत्रैव चाऽस्य यत्‌ | 
प्रगयोस्मान्मलतां यातं नंवालं धातुपुष्टये ॥२१॥ 
रसोऽप्यस्य न रक्‍ठाय मासाय कुत एव तु। 

यद्मिग्णोजीबने देतु;-- 
१उपस्तन्धः स शङ़ता केवलं वतते क्षमी ॥२२॥ 
यक्षममिणासाध्यासाध्यत्वमू-- 
लिगेष्वल्पेष्वपि क्षीण व्याध्योपधवलाक्षमस 1 
वर्जयेत्‌, साधयेदेव सर्वेष्वपि ततो$'स्यथा 11२३1 
स्वरभेद्निर्देशः-- 

दोषैर्व्यस्तैः समस्तश्च क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा । 
स्वरभेदो भवेत्‌ तत्र क्षामो ख्क्षश्चलः स्वरः ॥२७॥ 


१-_कणठोदूध्वंस उत्कासिका । २--उपस्तब्धः इतावष्टम्भः शकता, ३ 
ततो$न्यया-प्रक्षीणव्याध्यीपधवलज्षमम्‌ । ७--व्यस्तें: पृथक्स्थित: | । :, 


रागविज्ञानम 


शुकपूर्णामर्कठत्ये, स्दिग्चोप्णोपशयोषनिलात्‌ । 

पित्तात्तानुगले दाहः शोप उनतावसूयनम्‌ ॥२५॥ 

लिपन्तिव कफारकंठं मंदः खुरखुरायते 1 

स्तरो विबद्धः, सवस्तु मर्वलिगः, क्षयात्तपेत्‌ ॥२६॥ 

घुमायतीब चात्यर्थम्‌, मेदसा श्लेष्मलक्षणः । 

एच्छुलक्षाक्ष रश्च, श्रव सर्वेरन्यं च वर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
अरोचकनिर्देश:-- 

भरोघको भवेद्दोप॑जिह्वाहृदयसंशर्यः । 

सक्चिपातेन मनसः संतापेन च पंचम: ॥ २८ ॥ 

कपायतिक्तमधुरं वातादिपु मुख क्रमात्‌ । 

सर्वोत्थे चिरसंशोकक्रोपादिपु यथामलम्‌ ॥ २६ ॥ 

छार्दिनिर्देश।-- 

छुदिदौँपैई पृषकस्े दिष्ट रथें श्र पंचमी । 
छर्दिसम्प्राप्ति--- 

उदानो विकुतो दोघात सर्वानिष्यूष्यमस्पति ॥ ३० ॥ 
छदिंपूर्व॑रूपमू-- 

तामूक्े गाह्सला वण्यप्रमकारुवयोऽग्रगाः । 

वावजच्छर्दिलिङ्गम्‌- 

नामिपृष्ठ रुजम्‌ वायुः पाश्वे चाहारशुरिक्षपेत्‌॥ ३१॥ 

ततो विच्दिन्नमल्पाल्प कायं केनिल वमेत्‌ । 

शब्शेद्या रयुतें इष्ण मञ्ञं इच्छे वेगबत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पित्तात्मारोदकनिभं पुग्न हरितपीतकम्‌ 11३३॥ 

सासुगम्लँ कटूष्णं च तृरपुर्ज्चावापदाहवत्‌ । 

कफात्‌ स्विम्पें घनं शोतं श्लेध्मतंतुगवा क्षित 11३४॥ 

मधुर लवणं भूरि प्रमक्तं लोमहु्षशम्‌। ' 

मुसश्वयद्ुमाधुर्यतंद्राहुल्लामकासवत्‌ 1 ३४॥ 


०३९३ 


२९४ अ्रष्टाङ्घटदयम्‌ 


सर्वोतगा मलैः सर्वैरिष्टो'क्ता या च तां त्यजेद्‌ । 


दिष्टाथयोगजालक्षणम-- 
पृत्यभेध्या शुनिद्िष्टदर्शनभवणा दिभि: 11३ ६६1 
तप्तें, चित्ते हृदि विसष्टे छदिदित्टार्थयोगजा 1 

क्रिम्यादिजछदिबिमशंः-- 
बातादोनेव बिमशेत्फ्रमितृष्णाभदोहुदे १1३७९ 
शूलवेपधुहल्लास विशेषात्‌ छमिजां वदेव्‌ । 
कुमिहुद्रोगलिमेश्च, स्मृताः पच तु हृद॒गदा' ॥३८॥ 

हृद्रोगनिदैश:- 
तेषां गुल्मनिदानोबर्त: सपुत्यानंश्रमंभवः । 
बातेन शूल्यतेइत्यथं तुद्यते स्फुटतीव च ॥३९॥ 
भिद्यते शप्दति स्तब्ध हू दयं शून्यता द्रव: । 
अकस्माद्दीनता शोषो भयं शब्दासहिष्णुता ॥४०।। 
वेपधुवेंष्टनं माह: श्वासरोधो$ल्रनिद्रता । 
पित्तात्तृष्छा भ्रपो मूर्ख दाहः स्वेदोपम्लक; वलमः ॥9१॥ 
छदंनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वर: । 
शलेष्मण्णा हृदयं स्तब्धं भा रक॑ साश्मगभंदत्‌ ॥४२॥ 
कासाग्निसादनिष्ठोवनिद्रालस्यारुकिज्उरा. । 
सर्वतिर्गास्रमिर्दोर्पः 
र क्रिमिजहद्रोगलिज्ञम-- 
कुसिमिः इयावनेत्रवा ॥9७३॥ 
' तम:प्रवेशो हस्तासः शोप: कडू: कफस्न ति; । 

हृदयं प्रततं चाच क्ररेकचेनेव दार्यते 119७1 
चिकित्सेदामयं घोर तं शोध शीघ्रकारिणम्‌ । 


१--रिष्दोक्ता विक्ृतिविज्ञानीयेशारीरे “छदिवेगवती'* इत्यादिना सापि 
सर्देमंलैः । २--क्रकच: “'ग्रारा” शस्त्रम्‌ । 


रोगविज्ञानम्‌ 


तृष्णानिर्देश--, । 


“वावालित्तात्कफातृष्णा सन्निपाताद्रसक्षपात्‌ ॥8५॥ 


षष्ठी स्यादुपसर्गाच्च, 
; वांतवित्ते तु कारणम्‌ । 


त्सर्वाघु, तत्रकोपो हि सौम्मधातुप्रशोषणात्‌ ॥४६॥ 


तृष्णासमुत्पत्तिः-- ` गम 
सर्वदेहस्रमोत्क॑ायतापतृड्दाहमोहहूत्‌ । . 
जिद्वामूलगलवलोमतालुतोयवहाः तिरा>119७॥ 
संशोप्य तृष्णा जाय॑ते 


तृष्णासामान्य लक्षणामू-- 
तासा सामान्यलदाणम्‌ । 
मुखशोषो जलातृसिरन्वद्व प: स्वरक्षयर ॥४८॥॥ 
कंठोष्ठजिद्वाकार्कण्यं जिह्वा निष्क्रमणं कलमः । 
प्रलापश्चित्तवि म्र शस्तुग्रहोक्तास्तथाऽमयाः ॥४६॥ 
चात? तृष्णालिज्ञम-- 
मास्तात्‌ क्षामता देन्यं शंखतोदः शिरोम्रमः । 
गंघाज्ञानास्यवेरस्यश्रतिनिद्रावलक्षयाः ॥५०॥॥ 
शोतांबुपानादवृद्धिश्व 
पिचजठृष्णालिङ्गम्‌- 
वित्तान्मू्च्छास्यतिक्तता । 
रक्तेक्षणात्वं अरततं शोषो दाहोऽतिधूमकः ॥५१॥ 


कफञतृष्णालिङ्गम्‌- 


कफो रुणद्धि फुपिदस्तोयवाहिपु मास्वम्‌ । 
सोतःसु सकफस्तेन पंकवच्छोष्यते ततः ॥५२॥ 
चूक रिवाचितः कठो निद्रा मधुरवक्रता । 


झाष्मार्न शिरगो जाड्यं स्तमित्यच्छर्घरोचकाः ॥५३॥ ` 


“२६१ 


२९६ 


अष्टाङ्गहमयम्‌ 


आलस्यमविपाकश्च, सबै: स्पात्मव॑लक्षसा 1 


» आमोदूभवा च भक्तस्य संरोपाद्वातपित्तजा ॥५४।॥ 


स्नेहजतृष्णा पित्तेजा--ः 
उष्णक्लातस्प सहसा शीतांमो भजतस्तृषम्‌ । 


'अन्नज्ञातृष्णाकफ भा-- 
स्लिख्चमुवँम्ललवए भोजनेन कफोद्भवा ॥ ५६।। 
चयात्मिकाठ्प्णा 
तृष्णा रसक्षयोषतेन लक्षणेन दायात्मिका 1 
1 उपसगोौत्मिकातृष्णा-- 
शोषमोहज्वरायन्मदीर्घरोगोपमर्गेतः । 
र्‍या तृष्णा जायते दीतर सोपसर्गात्मिका स्मृता ॥५७॥ 


पष्ठोःव्यायः । 
धयाऽतो मदात्ययनिदानं व्पाख्यास्याम; ॥ 
#५  , 'मगयगुणाः-- 
“तोक्ष्णोप्णस्क्षसूक्षपाम्लं व्यवाय्याशुकरं लघु 1 
विकाशि विशदं *मद्यमौजसो$स्माद्विपर्यय: ॥१॥ 
अद्येन चेतोविकारस्यप्रकारः-- 
चोक्ष्णांदयो विपेऽपयुक्ताश्चि्तोपञ्चाविनो गुण्या: 1 


१--मोजसोऽस्माद्‌ मयगुणाद्विपर्ययो विपरोतगुणाः । `, ` 


ऊष्मा रुद्धो गत; कोष्ठं यां कुर्या त्पत्तजैंद सा 1॥५५॥ 
या च पानातिपानोत्या तीक्ष्याग्नेः स्नेहना च या 1 


रोगविज्ञानम्‌ २६७ 


जीवितांताय जायते विपे तृत्कपंवृत्तितः ।।२॥ 


तोक्ष्णादिभिमुणमंच" मंदादीनोजसो गुणाप्‌ । 
दशभिर्दश संक्षोम्प चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥३॥ 


, द्वितीयमदलक्षणम्‌-- 
भ्राद्यो मदे, द्वितीये स प्रमादायसने स्थितः। 
१दुविकल्पहतो मूढः सुख मित्यधिमुच्यते 11911 
द्वितीयदुतीयमदसन्ध्यवम्था 
मध्यमोत्तमयोः संधि प्राप्य राजसतामम. । 
निरंकुश इव ब्यालो न किचिन्नाचरेज्जड, ॥५॥ 
इयं सूमिरवद्यानां दो-शील्यस्येदमास्पदम्‌ । 
एकोऽयं बहुमार्गाया दुर्गतेदेशिकः* परम्‌ ॥।६॥ 
ठुतीयमदावस्था- 
निश्चेष्टः शववच्छेते तृतोमे तु मदे स्थितः । 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ !।७॥ 
धर्माधर्म' मुखं दूःखमर्थानयं हिताहितम्‌ । 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्दीलयेद्युध८ 11८॥॥ 
मशे पोते मोहादयः 
मद्य मोहो अयं शोक. क्रोधो मृत्युश्च संश्रिता: । 
सोन्मादमदमूर्छायाः सापस्मारापतानकाः ॥९॥ 
यत्रेक. स्मृतिवि'शस्तश्र सर्वमसाघु यत्‌ 1 


युक्तिद्दीनंमद्य' ध्याधिकरम्‌ू-- 
भ्रयुत्तियुक्तमन्नं हिँ व्याघये मरणाय वा ॥१०॥ 


१ द्वितीये मदे प्रमादानां साहसानामुमयलोकेज्शुमहेतुनामायतनेस्थाने स्थितः 


डुधिकल्पैःस्वा थेढुप्टैस्तस्तै हत. पुषपार्षा द्विष्टः, मूढः कार्याकायानमिज्ञः मुख मितिज्ञाने 
न प्रथमदोतनेना धिमुच्पतेत्यज्यत इत्यर्थ; 1 २ देशिक माचार्यः १ 


२६८ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


मद्य १=,दर्गभी घैर्यलज्जादेरपि नाशनम्‌ 1 

_ अतिमदाभावेहेतु:-- _ 
नाठिमाद्यंति बलिनः कृताहारा महाशनाः ॥११॥ 
स्निग्चा: सत्ववयोयुक्ता मद्यनित्पास्तदन्वया:* । 
कासास्मशोपहुन्मूर्यस्वरपोडावलमान्वितः 1 
मेद:कफाधिका मंदवातपिता हृढाग्नय: ॥ १२ ॥ 
उविपयंये$तिमाद्यति विश्वब्वा: कुपिताश्च ये 1 
मद्येन चाम्लस्क्षेण साजोणे बहु नाति च॥ १३॥ 


वातादिभ्यश्वत्वारोमदात्यया:-- 
वातात्पित्तात्कफात्सर्वेश्वत्वारः स्गुमंदात्पया: । 
सर्वेऽपि स्वेर्जायतते व्यपदेशस्तु भूपसा ॥ १४॥ 
सदात्ययसामान्यलक्षणम्‌-- 
सामान्यं लक्षण ठेपां प्रमोहो हृदयव्यथा 1 
विड्भेदः प्रततं तृष्णा सोम्याग्नेमों ज्वरोड्चि: ॥ १५॥ 
शिरश्पा्खास्पिह॒त्कपी मर्मभेदल्विकप्रहः 1 
उरोविबंबस्तिमिर कासः श्वासः प्रजागरः ॥! १६ ॥ 
स्वेदोऽतिमात्रं विष्टेमः खयथुश्चित्तवि श्रमः । 
प्रलापष्छदिरत्क्लेशो ममो दुःस्वप्तदर्शनम्‌ ॥। १७॥ 
हु बातजमदात्ययः-- 
विशेषाजागरश्वासकंपमूर्घद ओोऽनिलात्‌ । 
स्वप्ने अमत्युत्पतति प्रतेश्च सहमापते ॥ १८ ॥ 
पित्तजमदात्ययः-- 
_ वित्ताद्वाहन्वरस्वेदमोहातीसारतृड्‌भमा: । 
देहो हरिउदारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ १६॥ 


£ १ ३--विवर्ग:-धर्माथंकामा: । २ घदन्वयाः~-मद्यपकुलप्रसूताः | ३ वियर्यये 
पूर्वोक्त “स्निग्वा:सत्ववयोयुक्ता:” इत्यादितिपरीते 1 १ 


| 


१--मद्य 


= 1 


रोगविज्ञानम्‌ 


हे; ८मणश्छदिट्लासनिद्रो दर्दों गगौरवम्‌ । 
“सर्वेजे सर्वलिङ्खम्‌ की 
अतिपानकत्तुध्वेसकविक्षयी व्याघी-- 
भमुक्‍त्वा मद्य विवेत्तय: ॥ 
सहमाऽनुचितं चान्यत्तस्य ध्वसकविक्षयों | ` 
भवेतां मास्तात्कृष्टो दुर्बलस्प विशेषतः १ २१ ॥ 
ध्वंसकलक्षणमू--- 
ध्व्रेसके श्लेष्मनिष्ठीवः कठशोषो$तिनिद्विता । 
शब्दासहत्वं तंद्रा च, 
बिक्तयलक्तणम्‌- 
विक्षःेगशिरोतिरुक्‌ ॥ २२ ॥ 
हृत्कंठरोगः मंमाहः कामस्तृष्णा वमिज्वंर: ! 
मद्चपानरहितस्यगुणाः-- 
निवृतो यस्तु मद्योम्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
विकार: स्पृश्यते जातु न स शारीरमानर्स: । 
रजःप्रधानादेखयोगदाः- 
रजोमोहाहिताहारपरस्प स्युस्रयो गदाः॥ २४ ॥ 
रसाखकचेतनावाहिलतोतो रोयसमुद्मवाः 1 
सददूच्छायसन्यारा यथोत्तरवलोततरा; ॥ २५ ॥ 
"सदः सप्तथा-- 
'मदोउन दोषः सरवेश्च रक्तमद्यविषेरपि 1 
सत्तानल्पद्र ठामावश्वलः स्पनितेचेष्टितः॥ २६ ॥ 
रुक्षश्यावाहणतनुमंदे वातोद्भवे भवेत्‌ । 
पित्तेन क्रोषनो रकतपीतामः कलहप्रियः ॥ २७ ॥ 


२९९ 


मधपानचिरकालमुवःवायः पियेदित्यन्वयोऽत्र। ` 


अष्टाङ्चद्ददयम्‌ 


स्वल्पार्सवद्धयाक्याइः फफाद्पानपरोऽलसः । ४ 

सर्वोत्मा सन्निपातेन, रत्त।त्सतब्यागहहिता 11 २८ ॥ 

वित्तलियं :च-*मद्ये न विएतेहास्वरांगता ॥ ` 

विपे क॑ंपोऽतिनिद्रा च सर्वे म्योऽम्इधिकस्तु सः ॥ २६ ॥ 
शोणिताय्‌ त्येघुमदेषुवातादिज्ञानम्‌--` 

सक्षयेल्लनणोत्वर्पाद्रावादीत शोंणितादिपरु 1 


~ 


बातमूर्च्छायलक्षणमू-- 
भर रुप्णनीले वा र पश्‍पन्प्रविशेत्तमः M३०1 
शोघ्ं च प्रतियुध्येत हृत्पीडा वेपशुभ्रम:॥ ” 
फाय श्यावारुणा छाया गूर्थाये मारुतातमके ॥३१॥ 
पिचमूच्छोयलक्तणमू-- 
पित्तेन रकतं पीत वा नमः पश्यघु विशेत्तम: । 
विबुष्येत च सस्वेरो दाहतृट्तापपोडितः 11३२11 
मिन्नविएवीलपीवामो रक्तपोताकुतेशणः 1 


कफमूच्छोयलक्षणम्‌-- 
कफेन मेघ्ंकार्त पश्यन्ताकाशमाविशेत्‌ ॥३ ३॥ 
तमश्भिराचच बुष्येत सहुल्लासः भसेकवाचु । 
गुरुभिः स्तिमितैरंगैराद्रंचर्मावनद्ववत्‌ ॥३७॥ 

- सम्निपातमूच्छोयलक्षणम््‌--- 
सर्वाशृतिस्त्रिभिर्दोपिरपस्मार इवा$पर: । 
पातयत्याशु निश्वेब्टं विना बीभत्सचेष्टिवः ॥३४॥ 
, संन्यासलहरम्‌--- 
दोषेषु मदसूर्छाया: इतवेगेषु देहिनाम्‌) -, 

* स्वपमेरोपशाम्यंति संन्यासो नौपधैविना 1३६11 « 


--१मचचेनोलन्नो मदे चेष्टास्वराङ्खानाविउतत्वम्‌ । 


रोगविज्ञानम्‌ ` 
वाग्देहमनसा चेष्टामाक्षिप्यातिवला सला: 1 
संन्यास सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः ॥३७॥ -- 
कुर्वति तेन पुरुपः काण्ठमूतो सृतोपमः। , 
भ्रियेत शोध, शीघ्रं चेच्चिकिः*त्सा न प्रयुज्यते ॥३५॥॥ 
शीघ'चिकित्सनाज्जीवनमू- 

भगाघे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे। । 
सन्पाते विनिमज्जंत नरमाशु निवतंयेत्‌ ॥३&॥। 

सये नेवमद्यस्योपसांहारः--- 
मदमानरोपतोप-प्रभृतिभिररिभिनिजैः परिष्वंगः 1 
युक्तायुक्तं च समं युवित्रवियुबतेन मद्येन ॥४०॥ 

मथ्यपानेयुक्तिः- 

बलकालदेशसात्म्य-प्रकृति बह यामयवर्यासि ! 
प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिवति ततः पियत्यमृतम्‌'' ॥४१॥। 


सप्तमोऽध्यायः । 

अयाऽर्शसां निदान व्याख्यास्यामः । 

अशॉर्निरुक्ति-- 
“अरिवस्प्रा सिनो मांसकीलका विशसंति यत्‌ । 
भर्शासि तस्मादुच्यंथे गुदमार्गनिरोधत : ॥॥१1॥ 

अर्शःसम्प्राप्तिः-- 
दोपास्त्वडमांसमेदांसि संदृष्य विविधाङृतोष्‌ । 
मांसाकुरानपानादी कुवत्यर्शामि साथ जगुः ।। २11 


१>-वेद्दिशीक्र विरित्मा न प्रयुज्यते तहिं शीघ्र॑ज्ियेत । 


३०९” 


३०२- * भ्रष्टाञ्जहृदयम 
« अर्शसोद्वेबिघ्यम्‌- , 


सहजन्मोशरोत्यानभेदाद्डेषा समासतः । 

शुप्कस्राविविभेदाच्य, गुदःस्युां वर्गश्रयः ॥३॥ 

`` ` ` गुदवलीस्वरूपमू-- 

१ इर्षपंयागुतस्तरिंगरितसरोऽषयर्धागुौः स्थिताः । 

वस्यः प्रवाहिणो तासामंतर्मध्ये विसर्जनी 1४11 

बाणा संवरणी शस्या गुदौष्ठो बहिरंगुले । 

यवाध्यर्धप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ ॥५॥ 
सहजाशेसोहेतुः-- 

तत्र हेतुः राहोत्यानां बलीबी ओो"पतप्तता । 

भर्शरा बीजतप्तिस्तु मातापित्रपचारतः ॥६॥ 

देवाच्च' साम्यो फोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः । 

भ्रसाप्याम्पैयमाख्यादाः सावे रोगाः कुलोद्मवाः 11७1 

सहजानि विशेपेण रुकादुर्देशंतानि च। 

अंतर्मुंसानि पादनि दारणोपद्रवाणि च ॥८॥ 

अन्याशेसः पद्भ्रकारत्वम्‌ 
चोढान्यानि पृष्ग्दोपसंसगंनिच््यासततः ॥ ६ 
शुष्काणि वावश्तेष्मम्पामाद्राणि त्वसपित्तत: 1।६॥ 

सर्शोजननप्रफारः-- 

दोपप्रकोपरेउुस्सु घागुबउस्तेन सादिते । 


+ 


7 १--भर्षरञ्चममङ्गुलर्यस्मय्तत्‌, साघंचतुरड्गुलप्रमाणं गुदमित्यर्थः च 
तत्रोपरितवेबलिद्वयं सार्धेकाञ्ूसं प्रत्पेकृमन्तिमाइलिञ्च एकाइ्गुलप्रमाणा ॥ गुदी 
च्ठोयवार्भ्यपोऽ्पाद्युलमित -इध्यर्पः ॥ २ बलिदोजोपतमता-भवति धुकेचातंवे- 
सर्वेपां स्थूतसूक्मायामज्ञावमदानामुत्पादकंबोजं तया च गुदवल्यारम्मकत्य 
डोजस्योरतसवा, अर्चोरोगोतादन्ंक्चेर वादिभिः दृष्टिः । ३ तान्पा-माताउित्र 
वचार दैवाम्याम्‌। ४--निययः सक्रिराउ: 1 अर्ग: ““दवासोरर' हिन्दो 1... 


निदानस्थानम्‌ ३०६: 


अग्नी मलेऽतिनिचिते पुनश्चातिव्यवायतः ॥१०॥ ` 
यानसंक्षोमविघमकठिनोत्कटका सनात्‌ 1 । ङ 
बस्तिनेत्राश्मलोष्ठोवीतलचैलादिघट्ठनात्‌ ॥११॥ 
भृशं शीतांवुसँस्पर्शारप्र ततातिप्रवाहणास्‌ । 
वातमूत्रशट्टदेगधारणात्तदुदीरणाव्‌ ॥१२॥ ` 
ज्वरगुल्मातिसारामग्रहणीशोफपांइमिः 1 
कर्शनाद्विषमाम्यश्च चेष्टाम्पो, यापिता पुनः ॥१३॥ 
भ्रामगर्भप्रपतनादुभभंवृद्धि* प्रपोडनात्‌ । 
इंृशेश्चापरँर्वायुरपानः कुपितो मलम्‌ ॥१७॥ 
पायोर्वलीषु सधरो 'तास्वभिष्यघणमूतिष्रु । 
अशसांपूर्वरूपम्‌- 
जञायतेऽर्शासि, तत्पुर्वलक्षणं मंदवह्निता ॥१४॥ 
विष्टंमः सविथदन विडिकोद्वेष्टनं भ्रम: । 
सादोऽ नेत्रयोः शोफः णङ्द्भेरोऽयवा ग्रहः ॥ १६॥ 
माझ्तः प्रधुरो 'मूढः प्रायो नाभेरघश्चर्‌ । 
सख्य सपरियर्सश्व इच्छा ग्नि्च्छति स्वन्‌ 1॥१७॥ 
भ्रंत्रकूजनमाटोप: क्षामतोदूगारभूरिता । 
प्रभूतं सुश्रमल्पा विद्‌ श्रद्धा वँवूमकोऽम्सकः ॥ १८॥ 
चिरृष्टोरया शूलमालस्यं भिन्तवर्णता १ 
तर्षेद्रियाणां दोर्बत्यं क्राघो दुःखोपचारता ॥१९॥ 
भ्राशंका ग्रहणो दोपपाइगुल्मोदरेपु च । 
अर्शसउत्पत्त हण्यादयः— 

एवाम्पेय विवर्धते जातेषु 'ह्तनामसु ॥२०॥ 

" अशंसःसम्मवनप्रकारादि-- 
निवर्तमानोऽपानो हि तेरघोमागंरोघत: 1 


१ गर्भास्यवृद्ष्या अपीडनेतस्मात्‌ । २ भमिध्यरणा अभिष्यदयुबताःपिच्यिलाः 
मूवेयोयासां तासु । ३ मूढः क्रियारहितः 1 ४ हतनाम प्र्शः 1 


३०४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


क्षोभयन्ननिलानन्यान्‌ सवेर्द्रियशरोरगान्‌ ॥२१॥ * 
तया मूवशकत्पित्तकफाच्‌ धातू श्र साशयान्‌ 1 
मुदुनात्यम्ति ततः सर्वो भवति प्रायशोऽर्म्ः ॥२२॥ 
कृशो भुञ्चं हतोत्साहो दोन: क्षा मो$तिनिप्प्रभः । 
श्रसारो बिग्रतच्छायो जंतुझुप्ट इव द्रुमः ॥२३॥ 
कुन्स्नेस्यद्रवग्रेध्ती यथोक्तमंमंपोडन: † 
तथा कासपिपामास्यवँरस्यश्वासपीनमै: ॥२५॥ 
क्लमांगमंगवमधुक्षवधुशवययुज्वरे: । 
बलँब्यवा धियतं मिर्य शर्व राश्म रिपोडित: ॥२४५।। 
क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः ्ठोवन्नरोचकी । 
सर्वपर्वास्मिहूत्नामिपायुवंक्षण॒शूलवाम्‌ ॥२६॥ 
गुदेन स्रवता पिच्छा पुलाकोदकसन्तिभाम । 
विवद्धमुक्तं शुष्काद्रं पक्कामं चांतरांतरा 1२७1 
पांड पीतं हद्रिक्त पिच्छिलं चोपवेश्यते । 
वातज्ञाशंसोलक्षणम्‌-- 
गुदांकुरा बह्वनिलाः शुध्काश्थिमिचिगान्विता: 1 २८ ॥ 
म्लानाप्श्यावारुणाः स्तब्धा विषमाः परुपा; खराः । 
मियोविसहृशा वक्रास्तीक्षणा यिस्फुटिताननाः ॥ २९ ॥ 
बिीकर्क घुखजुँरकार्पामी फलसन्निभाः । 
केचिरऊदवपुष्पमाः केचिरिसद्वार्थकोपमाः ॥ ३० ॥ 
शिरःपाश्वीसकटयुरुवंक्षणास्पधिकब्यथाः । 
दावयुद्गारविष्टंभददप्रहारोचकप्रदाः ।! ३१ 11 
बासश्वामा पिदैवम्यकर्णनादभ्रमावदा; 1 
तैरावों ग्रांचर्वं स्ठोर सशब्द सप्रवाहिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रक्‍्केनपिच्छानुगतं विवद्धमुपवेश्यते 1 
बृष्णछइन संविएमुवनेश्वचत्रश्च जायठे ॥ २३ ॥ ' 
गुन्मक्जीहोदरा्टोलाघंगवरतव एव च ४ 


१ उपवेश्यते पुरोष॑ निगच्छतोत्यर्प ॥ 7 १ 


भप्टाङ्गहृदयम्‌ ३०३ 
पित्तज्ञाशंसोलक्षणम्‌-- 


पित्तोत्तरा नीनमुखा रक्तपोतासितप्रभा: ॥ ३७ ॥ 
तन्वस्रस्रादिणो विखास्तनयों मृदव: एलथा: । 
शुकजिद्वाग्हत्वंडजलोरावकत्रसत्षियाः ॥ ३४ ध 
दाइपाकज्वरस्वेदतृएमूर्छा इचि भोहदाः । 

सोष्माणो द्ववनीलोप्णपोतरक्तामदर्चस; ॥ ३६ ॥ 
यवमघ्या हरितपोतहारिद्रत्वडनखादयः। 


कफजाशंसोलक्तणम्‌-- 


इलेष्मोत्वणा महामूला घना मंदरुज: सिता: ॥ ३७ ॥ 
उच्छूनोपचिताः स्निग्था; स्तब्यपृत्तगुएस्यिरा: 
पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लइणाः कड्वाठ्या; स्पर्शन प्रिया; ॥३८॥ 
करीरपनसास्थ्याभास्तया गोस्तनसन्निभाः । 
घंक्षणानाहिन” पायुबस्तिनाभिविक तिन: ॥ ६ ६॥ 
सकासश्चाम हुल्लासप्रसेकाइचिपीनसाः । 
मेहच्छुशिरोजाइयशिशिरज्वरकारिणः ॥४०॥ 
क्‍र्लैव्याशिमादडरबच्छदिरामप्रायविकारदा: । 

वमाभाः सक्तफप्राज्यपुरीपाः सप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥ 

न खर्वति न भिद्यते पाडुस्निग्थत्वगादय* । 

संसष्टलिगाः संसगात्‌ निचयास्सर्वतक्षणाः ॥ ४२ ॥ 


रक्तजारशसोल तणम्‌- 


रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताइपिसमन्विता: 
खटप्ररोटसटघा मुंजाविदुमसप्रिमा: ॥ ४३ ॥ 

तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविद्प्रतिपीडिठाः 

स्नंति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ ४७ ॥ 
अवामो.पोड्यने दुः शोशिवक्षयस॑मवैः। 
होनरणांवलोत्गाहो हत्तोजा: कलुर्पेद्रिः ॥ ४५.॥ -. 


३०६ 


मट्टाजु दृरयम्‌ * 
अशंस्युदांवर्षः-_ - 


मुद्गकोद्रव*जूर्णादकरीरचणकादिभिः 1 

ख्दीः सँप्रादिभिर्वापुः"स्वस्थाने कुपितो बलो ॥ ७६ ॥ 
अघोवहानि ख्रोतांसि संस्ष्याधः अदश्योपयध्‌ । 

पुरोपं वातविसमून्नसंगं कुर्दोंत दारणम्‌ ॥ ४७॥ 
तेन तोद्रा रुजा कोप्ठपृष्ठहृत्पा््वगा भवेद्‌ । 
आध्मनमुददरावेष्टो हुल्लासः परिकर्तनम्‌ ॥४८॥* 
बस्ती च सुठरा झुल गडः शवयध्ुसंमवः । 
पवनस्याष्वंगामित्वे ततण्छयर्चिञ्वराः 1 ४६ ॥ 
_हु्रोगग्रहणीदोषयूत्रसगप्रवाहिकाः 1 
बाधिर्यतिमिरश्वासथिरोइक्ासपीनसाः॥। ५० ॥ 
मनोविका रस्तृप्णास्तापत्तमुल्मोदरादयः । 

ते ते च वातजा रागा जायते उृथदारूणा: 1 ५१ ॥ 
दुर्ाम्नागमत्युदावर्त: १रमाउयमुपद्रवः । 
चाताभिभूतकोष्ठाना र तंविनाडप स जायते ॥ ५२ ॥ 

अशेसाँसाध्याखाध्यत्वम्‌-- 
सहजानि त्रिदोपाणि यानि चाम्पन्तरे बलो । 
स्थिवानि तान्यसाध्यानि याप्यतेऽ्चिवलादिभिः ।। ५३ ॥ 
दवंडजानि द्विलोयाया वली यान्याधितानि च 1 
कृच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिमवत्सराणि च ॥ ५४॥ 
बाह्यायां तु बलो जातान्येकदोपोल्बणानि च । 
ब्र्यौसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च । ५५॥ 
मेढ़ादिगताशंसांनिर्देशः-- 

भेढ़ादिष्वपि वक्ष्यते यथास्वं; नाभिजानि तु 1. 
गंडूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मुदूनि च ॥ ४६ 11 


१--जूर्णाह्वः ° जोवरी”? इति लोके १ २ तेरशोॉमि:, दुर्नाम भ्रः । 


रागविज्ञानम्‌ ३०७ 
चर्मकीलास्पत्तिः-- ' 
"५ ह गो 
च्यानो गुढीसवा शलेष्माणं करोत्यशेस्त्वचो बहिः । 
कीलोपमं स्थिरसरं चमंकोलं तृ तं विदुः ॥ ५७ ॥ 
वातेन तोदः पारुष्यं पिचादरितरवतता 1 
श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य प्रयितत्वे सवात 1) ५८॥ 


अर्शसांम्रशमे हेतुः 
अर्शसा प्रशमे यललमाशु कुर्वीत वुद्धिमात 1 
चान्याशु हि गुदं वद्वा वुर्युर्वद्धयुदोदरम्‌” ॥ ५६॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
ग्रथातोऽनोयारब्रदशी रागयो निदान ब्याह्यास्याम. । 
अतीसारः पड्बिध -- 
“दोपंब्यस्तः समस्तश्च भयाच्योकाच्च पड्विघ? । 
अतीसा गस्यनिदानसम्प्राप्ती-- 
भ्रतीसारः स सुतरा जायतेऽन्पंत्ुपानतः ॥ १॥ 
कृशशुष्कामिपासात्म्यतिलपिष्टविरू*ढकेः । 
मद्यखूक्षातिमात्रान्नैरणोभिः स्नेहविभ भिमात ॥ २॥ 
क्रमिम्यो वेगरोधाब्च तद्विधैः कुपितोऽनिलः 1 
विस्रसयत्यधोड्यातु हत्वा तेनैव चानलम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यापद्यानुशव॒त्कोएं पुरीषं द्रवता नयन्‌ । 
अतीसारपूर्वरूपम्‌ 
प्रकल्पतेऽतिसाराय, लक्षखं तस्य भाविनः॥ ४ ॥ 
तोदो हृदगुरकोध्ठेपु यावगादो मसम्रहः । 


१ मदोषारः- पतया पस्त” ३ विल्डकुमकुरितपाम्मम्‌ iin 
२ स्नेइविश्नमात्स्नेहपानविधिसंशात्‌ 1 


अधष्टाजुहदपम्‌ 


वातजाती खारलक्षणम्‌-- 
आाष्मानमविपाकश्वतत्न, वातेन विडजलतू ॥ ५ ॥ 
अल्पात्पं शब्दशूलाठ्य विवद्धमुपवेश्यते । ,, 
कक्ष सफेनमच्छ च ग्रथित वा मुहुमुहुः ॥६॥ 
तथा दग्यगुडाभासं सपिच्दापरिकतिकम्‌ । 
न शुप्कास्यौ अटपायुश्र हृष्टरोमा विनिष्टवम्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्तातिसारलच्हणमू-- 
पित्तेन पोतममितं हारितं शाद्वलप्रभम्‌ । 
सरवतमतिदुगंभं तृणूमूर्लास्वेददाहबाघ्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्युलपायुसंतापं पाकवाम्‌, श्लेष्मणा घनम्‌ । 
कफातिसारलक्षणमू-- 
पिच्छिलं तंतुमच्छुबेते सिग्यमामं कफान्वितम्‌ 11 & ॥। 
प्रभीक्षणं गुरु दुर्गंध विवद्धमनुबद्धरुव, । 
निद्रालुरलसोऽन्द्विङल्याल्पं सप्रवाहिकम्‌ ॥ १० ॥ 
मरोमहर्प: सोःकलेशो गुरुबस्तिगुदोदरः । 
कृतेऽप्यह्तम्ञश्च, सवोत्मा सवलक्षण: ॥ ११ ॥ 
भयातिसार लक्षरामू-- 
भयेनक्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छक्ुत्‌ । 
चायुस्तवोउतिसारयेत श्षिप्रमुष्णं द्रव ध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
वातपित्तममं लिर्गराहस्तददच्च शाकतः । 
'अविसारस्यद्वैव्रिघ्यमू-- 
झतोसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ॥ १३ ॥ 
'आमनिरामपुरीपलक्षणमू-- 
सासदनिरखः तत्राध्यों गौरवादप्सु मञति । 
शळदुदुभपमाटोपविष्टंभातिप्रवेकिन: 11 १७ ॥ 
विपरीतो निरामस्तु कफात्पक्षोऽपि मजति 1 


१-विनिष्टनष्‌ विनिःश्चसच्‌ 


निदानस्थानम्‌ ३०६ 


अहणी रोगलचण्पम्‌-- 
अतोसारेषु यो नातियत्नवाच ग्रहणीगदः ॥ १४ ॥॥ 
तस्म स्यांदग्मिविध्वंसकररत्पर्थसेवितः । 
अतिसारत्रहणीरोगयोभेद्‌ः--- 
सामं शक्कत्रिरामं वा जीरं येनातिसायंते ॥ १६ ॥ 
सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावत; । 
मामं सान्नमजीर्णुऽन्ने जीर्णे पक्वं तु नैव वा ॥ १७॥ 
श्रकस्माद्वा मुहुर्यद्धमकर्माच्छिबिलं मुहुः | 
चिरङृद्ग्ह्णोदोषः संचयाच्योपदेशयेद ॥ १५ ॥ 
ग्रहणी रोगस्यचातुविंध्यम्‌-- 
स चतुर्धा पृथग्दावेः सन्निपाताच्च जायते । 
प्रहणीरोगस्य पूर्वूपम्‌-- 
आपूर्प चस्य मदनं चिरात्यवनमम्लक- ॥ १६ ॥ 
प्रसेको वक्यवैरस्यमर्शचरतृट्‌ क्तपो मः । 
झानद्वोदरता छि. वारांध्वेडोडत्रकू जनम्‌ ॥ २० ॥ 
अहणीरोगस्यसामान्यलच्ञणम्‌-- 
सामान्यं लक्षणे कार्श्य छूमकस्तभवो ज्वर. 1 
मूर्च्छा शिरो$ग्विष्टंभ शायद करपादयोः ॥ २१॥ 


चातजमहणीलक्षणम-- 
तत्राइनिलालालुशोपस्तिमिरं कर्णयोः स्दन: 1 
पाश्चोिवेक्षण्पग्रो वारजाउमीद्ष्शं विगूचिका ॥ २२ ॥ 
रसेपु "गृद्धि: सर्वेपु क्षुतुएणा परिकर्तिका । 
जीएें जीयंति चाध्मानं भुतते स्वास्थ्यं समभ्नते ॥ २३॥ 
वातहूदोगगुहमाश,प्लोहगाइतबणरितिः ॥ › 


१--शद्धिराकाइसा । 


श्रष्टाङ्गृहृदयम्‌ 


चिरादुदुःखं द्रवं शुष्कं तन्त्रामं ,शन्दफेनवठ ॥ २७ *~ 
पुनः पुनः सजेरर्चः पायुस्क्चासकामवामु ¦ 
(३; ब 
पित्तजग्रइणीलक्षणमू-- 
वित्तेन नील पोताभं पीताभः सृजति द्रवम्‌ +, २९ - 
पूरमम्लोद्गार हृत्कंऽदाहारभितृडर्दितः । 
कफजम्रहणी लक्षणम्‌-- 
शलेष्मण्या पच्यते दुःखमन्न -छदिररोचक; ॥२६॥ 
आस्योपदेहनिप्ठोवकासह्ुल्लासपीनसाः: । 
हृदयं मन्यते ) स्त्यानमुदर स्तिमितं गुरु ॥२७॥ 
उद्गारो दुष्टमधुरः मदनं स्रीथ्वहर्षशम्‌ । 
मिन्नामश्लेप्मसंखप्टगुद्वर्च:प्रयर्तनम्‌ ॥₹८॥ 
श्रकृशस्यापि दौर्बल्यम्‌, सर्वज्ञे सर्वसंकर: । 
विपसायग्निमेदरणी रो गे: -- 
विमार्गेंडगस्प ये चोक्ता विषमाद्याखयोऽलयः ॥1२९॥ 
तेऽपि स्युग्रंहणोदोपाः, समस्तु स्तरास्थ्यकारणाम्‌ । 
अष्टौ महारोगाः 
वातरव्याघ्यश्मरोङुष्ठमहोदरभगंदरा. । 


भ्रश्योमि ग्रहणोत्यष्टो महारोगाः सुदुस्तराः” ॥३०॥। 


नवमोऽध्यायः 
अधाऽनो मूवाघावनिदामे व्याख्यास्यामः 
बस्त्यादय एकसम्यन्धनाः~ 


“'वर्किबस्तिगिरोमेदूर टो वृपणपापवः 1 ; 
एदमयंधनाः फना गुदपत्त्यिविवयरषपयण. १४९९ 


१-_स्त्यानोपिशिइर्तामव । 
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मून्नापाकोत्पचौ कारणम्‌-- 
श्रषोगुखोऽपि बस्तिदि मुत्वा हिसिरामुसः । 
पारश्वेम्पः पूयते मूदर्मः स्येदमानेरनारतम्‌ 11२11 
यैस्वैरेव प्रविश्यैन दोपाः कुवंति विश*तिम्‌ । " 
मृत्राधाताध॒ प्रमेटाञ्च छच्छान्मर्मसमाश्रयातर्‌ ॥॥३॥ 
बश्विवंक्षणपेद्रातियुवतोड्ययाल्यं मुहुमुहुः 1 
मृत्रयेद्वातजे इच्छे, पैत्ते वित्त सदाहएए 1811 
खतं वा, कफजे वस्तिमेडू पीरवशाफाघ्‌ । 
सपिच्छं सविबंधं च, सर्वे; सर्वात्मकं मलै; 11५1 

अश्मरीलक्तणम-- 
यदा वायुर्मुखं वस्तेरावृत्य परिशोपयेत्‌ । त 
मूत्र सपित्तेसकर्फ सशुक्रं वा तदा क्रमात्‌ ॥६॥॥ 
मजायतेःश्मरी धोरा पित्तादुगोरिव रोचना 1 
इलेप्माश्रमा च सर्वा स्यात्‌, घयाऽस्याः पूर्वलक्षणम्‌ 11७1 
अश्मयोः पूर्वरूपम्‌ 

बस्त्याध्मानं तदासन्नदेश्ेपु परितोऽतिरुक्‌ 1 
मूधे च बस्तगथत्वे मूत्ररच्छु जवरोऽहचिः ॥५॥ 

अश्मयोः सामान्यलक्षणम 
सामास्यलियं रुड्‌ नामिसेवनीवस्तिमूर्धमु । 
विशोर्णधारं मूत्र स्यात्तया मार्गनिरोवने ॥६॥ 
तव्यापायात्मुखं मेदेदच्चं योगे दकोपमम्‌ 1 
तत्सेक्षाभाद्‌ धते सासमायासःच्चातिरुग्भवेत्‌ 1१०11 

वाताश्मरीलक्तणम्‌- _ 
तत वातादभूशात्येवो देवान्‌ खादति वेते र 
मृद्नाति मेनं नामि पीड्यत्यनि्च कणु ॥११॥ 
| 


१ विशाति मूचाघानास भमहाश्र । मर्मेछि बस्तिख्पंसर्म समाधयो येषांताच्‌ । 


३१२ 


श्रप्टाङ्गहृदयम 


सानिलं मुंचति शउन्म्रुहुमेहन्रि बिद्रुशः ] 
श्यावा रक्षाऽश्मरी चार्य स्याच्चिता कंटकैरिय । १२॥ 
पिचाश्मयोलक्षणम्‌-- 
पित्तेन दह्यते बस्ति: पच्यमान इवोष्मवान्‌ । 
मल्लातकास्थिसंस्धाना रक्‍्तपीता5मिताडएमरो 11१३! 
कफाश्मयोलक्षणम्‌ 


वस्तिनिस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शोतलो गुरु: । 
अ्रश्मरी गहतो एलक्ष्णा मधुपर्णाज्यबा सिता ॥ १७1! 


अश्मरीत्रयाएं बालेष्वेवोत्यलि :-- 
एता भवंति बालानां तेपामेव च भूपसा । 
*श्राप्नपोपचयाल्पत्वादूपहणाहरणे मुखा: ॥१४॥ 

शुक्राश्मरी लक्षणम्‌ 

शुक्राश्मरो छु गहतां जायते छुक्रपारणाद्‌ ! 
स्थानाच्युतममुत्रत हि मुष्कयोरंत रेडनिलः ॥१७॥। 
शोषगत्युपसंग्द्य शुक्र' तच्छुप्कमश्मरी । 
बस्तिस्कुच्छूमूवत्वमुष्क्यधुकारिणों 11(७॥ 
सतस्यामुतन्नमात्राया शक्रमेति विलोयते । 
पिडिते त्ववकाशेउस्मिनू, भ्रश्मयेंव च शर्करा ॥1१८॥ 


शकरानिर्देश :-- 


अखुशो वायुना भिन्ता सा त्वस्मिन्ननुलोमगे | 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबष्पते ॥१९॥ 


१ आश्रयझ्ाघारों बस्तिरित्र्थः, उउचयो5श्मर्याः स्थाँल्यै तयोरल्पत्वातु 


ग्रहणे वडिशादिना, भाहरणे शस्त्रादिनाचसुखा: मुखोपाया इत्यर्थः । २ तस्या- 
मश्मर्यामुत्पस्नमात्रायां न चिरकालोत्यम्नायामस्मिन्नवकाशे शुक्राश्‍्मरोस्याने 
१पोडिते शुक्रमेतिवर्ततथागज्यतिवा 1 


रागविज्ञानम्‌ ३१३ 


वातवस्तिलक्षणम्‌ 
मूत्रसंघारिण: कुर्याद्र द्वा बस्तेर्भुलं मस्त्‌ । 
म्रुत्रसँग इज वाड कदाचिच्च स्ववामतः ॥ २०।। "ˆ 
प्रच्याव्य बस्ति*मुद्रृत्त गर्माभ स्वूलविष्लुतम्‌ । 
करोति तत्र रूदहस्यंदनोद्द धनानि च 1२१॥ 7 
विदुशश्च प्रवर्तेत मूवं नस्तो तु.पोडिते । 
घारया द्विविवोऽप्येष बातवस्तिरिति स्मृतः 1। २२॥ 
'दुस्तरोः दुस्तरतरो, द्वितोयः प्रवलानिलः । 
वाताघीलालक्षणम्‌-- 

शदृन्मागंस्य बस्तेश्च यायुरंतरमाश्रितः ॥ २३ ॥ 
अष्ठीलाभं घनं ग्रथि करोत्यचलमुन्ततम 
वाताष्ठीलेति साऽऽध्मानविएमूत्रानिलसंग इत्‌ ॥1२४॥ 

घातकुंडलिका लक्षणम्‌-- 
विगुणः कुंडलीभूतो बस्तौ तोद्रग्यथोऽनिलः । 
झाविश्य मूत्रं अमति सस्तँ गोड गौरवः ।।२५॥ 
मूधमत्याल्यमथवा विमुंचति शउत्सृजम्‌ । 


मूत्रातीत लक्षणम्‌-- 
वातकुंडलितरेरयेपा, मूत्र तु विवूर्त चिरम्‌ ॥२६॥ 
स निरेति विवद्ध वा मूत्रातीतं तदल्परुक्‌ । 


मूत्रजठर लक्षणम्‌ 
बिघारणात्प्रतिहत॑ वातोदावतितं यदा ॥२७।। 
नाभेरबस्ताडुदरं मूव्रमाएरयेतदा । 
कुर्यात्तीय्रध्याध्मानमपबिउमलसग्रहम्‌ ॥२६१। 


ig 


१ उदस्य प्रवर 1 विष्नुनंचञ्चनब्व 1 २ शयमोहुस्तरः छुच्छमाघ्यः, डितीयो 
यत्रमूयस्यबिदुशः प्रवर्तन, दुस्त रतरः 1 


३१४ अप्टाङ्गहृदयम्‌ 


मूत्रोस्संगलव्षणम्‌-- 
त्तभ्मूत्रजठरम, च्दिर्वगुण्येनानिलेन दा । 
भ्रादिसमल्पं सूत्र तु वस्वौ नालेष्यवा मणो*, 11२९॥ 
स्थित्वा सबेच्छनै: पश्चात्सरुजं वाञ्यवाञ्द्जम्‌ । 
मूत्रोत्मंग: स विच्छिन्नतच्छेपगुरुशेफन: ॥३०॥ 
मृत्रप्रंथिलक्षणम-7 
« अंतबंत्तिमुपे वृत्तः स्थिरोडल्पः सहसा मवेत्‌ । 
अश्मरीतुल्यस्क्‌ प्र थिम ग्रंथि: स उच्यते ॥३१॥ 
मृत्रशु कलक्षणम्‌-- 
मूत्रितस्य स्त्रिय यातो यायुना शुक्रमुद्धतम्‌ । 
स्पानाज्ययुत सूत्रपतः प्राक्‌ पश्चाडा प्रवतत ।३२॥ 
* भस्मोदवप्रतीकासं.मूतशक्रं तदुच्यते । 
बिड्विघातलक्षणम्‌-- 
रक्षदुर्वलयोर्वातादुदावृत्त'ुशङ्चदा ॥ ३२ ॥ 
मूश्षज्रोदोऽनुपरयेति संखष्टं शकता तदा । 
मुत्र विट्वुल्पगंधं स्यादिड्विघातं तमादिशेव्‌ ॥ ६७ ॥ 
उष्णवातलच्ाणम्‌- 
वित्तं ब्यायामतीक्ष्णोप्णमो जवाध्वातपादिभिः । 


प्रवृद्धं वायुना क्षिप्त यस्त्युपस्थातिदाहवव्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूत्र भवतंयेत्योत सरक्तं रक्तमेव वा! 


उष्ण पुन: पुन: कुच्दा दुप्यावातं वदंति तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हि मूत्रहायलचाणम्‌- 

रह्स्य भलांठदेहस्य वस्तिस्थो पित्तमास्तो 

मू्क्षयं सरग्दाहं जनयेतां तदाह्वपम्‌ 1। ३७॥ 


१ नालेशिइतदण्डै, मणो सिएनाग्रे। २ -एव्णवात एव प्राचीनम 
(सुजाक) इति हिं० 1 शि : 


रोगावज्ञानम्‌ ३१२ 


-सू्रसादलच्तणम्‌--.¬ 
पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌ । ¦ ˆ 
* कुच्छान्मू्ं तदा पोतं रवतं श्वेतं घनं स॒जेत्‌ ॥ ३८॥ 
सदाहं रोचनाशंखचुर्गावरर्प भवेचत्र तत्‌ । 
शुष्क समस्तवर्णं वा सुत्रसादँ वदंति तम्‌ ॥ न्द्‌ के 
मुत्रातिप्रवृत्तिजरोगलक्षणंममे-- 
इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूताऽप्रवृत्तिजा- 
निदानलक्षणाँष्ध्य' दददयंतेऽतिप्रवृत्तिजाः” ॥ ४० 1१ 


दशमोऽष्यायः 
श्रथाऽतः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । 
बिंशातिः प्रमेहाः-- 
“प्रमेहा विशतिस्तत्र श्लेष्मतो दश, {रततः : 
पट्‌, चत्वारोऽनिलात्‌, तेषां मेदोमूत्रकफावहम्‌ ॥।१॥ 
अमेहाणासुरपादकादि- 
अम्वपावक्रियाजात मसराम १०सत्मवर्तकस 1 
स्वाद्दम्ललवणास्निम्यगुहपिच्दिलिशोतलम्‌ ॥२॥ 
नवधान्ययुरानूयमा सेक्षुगुडगोरसम्‌ । 
एकस्थानासनरतिः शयनं विधिदर्जितम्‌ ॥३॥ 
कफजप्रमेह म्मरा्िः-- 
बस्तिमा श्रिन्य कुडते प्रमेहाय दूषितः कफः । 
दूपयित्वा यपु कलेदस्वेदमेदोरसामिपम्‌ ॥४॥ 


१ ठेपाँप्रमेहाएई । मेदोपूत्र इ फरर यदन्तपानन्रियाजाठे तदन्तादि तदप्रवर्तकम्‌ 
प्रमेहोत्पादवम्‌ । क्रिया विहारः | 


३१६ श्रष्टाङ्गहुदयम्‌ 


पित्तचप्रमेदसम्प्राप्ति-- 
वित्तं रक्तमपि क्षीरे कफादौ मूत्रसथयम्‌ 1 
वातञप्रमेहसम्प्राप्तः-- 
धातून्‌ बस्तिमुपानोय तरक्षयेऽपि च मारुतः 1५1 
_ साध्यासाघ्यविभागः-- , . 
साध्ययाप्यपरित्याज्या मेहास्तेनैव तदुभवाः | 
० समासमक्रियतया महात्ययतयाईप च ॥ ६ 
प्रमेइस्य सामान्यलक्षणम्‌ 
सामान्प लक्षणं तेपा प्रभूताविलमूषता ! 
ग्रमेहाञ्नेकत्वेहेतुः-- 
दोपदूध्याविरोपेञरि तस्मँयोग देज्चेपतः ॥७॥ 
मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेधु कल्प्यतते । 
कफजादशमेहाः- 
श्रच्छं बहु सित झोत निमंधम्रुदकोषमम्‌ ॥८॥ 
मेहध्युदकमेहेन रिचिच्चाविलपिच्छितम्‌ 1 
इक्षो रसमिवात्यथ मधुरं चेज्ञुमेहृतः ॥६॥ 
सांदीमवेत्वयुपित सांद्रगेदी प्रमेहति ५ 
सुरामेही मुरावुल्पमुपयंच्छनयो धनम्‌ ॥१०॥ 
संहृष्टरोमा पिट्टेन दिष्टवडहुल॑ नितप्‌ । 


१ ममक्रियया वफमेह.साध्यः ३ असम { विषम ) क्रियया रित्त मेहोदाप्यः, 
घातमेद्रो महात्ययतया घोघदिनाशशतमा परित्याज्य:1 तत्रवफमेहे इ कम्य तथा 
दृष्यस्थ शरीक्नेदादेश्वापतर्पणस्पासमाक्रिया । पित्तमेहे वित्तस्य शोत्तमधुरादि 
आपादुष्यस्थ यिरद्धत्वादयमा विषमेस्यर्यः ॥ यातमेहे रक्षत्तीक्ष्णादियां दृष्पक्रिया 
दातस्थ घ 'स्तिग्धमधुरादिकं सन्तर्पदाश्पाक्रिया तदेव विरद्धक्रिपत्वादवावमेहा 


रोगविज्ञानर 


शुकाभं शुक्रमियं वा शुक्रमेद्दी प्रमेहति ॥ ११॥ 
मूव्राणुद्‌ खिकतामेही सिकतारूपिणो सलाम । 
;शीत्मेह्वी सुग्द्णा मधुर भ्रगशीतन्नम्‌ 11 १२ ॥ 
गर्नै: शन: शुनेर्मही मदं मद प्रमेहति। - ।; 
लालाततुग्रुत पूत्र लालामेहेन पिच्डिलम्‌ ॥ १३॥ 
पित्तजा; पर्‌ प्रमेहा-- 
ग्रंघवराँरसस्ग्दौ: क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । 
नीलमेहेन नालाभं, कालमेही मजोनिभम्‌ ॥ १७॥ 
हारिद्रमेही «दुक हरिद्रासन्तिभं दहत्‌ । 
विसं मांजिष्ठमेहेन मनिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ १५॥ 
विसमुप्णं सलवणां रवताभं रक्तगेहलः । 
चत्वारोचातजप्रमेहाः-- 
वसामेही वसामिश्रं वसा वा मृत्रयेन्मुहुः । १६ ॥ 
मज्जानं मज्जमिश्रं वा मञ्जमे ही मुहुर्मुहुः । 
हस्ती मत्त इवाजस्र मूत्र वेगविवर्जितम्‌ ॥ १७॥ 
मलसीकं विबद्ध हस्तिमेद्दी प्रमेहति । 
मधुमे हस्यद्वैविध्यम्‌-- 
मधुमेह मधुसमम्‌ जायते स किल दिघा ॥ १८ ।! 
छुदे घानुक्षय!दायो दोपाउतपथेज्यवा 4 
पावृतो दोपलिंगानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयेत्‌ ॥ १६॥ 
क्षीण दाणात्ाणाव्‌ पुर्णा भजते इच्छुम्राष्यताम्‌ । 
उपेदाया सर्वेपांसघुमेदत्वम्‌--- 
बालेनोपेक्षिताः सर्वे यद्याति मधुमेहताम्‌ ॥ २० ॥ 
मधुरं यच्च सर्वेपु प्रायो मध्दिव,मेहति॥ ,, ' 
सवेऽदि मधुमेदाद्या माधुर्याच्च तनोरत: १२१४ 
अमेहोपद्रबा--- , 
अविपाकोऽर चिश्छदिनिद्रा कासः सपीनसः । 


६१० प्रष्टा द्ददयम 


उपद्रवाःप्रजायंते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥२२॥ ` 
बस्तिमेहनियोस्तोदो मुप्कावदरणां ज्वर: 1 
दाहस्तृष्णास्लको मूर्खा विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ४२३॥ 
चातिकानाएुदाबतंबडहद्ग्रहलोलताः । 

शुलपरुस्तद्रता शोषः कासः खासश्र जायते ॥ २४11 


प्रमेद्विणां दश पिटिकाः 


शराविका बच्छपिका जालिनी विनताऽलनी 1 
मपूरिका रापंपिका पुरिणी सविदारिका ॥२५॥ 
विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहोपेक्षया दश 1 
संघिमर्मसु जायंते मांसलेषु च धामसु ॥२६॥ 
अँत्रो्नता मध्यनिम्ना शयावा बलेदरुजान्विना । 
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका ॥२७॥ 
अवगाढातिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा । 
इलक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिटिका कच्छपी मता ॥२८ा 
स्तव्या मिराजालवती स्निग्वखावा महाशया । 
रूजानिस्तोदबहुला सूद्षमच्छिद्रा च जालिनी ॥२९॥ 
अवगादृरुजाकलेदव पृष्ठे वा जठरेःपि वा 1 
महती पिटिका नीला विनता स्मृता ॥ ३० ॥ 
दहति त्वचपुत्पाने भुं कष्टा विसविणी । 
रक्तड्प्णातितृद्ल्फोटदाहृमोह्ज्वराप्लज्जी ॥३१॥ 
मानसंस्थानयोस्तुल्या मसुरेण मसूरिका । 
सर्षपामानसंस्याना क्षिप्रपाका महारुजा ॥३२॥ 
सर्पपा सार्पपानुल्यपिरिकापरिवारिता ।' 
पुन्निणी महती भूरिमुसूमपिटिकावृता ॥३३॥ 
विदारीकंदवदवृत्ता कठिना च विदारिका ; "` 
पिटिकानांसोध्यत्वांदि-- 
चिद्रधिर्वव्यतेऽन्यत्र, तायः पिटिकात्रयम्‌ |॥३७॥ 


रार्यावज्ञानम्‌ ३२१९ 


चुमिण्यो:च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः । 

सह्याः पित्तोल्बशास्त्वन्याः संभवंरयलमेदसः 11३५11 
तासुमेइवशाद्दोपोद्रेक:-- - 

तासु मेहवयाच्च स्याहोपोद्रेको यथायथम्‌ । 

अमेहेश विनाप्येता जायंते दुष्टमेदस; 1- ' 

तावच्च मोपलक्ष्यते यातद्वास्तुपरिग्रहः ॥३६॥ 
रक्तपित्तप्रम योर्भेदः-- 


हारिद्ववणं रक्‍त वा मेहप्राम्रपवजितम्‌ । 
मो मूत्रयेन्न घं मेहं रक्‍तपित्त तु तद्विदुः ॥३७॥ 
प्रमेद्दाशां पूर्वरूपम्‌-- 
स्वेदे$्गगंध: शिथिलत्वमगे 
शच्यासनस्वप्नसुखाभिपंगः । 
हृन्नेत्रजिल्वाश्ववणोपदेहो 
घनांगता केशनखातिवृद्धि ॥३८॥ 
शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो 
माधुर्यमास्ये करपाददाह ॥ 
२अविष्यतो मेहगणस्य रूपं 
मूमेऽभिधावति पिपोलिकाश्च ॥३३। 
प्रमे देद्विनिधो विचार:-- 
दष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं 
मधूपर्म स्याद्‌ द्विविधो विचारः । 
सँतर्पणाद्वा कफसंमवः स्याच्‌ 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मको वा ॥४०॥ 


१ सासुपिश्कासु । यो मेदो यद्दोषजस्वात्तउकापि तद्दोपजा । २ यदपि निदा 
नानंतरं पूर्वस्प वक्तव्यं तयापि {नदानजक्षणानतरमत्च निदानलिगयोशिविकित्सां- 
यत्वनिपादनार्थ' त्वययोऽ पूर्वोममिधातद । अथवा । अवश्ये च ववउव्यानों 
कामचारमभिपानम्‌ ॥ एवमन्यत्रापि व्यतिम्रमे द्रप्टभ्यम्‌ । इति मधुकोशमाष्ये 1 


क 


३२० प्रप्टाद्भहृदयम्‌ 


मेद्सोनातिदुष्टत्वे प्रमेहाणांसाध्यत्यमू-- 
११ सपूर्वूपाः कफपित्तमेहाः है 
क्रमेण .ये वाततक्ठाइव मेहाः! 
। साध्या य ते, पित्तक्तास्तु याप्पाः 
साध्यास्तु मेदो यदि नाविदुप्टम'* ॥४१॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
अथातो विद्रधिवृद्धियुल्मनिदान व्यास्यास्थाम: । 
विद्रघेःपड्विघर्मम्‌ः- 
“मुक्त: पर्युपितात्युष्णरूक्षशुप्फविदादमिः । 
जिह्मशय्या विचेध्टा मिल्तेस्त॑श्रासत्रप्रदूषएँ; ॥१॥ 
दुष्टत्वड्मांसंमेदोस्यिस्नावासकडराश्रय; । 
यः शोफो बहिरतर्वा महामूलो गहाए्जः 11 २ ॥ 
वृत्तः स्मादायतो यो वा स्मृतः पोढा स विद्रधि:१ 1 
दोषः पृषक्सम्रुदितेः शोरितेन क्षतेन च ॥ ३॥ 
पण्णांघुन्चिध्यम्‌-- 
बाह्मोऽतर तत्रतत्रांगे दारणो ग्रथितोन्नतः ॥ 
ग्रांतरो दार्णटरो गंभीरो गरुल्मवद्धनः ॥ छ ॥ 
चल्मीकवत्समुच्छायो शोघघात्यग्निशस्त्रचत्‌ । 
उत्पत्तिस्थानमू-- 
नाभिबस्तियक्करप्तीहकलोमहुत्कृक्षिबंक्षरणो 1'५॥ ,, 
स्पाडुक्योरपाने च, चास!तत्राशतितीब्रश्‍क्‌ 1 


टिक डक कि यन्य 5 SRE 
१-विद्रचिः 'जहरवाद फोड़ा! 1 रश 


रायविज्ञावम्‌ ३२१ 


चातजलक्षणम्‌-- 
शयाबारुणुश्चिरोत्यानपाको विपमसंस्थितिः ॥ ६॥ 
व्यघच्छेदभभमानाहस्यंदसपेशुधञ्दवाचु 1 
पित्तजलक्षएम-- 
रक्ततान्रासितः पित्तात्तुस्मोहज्वरदाहवात्‌ ॥ ७ ॥ 
क्िप्रोत्यानप्रपाऊख्च पाडः कड्डयुत; कफात्‌ । 
कफजलक्षणम्‌-- 
सोल,लेशशीतकस्तंभज्‌'आरोचकगोरवः ॥ ८ ॥ 
चिरोत्यानःवदाहश्च, संकीर्ण'सन्निपाततः। 
१ सामर्थ्याच्चाइत विभनेद्वाह्याम्मंतरलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रक्तजलक्षणम्‌-- 
कृष्णस्फोटावूनः श्मावस्तीघ्रदाहरजाज्वर: । 
पित्तलिंगो$सजा वाह्यः स्रीणामेव तथातर: ॥ १० ॥ 
क्षतबिद्रधिलक्षणम्‌ -- 
शस्त्र रभिषातेन क्षते वा$पष्यकारिरणः । 
क्षतोच्मा वायुविक्षित्त: सरक्त पित्तमीरयम्‌ ॥११॥। 
पित्तासग्लक्षण कुर्यादिद्रधि भूर्युपद्रवम्‌ 1 


बिद्रधिषुउपद्रवविशेषः-- 
नेमूपद्रवभेदश्च स्मृतोऽधिष्ठावभेदठः ॥ १२॥ 


झभ्यन्वरविद्रधावधिष्ठासभेदेन विशेपलक्षणमू-- 
लाभ्यां हिष्मा, मवेदूचस्तो सूत्रं इच्छरेण पूति च। 
श्वामो थक्कति, रोधस्तु चलो ह्वधुच्छ्वासस्य, तृट्‌ पुनः ॥१३॥ 
गलप्रहृश्य सोम्नि, स्यात्सर्वाँगप्रग्रहो हृदि 1 


१ सामर्थ्याद्‌-शबतेः पूर्वोषताद्दारणात रतरत्वादिलक्षणादित्यर्थः । २ प्नोहि 
उच्छूवासस्य रोघः । 
२१ 


३२२ 


२ वृद्धिः, भएइवृद्धिरोगः। 


भ्रष्टाजुद्दध्यसू 
प्रमोहस्तमकः कासो हृदये घट्टनं व्यथा ॥१४॥ 
कुक्षपार्श्वावरांसाविः कु्तावाटोपजम्म च । 
सक्य्नोग्रेहो वंक्तणयो, यकयोः कटिपृष्टयोः ॥१५॥ 
वार्थयोश्च व्यमा, पायो पवनस्य विरोयनम्‌ । 
तेयामामत्वादि- , 
भ्रामपक्कविदग्बत्वे तेयो शोफवदादिशेत्‌ ॥१६॥ 
तेपां्ावः-- 
साभेष्घ्व मुखातसक्ताः, ्रखवंर्यघरे गुदात्‌ । 
उमाम्यां नामिजो विद्याद्दोषं क्लेदाच्च विद्रघो ॥१७ 
दोपश्ञानम्‌-- 
यथास्वं ब्रणयत्‌, तत्र विवज्ये: सन्निपातजः 1 
साध्यासाध्यविमागः-- 
पक्को हुन्नाभिवस्तिस्यो भिन्नोऽतर्षहिरेव वा ॥१८॥ 
पक्कश्वात: खवन्वकत्रात्‌"क्षोणस्योषद्रवान्वितः | 
स्रीणांस्तनविद्र्धि;--- 
एवमेव स्तवसिरा विवृताः प्राप्य योपिताम्‌ ।॥॥१९॥ 
सूतातां गर्भिणीनां वा संभवेच्यूवययुचंन: । 
स्तने सदुग्देष्दुगधे चा चाह्मविद्रधिलक्षण: ॥२०॥ 
नाडीनां सूदमवक्तत्वात्कन्यानां तु न जायते । 


अ्वृद्धिनिर्देश+-- 


को सद्धगतिर्वाञ्चु: शोफयुलकरख्वरन्‌ ॥२१॥ 
« मुष्कौ वंक्षणठः प्राप्य फतकोशामिवाहिनी: । 


अपीड्य घमनीर्वृद्धि करोति फलकोशयोः 0२२७ 
दोपासमेदोमूत्रांत्रे- स वृद्धिः सप्वघा गद: । 


निदानस्थानम्‌ १२३. 


मूत्रांवजावप्यनिलादवेतुभेदस्तु केवलम्‌ ॥२३॥ 
बातपुणांदृतिस्पर्शो स्लो वातादहेतुरङ्‌ । 
पक्कोदुंबरसंवाशः पित्ताइाहोप्मपाकवान्‌ ॥२४॥ 
कफाच्छीतो गुरू: स्निग्धः कंड्रेमानु कठिनोऽल्परुकः । 
कृष्णस्फोटावृतः पित्ततृद्धिलिगश्च रक्ततः ॥२५॥ 
कफतम्मेद्सा वृदिमँदुस्वात्फतोपम: । 
मूत्रवारणशोलस्य सूतज, स तु गच्छतः ॥२६॥ 
अंभोभिः पूणंृतिवत्षोमं याति सरुइमुदु: । 
सूत्रकृच्छुमधस्ताउब* वजयं फलकोशयो: ॥र७॥ 
अन“ बुद्धिः 
बावकोपिभिराहारे; शीततोयावगाहने: । 
घारणेरखमाराध्वविषमाग्रप्रवतंने ॥२८॥ 
झेग्भखेः शुभितोउन्पँश्व क्षुद्राचावयवं यदा । 
पवनो विगुणीङ्कत्य स्वनिवेशादघो नयेत्‌ । 
कुर्यादिक्षणासंधिस्यो ग्रथ्याभ श्वयथु' तदा 11२६॥ 
उपेदयमाणस्य च मुष्कदृद्धि- 
'माघ्मानशक्स्तंभवती म वायु: 1 
प्रपीडितोज्त: स्वनवाचु प्रयाति 
प्र्मापयन्नेत पुनश्च मुक्तः ॥३०11 
श्रंत्रदृद्धिरसाऽ्योऽयं बातवृद्धिसमाकृतिः । 
प्गुल्मलक्षणमू-- 
ख्वाहृष्णार्णतिरातंतुजासगंवाजिव> 11३१11 
गुल्योऽष्टथा परथगदोरपेः संखरप्टेनिचरयं गते? । 
आर्तवस्य च दोपेण नारीण जायतेऽष्टमः 1३२] 


१ मृथकच्द्ं्यात्कलकोपयोरधस्ताच्च बसयकॉटकेस्पात्‌ । २ उपेक्ष्ममाणस्मा- 
जितिल्स्यमानस्थवापुराध्यानादिमर्ती मुष्जनृरडिकुर्याद्‌ । ३ गुल्मः { वायगोला } 
ईह 


३५ ` 


पछ पम 
= सुल्मनिदानम-ा 


ज्वरच्छय तिसारादा वम दाद श्र कर्मभिः । ` 
कितो वातलान्यत्ति शोतं वांबु घुमु क्षित: ॥३३॥ 
यः पिबस्पनु चान्नानि लंघन प्नवना दिकम्‌ । 

उवते देहसंकषोभिरछदि वा. नमुरोरयेत्‌ ॥३४॥ 
अनुदीर्णामुदीर्णान्श वातादोग्न विमुंचःत | 
स्नेहस्वेदावनम्यस्य शोतने वा निवेवते ॥३४।। 
शुद्धो वाऽऽशुविदा हनि भजठे स्यन्दवानि वा 3 
वादोल्वणास्तस्य मलाः पृथक्‌ क्रुद्वः द्विशोऽयवा ॥३६॥॥ 
सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महासरोतोऽनुणायिनः । 
ऊर्ध्वाबोमार्गमादूत्य कुर्वते शुलङवकम्‌ ॥३७॥ 
स्पर्शोपलभ्यं गुल्मास्यमुत्प्लुतं ग्रथिरुपिशुम्‌ । 
कर्यनातफविद्पिततर्मर्गस्यावरणुत वा ॥३८॥ 
वायु: इताशयः कोष्ठे रोक्ष्यात्काठिन्यमागत: ॥ 
स्वतंत्र: स्वाधपे दुष्टः परतंत्र: पराश्रये ॥३९॥ 


पिडितत्वादमूर्तोऽपि मूर्तत्वमिव संधितः। ` 
गुल्म इत्युच्यते बस्तिनामिहत्पाश्व॑संश्रय: ॥। ४० ॥ 
चातरुल्मलक्षणम्‌-- 


वातान्मन्याशिर: शूलं ज्वरप्लोहांत्रकूजनम्‌ 
व्यधः सूच्येव विट्संगः कृच्छादुच्छुवसनं मुहुः ॥४१।1. 
स्तंभो यात्रे मुखे शोषः काश्य विपमर्वाह्विता । 
स्सङ्गष्शरवगादित्वं चलत्वादनिलस्य च ॥४२३। 
अनिरूपितसंस्थानस्यानवु द्विक्षयव्यथः 1 
विपीलिकाव्या इव गुल्म: स्फुरति तुते ॥४३॥। 
पित्तगुल्मलक्षणम्‌-- 
पितताद्दाहोऽम्लको मूर्छाविड्भेदस्वेदतृड्ज्वरा: 
हारिद्वत्वं तवगाचेषु गुल्मश्च स्पर्थनासहः ॥ ४911 


रोगविज्ञानम्‌ ० 


दूयते दीप्यते सोष्मा स्वस्थानं दहतीव च । .... 


कफगुल्मलक्षणमू-- 
फरफात्ततै मित्पमहचि: सदने शिशिरज्वरः 11911 
पीनसालस्यहदल्लासकासशकलत्वगादिता: । न 
गुत्मोवगाढः काठनो गुरः सुत: स्थिरोप्ल्पदक्‌ ।॥४६॥ 
स्वदोषस्थायभामान: त्वे स्वे काले च रुकरा: । 
प्रायः, त्रयस्तु इंद्वोत्था गुल्माः ससृष्टलक्षणा: ॥४७॥ 
सर्वंजस्तीव्रछदाह: शीघ्रपाकी घनोन्नतः । 


रक्तगुल्मलक्षणम्‌-- 

सोऽसाध्यो, रक्तगुल्मस्तु स्त्रियाएव प्रजायते ॥9८॥ 
ऋतौ वा नवम्रृता या यदि वा योनिरोगिणी । 
सेवते वातलानि स्री क्रूढस्तस्या समीरणः ।।४९॥ 
निरुणुद्धधार्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ । 
कुक्षि करोति तद्गर्भलिगमाविष्करोति च 112०11 
हुल्लासदोहृदण्तन्यदर्शनं क्षामतादिकम्‌ । 
क्रमेण वायुसंसर्गात्पित्तमोनितपां च तत्‌ ॥५१॥ 
शोणितं कुरते तम्या वातपित्तोत्यगुल्मजाच्‌ । 
रुक्स्तंभदाहाती सारतृइज्वरादीनुपद्रवाघ्‌ १।५२॥ 
गर्भाशये ध सुतरा शूलं दुष्टासुगाअये । 
योन्याश्च स्रावदीगंच्यतोदस्यंदनवेदनाः 11५ ३11 
न चागँगर्भेवद्गुल्म: स्फुरत्यपि तु दुलवान । 
पिडीभूतः स एवास्याः कदाचिर्स्पंदते चिराद्‌ ५४1) 
न चास्या वैध॑ते कु्चिगुत्म एव तु बर्षते । 

गुल्मविद्रध्योलेक्तणभेदः-- 
स्वदोपसंधयों गुल्मः गर्वो भवति तेन सः ॥५४४॥ 
पाक चिरेण भजते नैव या, विद्रधिः पुनः । 
पच्यते शीघमत्ययं दुष्टरक्ताश्रयत्वसः ॥2६४ - 


"२२५ 


६२६ 


अप्टाडूदृदयम्‌ 


अतः शोघविदाहित्वाडिदधिः सोऽभिधीयते 1 
गु्मेऽतराधये बस्तिवुक्षिहुरप्लीहवेदनाः ॥५७॥ 
भग्निवणुंबलक्र शो वेगानां चाप्रवर्तनम्‌ । 
अतो विपर्ययो बाह्यो कोष्ठागेपु तु नातिर्‌क्‌ || ५८॥ 
वेवरर्यमवकाजस्य बहिरन्वतताईधकम्‌ | 
आनाह ( अफरा ) लक्षणमू-- 
साटोपमत्पुप्रर्जभाध्नानमुदरे भृशम्‌ ॥५ ६७ 
ऊर्ध्वाधो वातरीधेन तमानाहं प्रचक्षते । 
प्रस्यष्ठीलालक्तणम्‌-- 
घनोऽ्ठोलोपमा ग्र थिरष्ठलाघ्वं' समुन्नतः ॥६०॥ 
भानाहलिगस्दियंक्नु ्त्यप्डोला तदाकृ । 
तुनीप्रतून्योलक्षणम्‌-- 
पक्काशयाद्गुदोपस्यं वायुस्तीद्ररुजः प्रयात । 
तूनी, प्रतूनी तु भवेत्म एवातो विपर्यये ॥६१॥ 
गुल्मपूर्वरूपम्‌--- 
उद्गारबाहुल्यपुरीपवंघतृष्त्यक्षमत्वाननविकूजनानि । 
प्राटोपमाध्मानमपक्तिशक्तिमासन्नगुल्मर्य ददति चिहुम?! ॥६२॥ 


हादशोऊध्यायः । 
अयाऽद उदरनिदानें य्याख्पाऱयामः 1 
उद्स्रेणएम्प्रात्चिः— 


"रोगाः सवचि मंदेगग्नो गुवरामुदराणि Le] 
भजीणान्मलिनैश्रास्नैर्जायते मलमंचपात्‌ 11१४१ 


रागविज्ञाइम्‌ 


कर्ष्वांचो धातवो रुद्वा वाहिनोर॑बुवाहिनी: । 
प्राय्याग््यपानातु संदृष्य कुर्युस््वङमांससंघिगाः ॥२॥ 
उद्रस्याष्टौमेदाः-- 


भाध्माप्य कुक्षिमुदरम, अष्टधा तञ्च भिद्यते । 
एृचग्दोपैः समस्तश्च प्लोडबद्धक्षतोदकः 11३४ 


उदरपीडितानांलक्षणम्‌-- 
सेनातः दुष्कताल्वोष्ठाः शूनपादकरोदराः ।” 
सष्टवेष्टावलाहाराः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ॥४।॥। 


उदररोगपूर्वरूपम्‌-- 
स्युः प्रेतरूपा: पुष्पा, भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ । 
कुग्नाशोऽनं चिरात्सव सविदाहं च पच्यते 1॥५॥ 
जीर्णाजीर्ण न जावाति.सौहित्यं सहते न च" 
क्षीयते बलत: शश्चच्छूवसित्यस्पेऽपि चेष्टिते ॥६॥ 
वृद्विविशोऽपरवृत्तिश्च किचिच्छोफश्च पादयोः । 
इुग्बस्तिसंपौ . तवता सध्वल्पा भोजनैरपि 1:७॥ 


सामान्यलक्तणम्‌-- 
राजोजन्म वलोनाशो जठरे जठरेषु तु 1 
सर्वेषु तंद्रा सदनं, मलसेगोऽल्पर्वाह्वता 11८५11 
दाहः श्वयधुराध्मातमति सछिलसँभवः 1 

अतोयसुद्रम्‌-- 

सर्व स्वतोममरुणम्योफं नाविभारिकश ॥९॥ 
गवाक्षितं सिराजालैः सदा गुडगुडायते। 
नाभिमंत्रं च विष्टम्प वैर्ग शृत्वा श्रणश्यति ।११०॥ 
मादो हुर्कटीनामिपायुवंक्षणवेदनः । 
सशन्दो[ुनिश्वरेद्वायुविड्बंधो मुत्रमल्यकम्‌ 11१ १11 
नाविमंदोउनलो लौज्य न च स्यारिरस मुखम्‌ । 


३२७ 


्रष्टाङ्गदददयम्‌ 


* वातोदरलक्षणमू-- ५ - 

३ सञ्च वातोदरे शोफः पाणिपान्मुष्ककुलिपु ११२ ` 
कुक्षिपाश्वोदरकटीपृष्ठरुक्‌ पर्वभेदनम्‌ । 
शृष्ककासोगमर्दोऽयोगुरुता मलमंग्रहः ।।१३॥ 
श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्यृद्धिह्ा्वत्‌ । 
सवोदभेदमुदर तमुक्ष्णसिराततम्‌ ।. १४॥ 
श्राध्मातहतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च 1 
वायुश्चात्र सरकशन्दी विचरेत्पवेतोगतिः ॥ १५ ॥ 

पिचोदरलक्षणम-- 
पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तुट्‌ कटुकास्यता । 
अमोऽतिस्तारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ॥ १६ ॥ 
पीतता न्रसिशनद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते ॥ 
चूमायति मृदुस्पशे क्षिप्रपाक प्रदूयते ॥ १७॥ 
कफोदर लक्षणम्‌--- 
स्लेष्मोदरेऽगसदनं स्वापश्चयञ्ुगोरवम्‌ । 
निद्रोतृवलेशो ऋचि: श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ १८ ॥ 
उदरं स्तिमितं श्लक्ष्यं शकनराजोततं महत्‌ 1 
चिराभिवृद्धि कठिने शोतस्पर्श गुरु स्थिरम्‌ ॥ १६॥ 
सन्निपातोद्रलक्षणम्‌-- 
निदोपकोपनेस्तैस्वेः स्रोदत्तेश्न रजोमलैः 1 
गरदूपीविपाच्चैश्र सरक्ताः संचिता मला; ॥ २० ॥ 
कोष्ठं प्राप्य विकरुर्वाणशा३ शोपमूचर्छासभान्वितम्‌ 1 
कुयुखिलियमुदर शीघ्रपाकं सुदारुणम्‌ ॥ २१, १ 
वाघते, तच्च सुवरां शोतवाताम्रदर्शने । 
प्लोद्दोदर (वरवर-तिज्ञी ) लक्षणम्‌-- 
भव्याशिदस्य संददोशए्यदयए्डएदिवेशिलें: ५ २० ५ 
भरविव्यत्रावकर्माष्ववमनव्याधिकर्शने: । 


रोगविज्ञानम्‌ 


यामपार्शवाश्षित: प्लोहा च्युतः स्यानाद्विवर्धते॥ २३ ॥ 
शोणितं;वा रसादिम्यो विवृद्धं त विवर्धयेत्‌ । ` 
सोऽट्टोलेवातिकठिनः प्राक्ततः कूर्मपृष्ठठत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्रमेण वर्धमानश्च कुद्षावुदरमावहेत्‌ । 
खासकापपिपासास्यर्व रस्वाव्मानरुJ्वरेः ॥ २५ ॥ 
बांइत्पच्छदिमूर्छातिदाइमोहेश्च संयतम्‌ । 

अरुणार्भ विवर्ण वा नीलहारिद्रराजिमत्‌ ॥ २६ ॥ 


्लीहोदरेबावादिलिङ्गम्‌-- 
उदाबतंष्यानाहै, मोदतृड्दट्नज्वरैः । 
गोरवारचिकाठिर्येविद्यात्तत्र मलानु क्रमात्‌ ॥ २७॥ 
यकृदुदर ( जिगर ) लक्षणमू-- 
प्ली हृवहक्षिणात्ार्श्वात्‌ कुर्यादपि च्युत्तम्‌ । 


बद्धोद्रलक्षणम्‌- 
पद्ममवा ले; महान्नेन मुक्त्वद्धायने गुदे ॥ २८ ॥ 
दुर्नामभिरुदावर्तेरन्यैवात्रोषलेपिभिः । 
वर्चःपित्तकफाष्‌ रुदूया करोति कुपितोऽनिलः ॥ २६ ॥ 
श्रपानो अठरं तेन स्युर्दाहज्वरतृट्क्षवाः 1 
कासश्वासोष्सदन शिरोहुक्ना भिपायुरुक्‌ ॥ ३० ॥ 
मलसंगोऽकचिण्छादिस्दरं मूढमारुतम्‌ । 
स्थिरं नीलाइणायिराराजिवद्धेमराजि वा ॥ ३१ ४ 
नाभेष्परि च प्रायो गोपुच्छाइति जायते 1 


, „-जिद्रोदर्लचणम्‌-_. , 
भ्रस्थ्यादिश्ल्य: मानश्च रभुतरतरत्यशनेन वा. ॥ ३२॥ 
बिद्यते पच्यते वार तच्छिँश्च सउन्वहि: । ˆ 
आम एव गुदादेति ततोऱ्याल्पं सं विड्सः ॥ ३३॥ 
दुत्यः कुछापगंपेन पिच्छियः पीतलोहिवः $ . 


११० 


्रष्टाञ्चहदवष्‌ 


दोषग्रापूर्य जठरं जठरं घोरमावहेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

वर्धते तदधो नाभेराशु चेठि जलात्मताम्‌ 1 

उद्िक्तदोपछ्पं च व्यास च श्वाएतृद्अर्मः ॥ ३५ ॥ 

छिद्रोदरमिदं प्राहुः परिस्रावीति चापरे । 

प्रवृत्तरनेहपानादे: सहसाऽऽमावृपायिनः ॥ ३६ ॥। 

जलोदरलच्षणम 

भत्यंबुपानान्मदास्तेः खोणस्यातिङणस्य वा ॥ 

रुदू्वाऽबुमागनिनिलः कफश्र जलमूच्छित: ॥ ३७॥ 

वघयेता तदेवांबु तत्स्यानादुदराथितौ । 

ततः स्यादुदरं तृष्णागुदस्न्‌ तिरजायुतम्‌ ॥ ३८॥ 

कासश्वासाइसियुतं नानावर्णुसिरातठम्‌ । 

वोपपूणंतिस्पशंशब्दप्रक्षोभवेपशु ॥ ३९ ॥ 

दकोदरं महरिनिग्धं स्थिरमावृत्तवाभि तत्‌ । 

सर्वोदरान्ते जलसम्भवः— 

उपेक्षमा च सर्वेपु दोषाः स्वस्यानतशच्युताः ॥ ४० ॥ 

पाकादुदवा द्रवीकुर्युः संचिखयोतोपुखान्यपि । 

स्वेदश्च बाह्यप्तोतःसु विहृतस्तियंगास्थित: 11 ४१ ॥ 

तदेवोदकमाध्माप्य पिप्डा कुर्यात्तदा भवेत्‌ 1 

गुख्दरं स्थिरं वृत्तमाहतं च न शब्दवत्‌ ॥ ४२॥ 

मृदु व्यपेतराजीकं नाम्या स्पृष्टं च सर्पति । 

तदनूदकजन्मारिमन्कुक्षिवृद्धिस्वतो;धिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तिरातर्घानमुदकजठरोवतं च लक्षणम्‌ । 
डद्ररोगाणों साध्यासाध्यविभाग:--- 

वातपित्तकफप्लीहरांनिपातोदकोदरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

च्यु यथोत्तरम्‌, पक्षात्परं ्रायोऽ१परे हतः 


१ भपरे बद्धक्षतोदरे। 
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सबै च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्तिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जन्मनैवोदरस्यकृच्छत्वलक्षणम्‌ 

जम्मनैंबोदर॑ सर्व प्राय: इच्छुतर्म मतम्‌ । 

बलिनस्तदजातावु यत्तप्ताध्य नवोत्वितम्‌” ॥ ४६ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
श्रयाऽठः वाइरोगशोफविसर्पनि दानं व्याख्यास्यामः । 


पाए्डुरोगस्य सम्प्राप्तिः 
“पित्तप्रधानाः कुषित यथोक्तः कोपनैर्मलाः । 
तत्रानिलेन बलिया क्षितं पित्त' हदि स्थितम्‌ 11 १॥ 
घमनोर्दश संप्राप्य व्याप्नुवत्वकलां तनुम्‌ 
श्लेवमस्वद्रकतमासानि प्रदूध्योतरमाश्रितम्‌ ॥ २ ४ 
खड मांतयोस्तत्कुहते त्वचि चर्णाव्‌ पृथग्विधान्‌ । 
पाइहारिद्रदरिताध्‌ १डुत्वं तेषु चाधिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवोञ्चः पाहुरित्युक्त: स रोगः, तेन गौरवम्‌ । 


पाण्डुरोगस्यक्षामान्य लक्षणम्‌ 
धातूनां स्याच्च शैविल्पययोजसञ्च गुणक्षवर ॥ छा 
। ततोइल्परक्‍्तमेदस्को निःसारः स्याच्छूलर्थोद्रिय; । 
मृथमानैरिवांगर्ना 'द्रवता हृदयेन च ॥५॥ 
शूनाकिकूटः सदयः कोपन: छोयनोऽन्पवावः 1 
भन्नदिट्‌ शिशिरदवेपो शोर्णुरोमा इवानतः ॥ ६॥ 
मन्नसवथो ज्वरी खासी कणंक्वेडी भ्रमो शमो । 


१ निः सारोऽ ह्यतः । द्रवता कस्पमानेन । 


३३२ भ्रप्याङ्गहृदपम्‌ 


«“ पाण्डुरोग्रस्यपश्चविधत्वम्‌-~ . `" 
स पंचधा पृथग्दोपःःसमस्यमृत्तिकादनाव्‌ 191 
पाण्डुरोगस्यपूवरूपम्‌- ` `` 
प्राम्रूपमस्य हृदयस्पंदनं स्दाता तेचि 1 
अरुचिः पोतमत्रर्वं स्वेदाभावोऽल्पवह्लिता ॥५॥ 
वातजपाण्डुरोगलक्षणम-- 
सादः श्रमः, भनिलात्तत्र गात्ररक्तोदकँपनम्‌ । 
कृष्णरुक्षारणसिरानखविशूतनेत्रता. १९॥ 
शोकानाहास्यवेरस्यविद्शोपा: पारश्वपूर्धछ्क । 
पित्तजपाण्डुसेगलक्षणम्‌--- 
वित्ताद्धरितपीताभमिरादित्वं ज्वरस्तमः ॥ १२॥ 
तृद्स्वेदमू्च्याशीतेच्छा दोरगे ध्यं कटुवम्भता । 
कफजपाण्डुरोगलक्षएमू-- 
वर्चोभिदोऽम्लको दाहः, कफाच्छुक्लमिरादिता ॥११॥ 
तंद्रा लवणववत्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षय: 1 
सन्निपातजञपाण्डुरोगलस्तणम्‌-- 7 
कामश्यदिश्च निचयान्मिश्व॒लियो5तिदु ! सहः ॥१२॥ 
भृत्तिकाजपाण्डुरागलक्षणम्‌- 
भृत्कपायाइनिलं पित्तमूपरा मधुरा कफम्‌ । 
दूपपित्वा र्सादोश्च रोइपाद्भु्तं विरुध्य च ॥१३॥ 
स्रोवास्पप्क्ववा उयँ कुर्याद्र दवा च पूयउन्‌ । 
पाइरोग ततः: घूनताभरादास्यमेहन: 1,६४1 
पुरीषं कृमिमन्मुचेरुमिन्नं मासकफं नर: । 
कामला ( कवरू-पीरिया ५ 
यः पांडुरोगी सेवेव पित्तलं तस्य कामलाम्‌ ॥ १ र 
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कोष्ठशाखाश्रयं रित्तं दग्ब्बासइमांसमावहेव । 

हारिद्रनेत्रमूगत्वहन फववत्रशकृत्तया ।1१६॥ 

दाहाविप,क्टृप्णावा: भेराभो दुर्बलेंद्रिय: 1 
पाण्डुरोगेचि नापिकामलोत्पत्तिः-- 

भवेत्ित्तोल्वणस्याउयों पाडुरोगाहतेवि च 11१७॥ 

कुम्भकामलालक्षणम्‌- 
उपेक्षया च शोफाढ्या सा इच्छा 'कुभफामला । 
हलोमकलक्षणम्‌-- 

हरितश्यावपीतस्व पाडुरोगे यदा भवेत्‌ !।१७॥ 

बातपित्तादुभमरनृष्ए स्त्रीप्वहर्पो मृदुर्ज्वर: । 

तंद्रा बलानलभ्र'शो लोढरं तं हलोमकम्‌ ॥१९॥ 

शोफ ( सूजन ) सम्प्रापिः-- 

अलसं घेति शंसति, तेषा एूवघुगद्वाः । 

शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥२०॥ 

वित्तरक्तक्रकान्वायुदुष्टो दुष्टाम्‌ बहिः शिराः । 

नीत्वा रुद्धग विस्तैहि कुर्यात्वड्मांससंशयम्‌ ॥२१॥ 

उत्सेधं संहतं शोफं तमाहुनिचयादतः । 

शोफस्यनवविघस्बम्‌-- 

सर्व', हेतुविशेषं स्तु रूपभेदा न्नवात्मकम्‌ ॥२२॥ 

दोषैः पृथग्दर्यः सर्वेरभिघातादिषादवि 1 

द्विधा वा निजमागतु सर्वर्गिकागजं च तम्‌ ।।२३॥ 

वृषुश्नतग्रधितताविश्येयश्व त्रिघर विदुः ॥ 

सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ॥२४॥ 

शोफस्यविशेषकारणानि-- 
व्यायिकर्मोपवासादिक्षीणस्य भजतो द्रुतम्‌ । 


१ कुम्भक्तो्सतदुता कामला । 


झविभातरमथान्य*स्य गुर्वम्लस्निग्बयोतलम्‌ ॥२९॥ 

लवणाक्षारतोष््णोप्णं शाकांबु स्वप्नजागरम्‌ 1 

मृद््ाम्यमांसवल्लूरमजीर्संश्रममेधुनम ॥ २६ ॥ 

पदातेर्मार्गपमने यानेन क्षोमिणार्थप वा । .-. 

श्वासकासातिसारार्शोजठरप्रदरज्वरा; ॥ २७ ॥ ह 

विपूच्यलसकच्छरिगर्भवीसपंप।डुत।: 1 

अन्ये च मिथ्योपक्तातास्तंदोंपा वभ्नप्ति स्थिता: । २८ ॥ 

ऊर्ध्व ,शोफमथोबस्तो मध्ये कुर्वंति मध्यगाः 1 

सर्वागगाः सर्वगतं प्रत्यंगेपु तदाश्रया: ॥ २६ ॥ 

शोफस्यपूवरूपम्‌-- 

सत्पूर्वछुप॑ दवथुः, सिरायामोऽपमोरवम्‌ । 
चातजशोफलक्षणम्‌-- 

वाताच्छोफश्रलो रूक्ष: खररोमारुणासितः ॥ ३० ॥ 

मँफोचस्पंद ुर्पातितोदभेदप्रसुत्तिमाम्‌ । 

क्षिप्रोत्यानशमः शो घरमुन्नमेत्पीडितस्तनुः ॥ ३१॥ 

स्निग्बोप्णमईनैः शाम्मेद्राचावल्यो दिवा महष । 

त्वक्‌ च सर्पपनित्तेव तस्मिश्रिमिचिमायते ॥ ३२॥ 
पित्तजशोफ्लक्षणम्‌-- 

पोतरक्तासिताभासः पित्तादाताम्ररोमझत्‌ । 

शीघ्नानुसारप्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनुः ॥ ३३ ॥ 

सनृइदाहज्वरस्वेदद्ववक्लेदमदभ्रम: । 

शोताभिलापो विड्भेदी गंधी स्पर्शासहो मृदुः ॥ ३७ 11 
फफजशोफलत्तणम्‌-- 

कंडुमात्‌ पांड्रोमत्वकठिनः शीतलो गुरु: 1 

दिग्धः इलदणः स्थिर: स्यानो निद्राच्चर्यद्विमादरत ॥ ३५ ॥ 


१ व्याप्यातिक्षीणस्य गुर्वादिकंदुतभजतस्तया ध्रन्यस्य-स्वस्थादेरपि अणि- 
~ सात्र॑गुवोदिस्स्मजत: । 
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१ ब्राक्रांतो नोत्नमेत्ङृच्छेगमजन्मा निशाबलः 
खबेन्नासक्चिरातिरच्छा कुशशस्तरादिविक्षतः ॥ ३६॥ 
स्पर्शोष्छकांक्षी च कफाव, यथास्वं दंद्धजास्यः १ 
संकराद्धतुलिगानाम, निचयात्निचयात्मकः ॥ ३७ ॥ 
अभिघातजञशोफलक्षणम्‌- 
अभिषातेन शस्तरादिच्छेदभेददातादिमिः 1 
हिमानिलोदष्प्निलर्भल्लातक पिकच्छुजे: ॥ ३८ ॥ 
रसैः दूर्षश्च संस्पद्याच्छिवयथुः स्थाद्विसपंवासु । 
भूशोष्मा लोहितामाप्त: प्रायशः पित्तलक्षण; |! ३९ ॥ 
विपजशोफलक्षणम्‌-- 
विषजः सविषप्राशिपरिसपंणमूत्रणात्‌ । 
दंशादतनखापात्तादविपप्रारिनामपरि 11 9० 19 
विण्मुतशुक्रेपहतमलयडत्यपकराव्‌ 1 
विषवृक्षानिलस्पर्शद्‌गरयोगावचूणवात्‌ ॥ ४१॥। 
मृदुश्वलोउलंबी च शोधो दाहरुजाकरः । 
शोफस्यसाघ्या साध्यत्वम्‌ 
नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः 11 9२ ॥ 
बिसर्प निर्देश+-- 


se 


स्याद्विमपोऽभिघापातंदेरयदर्ध्यश्च शोफतत्‌ 1 
श्यधिष्ठान॑ च तं श्राहुर्बाह्यातरुभयाश्रयात्‌ ॥ ४३॥ 
विसर्पे दोपाणां विसर्पणम्‌ 

यथोत्तरं च दुसाध्या: तत्र दोषा ययायथम्‌ । 
प्रकोपनँ; प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४४॥ 


देहे शोध पिसर्प ति तेब्वरत:त्थिता, बृहिः ॥ 
बहिःस्था, द्वितये द्विस्थाः विद्यात्तत्रावराघयम्‌ ॥४५॥ 


१--म्राक्रान्तः-प्रद्धूल्यादिना पीडितः । 


३३६ 


श्रष्टाङ्जहृदयम 


न्तर्वेहिराभयविसपेस्यवेदनाप्रकारादि--- 
सर्मोपतात्पेमोहादयनानां विघट्टनात्‌ । 
तृष्णातियोगाडगातां विपर्म च प्रवर्तनात्‌ ॥४६॥ 
आशु चामिबलस्रंशादवों बाह्य विपर्यमाद्‌ 1 
बातजादिविसपेलक्षणम्‌-- 
तन्न वातात्परोसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥४७॥' 
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदामामातिहपंवाप्‌ । 
पित्ताद्रूतगतिः वित्तज्यरलिगोऽतिलोहितः 1४40 
कफारकेइयुतः स्तिग्वः कफज्वरसमानरुक्‌ । 
उपेक्षायांविसपस्यस्फोटयुतस्वम्‌-- 
स्वदोपलिगैश्रीयंते सर्वे स्फीर्टस्पेक्षिताः ॥४६॥ 
ते पक्रमिप्नाः स्व॑ स्वं च बिभ्रति ब्रणलक्षणम्‌ । 
अग्निविसर्पलक्षणम्‌-- 
वांतपित्ताज्ज्वरच्छदिमूछातीसा रसृड्भ्नमँ: 11५०11 
भ्रस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचबँयुँत: । 
करोति सर्वमंगं च दोप्तांगारावकीर्णवत्‌ ॥५१॥ 
यं घं देश विसर्पश्च विसपंति भवेत्स सः? 
शांतागारासिठो नीलो रक्ठो वाऽऽशु च चीयते ॥५२॥ 
अग्मिदग्थ इव स्फोटः शोप्रगत्वादद ल च स; । 
मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिवलस्ततः ॥५३॥ 
य्यथेठांगं हरेत्सज्ञां निद्रा च श्वास्तमीरयेत्‌ । 
हिघ्मां घ, स गतोऽवस्यामीरृशों लभते न ना ॥ ५४1) 
फचिच्छरमारतिप्रस्ठो म्रुमिशय्यासनादिपु 1 
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहश्रमोदमवाम्‌ ॥५४॥ 
दुष्प्रयोधो5रनुते निद्रा सोऽग्निवोसपं उच्यते । 
प्र'थिविसपेलक्षणम्‌- 
बकेन रुद्धः पवनो मित्वा व॑ बहुषो कफम्‌ ॥५६॥ 


ड 


रोए'वञ्ञानम्‌ 


रकतं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्तावमसिगम्‌ । 
दूपयित्वा च दीर्षाशुवृत्तस्थूलसरात्मनाम्‌ 11५७ 
ग्रंचीनां कुस्ते माला रफ्तायां बीप्रएस्पराम्‌ ? 
श्वासकासातितारास्यशोपहिब्मावमिभ्रर्मः ॥५८!॥ 
मोह्ववण्यंभूर्छागभंगा ग्निसदर्नयुंताम्‌ । 
इत्ययं ग्र थिवीसपँ: कफमा हतको पज: 1५६९1 
कर्द्मविसपलदाणस-- 
कफपित्ताज्ज्वरःस्तंभो निद्रातंद्राशिरोदञ: । 
अंगावसादविश्षेपप्रला पा रोचकश्रमा: ॥६०॥ 
मूर्दाग्निहानिर्भेदाइध्ना पिपासेंद्रियगीरवम्‌ । 
"प्रामोसवेशन तेपः खोतसा स च सर्पेति ॥६१॥ 
आधोखाभाताधे' उह रप्नेपदेपा ना कतिस्क ॥ 
पिटकंरवकीर्णोऽति पीतलोदितपाइरैः ।॥६२॥। 
मेचकाभोऽसितस्मिग्यो मलिन* शोफवामू गुरु, | 
गंमीरपाकः प्राज्योप्मा स्पृष्टः विसन्नोऽवदीर्यते ॥। ६३॥ 
पंकवच्छीर्णमासश्च स्पष्टस्नायुसिरागणः । 
शवगधिश्च बोसर्षः कर्दमाख्यमुद्चति तम्‌ ॥६६॥ 
सर्वजविसर्पलश्षशम्‌- 
सर्वजो लक्षणैः सर्वेः सर्वघात्व तिसर्षणः । 
क्तजविसपे लक्षणम्‌ 
बाह्महेतोः क्षतात्कुद्धः सरक्तः पित्तमीरयभ्‌ ॥ ६५॥ 
बिसं मारुतः कुर्याव कुलत्यसदृयैश्चिवम्‌ + 
स्फीट: शोफज्वररजादाहाद्पश्यावलोहितम्‌ ॥1 ६६ ॥ 
बिसरपाणाँ साध्यासाध्यविभागः-¬ 
पुषग्दोदैस्रयः साध्या द दजाश्चानुपद्रवाः 1 


१--भामोपवेश्नमामवर्चस्त्यागः । स विसर्पः । 


२२ 


५ 


३३७ 


प्रेषेप धप्टाभदर्यग 


असाच्यी शतसर्योत्यी गर्थे चामर तमर्मरा: ॥ ६७॥ 
शौणुस्नापुमिरागासाः प्रवितभाः शवयंपयः ।” 


चतुर्दशोऽध्यायः ! 
पपाःतः बुष्ठश्जिय ( सपेदयोइपघरफ ) शमिनिदानं व्मास्यामः । 
कुष्निदानम्‌ 
“मिष्याहारविद्वारेण विरेपेण विरोधिना । 
साघुनिदापपान्यस्वदरणाड्य सेविते ॥ १ ॥ 
पाप्ममि; कर्ममिः सचःप्राक्तनः प्रेरिठा मला: । 
सिराः प्रपय तियंम्गास्टवग्लसीका सगामिपम्‌ 11 २॥ 
दुपयाठ शलपोश्त्य निश्चरंतस्ततो बहिः । 
त्यचः कुदंति बैवणये दुष्टा:१बुष्ठपुशंति ठत्‌ ॥ ३॥ 
कुप्ठसंज्ञायहितुः-- 
कालेनोपैक्षितं यस्मात्मबं कुध्णाति तदपु: 1 
प्रपद्य घातून्य्याव्यांतः रार्वाम्‌ संबलेच, चावहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सस्वेदबलेद संकोयात् कृमीन्यूक्षमान्मुदासणात्‌ 1 
रोमत्यक्स्नापुघमनीतरुणास्थोनि ये: कमात्‌ ॥ ५॥ 
भक्षये, च्दिवधमस्माच्च कुडवाह्मघुदाहृतम 1 
कुप्ठस्यप्तत्रिचत्डमू 
कुति सहया दोपेः पृथड मित्र: समागतेः ॥ ६ ॥। 
बिदोपेष्ययिष्टथक्दोपजचस्तरलच्षणम्‌ 
फुष्ठानामष्ठादराप्रकारा;-- 
सर्वेण्ववि निदोपेपु व्यपदशोऽधिरुर्व्तः । 
१ कुष्ठं (कोड) उशन्ति-इच्डन्ति । 


रागविज्ञानम्‌ ३३६ 


वातेन कुष्ठ कापालं, पित्तारोडुंबरं, कफात्‌ ॥७॥ 
मंडलाइ्यं विवर्ची व, ऋक्षास्यं वातवित्तजम्‌ । - 
चर्मेकडुष्ठं किटिमसिच्सालसविपादिका< ॥ ८ ॥ 
चातश्लेव्मोदुभडाः, श्लेब्मपित्ता दृदुशनारपी ॥ 
पु'डरीवः सविस्फोद पामा चर्मदलं तथा, ॥ ९ ॥ 
सर्वे: स्यालाकरणं, पुर्व" त्रिकं दद्रु सकाकणम्‌ । 
फुंडरोकक्षंजिह्वे च गहावृष्ठानि सत्त तु ॥ १० ॥ 
कुष्ठस्यपूर्वरूपम्‌ 
श्रतिदलक्ष्णख रस्पर्शस्वेदास्वेदवित्र्शांताः । 
दाहः फंडूस्त्यचि स्यापस्तोदेः कोठोश्नति: श्रम; ॥ ११॥ 
ब्रणानामधिकं शूलं शोघोतत्तित्रिरस्यितिः । 
रूढानामपि क्षत्वं निमित्तेऽह्पेऽपि कोषनम्‌ ॥ १२।। 
रोमहरपों$सज कार्ष्य कुछलक्षग्धमग्रजम । 
कापालकुष्ठलक्षणम्‌ 
हृष्णास्णकपालाभ॑ ख्य सुप्त रवर दनु ॥ १३ ॥ 
विस्तृतास१प॒यत दूषितंजॉमिमिश्वितम्‌ । 
तोदाङ्यमल्पर्कँद्धकै कापालं शीघ्रमपि च ॥ १७॥ 
उदुम्बरक्ष्ठलक्तणम्‌ 
पक्कोदुबरताअत्वग्रोमगोर तिराविवन 1 
चहल वहुलकलेदं रक्त दाहस्जाधिकम 11 १५1 
भ्राशूत्यानावदरखर्छास विद्याडुदुंबर म्‌ । 
मणडलङुए्ठलच्षणम्‌ 
स्थिर स्त्यार्न गुद स्निग्य॑ श्वेतरक्तमनाशुगम्‌ ॥ १६ ॥ 
भ्रम्योग्यसस्वमुतनन्न' बहूबडखूनिक्रिमि 1 
श्लदएपीलाभपर्यत॑ मंडलं परिमँडलम्‌ ॥ १७॥ 


१ पूर्व जिवः--षपालोदरुम्वरमण्डलास्यम्‌ ॥ २ बहल स्थूलम् । 


३४० भरष्टाङ्गदुदयम्‌ 


विचर्चिकाकुछलक्षणम्‌ 
सवडूविट्वित पयाय खसीछ (दद विचाचिश १ 


ऋषचलिह्ृकुछलक्षण्यम्‌ 
पर्स तनुरक्त/भमंत श्यादं समुश्ततम्‌ (| १८ 0 
सतोददाहरक्वलेद ककर्श: पिटिकँश्चितम्‌ । 
क्रक्षजिद्वाद्ति प्रोगतमृदाजिहँ महृक्रिमि 1 १९॥ 
हत्तिचर्मसरस्पर्श चर्म, कार्यं महात्रयमू* 1 
भध्वेदं मत्स्यशक्लसनिमम्‌, किटिभं पुने; ॥ २० ॥ 
रूक्षं 'किणखरस्पर्श कुमत्पस्पामितभ्‌ । 


सिध्म ( सेहुषां ) फु्लक्षणम्‌ 
मिघ्मं हक्षं बहिः श्रिग्वमंत्घु९' रजः किरेत्‌ ॥ २१॥ 
इनकष्णस्पर्णे तनु वेचता जं दोम्यिगपुष्पबत्‌ । 
प्रायेण चोर्व्वकाये स्यात्‌, गंड: ४ इयुतैश्चितम्‌ ॥ २२॥ 
विपादिका कुप्ठलक्षणम्‌ 
रक्तैरलसकम्‌, पाणिपाददार्यो विपादिकाः 
ठीद्रातयों मंदकेड्वश्च सरागपिटिकाचिताः ॥ २३ ॥ 
दद्रुकुष्ठलक्षणम्‌ 
दोघंश्रतानदुर्वावदतसी कुमुमच्छविः । 
उत्सन्नमडला दद्र: कंडूमत्यनुपंगिणी ॥ २४ ॥ 
शतारुः कुप्ठलक्षणम्‌ 


स्थूलभूलं भदाहाति रक्तश्याबं बहुव्रणम्‌ । 
शताएः कलेदर्जत्वाद्य' प्राबशः' पर्वेजन्म च ॥ २५॥ 


१ मह्वाश्वयम्‌--विस्तीर्णाश्रयम्‌ । २ किण: व्रणस्थानम्‌ “वट? इतिलोके । 
३ दोग्धरपुष्पवत्‌-अलाङु { लोकी ) कुसुमासम्‌ 1 


1) 


रोगविज्ञानम्‌ RY 


पुण्ठरीककुष्ठलच्षणम्‌ 
रक्तांतमंतरा पांडु कंडरदाहर्जान्वितम्‌ । 
सोत्सेधमाचितं रक्तः पश्चवत्रमिवांशुमिः ॥ २६ ॥ 
घनमभूरिलसीकासवप्रायमाश्‌ विभेदि च  , 
पुंडरीकर, तनुत्वग्मि्रित्ते स्फोटैः सितारुणैः ॥ २७ ॥ 
विस्फोटम्‌ , पिटिकाः पामा कंडूक्लेदरुजाधिका: । 
मूक्ष्मा: श्यावारुणा बह्वयः प्रामः स्फिक्पाणिक्रुपरे ॥ २५ 1 
सस्फोटमस्पर्शमह कोडूयातोददाहवत्‌ । 
रक्त दलच्वर्मदलम्‌, काकण चीग्रदाहरुम; 11 २६ 11 
बूर्व रक्ते च इप्णंचपाकणांतीकलोपमम्‌ । 
कुष्ठलिगे्मुत सर्वेनेकवर्श ततो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
कुष्ठेपुदीपाधिक्यमू-- 
दोवभेदीयवि दिं रादिशेल्लिगकर्म मि” । 
बुष्ठेपु दापोल्वणठापू, सर्बंदोषोल्बरां त्यजेत्‌ ॥ ३१॥ 
कुष्ठस्यासाध्यादि विभागः 
रिटाक्त यच्चाऽस्थि मज्जणशुक्रसमाध्षयम्‌, । 
प्यं मेद्रोगतम्‌, कुर्छ पित्तड'द्रासमासगम, ॥ ३२ ॥ 
अक्कच्छु' फफवाताढ्य त्ववस्थमेकमलं च यत्‌ । 
३गादिस्थिउ कुप्ठलच्षणम-- 
तत्र रचि स्विते कृष्टे तोडब॑ बररयल्कताः ॥ ३२ ॥ 
स्वेदस्वापश्चययः शोणिते, पिशिते पुनः । 
पाणिपादाधिता; स्फोटाः कूलेदः सघिपु चाधिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कौदयं गतिक्षयाऽमाना दलनं स्याच्च मेदसि 1 
नायानंगोऽस्थिमउञस्थे वेत्ररागः स्वरक्षयः 1 ३४ ॥ 
क्षत च कृमयः, शुके स्वदारापध्यबाबनम्‌ । 
*य़थापूव' च सर्वाणिस्पुलिंगान्पसगादिपू ॥ ३६॥ 


० ह क क क सि 
१ घसगादिदु स्वेदादीनि यानि लिञ्चान्युक्तानि तान्यपि यथाजूचं शुक्रस्ये षुच्छे 
अवन्तीत्यर्थः 


निदानस्थानम्‌ ३४३ 


पुरीपोत्थाःक्रिमयः- 
शङ्का वहुविड्धान्यपर्णशाको१लकादिमिः । ४६ ॥ 
- ककज्ञाः क्रियः: 
कफादामाशपे१भावा बृद्धाः,सपति सवतः । 
दृधुब्रघ्ननिमाः के वित्रैकेचिदुरगडूयदोपमा: ॥ ४७॥ 
खूडयार्ग्याकुराका रास्वनुदोर्धास्तथाइणवः । 
अेवास्ताञ्रावमासाश्च नामतः ससा तु ते # ४८ ॥ 
अंत्रादा उदराविष्टा हृदयादा महागुहाः । 
कुरवो दभकुनुमाई सुगेधास्ते च कुवते ॥ ७९॥ 
ह्व्लासमास्य्वणमविपापकमरोचकम्‌ । 
मूर्खाच्छदिजरानाहकपर्सणक्षवदुपीनसाघृ 1) ५० 1) 
रक्तजाःक्रिमय;-- 

रक्तताहिशिरोत्याना रक्‍तजा जंववो$णवः । 
अ्रपादा वृत्तताञ्राश्व सौक्ष्म्यात्केचिददर्शना: ॥ ५१ ॥ 
केशादा लोमविष्बंसा लोमद्वोपा उवुंबरा: । 
कट्‌ ते करुष्ठंककर्माणः सहसौरसमाठर: ॥ ५२ ॐ 

विड्भेदादिजनका क्रिमयः 
पक्वाशये पुरापोत्या जायतेऽघोविसपिणः । 
वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदाऊमाशयोखुसाः॥। ५३ ॥ 
तदास्योद्गारनिःश्वासा विड्गधानुविषायिनः । 
पृथुबु ्तवनुस्थुला: श्मायपीतसित्तारिता: ॥ ५७ ॥ 
ते पच नाम्ना कृमयः ककरेश्कमकेसका: 1 
सौसुरादा: सबूनाख्या लेलिहा जदयति च ॥ ५५ ॥ 
बिद्भेदशूलविष्टंमकाश्मंपारच्यपांइुताः । 
रोमहर्पाग्निसदनगुदवं िनिर्गमाव्‌ ॥ ५६ ॥ 


१ उतुक हरितं शिम्बीपान्यम्‌ । 


पंचदशोऽध्यायः 
भ्रथाऽतो यातब्माधिनिदारनं व्याख्यास्यामः । 
अर्थानर्थकरणेपवनोद्देतुः- 
“'सर्वारवानर्षकरणे विश्वस्पास्पेककारणम्‌ । 
अदुष्ठदुषः पवनः दारोरस्य विशेषतः 11 १ ४ 
तत्रकारणम्‌-- 
स विश्वकर्मा विश्वातमा' विश्वरूपः प्रजापतिः । 
स्रष्टा पावा विभुविष्णु: संहर्ता मृरयुरेवकः ॥ २ ॥ 
तददुप्टो प्रयत्नेन भतितव्यमतः सदा ॥ 
तस्योवत॑ दोपवित्ञाने कर्म प्राइतवेक्ृतम ॥ ३ ॥ 
- समासाद्व्यासतो दोषभेदीये नाम घाम च । 
प्रत्येक पंचधा 'चारो व्यापारश्चे ह दैकूतम्‌ ॥ ४ ॥। 
तस्योच्यते विमागेन सनिदानं सलक्षणम्‌ 1 
बायोश्कोपहयसू-- 
धावुक्षयकरंर्वायुः कुप्यत्यतिनिपेवितं: ॥। ५ ॥ 
चरण्‌ खोतःसु रिक्ढेप्‌ भुय "तान्येव दूरयन्‌ । 
भतेम्योऽन्यदोषदुणेभ्पः प्राप्य बाऽवरणं बलो ॥ ६॥ 
पस्दाशयेक्रुद्धस्यदायोःकर्मे-- 
तव पकाशये करुद्धः चुलानाहात्रकुजनम्‌ । 


१ सवार्थस्पशुभस्य करणोऽदुष्टपदनः । सर्वानर्थकरणे दुष्टपवतो हेतुः 


२ विश्वानिरर्वाणि--शरी ररक्षणनाशार्थाइनर्थ 1 करणानि कर्माणि यस्य 


विश्वेषां शुमानामात्याहेतुः । विश्वंसमस्तं बाह्याध्यात्मिकंरूषं यस्य । प्रजपतिः" 
रक्षकः । ३ चारोगतिः १ ४ तानि योवांसि । ५ वेम्पः खोतोम्यः । 


रागविज्ञानम्‌ 


मलरोधाश्मवर्न्माचसिकपृष्ठरुटोग्रदम्‌ ॥ ७'॥ ` 

करोत्यधरकायेपु तांस्तान्कूच्छानुपद्रवान्‌ 1 
आमाशयेक्रुद्धस्यकर्म-- 

भ्रामाशये तृड्वमधुश्वातकामवितूचिका: [८ ॥ 

कंठोपरोधमुद्गारायु व्याघोनुन्व' च चाभित: 1 
स्वगादिगतवायो;कर्म--- 


ख्रोत्रादिव्विद्रियवथं, त्वचि स्फुटनल्क्षणे, ॥ & ॥ 


रक्त त्ीत्रा रुणः स्वापं ताप रोग विवर्णताम्‌ 1 
भ्रस्ष्यन्नस्य विष्टंभमरुचि इश्ता भ्रममु ॥१०॥ 
मांसमेदोगर्तों ग्रधीस्तोदाङ्याई कव'शाप्‌ भ्रमम्‌ । 
गुं य॑ चा तिर्क्स्तब्यम्नु दिटदडहतो पमम्‌ ॥॥११॥ 
अस्थिस्थः सब्थिसंध्यस्थिशुर्त तीब्र बलक्षयम्‌ । 


मज्ञस्थोइस्यिपु सौ पिर्यमस्वप्नं स्तव्वता रजम्‌ ॥१२॥। 


शूक्स्थ शीध्ुत्पर्गी सगं विकृतिमेव वा 1 


*तदृद्गभंस्य शुक्तस्थः, सिरास्वाध्मानरिक्तते 11१३॥॥ 
२तत्स्थः, स्नावस्थितः कळुमदिएभस्यामामळुखतवा? । 


वातपुर्णुहृतिस्पश' शोफं सँघिगतोउनिलः ॥१४॥ 
प्रसारणाळकु चतयो: प्रवृत्ति च सदैदनाम्‌ १ 
सर्वा गकुपितवायुलक्षगमू-- 
सर्बींगसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणामंअनम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्तंभमाक्षैपस्प॑ स्वापं सघ्याकुंचनकंपनपू 1 
घमनीगतवायुलक्ष णम--- 


यदा तु धमनी: पर्वा: क्रुढीञ्म्येति मुहुः ॥ १६७ 


तर्दागमाक्षिपत्येष व्याविराक्षेपक: स्मृतः 1 
अपतन्त्रकल चणम्‌ ति 
अघः त्रतिहती वायुबजत्युध्य' दाया 11 १७ गो 


१ तदत्‌सोध्ोस्मर्गादि गर्भस्य 1२ तत्स्यः मिरास्प: । 


३४२ 
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हनुखंसलञ्चणम्‌--- 
*जिह्लातिलेखनात शृप्कमन्नषणादमिघातत; 1 " - 
कुपितो हनुमुलस्थः चंतयित्वा$निलो हन्‌ ॥२६॥ 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृताश्यताम्‌ । 
हुनुखं्ः स तेन स्यात्कच्छ्ञान्ववणसापणम्‌ ॥(३०॥ 
जिल्वास्तम्मल शणम्‌-- 

वाखाहिनी शिरासंस्थो जिह्वां स्तंभयतेऽनिलः £ 
जिह्वास्तंभः स तेनात्नपानवरश्येष्वतीशता ॥३१॥ 


अर्दित (लकवा ) लक्षणम्‌- 


शिरसा भारहरशादतिहास्यप्रभाषणातू । 
*उत्त्रासवकत्रक्षवधुखरकामुंककपंणात्‌ ॥३२॥ 
विषमाइपथाताच्च कठिताना च चर्वणात्‌ । 
वापुविवृदरतैस्तेश्च वातसैख्व्वैमा स्थित: ॥३३॥ 
वक्रीकरोति वकत्रार्भभुक्त हप्तितमीक्षितम्‌ । 
ततोऽस्य कंपने मूर्खा दायसंग, स्तब्बतेतता १२४७ 
दंतचालः स्त्ररत्रंशः श्रृतिहानि' क्षवग्रहः 1 
गंधाज्ञान स्मृतेर्मोट्खासः 'सुप्तत्य जायते ॥३५॥ 
निश्लेव: पाश्चेतो यायादेकस्याक्षणो निमीलनम्‌ 1 
जत्रोस्ध्यँ' रुजा तोबा शरीराधेञ्परेपि वा ॥ ३६॥ 
तमाहुरर्दितं केचिदेकायाममधापरे । 


सिराप्रहः— 


रक्तमाथ्षितय पवन: कुर्यान्सूर्घषराः सिराः (६ ३७ ॥ 
रूशाः सवेदनाः इष्णाः सोऽसाष्यः स्यास्सिराग्रह: । 


१ उत्वासोभयं “चड्कन” वमचरेणक्षवधुः } कार्मुकंघनुः १ २ सप्तस्य- 
चासोनिदितेभयए 1 
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एकाङ्गरोगः ( फालिज )-- 
गुड्टीघाध' तनोर्वायुः सिरा: स्वायूविशोष्य च 11 ३८ ॥ 
पक्षमन्यत्तरं हंति संधिवंधाद्‌ विभोक्षयत्‌ु । ` ” 
कृत्स्नोऽर्थेका यस्तस्य स्यादकर्मणयो विचेतनः ॥ ३६ ॥ 
एकागरोग तं केभिदम्ये पक्षवघ विदुः 1 
सबोङ्गरोगः- 
मर्वागरीणं तद्च्च सर्वकादाशितेऽनिले । ७० ॥ 
शुद्धवातहतः पक्षः कृच्छुमाध्यतमो मतः , 
कूच्छुस्त्वन्येन ससृष्टो बिवज्यंः दायहेतुङः ॥ ४१ ॥ 
दएडकोयामः-- 
आमबद्धायनः कु्यौत्मस्तभ्यांगं कफान्वितः । 
असाब्मं हतसर्येहूं दंडवदेंडक मरुत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अवचाहुकलत्ष ण॒म्‌ू--- 
भ्रेसमूलस्थितो वायुः सिराः संकोच्य तत्रगाः । 
बाहप्रत्पंदितहरं जनयत्यववाहुकम ॥ ४३ ॥ 
बिश्दाची-- 
तले प्रत्यंगुलीनो या कंडरा वाहुपृष्ठतः । 
बाहुचेष्टापद्रणी विश्वाची नाम मा स्मृता 11 ४४ ॥ 
खन्चपङ्गलचणम्‌-- 
वायुः कट्यां स्थितः सवथ्नः कंडरामाक्षिपेद्यदा । 
तदा खेजो भवेज वुः पंगु: सक्थ्य्यौदयोरपि 1! ४५ ॥ 
कतायसकज्ञ:-- 
यःपठे गमनारंभे खंजक्षिव च याति यः 1 
कतायखंजं तं विद्यान्मुक्तसंधिप्रवंधनम 11 ६६ ॥। 


अूरूस्तम्भ्रलक्ष शप्‌ू-- 
शोतोष्एद्वर्म॑शुप्कगुरुस्निग्यनिपेवितं: 1 


रोगविज्ञातम ३४६ 


जोणांजीणे तयाळपाससंभोमस्वप्नेजागरे: ॥ ४७ ॥ 
सश्लेष्ममैद: पवन: साममत्त्यथसंचितम्‌ । 
म्रमिभरयेतर १दोपमूरु चेद्मतिपद्यते ॥"४८॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्मातः शेष्मणए स्तिमितेन तत्‌ 4 
सदा स्कस्नाति तेनोर स्तव्यो शोतावचेतनी ॥ ७९ ?1 
परकीयाविद गुर स्यातामतिभूशव्ययी । 
घ्यानागमर्दस्तेमिध्यतंदरच्छ्य रुचिज्वरै: ।। ५० !1 
सँगुती पादसदनरच्छोददरणयुसिमिः । 
तमूरुस्तभमित्याहृषदयवातमवाररे 1 ५१ ॥ 
क्रोष्डुकशीपेललणम्‌--- 
वातशोशितज: शोको जानुमध्ये महारुजः । 
जेय. क्रोष्टुकशीर्पश्व स्थूलः क्रोप्टुकशोर्पवत्‌ ॥ ५२ 1) 
चातकंटकलन्षणम्‌- 
इक्‌ पादे विपगन्यध्ते श्रमाद्रा जायते यदा 1 
वातेन गुल्फमाशित्य तमाहुर्वातकंटकम्‌ ॥1 ५३ ॥ 
अभसी लक्षणमू-- 
पाष्णि प्रव्यगुलाना या कंडरा मास्मादिता । 
सक्दयुद्ोप निग्रह शाति शनो ता प्रपदाते ॥ ५४ ॥ 
खल्लीनिर्देश;-- 
विश्वाचो इधमो चोका उल्ली तीप्रहजान्विता । 
पादृहर्प: 
हृप्येवे चरणो मह्य भवेत च अशुप्तवद्‌ ॥ ४५ ॥ 
पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः । 
पाददाद्द --- 
पाइयोः कुर्ते दाह पितासुक्गहितोनितः)। ५६ ॥ 
विशयेपतभंत्रमिते पाददाहं तमादिईद्‌" ॥ 
१ इतरंदोपं~ वित्तम्‌ | २ स्कम्नाति-स्तम्नाति। 


पोडशोऊव्यायः । 
अयाऽनो व।तणोणितनिदानं व्यास्यास्यामः । 


वातशोणिदनिदानम्‌- 
“विदाह्मप्न' विरद्ध च तत्तच्वासुप्रदूषणम्‌ । 
भजता वियिदीर्ने च म्यप्नजागररमघुनम्‌ 11१1 
प्रायेण मुकुमाराणामचक्रमशश्ोनिनाभ्‌ । 
भ्रभिघातादशुदेशच नृणामसजि दूषिते ॥२॥ 
वातर्लः शोतलेर्वापुवृ'द: कुद्धो दिमागंगः । 
ठाइधषेनासजा रद्ध प्रामत देव प्रदूषयेत्‌ ॥३॥ 
आद्यरोगं खुडं वातबलासं घातशोणितम्‌ । 
उदाहुर्नामभिस्तच्च पूर्व” पादौ प्रधावति ॥४॥ 
विशेषाद्यानयानादेः प्रलबी, तस्य लक्षणाम्‌ । 

पूवेरूपमू-- 
मविध्यत: कुष्ठसमं तथा सादः एलयांगता 11५11 
जानुजंघोस्कस्य सहस्तपादांगसधिपु । 
कॅडस्फुरणनिस्तोदभेदगोरवसुसता: ॥६॥1 
क्या भूत्वा प्रसश्यंति मुहुराविर्भवंति च । 
वातश्ञाणितस्यसर्चाङ्गसंचारित्वम्‌-- 

पादयोम्नु लमास्थाय वदाचिद्धस्तयोरपि 11011 
भाखोरिव विषं क्रुद्ध करस्नं देहे विघावति । 

चातशो शितद्वैविध्यमू-- 


त्वडूमांसाश्रयमुत्तानं ततव जायते दत्तः nsn 
कालांतरेण गंभीरे सर्वात घातूनमिद्रवत्‌ । 
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उत्तानवातशोशितनिर्देश:-- 
कंड्वादिसंयुतोत्ताने खक्वाश्रश्यावलोहिता 11९11 
गम्भीरवातशोणितरनिर्देश:--- 
सायामा भुशदाहोपा, गंमीरेःधिकपुर्यल्कू 1 
श्वययुग्रॅथित: पाकी वायुः संब्दस्थिमजमु ॥१०॥ 
छिंदज्लिव चरत्यंतर्वक्रीकुव श्र वेग्वाचू । 
करोति खं्जं पंगुं वा शरीरे सर्वत्रच ॥११॥ 


२ वातायधिकवातशोणितनिर्देश+--- 


चातेडघिके$थिकं तत्र झुलस्फुरणतोदनम्‌ । 
शोफस्य रीक्ष्यकृप्णत्वश्यावतावृद्धिहानय: 10 २॥ 
घमत्यंगुलिसंधीना रंकोघोऽगग्रहोऽतिरक्‌ । 
शीतद्वेयानुपशयो स्त॑भवेषयुबुष्नय ॥१३॥ 
रक्ते शोफोऽतिशुक्‌ तोदस्ताग्रश्विभिचिमायते । 
स्विग्परुक्षें: एमं नेति कहूवलेदसमम्वितः ॥१४।। 
पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर मदः रातृट्‌ | 
स्पर्शाक्षमत्वं रुग्राग; शोफपाको भृशोप्मता 11१ ५11 
कफे स्वैमित्यगुच्तासुप्तिस्निग्धल्व शी दत्ता: 1 
कडूमी'दा च रुए, दृद्धसव॑लिग च संकरे 11१६) 
बातशोशितस्यसाध्यादिविभाग३-- 
एकदोषानुगं साध्यं नवे, याप्यं दिदोपजम्‌ । 
मिदोषजे त्यजेत्लाबि स्तब्धमयुं दफारि च ॥१७॥ 
चायुनारक्तमा्द्ननन्रिदेशः-+ 


रक्वमारथ निहत्याशु शाखासंभिपू मारुतः 1 
निविश्यान्योन्यमावार्य १ बेदनामि्हरत्यवूम्‌ 1 «का 


१ भावाये रोषकूत्वा । वावेतरक्वस्यावरर, रफोवषाचस्यायरणामितयर्थः 1 


३५२ 
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७ 
बायुपत्र्वककोपलच्छण्यानि-- 
बायो पचात्मके प्राणो रौदयव्यायामलघने; । 
ग्ताद्वाशमिषाताब्यवेगोदीरशुषारणं; ॥१९॥ 
कुपिठश्रचुरादीनामपघातं प्रवर्तेत्‌ । 
पीनसादितठृद्कासश्वासादीश्ामयान्बङूप्‌ ॥२०॥ 
उदांनः क्षवयुद्वारच्छदिनिद्रावधाररौ; । 
गुदभारातिरदिवहास्याद्यै विद्वो गदाम ॥२१॥। 
कंठरोघमनो श्रशच्छदरोचकपीतसाम्‌ 1 
कुर्याच्च गलगंडादीस्तांस्ताम्‌ जनरृध्व॑र्सश्रयाप्‌ ॥२२॥ 
व्यानोडतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेष्तँ: 1 
विरोषिश्क्षभीहर्धवियादाद्यं श्र दूषितः ॥२३॥ 
पुस्ट्वोत्माहृदलभ्रंशोशोफवित्तोत्प्लवज्वरान्‌ । 
सथीगरीगनिस्तोदरोमहर्पीगसुसताः ॥२४॥ 
कुष्ठ विसर्पृमन्याश्च कुर्यारसरवागगात्‌ गदार्‌ । 
समानो विपमाजीरांशीतसंकीणंभोजगेः ॥२१॥ 
करोत्पक्रालशपनजानराद्य'श्र्व दूषित: । 
शूलगुल्मग्रहण्यादोष्‌ पक्कामाणयजाध्‌ गदाच्‌ ॥२६॥ 
अपानो शूक्षगुवन्नवेगधातातिवाहर्न: । 
यानयावासनस्थानचक्वमश्चातिसेदितँ; ॥२७॥। 
कुवितः कुर्ते रोगाच मच्छ पक्काशयाश्षपात्‌ । 
मूत्रशूक्रपरदोपार्शोगुदभ्रंशादिकान्बहून्‌ 11२८ 
सामनिरामवायुलक्षणमू-- 
सर्व च मारतं सामं तंद्रास्तमित्यगोरवेः । 
क्षिखत्वारोबकालस्यर्थत्य्ो'काग्निहनिभिः ॥२६॥ 
कटुख्यामिलापेण तद्वियोपणयेन च । 
युन विद्यान्निरामं तु तंद्रादीनां विवर्षयात्‌ ॥३०॥ 
बातावरणमेदा:-- 
वाबोराबर्ण चातो बहुभेद प्रवदयतै । 


वातरक्तनि० ] 


निदानस्थानम्‌ 


शिंगं पित्तावृत्ते दाहस्तृष्णा घुल अमस्तमः ॥ ३१ ॥ 
क्टुक्रोष्णाम्ल्लवर्णविदाह? शोतकामता ।, 
बाँस्यगीरवशुळानि कट्वाद्युपश्चयोऽधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लंघनायासङक्षोष्णकामता च कफाइते ।, 
रक्तावृते सदाहातिस्त्वड्मासांतरजा भृशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भवेच्च रागी श्वयधुर्जायते मडलानि च ।, 
मांसेन कठिनः शोफो चिवर्ण: पिटिकास्तथा ॥ ३७ ॥ 
हर्षः पिपीलकानरं च संचार इव जामते ।, 
चलः स्निग्धो भूदुः शीव: शोफो गामेष्वरोचकः ६ ३५ ॥ 
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छो मेद्साऽऽवृते ।, 
स्पशमस्थ्यायुतेऽत्युष्णं पीडनं चामिनदति ॥ ३६ ॥ 
सूच्ये तुद्यतेऽत्वर्थमंग सीदलि शुल्यते 1, 
मञ्जावुते विनमन जु'भण परिवेष्टनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शूळ च पोड्यमानेन पाणिम्पा लभते सुखम्‌ 1, 
शुक्ावृततेऽत्िवेगो वा न वा भनिषफलत्ताऽपि वा) ३८ ॥ 
भुक्ते कुक्षौ रुजा जोणें शाम्यर्यस्तावुलेऽनिल्ञे । 
सूत्राप्रवृत्तिराष्मांन बस्तो सूत्रावृते भवेव ॥ ३६ ॥ 
विडायृते विबंघोऽधः स्वस्थाते परिकृतति १ 
ब्रजत्याश जरा स्नेहो मुक्ते चानह्यते नरः ॥ ४० ॥ 
चक्कत्पोडितमन्नेन दु खं शुष्क चिरात्सजेन्‌ ।, 
सँघास्वाचुले वायो श्रोणीव॑क्षणपृष्ठक्क्‌ ॥ ४१ ॥ 
विलोमो मारुतो$स्वस्थ हृदयं पोड्यतेईपि च । 
प्राणादिपञ्वायोःपितेनावरणम्‌-- 
अमोमूर्छ रजा दाहः पित्तेन प्राण जाबुते ॥ ४२ ॥ 
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२३ 


३५३ 


३५४ 
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विदग्धेऽन्ने च वमनम्‌, 
डदानेऽपि अमादयः । 

दाहोध्तरुर्जाश्नंशश्र, 

दाहो ब्याने च सर्गः ॥ ४३ ॥ 
कलमोडगचेष्टासगश्व ससंताप: सवेदनः ।, 
समान झमोपहनिरतिस्वेदो$रतिः सतृट्‌ ॥ ४४ ॥, 
दाहश्व स्यादपाने तु मले हारिद्रवर्णता । 
झजोर्भतदृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुपु ॥ ७५ ॥ 


प्राणादिपब्ववायो: कफेनावरणम्‌--- 


श्लेष्मणा त्वावृत आणे सादस्तंद्रा एचिर्वामः । 
षोवनक्षवथूद्गारनिःश्वा्ोच्छ्वामसंयहः ॥ ४६ ॥ 
चलवर्ण गुरुगा तरव मरुचिर्वाक्स्वरग्रह: । 
बलवर्णप्रणाशश्र, 

ब्याने पर्वास्थिवाग्प्रह: ॥ ४७ ॥ 
गुष्वांऽगेषु स्वेषु स्खलितं च गती भुशम्‌ ।, 
समाने$तिहिमांगत्वमस्वेदो मंदवह्विता ॥ ४८ ॥, 
आपाने सकफं मूत्रशइतः स्यात्प्रवर्तनम्‌ । 
इति ढ्वाविशतिविधं वायोरावरणं विद्रुः ॥ ४६ ॥ 


घ्राणादीनां परस्परमावरणमु-- 
आणादयस्ठयाऽन्योन्यमावुण्वंति यथाक्रमम्‌ । 
सर्वेऽपि विधतिवियं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥ ५० ॥ 
निःशवासोच्छ्वासमेरोषः प्रतिश्याय: शिरोग्रहः । 
हुटोगो मुपशोषश्च आायेनोदान आवृते ॥ ५१ ॥ 
उदानेनाऽऽवुने प्राणे वर्णौजोबलपक्षयः । 
दिशाडतया घ विमजेत्सवंमावरण भिपक्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्पानान्यवेद्य यातानां वृद्धि हानि च कर्मणाम्‌ । ८ 
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आवृते रसंख्येयत्वस्‌-- 
प्राणादीना च पंचाता सिश्रमावरणं मिथः ॥ ५३ ॥ 
पित्तादिभिद्वादश्ञभिमिश्राणा मिश्रितश्र हँ: ॥ 
आवरणप्रकार :-- 
मिश्र; पित्तादिमिस्तद्वन्मित्रणाभिरनेकधा ॥ ५४ ॥ 
तारतम्यविकल्पाच्च "यात्यावृत्तिरसंख्यताम्‌ । 
ताँ लक्षयेदवहिती यथास्व लक्षणोदयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
दाने शनैश्ोपशयाद्गूढामपि मुहुमुहुः । 
प्राण[देजी वित्तत्वादि-- 
विशेषाजी वितं प्राण उदानो चलमरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
स्यायो परीडयाद्धानिरायुपश्च यलस्य च । 
आवृतानांकृच्छुस।ध्यत़ा— 
आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्यिताः ॥ ५७ ॥ 
प्रयत्नेनापि दुःसाध्या भवेधुर्वानुषक्रमाः । 
आवृताना मुपेक्षणाद्रोगोत्पत्ति :-- 
विद्रधिल्लोह्हुद्रोगगुल्माग्निमदनादय* । 
भवंत्युपदवा स्तेपामावृता वाघुपे्षणात्‌?? ॥ ५ 1 
इति श्रीसिहगुप्तमूनुवाग्मटविरचितायाम्टाग- 
हृदयसंहिता या तृतीयं नदानस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
अ० ॥ १६ ॥ शो० ॥ ७८४॥ 


समाप्रमिदं निदानस्थानम्‌ । 


१ आवृत्तिरावरणम्‌ । 


इति चैचदर श्री पूर्णदत्तरार्मसूनु भायुर्वेदाचार्य थी इरिनारामण रास 
वैद्य निर्यितएदामष्टानृदयटिष्पययां प्रभाख्यायां निदधनश्थानं समाम्‌ । 


म्रुद्रक--शिवनारापण उपाध्याय, 
नया संसार प्रेस, भदेनी, वाराणसी-१ 


मगधा नम; रे 
अष्टाङ्ग हृदयम्‌ । 
तीय खण्डात्मक्मू ` 


चिकित्सितं स्थान 


प्रथमोऽध्यायः 
कायचिकित्सा १२ अध्यायान्तम्‌ । 


अथाऽवो ज्व॒रचिकित्सितं ग्यास्यास्यामः । 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पयः । 
ज्वरादौलंपनम्‌-- 

“आमाययस्थों हत्वाईखि सामो *सार्यात्‌ पिमाय यद्‌ + 

विदधाति ज्वर दोपस्तस्भातुर्वीत छंघनग्‌ ॥ १॥ 

प्रायूपेपु ज्वरादो वा बलं यनेन पालयन्‌ । 

बळाभिष्ठानमारोग्पमारोम्यार्घः क्रियाक्रमः ॥ २ ॥ 

लंघनफलम्‌-- 

लंषर्न: क्षपिते दोपे दी्तेश्‍नौ ठापवे सति । 

स्वास्थ्ये क्षुतृड्‌ रुचिः पक्ति्बलमोजञ्च जायते ॥ ३ ॥ 
उ्त्ररेबमननिर्देश £-- 

तत्रोौलृष्दे समुखिलष्टे ककपाये चले मले 1 ' 

सहल्लासधवेकाप्षडेपकासविशूचिके ny 


१ मार्गान्‌ सोतांमि। ` पु 
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सद्योमुक्तस्य संजाते ज्वरे सामे विशेषतः । 
यमनं वमनाहँस्य कस्तं कुर्यात्तदन्यथा ॥ ५ ॥ 
इवासातिसारसंमो हृहुट्रोगबिपमज्वरान्‌ १ 


£ ० बमनद्ब्याणित्ट 7100 
पिप्पलीभियुँतान्‌ गलान्‌ कलिगैमंघुकेन वा ॥ ६ ॥ 
उष्णांभसा समधुना पिवेत्सलवणेन वा - 7 
पटोलनिबॅककोटवेत्रपत्रोदवेंन वा व ७” 

वर्षणेन रसेवेक्षोमंदधः कल्पोदिवानि वा । 


बमनानि स्त बळकालयिभागवि 


कृते$शते वा वमने ज्वरी कर्याद्वि्ोषणP्‌ 1. ` 
दोषाणां समुदीर्णानां पाचनाय शमाय च ॥ ६ ॥ 
(उपवासः ) 
आमेन भस्मनेवाग्नौ छन्नेऽन्नं न विपच्यते । 
तस्मादादोपपचनाज्ञ्वरितानुपवासयेत्‌ ॥ १० ॥ 
’ चातकफज्वरउष्णाम्बुपानम्‌- 
दृड्वानल्पाल्पमुष्णांढु पिवेदतकफज्वरे । 
वत्कफं बिळयं नोत्वा तृष्णामास्ु निवर्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उदीर्य चाऽग्ति खोतासि मुहूकृत्य विशोषयेत्‌ 1 
लीनपित्तानिलस्वेदद्यरुन्मूत्रानुलोमनम्‌ ॥ २ ॥ 
निद्राजाञ्यारचिहरं प्राणानामवलंबनम्‌ । 3 
, विपरीतमतः शीतं दोषसंघाठवर्थनम्‌ ॥ १३ ॥ 
उष्णाम्बुनिपेथ £ 
उप्णमेवंगुणस्वेऽपि युंज्पात्रकातपित्तले । 
उद्विक्तपित्ते दवथुदाहमोहातिसारिणि ॥ १४॥ 
विषमद्योत्विते ग्रीप्मे ्षदश्षीणेऽ्रपित्तिनि 1 
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अ०१ ] 


चिकित्सित स्थानम 


शीतजलविधि :-- 
घनच॑दनश्‌ वय वुपर्पटोशीरसाधितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शीते तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तृद्ज्वरापहम्‌ 1 
ज्वरस्यपित्तसम्मन्ध 
ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना ॥ १६॥ 
खस्मात्पिराविएद्धानि त्यजेत्‌ वित्ताधि$केथिकम्‌ ( 
ज्वरे सनानादित्याग :-- 
स्रानाम्यंगप्रदेहांश्च परिरेपं च लंघनम्‌ ॥ १७॥ 
आमञ्यरेत्वौपधनिपेध :-- 
अजीर्ण इव घूलघ्च॑ भामे तीव्रर्जि जरे । 
न पिवेदौषध॑ तद्धि भूय एवाममावदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्तीरनिपेध :-- 
आमाभिमूत्तकोष्ठस्य क्षीरं विपमहेरिव । 
ज्वरेस्वेदबिचार ३-- 
सोददंपीनसश्वासे जंघापर्वास्थिशूलिनि ॥ १६ ॥ 
वातश्तेप्मात्मके स्वेदः प्रश्नस्वः संप्रवर्तेयेद्‌ । 
स्वैदमूत्रदाइ्दातान्‌ झुर्यादप्रेश्व पाटवम्‌ ॥ २० ॥ 
सेदोक्तमाचारविधि सर्वशश्चानुपालयेत्‌ । 
मल्लानांपाचन!नि-- 
खेघनं स्वेदनं कालो यवागूस्तिक्तको रसः ॥ २१॥ 
मलानां पाचनानि स्युर्यंधावस्यं क्रमेण वा । 
लङ्जुनापवाद्‌ 1-- 
शुद्धवातक्षयागंतुजीर्णज्वरिणु लंषनम्‌ ॥ २२॥ 
नेष्यते, 


तेधुइंद्सृंशमनसू-- . 
तेषु हि हितं धमनं यकन्न कदांतम । 
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लंघितालंघितलचणम्‌-- 
तत्र सामज्वराक्कत्या जानीयादविश्योपितम ॥ २३ ॥ 
द्विविधोपक्रमज्ञानमवेक्षेत च रूंघने । 
ज्वरितस्य पेयादिभिरुपचार ३-- 

"युक्त लंघितलिंगस्तु तँ पेयाभिश्पाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यथास्वौपपसिंदाभिमडपुर्वाभिरादिवः । 
तस्याप्निर्दीप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावक: ॥ २५ ॥ 
पडहं वा मुदुत्वं वा ज्वरो यावदवाप्नुयात्‌ । 

पेयानिर्देश :-- 
प्राग्लाजपेया सुजरां सशू ठोघान्यपिप्पलीम ॥ २६ ॥ 
ससैधवाँ वथाम्लार्थी तां पिबेत्सहदाडिमाम्‌ । 
सृष्टाविद्‌ वहुपितो वा नश ठीमाक्षिकां हिमाप्‌ ।। २७ ॥ 
यस्तिपारवेशिरःशूली व्याघ्रीगोक्षुरसाधिताम्‌ । 
पृश्षिपर्णोंबळाविल्वनागरोत्पलधान्यकः ॥ २५ । 
सिद्धां ज्वरातिसायंम्ला पेयां दोपनपाचनीम्‌ | 
हस्वेत पंचमूलेन हिक्कारुकश्वासकासवान्‌ ॥ २९ ॥ 
पंचमूलेन महता कफार्तो यवसाघिताम्‌ । 
विवद्धवर्चाः समवा पिप्पल्यामलकः कृताम्‌ ॥ ३० ॥ 
यवागू सपिषा भृष्टां मठदोपानुलोमनीम्‌ । 
चविकापिप्पछीमूलद्राक्षामलकनामरै: 1 ३१ ॥ 
कोष्ठे वियदो सरुजि, 

विवेत्तु परिकर्तनि । 
कोलवृक्षाम्ठकलश्नीबावनीश्रीफर्ल: इताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अरस्बैदनिद्वस्तृष्णार्तःः सिवामलकना गरेँ: | 
सितायदरमुदीकासारिवामुस्त दनैः ॥ ३३ |} 


१ सम्यग्‌ ल॑घिउरिञ्चयर्क॑नरम्‌ ! २ कलयो-पुसिपर्णी ( विठवन ) । घावनी 
% कॅटकारो { मटकटैया ) | श्रीफलं विल्वम्‌ । 
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, चिंकित्सित स्यानम्‌ 
वृष्णाष्छुर्दिपरी दाहज्वरध्नी क्षोद्रसंग्रुताम्‌ । 
पेयौपघैरसादिकरणम्‌-- 


` कुयत्पेयोपधेरेश.. रखगूपादिकानपि 1३ ३४॥ 


पेयानिपेध 
मद्योदुमवे मद्यनित्ये पित्तस्थानगते कके। 
ग्रीष्मे १तयोर्वाधिरयोस्तृटूछदिर्दाहपीडिते ॥ ३५॥ 
ऊर्ध्वं प्रवृत्ते रक्ते च पेया वेच्छति, 
तेषु तु । 

ज्वरापहः फलरसैरदुभिर्वा छाजतर्पणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिबेत्सशर्केराक्षौद्रे, 

तत्तोजीर्णततर्पशमोज्नादि-- 

ततो जीणें च वर्षणे । 
यवाग्वामोदर्न छुद्ानक्षीयादुभ्ष्टतंड्छम्‌ ॥ ३७॥ 
२दकलावणिपोयू'पै रसैर्वी मुदूगलावजैः । 
एवं ज्वरस्य पडद्दोतिवाह्य :-- 
इत्पयं षडहो नेयो ब दोर च रक्षता ॥ ३८ ॥ 
नतः कपायः (काढा) 

ततः पक्वेषु दोपेपु छंघनाद्चैः प्रणस्यते । 
कपायो दोपशेपस्य पाचनः दामनोञ्यवा ४ ३६ ॥ 
तिक्तः पित्ते विशेषेण, प्रयोज्यः कटुकः कफे । 

नबजूबरे कपायनियेध :-- 
पित्तश्लेप्महरत्वेऽफि कपायस्तु न दास्यते ॥ ४० ॥ 
नवज्यरे मल्स्तंभात्कपापो विपमज्दरय । 
कुशतेडरचिह्तासहिष्माध्यानादिकानदि ॥ ४१ ॥ 


१ तयोः वित्तकफयो:। २ दकलावजणिकेमुंदुपकुलत्यादियप 


६ अष्टाङ्गहृदयम्‌ ` [ अ० १ 


औषधदाने मतभेद :-- 
सप्ताहादौपघं केचिदाहुरन्य - दशाहतः । 
केबिह्ष्वन्नभुक्तस्य योज्पमामोल्बणे न तु ४२ 
तत्र कारणम्‌ :-- 
तीद्रज्वरपरीतस्य दोपवेगोदये यत: 1 
दोषेऽयवाऽतिनिचिते तंद्रास्तैमित्यकारिणि ॥ ४३ ॥ 
अपच्यमानं भैपज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ । 
आओपघदाने काल ३-- 
मृदुज्चरो रपुर्देहश्चरिताश्च भरा यदा ४ ९७४ 
अचिरज्वरिठस्यापि भेपजं कारयेत्तदा १ 
आषधम्‌ 
मुस्तया पपंटं युक्तं शु'ट्या * दुःस्पर्येयाऽपि वा ॥ ४५ ॥ 
पाक शोतकपाये वा पाठोझोरं सवाळकम्‌ । 
पिवेत्तदच्च भूनिवगुइचीमुस्तनामरम्‌ ॥ 9६ ॥ 
यथापोगमिमे योज्याः कपाया दोपपाचना: । 
ज्वरारोचकतृप्णास्यवैरस्यापक्तिनाशवा: ॥ ४७॥ 
संततादि ज्वरशमनाः कपाया २-- 
'कथिगकाः पटोलस्य पर्त्र कटुकरोहिणी ॥ ४८ ॥ 
पटोलं सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी 1 
पटोलनिरत्रिफलाझुद्वीकामुस्तवत्सका? ७ 9६ ॥ 
किराततिक्तममृता चंदनं विश्वभेषजम्‌ । 
घात्रीघुस्वामूवाक्षो्रमर्षश्लोकसमापनाः ॥ ५० ॥ 
पचेते संचवादीनां पंचानां शमना मताः 1 
चुराळभाऽमुता पुस्ता नागर चातजे ज्वरे ॥ ५१॥ 


१ दुःस्पर्शा 'जवासा? । पावयं अष्टमांञ्च शिष्टम्‌ । शीतकपायम्‌ हिमसंञ्चकम्‌ । 
२ कलिङ्कः इन्द्र जव हिं० । 


अ० १ ] 


चिकित्सिते स्थानस्‌ 


अथवा पि्पलोमूलं गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 
कनीयः पंचमूल च, ~ 
, ., पित्ते शक्रयवा घनम्‌ ॥ ५२॥ 

कटुका चेति सक्षौद्रे मुस्ता पर्पटकं तथा १. 
सधम्वयासभ्रूमिबं, 

चत्सकाद्यो गणः कफे )) ५३ ॥ 
अधवा १वृषमागेयीश्वृगवेरदुरालेभाः 1 " 
रुख्विबंयानिळश्लेष्मयुक्ते दीपनपाचनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अभया विप्यलीमूलयम्याककटुकाघनम्‌ । 


वातपित्त-ज्यरापद्दः कषाय £-- 
द्राक्षामधुकमधुक रोभकाश्मर्यशारिवा: 11 ५५ ।) 
झस्तामलकळछीवेरपद्सकेतरयदमकन € 
मुणालचंदनोशीरनीलोत्पळपरूपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
फांटो हिमो चा द्वाक्षादिर्जातीकुमुमवासितः । 
युक्ती मधुसिवालाजँर्जयत्यनिलपित्तजम्‌ 1 ५७ ॥ 
ज्वरं मदात्पये छदिं मूछी दाहं श्रम भ्रमम्‌ 1 
ऊर्ध्वगं रक्तपित्त च पिपासा कामलामपि ॥ ५८ ॥ 


ज्वरदाद्दनित्‌ रख :-- 

पाचयेत्कटुकां पिया कर्परेशभिनचे शुचो । 
निष्पीडितो घृतयुतस्तद्रसो ज्वरदाहजित्‌ ॥ ५६ ॥ 

कफवातज्वरे कपाया :-- 
ब्फवाते वयातिक्तापाठाऽरग्वघवत्सकाः । 
विष्पलीपूर्णयुक्तो वा सवापरिठसोद्सयोदूसरः ॥ ६० [| 
व्याधोश ख्यमृताक्वायः पिप्पलीचूर्णसंयुत: ॥ 
बातश्लेप्मज्यरश्वासकासपीनसशूछजित 11 ६१ ॥ 


१ कका mg शार्णिण घुस्वा 1 बुपः-*अड़ सा? हिं० 


` अष्टाञ्गहृदयम ' [झं० १ 
पथ्या *कुस्तुंबरोमुस्ताश्‌'ठोकट्तृणपर्पटम्‌ । 
सकदूफलवचामाङ्गदिवाह्वं _ मघुहिगुमत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कफवातज्वरेष्वेव ' कुक्षिहृत्पाश्वेवेदनाः । 
कंठामयास्यश्वयधुकासश्वासाक्षियच्छति ॥ ६३॥ 


बावपित्तज्वरे कपायद्वयम्‌ ३-- 
आरग्दघादि: सक्षौद्रः कफपित्तज्वरं जपेत्‌ । 
तया तिक्तावृपोद्ोरत्रायंतीत्रिफलामृताः ॥ ६४ ॥ 

सन्निपाते पाचनम्‌ ६-- 
संनिपात्तज्वरे व्याधी देवदारुनिशाघनम्‌ 1 
पटोरपछतिवरवकत्रिफलाकटुकायुठम्‌ ॥ ६५९ ४ 
नागरं पौष्करं मूलं गुडूची कंटकारिका । 
सकासश्वासपार्श्वार्ता चातरलेष्मोतरे ज्वरे ॥ ६६ ॥ 
मधूकपुष्पं मृद्दीका त्रायमाणा परूपकस । 
सोशोरतिक्ता निफला काश्मर्यं कल्पयेदिमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मधूकपुष्पं मृद्रीका त्रायमाणा परूषकम्‌ । 
सोपीरतिक्ता विफला काश्मर्य कल्डयेद्धिमम्‌ ॥ ६७ ॥। 
कपायं ते पिबन्‌ काले ज्वरान्क्षयोन्भ्यपोहति । 
जात्यामरकमुस्तानि तेद्वदन्वयवासकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चद्धदिद्‌ यटुकाडाक्षायायंतीमिफछाणुडान्‌ । 
जीणीपथेपेयाच्चन्ने व्यवस्था 

जोर्णोपघोउन्ने पेयाध्यमाचरेच्छ्लेष्मवान्नतु 11 ६६ 1 


१ कुस्तुम्बरी धान्यकस्‌ । देवा देवदार ।॥ कट्‌ तृण ( हरिद्वारी पुशा ) 
हयाची ( भट कया दि० ) छिन्ना अमृता ( भुर्च ) कटफलम्‌ ( षायफर ) उशीर 
, (शस ) त्रायंती ( जायमाणा ) निद्या ( हल्दो ) कटुका ( कुटकी ) नागरं (मोठ) 


पोष्कर ६ पोहकर मूल) मधूकं. ( महुवा ) बाश्मये [ संमारी ) जाती [ चमेठे 
को पत्ती 31 


अ० १] 


चिकित्सितं स्यानम्‌ 
वेया कं वर्धयति पक पांसुषु दृष्टिवत्‌ । 
तन्त्रकारस्याप्ययं मार्ग :-- 
इलेष्माभिष्पन्न देहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यूषान्‌ कुलत्यचणकदाडिमादिकृतान्‌ लघून्‌ । 
रुश्षांस्तिक्तरसोपेतान्‌ हृद्यान्‌ रचिकरान्‌ पट्टन्‌ ॥ ७१ ॥ 
ज्वरेशाल्यादय :-- 
रक्तायाः शाऊयो जीणाः पब्टिकाश्च ज्वरे हिता; । 
कफञ्चरे ( बाली ) यवाः पथ्या :-- 
अलेष्मोत्तरे वौततुषास्तथा १वास्यड़ता यवाः ॥ ७२ ॥ 
ज्वरिण ओदून (सात) प्रकाराः 
ओदनस्तैः शृतो द्विस्रि: प्रयोक्तव्यो यथायथम्‌ । 
दोपदूष्यादिवलतो ज्वरध्यक्षायसाधितः ॥ ७३ ॥ 
ज्वरापहा यूपाः (जूस ) -- 
मुद॒गाद्येर्घुभियू'वा: कुलत्वैश्व उवरापहाः । 
ज्वरेहितारसाः ( शोरबा ) :-- 
कारवेल्लककर्कोटवालमूलकपर्पटै: (। ७४ ॥ 
वर्ताकनिबकुसुमपटोळफळपल्लवैः 1 
अत्यंतलधुमिर्मासर्जायलेश्व हिता रसाः ॥ ७५ ॥ 
ज्याधीपरुपतर्कारीद्धाक्षामलकदाडिमः । 
सरेकृताः पिष्पलीश्‌ठीघान्यजीरकषर्वः ॥ ७६ ॥ 
सितामधुम्याँ प्रायेण संयुता वा रुवा'दुवा: 1 
ज्वरेरूस्यानिन्यंजनानि :-- 
अनम्लतक्रमिद्धानि रुच्पानि व्यंजनानि च ॥ ७७॥ 


१ वाटपरता भृष्टविदलीईताः 'दलिया २ हवा दाडिमाजानिसूस्यादिमिः 
संस्डताः । अशवा अगस्त: 1 कुलत्य { कुरयी ) 1 कारवेलह (करता } 
बर्कोटः ( येकसा ) यहर्ताकः (भटा) । पहियकः { फालसा ) तरारी (अग्निद) 1 


१० 


अष्टाद्भहृदयम्‌ 


अच्छान्यनलसंपन्नानि, 
ज्वरेऽनुपानम्‌- , 
अनुपानेऽपि योजयेत्‌ । 
दानि कर्वाचतश्चीठं च चारि मं च सात्म्पत १ ॥ ७८ ॥ 


ज्वरिणोें भोजनकाल :-- 
सज्वर्र ज्वरमुक्त वा दिनाते भोजयेल्लघु 1 
एलेष्मक्षयविवृद्धोप्मा बलवाननलस्तदा ॥ ७६ ॥ 
यथोचितेऽयवा काले देखसाएम्पानुरोधत: । 
प्रागहपवहिमुँजानो न ह्यजीणेंन पीड्यते ॥ ८० ७, 
ज्ञ्वरेघृतपातकाल :-- 
कयायपानपथ्याइर्दघाह इति लंधिते । 
सपिर्दद्यात्कफे मंदे वातपित्तोत्तरे ज्वरे ॥ ८१॥ 
पकेषु दोषेष्बमृत॑ १तद्विपोषममन्यथा । 
दशाहे स्यादतीतेऽपि ज्वरोपद्रववृद्धिशत्‌ ॥ ५२ ॥ 
लंघनादिक्रमं तत्र कुर्यादाकफसंक्षयात्‌ । 
जोर्शज्चरालुब्रत्षि ३-- 
देहपात्वघरुर्वाच्च उधरो जीर्णो$नुवर्तते ॥ ८३ ॥ 
ज्ञीणुज्वरेघृतपानमू-- 
रुक्षं हि तेजो ज्वखत्तेजसा रूक्षितस्य च 1 
वमनस्वेदकारांबुकपायलघुमोजनैः ॥ ८४ ॥। 
यः स्पादतिडलो धातु: सहचारी सदागतिः ॥ 
तस्प सशमनें सपिदोततस्येवांबु वेश्मनः ॥ ८५ ॥ 
चातवित्तजितामभ्रूयँ संस्कारमनुरुव्यते । 
सुतरां 'ठदघतों दद्याद्ययास्वोपघसाधितम्‌ (६ ८५६ ॥ 


[ अर १ 


१ अन्यथा-अपक्वेधु दोपेपु कफप्रधाने संपिविपोपमम्‌ । अग्र्यं श्रैद्ठम्‌ । 


२ तर्त्मावः 


चिवित्सिठं स्थानम्‌ ११ 


*विपरोतं ज्वरोप्माणं जयेत्पित्तं च शैत्यठ: 1 
स्नेहाद्रात॑ शवं तुल्ययोगसस्कारतः कफम्‌ ॥ ८७४ 
पूर्वे कपाया: सघृताः सर्वे याज्यः यथामरम्‌ । 


न्रिफलादिघृतम्‌-- ˆ 
िफला 'पिचुमंदत्वङ्मघुक् वृहतीदयम्‌ । 
सममूरदलं काथः सृतो ज्वरकासहा ॥ ८८ ॥ 

पिप्यल्यादिघृतम्‌- 

पिष्पलीद्रयवघावनितिक्ता- 
३सारिचामलकता मळकीमिः ६ 
बिल्वमुस्तहिमपा लनिसेब्यै- 
दरक्षयातिविपया स्थिरया च ॥ ८६॥ 
घृतमाशु निहति साधिवं 

ज्वरर्भाछ् विषम हलीमकम्‌ । 

अचि भुद्यवापमंसपो- 

वमथुः पार््वशिरोरज क्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रव्यविशेपेःसाधितंघृत्तंज्वरजित्‌--- 
"तैल्वकं पवनजन्मनि ज्वरे, 
योजयेश्खिबुतया वियोजितम्‌ 1, 

विक्तत॑ दृपष्टत॑ च पैत्तिके 

यच्च पालनिकया श्तं हविः ॥ 8१ ॥ 


तं श्क्षवीक्ष्यादिगुणं ज्वरोष्माणं ज्वरोत्पादकं जाठरानलं छृतं 
गुणे जयेदित्यर्थः 4 २ पिदुमदः { नीम )। | 

5४ की “भूद अवरा” इति लोके ॥ हिमं चन्दनम्‌ | पालनो वायमाया 
ए्रदषद  स्रििरपञ्सएर्र्ण ५ छ सत्य टे यए्यच्यपच्डुं, स्मयता 
तभ्‌ । व्योषं ( त्रिक्टु } अग्नि: ( चीता ) ॥ 


अष्टाजुद्ददयम्‌ [ग०१ 


'जौणं कफज्वरघ्नंघृतम-- 
विडंगसौवर्चलचब्यपाठा- 
' ब्योपापिसिधूद्भवयावशुदीः । 
पलांदाकीः क्षीरसम घृतस्य 
प्रस्थं पचेजोर्णकफज्वरच्नम्‌ ॥ ६२॥ « 
" जीर्णज्वरच्नाः पंचस्तेहा :-- 
मुद्ृच्या रमकल्काम्यां त्रिफलाया बुपस्य च 1 
भद्रीकाया बलायाश्च स्नेहाः सिद्धा उयरच्छिदः ॥ ६३ ॥ 
घृतेजीर्शेरसारानम्‌- 
जीणें फते च सुंजीत मुदु मांसरसौदनम्‌ 1 
चले ह्यल दोषहरं परे तच्च बलप्रदम्‌ ॥ ६४॥ 
कफपित्तहरारसा :-- 


कफपित्तहरा मुद्गकारवेज्लादिजा रसा: । 
प्रायेण तस्मान्न हिता जीणे वातोत्तरे ज्वरे ॥ ९५ ॥ 
दूलोदावर्तविष्ट॑भअनना उ्वरवर्घनाः । 


एवं कृतेशमनाभावेव मनम्‌ 
न झाम्यत्येवमपि चेज्ज्वरः कुर्वीत शोधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


झोघनाहंस्य वमनं भरागुक्तं तस्य योजयेत्‌ 1 
मामाझयगते दोपे बलिनः पालयन्वळम्‌ ॥ ६७॥। 


पके दोपे विरेचनम्‌ 
पक्वे तु शिथिले दोपे ज्वरे वा विपमद्यजे 1 
मोदकं त्रिफलाश्‍्यामातिवृत्पिष्पलिकेमरैः ॥ ६८॥ 
समितामधुमिर्दयाद्व्योषाद्यं दा विरेचनम्‌ । 
आरवम्वभं वा पयसा मूद्दीकानां रसेन वा ॥ ६६ ॥ 


चिकित्विव स्थानस्‌ 
बिफला त्राममाणा वा पयसा ज्वरितः विबेत्‌ ॥ 
विरिक्तिनां च संसर्गी मंडपूर्वा यथाक्रमम्‌ ॥ १०० ॥ * 


बद्धिपतन्मलस्पोपेक्ता-- 
च्यवमानं ज्वरोत्विदष्टमुपेक्षेत मुलं सदा 1 
पक्वोष्पि हि विकुर्वीत दोष: कोष्ठे कृतास्पद: 11 १०१ ॥ 


अविप्रवतेमान उपाय £-- 


अतिप्रवर्तमानं वा पाचयन्संग्रहे नयेत्‌ । ! 


आमसंग्रहणे दोपा दोषोपक्रम ईरिवा: ॥ १०२॥ 
आमज्वरे दोपनिहेरणं न कार्यम्‌ 


पाययेहोपहरणं मोहादामज्वरे तु यः । 
प्रस्त बुष्णसर्षं स कराग्रेण परामुञेत्‌ ॥ १०३॥ 


ज्वरेणक्षाणे शोधननिपेघ :-- 
ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं च विरेचनम्‌ । 
कामं तु पपसा तस्य निरूहैर्वा हरेन्मलान्‌ ॥ १०४ ॥ 
ज्वरे क्षीरभ्रयोग +-- 
क्षीरोनितस्य घक्षीणश्लेष्मणो दाहूठृड्बतः । 
क्षीरं पित्तानिळार्तस्य पश्यमप्यतिसारिणः ॥ १०५ ॥ 
तद्वपुर्लपनोत्तक्तं प्लुष्टं वनमिवाग्निना । 
दिव्यांबु जीबपेत्तस्म ज्वरं चाशु नियच्छति ॥ १०६ ॥ 
संस्कृतं ्रीतमुष्णं वा तस्माद्धारोदणमेव वा । 
विभज्य काते यु'जीत ज्वरिणं हुत्यतोऽन्पता 1 १०७ ॥ 
* ~षयः सशुंठीखजू'रमृदीकाशकरापृतम्‌ । 
आतशीव मधुयुतं तृड्दाहज्वरनाशनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सद्वद्‌ द्राक्षाइछा यष्टीसारिवाकणचंदनैः । 
चतुगूणेनांभमा वा पिप्यल्या वा शव पिवेत्‌ ॥ १०६७ 


१३ 


Sree 


१४ 


अष्टाजूहूदयम 


कामाच्ट्वासाच्छिरः सूछात्ाश्वंशूलाच्विरञ्वरात्‌ । 
मुच्यते ज्यरित: पोत्वा १वंचमूखीश्ठं पयः ५ ११०१ 
शतमेरंडम्लेन बालबिस्वेन या ज्वरात्‌ । 

घारोष्णं वा पयः पीत्वा विद्रद्धानिळवर्यमः ॥ १११ ॥ 
मरक्तपिच्छातिसतेः' मतृट्शूकप्रवाहिकाद । 

मिद्धं शुण्ठीबलाव्याघ्रोगोकॅटकमुडः पयः ॥ ,११२॥ 
शोफमूयश्ङद्ाठविबंपञ्वरकासजिद्‌ । 
प्वृष्वीवबिल्ववर्पामूसाथिवँ उवर्योफनुत्‌ ॥ ११६ ॥ 
शिशिपाणारसिद्धं या क्षीरमाशु ज्वरापहम्‌ । 


ज्वरेनिरूदबस्ति ( पनीमा ) प्रयोग =¬ 

निरूहस्तु वलं वाहि विञ्वरतवं मुदं रुचिम्‌ ॥ ११४॥ 

दोषे युक्तः करोत्याशु पवे पववाशये गते 1 

पित्तं वा कफपित्ते या; पक्वाशयगतं हरेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

सर'सनं त्रोनवि मलान्‌ , बस्तिः पववाशयाथयानु । 
अनुचासनध्रयोग ६-- 

प्रक्ञोणकफपित्तस्य मिकपृषठकटिप्रदे ॥ ११६ ॥ 

दीघछाम्नेर्बवद्धशकृत: रुं जीतानुवासनम्‌ । 

` वक्यमाणबस्वयोउत्ररनाशना :-- 


४पृटोळनिवच्छदनकटुकाचतुरंगुलंः 11 ११७॥ - 
पस्थरावलागोधुरकमदनोशोरवाठकः । 
पयस्यर्धोदके कवाथं क्षीरशेषं विमिश्रितम्‌ ॥1 ११८ | 


[ अ० १ 


१ पंचमूलमत्र थिल्वादिमहतुप्राह्मम्‌। २ अतिसतेरतिमारात्‌ । ३ वृश्रीवः 
मूददमपुनर्दैवा । वर्पामूः स्थूलर । कणा ( पीवर ) योर्केटक { स्ोखुछ ) । खसन 


विरेचनम्‌ । अनुवासनं स्नेहवस्ति: ॥ ४ छदनपत्रम्‌ । चतुरंगुलम्‌ ( अमलतास )। 
५ स्थिरा घाळपणी । न 


चिकित्सित॑ स्थानम्‌ 


कल्कितैरमुस्तमदनकृप्णामधुकवस्सक: 1 

बस्ति मधुध्ृुताम्या च पीडयेजवरनाशनम्‌ ॥ ११९॥ 
चतस्रः पणिनीर्यप्टीफळोथोरनुपद्रमानू * । 
नवाथयेत्ल्कयेद्यप्टीशताह्वाफलिनीफलम्‌ ॥ १२० ॥ 
मुस्तं च बस्तिः सगुडकोद्रसपिज्वेरापद्दः । 

जीवंती मदनं मेदां पिप्यळी मधुकं वचाम ॥ १२१ ॥ 
अद्धि राखो बला बिल्यं दातपुष्पा शतावरीम्‌ । 


पिष्टवा क्षीरं जलं सपिस्तँछं चैकन्न साधितम्‌ ॥ १२२ ॥ 


ज्वरे$नुवासन॑ दद्याद्ययास्नेहं यथामलम्‌ । 
ये च सिद्धिपु वक्षयंते बस्तयो ज्वरनाज्ञना: ॥ १२३ ॥ 


जीर्ण ज्वरे नस्थमू-- 
सिरोरम्गौरवण्लेष्महरमिद्रियदोधनम्‌ 1 
जीर्णज्वरे रुचिकरं दद्यान्स्य॑ विरेचनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्नैहिकं शुन्यशिरसी दाहातँ पित्तनाशनम्‌ । 


यथायोगंधूमादिकल्पना-- 
घूमगंडूपकवलान्‌ यथादोषं च कस्येत्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रतिश्यायास्यवैरस्यशिरः कंठामयापहान्‌ 1 
अरुचौ प्रतिक्रिया-- 


अरुची मातुलुंगस्य केसर साज्पतै पबम्‌ ॥ १२६ ॥ 
घामीद्राक्षासितानां वा कल्कमास्येन घारयेत्‌ 1 

उवरे अभ्य इादिप्रयोग :-- 
सथोपद्ययसंस्पर्शान्‌ शीतोप्णद्रव्यकल्पितान्‌ ॥ १२७ ॥ 
अम्यंगालेपसेकादीन्‌ उदरे जीर्णे स्वगाख्रिते । 
कुर्यादंजनधूमाश्य तथैवागंतुजेषपि वानू ॥ १२८ ॥ 


पद्रुमः ( अमलतास ) ॥ २ फलिनी प्रियंमुः 1 फलंमदनफडम्‌ । 


१५ 


१६ 


- अष्टाङ्गद्वदयम्‌ 
दाहेऽभ्पङ्गविशेप ;--- 


दाहे सहस्नधौतेन सपिपाऽम्यंगमाचरेत्‌ । 
दाहज्वरेतैलम्‌--- 

सृत्रोक्कश्र गर्णस्तैस्तमंधुराम्ठक्पायकॅ: ॥ १२६ ॥ 

दूर्वादिभिवां पित्तव्नैः योधनादिगणोदितैः 1 

शोठवीयेहिमस्पर्धी: कायकल्कीकृतें: पचेत्‌ 11 १३० ॥1 

तैले सक्षीरमभ्यंगात्सद्यो दाहज्वरापहम्‌ । 
मस्तकलेप लौ 

चिसो गात्रं च "दैरेव नाउतिपिष्टः प्रलेपयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
अवगाहादि-- 

तस्कायेद परीपेकमवगाहे च योजयेत्‌ । 

ठथाझरनालसठिलक्षोरधुक्तपृठादिमिः ॥ १३२ ॥ 

, -- अद्गेफेनलेप +-- 
कपित्पमातुलिंगाम्लविदारीरोभदाडिमे: । 
बदरोपल्लवोत्येन  फेनेनारिष्टजेन वा ॥ १३३॥ 
लिप्ते दाहर्ड्मोहछॉदस्तृप्णा च दाम्यति ॥ 

' दाहूर्ज्वरेपित्तद्दरमयोग :-- 
यो वणित; पित्तहरों दोषोपक्रमणे क्रमः ॥ १३४॥ 
त॑ च णील्यतः शीघ्रं सदाहो नश्यति ज्वर: 1 

शोतज्वरे सुसोष्शतैलाभ्यङ्ग -- 
वीर्माप्णैरुष्णसंस्पर्यस्तगरागुस्ुंकुर्मः ॥ १३५ ॥ 
कुछस्पोगेयद्चैलेयसरलामरदारुमिः 1 
नखराज्ामुरवचाचंडेलादयचो रक: ॥ १३६॥। 
दृस्वीकारिग्रसुर्साहिखाघ्यामकसर्पदैः ६ 


१ रु ल्मूदो दुद इदि, - - 


[अग्र 


1 चिकित्मितं स्थानम्‌ 


दशभूलामुतरंडदयपत्त्ररोहिपै: 11 १३७ 1३ 
तमालप्त्रभूनिबशल्लकीधान्यदोष्यकी: । 


२७ 


मिशिमापकुलत्धाम्रप्रकीर्यानाकुलीद्रयैः 1) १३८ ॥ 


अन्यैश्च वद्विधद्र व्यैः शीते तैले ज्वरे पचेत्‌ । 


कथितः कल्कितयुक्तः सुरासौवीरकादिभिः ॥ १३६ ॥ 


तेनाम्यंज्मात्मुखोप्णेन, 
पृवोक्तैलेपनादि-- 
तँ; सुपिष्टश्च लेपयेत्‌ । 


कवोप्णैस्वैः परीपेकमपगादे च कल्पयेद्‌ 1 १४० ॥ 


केवरलैरपि तद्वच्च शुक्तगोमूत्रमस्तुभिः 1 


आरग्वधादिवगे च पानाम्यंजनलेपर्न: ॥ १४१ ॥ 


धूपानगरजान्यांश्र वदयंते विपमज्वरे । 
रवेदादिशीलनम्‌-- 


अग्न्मनग्रिकृतान्स्वेदान्‌ स्वेदिभेषजञभोजनम्‌ ॥ १४२ )) 


गर्भभूवेश्मशयन कुथाकंबलरल्लकान्‌ । 


निधू'मदीपैरंगारईसंतीश्य हसंतिका: 11 १४३ ॥ 


मद्यं सत्यूपणं तक्र कुलत्यप्रीहिकोद्रवान्‌ । 


संश्यीलयेद्वेवथुमान्‌ यञ्चाऽन्यदि पितलम्‌ ॥ १४४ ॥ 


दयिताः स्तनथालिन्मः पीना विञ्जमञ्ूपणाः । 


योबनासवमत्ताश्च तमालिगेयुरंगनाः ॥ १४५ ॥ 


वीतशीतं च विज्ञाय 'तास्ततोऽपनयेत्पुनः । 
सन्निपातञ्चर चिकिरसा-- 


वर्धतेनैकदोषस्य वणेनोच्छितस्य च ॥ १४६ हा 


कफस्थानानुपूर्व्या वा 'तुल्यकक्षाञ्जयेन्मलान्‌ 1 


र निइ्मदोमरङ्गारेहसन्तीसिय हसन्तिका अधिशकटिका: "वेगो हू; 7 अग्रिशकटिका: “मेंगोठो,' हि. । 


प्र अद्भना:। ३ कफश्रस्थानश्चतयोरानुपूर्व्या क्रमेण । 
पूयं जेतब्पस्ततो वित्तं उचोवायुरितिकफानुपुर्वी । 


जुल्पवक्षान्समानू ॥ 


यस्यो दोपः पराम्‌ जैतव्य: पश्वात्पक्ताशयत्थ: । इतिस्थानानुपूर्वी चिकित्स ) 


ष 
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कणमूलशोफचकित्सा-- 
सन्निपातज्वरस्याते कर्णमूले सुदारुण: ॥ १४७ ॥ 
ज्ञोफ: संजायते तेन कञ्चिदेव प्रमुच्यते 1 
रक्तावसेचर्न; थीघं सपिःपानैश्च तं जयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
प्रदेहैः कफपित्तब्नैनॉव्नें:  कवतग्रहे: । 


जवरे शिरामोष्त :-- 


शोतो"णम्रिग्वख्लाचैज्वंरो यस्य न दाम्यति ॥ १४९ ॥ 
शाखानुसारी तस्यादय मुंचेराह्वोः प्रमाच्छिराम्‌ । 


चिपमञ्चरचिकित्सा-- 


अयमेत्र विथिः कार्यो विपमेऽपि ययाययम्‌ ॥ १५० ॥ 
ज्वरे विभज्य वाठादीन्‌ यध्वानंतरपुच्यते । 
पदोलकदुकामुस्ताप्राणदामधुक:' वृताः ॥ १५१ ॥ 
प्रिचतुःपंचश: छाया विपमज्वरनाशना: । 
योजयेत्जिफछा पय्यां गुहूची पिपली पृथक्‌ 11 १५२॥। 
तैस्तँविधानैः सगुर्भज्लातकमथाऽपि वा । 

लंघनं बृंहणे चाऽपि ज्वरागमनवासरे ॥ १५३ ॥ 

प्रातः सर्तळं रुनं प्राग्भक्तं वा तया घृतम्‌ । 

जीर्ण तद्रदधिपयस्तक्र, सपिश्च परूपलम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कल्याणक पसगव्यं तिक्तास्यं बृषमाधितम्‌ । 
बरिफडाकोलवतर्कारीक्काथदश्ना' शृतं घृतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
। लिल्पवरवकूरृठावापं दिपमञ्दरजित्परम्‌ 1 

मुरां दीक्ष्ण च यन्मच्चे शिखितित्तिरिवुकूटान्‌ू ॥ १५६ ॥ 
मास मच्योप्णवेःयं च सहाम्नेन प्रकामतः । 


" सवित्व सदर: स्वप्पादयवा पुनशल्लिवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


१ प्राणदा हुरीनको 1 २ तर्कारी अग्निमन्यः । 


~ 


०१] 


चिकित्सिदं स्थानम्‌ 


सदिपो महतीं मात्रा पीस्वा तच्छर्दयेत्पुनः । 
नीलिनीमजगंधां च भियृतां कटुरोहिणीम्‌ ॥ १५८ ॥ 
विवेज्ज्वरस्यागमने स्मेहस्वेदापपादिवः । 
मनोह्वा सैघवं कृष्णा तैलेन नयनांजम्‌ ॥ १५९ 1 
योज्यं, 

हिगुसमा व्याघ्री ,घसा ज्ञस्यं समैषवम्‌ । 
चुराणसपिः हस्य वसा तद्वत्सनैधवा ॥ १६० ॥ 
वळंकपा निषपत्र बचा कुठ हरीतकी॥ 
सर्पपा: सपवाः सपिधपो विड्‌ वा बिडालजा ॥ १६१ ॥ 
दुरुष्याभवचासर्जनिवार्कागस्दारनिः 1 
भूपो ज्वरेपु गबेंु प्रयोक्तव्पोऽपराजितः ॥ १६२ ॥ 
घूपनस्याजनतासा ये चोक्ताश्चित्तवैकृते । 
देचाश्रयं च मंपज्य ज्वरान्सर्वान्व्यपोहलि ॥ १६३ ॥ 
विज्ञेपाद्विपमान्प्रायस्ते ह्यागरवनुवंवजा: । 
यथास्व च मिरा विध्येदशाती बिपमञ्तरे ॥ १६४ ॥ 
केवलानिलबीसर्प विस्फोटामिहतज्वरे १ 
सपिःपानहिमालिपसँकमासरसादानम्‌ ॥ १६५ ॥ 
कुर्याद्यथास्वभुवर्त च रक्तमोक्षादिसाधनम्‌ । 
भ्रहोत्ये भूतविद्योबतं बलिमत्रादिसाधनम ॥ १६६ 0 
ओषधीगंधजे पित्तशमन, विपजिद्विपे । 
ड्ष्टैस्यर्मनोज्चैश्व यथादोपशमेन च ॥ १६७ ॥ 
हिताहितविवेरवञ्र ज्वर मोधादिजं जयेत्‌ । 
क्रोधजो याति कामेन, शाति क्रोचेन फामजः ॥ १६८ ॥ 
भयशोकोदुमवौ पेताभ्यां, भीशोकाम्यां तवेवरो 1 
शापाथवंणमंत्रोत्ये विधिर्देवव्यपाश्रयः ॥ १६९ श 


१ पलंकपा मुग्युलुः॥ २ तार्स्या कामक्रोधाम्याम्‌ । इतरो कामक्रोषजौ । 


*& 
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ते ज्वराः केवला: पूर्व ब्याप्मतेउनेतर मह | , 
तस्माद्दोपानुसारेण तेप्वाह्मरादि कल्पयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
नहि ज्वरोऽनुवघ्नाति मास्वार्चेविनाङृतः । 
ज्वरकालं स्मृति चास्य हारिमिविपर्यहरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
करुणा मनः शुद्धं सर्वज्वरविनादानग । 

जबरे व्यायामादित्याग :-- 
त्यजेदाबललाभाज्व व्यायामत्नानमैयुनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गुर्वसात्म्मविदाह्मन्तं यच्चान्यज्ञ्वरकारणम्‌ । 
न विज्वरोऽपि सहसा *सर्वातीनो भवेत्तथा । 
निवृत्तोऽपि ज्वरः शोध व्यापादयति दुर्बलम्‌ ॥ १७३ ॥ 
सद्यः प्राणहरो यस्मात्तमात्तस्थ विशेषतः । " 
तस्पां तस्यामबस्यायाँ वत्तरकुर्यादुभिपग्जितम्‌ ॥ १७४ } 
ओपधयो मणयश्च गु्मंचाः राघुगुरद्विजदैबतपूजा : 
प्रीतिकरा मनसी विषयाश्र ध्नन्त्यपि विष्णुद्रतेँ ज्वरमुग्रम्‌" ॥१७५॥ 


डितीयोञ्च्यायः । 


अथाऽतो रक्तपेसचिकिस्सित व्याख्यास्यामः | 


ऊध्वंगरक्तपित्तोपक्रम :-- 
“ऊर्ष्बग 'बलिनो वेग्मेकदोपानु्गं नवम्‌ । 
रक्तपित्तं सुखे कारे साधयेन्रिरुपद्रवम ॥ १ ॥ 
'अघोग्स्ययापनम्‌-- 
अधोगं यापयेद्रकै यच्च दोपद्वयानुगम्‌ । 
ज्ञांतं छातं पुनः फुप्यन्मार्गोन्मार्यान्तरै च यद्‌ ॥ २ ॥ 


१ रूपले सर्कीननश्ञकः ) २ बाल्ने वछयुक्तस्थरोंगिय: 1 


अण्र ] 


रक्तपित्तचिकित्मित॑ 


अतिग्रवृत्तं मंदासेसिदोर्ष *ड्िपथ स्यजेत्‌ 1 
संतर्षणोत्थे बलिनो वहुदोपस्य साधयेत्‌ ॥'३ ॥ 
रक्तपित्तस्यविरेकादिनासाधनमू :- 

ऊध्वंभागे विरेकेण, वमनेन त्वघोगतम्‌ । 
दामरनवुहर्ण'श्वान्यल्लंव्यवृंह्यानवेक्य च ॥ ४ 
ऊर्वं प्रवरो धामनौ रसौ ठिक्तकपायकी । 
उपवासश्च 'निःश'ठोपडंगोदक'पायिन: 1 ५ ॥ 
अघोरे रक्तपित्ते तु वृहणो मधुरो रसः । 
ऊर्ध्वगे दर्पण योज्यं प्राक्च पेया स्वघोगते ॥ ६ ॥ 
अशुद्धरक्तघारणनिपेधादि :-- 
अश्नतों बलिनोऽशूद्धं न धार्यं तद्धि रोगकृत्‌ । 
घारयेदन्यथा श्ोप्रमग्निवच्छीक्रकारि तत्‌ ॥ ७॥ 
लहादि ;-- 
तरिवुच्छयामाकपायेण कल्केन च सशर्करम्‌ । 
साधयेद्विथिवल्तेहं लिह्यात्पाणितळं ततः ॥ ८ ॥ 
मोदक :-- 
त्रिबृता त्रिफळा 'रयामा विष्यली दार्वारा मधु । 
मोदकः संनिपातोर्ध्वरक्तशोफज्वरापह: ॥ ६ ॥ 
मिवृत्ममसिता तद्वत्‌ पिष्परीपादसंयुता । 
चमनं फलसंयुक्तं तर्पणं ससित्ामघु ॥ १० ॥ 


२१ 


१ दिपथमुमयमार्गशवृत्तम । २ अन्यदपतर्पणोत्धं रक्तपित्त, दुर्बलस्या- 
सदोपस्योर्ध्वगं शमर्नरधोगं तु वृंहणे: । रट्ठचवृह्मानवेदयचेति खद्घनादुस्पन्न- 
मभोयमपि बसे? + दृद्थाङुतन्तमू्येयमपि लद्बनैस्पपचरेदित्यरणदत्तासिप्राय: | 


३ नि.शुण्ठीति धूण्ठोरहितं पडङ्गोदयम्‌ । ४ श्यामा इष्णनिवुत्‌ (निसोय} | , 
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गमितं दा जरे कौटपुर्स या सघुगाएरम्‌ । 
धीरं था स्समिश्तोर्त 


मंथपेयादि-- 
शुद्रर्यानतरों बिपि: ११॥ 

मथार्यं मंययेयादिः प्रयोग्तों साया यरम्‌ ! 
भंथो उगरोतो दाक्षादि: विशय फट. रा: ॥ १२ ॥ 
मघुपरजुरमृदीराएपामिताभिगा । 
मंयों या *पंचमारेण गएउँ्दाबगत्भि; ॥ १ ३॥ 
दाषिमामछाय्दों या मदाम्यम्टामिदापिगाम्‌ । 
अमलोस्पलविजस्कपृशिनपर्णोभ्रियंगुजा: ॥ १४ ४ 
उधोर यावर रोधं शूंग्रेर॑ गुर्ददर 1 
हवें पातरीपुष्पं विस्वमध्य दुराठमा ॥ १५॥ 
अर्घाविडिता पेया वध्यति पादणौविराः १ 
भूमिबमेव्यजळदा ममूरा: एशश्‍निपण्यंवि ॥ १६ ॥ 
विदारिगंघा मुदूगाश्‍व यला रापिहँरेखुरा । 
जांगलानि च मांमानि शीतवोर्याणि मापयेत्‌ ।। १७॥ 
पृपबदयग्जले तेपा यवागूः बन्तयेदसे । 
शोता: मयर राशौद्रारतद्रन्मासरसानपि ॥ १८ ॥ 
इपदम्लाननम्ठान्वा घृतभृप्टान्सशर्करान । 


रक्तपित्तेधान्यशाकादि-- 
छूर्काधयीभरवं घान्यं रक्ते शाकं च शस्यते ॥ १६॥ 
अन्नस्वरपत्िज्ञाने बदुवतं लघु धोठलम्‌ 1 
जलम्‌-- 
पूर्वक्तिमंचु "पानीयं पंचमूतन वा श्वम्‌ ॥ २० ॥ 


१ मधुखर्जुरादि पञ्चररुपदेण पञ्चसारेण 1 
रहितँ पानोयं पेयम्‌ । 


२ पूर्वोक्तमम्बुषडङ्गं एण्ठी 


अ० २] रक्तपित्तचिकितस्सित॑ 


लघुना श्वी वा मध्यंभो वा *फलांबु वा ! 
शदः सवास्तुक्रः शस्तो विबंधे, तित्तिरिः पुनः ॥ २१ ॥ 
उदुंबरस्य निय हे साधितो मास्तेऽधिके + 
“प्लक्षस्य वहिणस्तद्नन्य्यग्रोबस्य च कुक्कुट: ॥ २२ ॥ 
निदानवर्जनमू--- 
यत्किचिद्रक्तपित्तस्य निदानं तञ्च वर्जयेत्‌ । 
पानम्‌ 
वासारसेन फलिनी मृद्रोधांजनमाक्षिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
पित्तासुक्‌ दामयेत्पीतं निर्यासो वाऽटरुपकात्‌ । 
दार्करामधुसंयुक्तः केबलो वा श्तोऽपि चा ॥ २७ ४ 
वृपः सद्यो जयत्यस्रं स हास्य परमौषधम्‌ । 
त्रयशक्वाथा ।-- 
पटोरूगाठतीनिबचंदनदयपद्मकमु ॥ २५ ॥ 
रोधो वुपस्तंदुलीय: कृष्णामृस्मदयंतिका । 
चताबरो 'गोपकन्या काकोल्यौ मघुपष्टिका ।। २६ ॥। 
रत्तवितद्वराः क्वाथास्रयः समधुशर्करा. । 
पलाशब्बक्क्वाथ ४-- 
पलाशवल्कववाधो वा सुशीतः शर्करान्वितः ॥ २७ ॥ 
पिवेद्धा झघुसपिर्म्या गवाश्वद्यकुःती रसम्‌ । 
ग्रथितेरक्तपित्त लेह :-- 
सक्षोद्र प्रथिते रक्त लिह्यात्पारावतं दागृत्‌ ॥ २५ ॥ 
अतिल्ुते रुधिरपानम्‌- 
अतिनिःसुतरक्तशच क्षौद्रेण रुधिरं पिचेत्‌ । 
जगलं भक्षयेद्ठाजमामपिज्ञयुत्ते यङ्गद्‌ ॥ २६ ४ 
९ फलेदोज्ञादिभिः कृतं फलाम्बु। २ प्कक्षस्पनिय हि बाहिणों र फलाम्बु । २ प्डक्षस्यनियूहि विणो मयर 
स्मारुतेडबिके । न्यग्रोघस्य च नियू'हे कुक्कुट: । ३ गोएकन्या सारिवा । ˆ 


२४. 


अष्टाङ्गददयम्‌ 


रक्तपित्तनाशकाः कपाया :-- 
चंदनीघोरजछदन्णजमुदुगकणायवैँ: 1 
चलाजले पर्युपितँ; कपायो रक्तवित्तहा ॥ ३० ४ 
प्रसादश्च॑दनांमोजसेव्य॑ मृद्भृप्टलीप्टज: । 
सुशोतः ससिवाक्षौद्र: शोणितातिप्रवृत्तिजित्‌ ॥ ३१ ॥ 
आपोथ्य वा नवे कुंभे प्यावयेदिशुगंडिकाः । 
स्थित तद्गुप्तमाकराशे रात्रि प्रावः श्तं जलम्‌ ॥ ३२ ॥। 
गघुपद्रि*कसाभोजरृतोत्तंम॑ च तद्गुणम्‌ । 
ज्वरीयकपाया ३-- 
ये च पित्तज्वरे चोक्ता: कपायास्ताश्व योजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
छागपयथादेयाँजना :--- 
कपार्यैविविवरेमिर्दाते$ग्नी विजिते कफे । 
रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तम वातोल्बणे पमः ॥ ३४॥ 
युज्याच्छाग श्वतं तददूगब्यं पंचगुणेंष्ममि 1 
पंचमूलेन छघुना श्तं वा समितामघु ॥ ३५॥ 
जीवकपंभकदाक्षाबलागोश्षुरनागरः । 
पृथबतृषक्‌ श्वं क्षीरं सर्व सितयाऽयवा ॥ ३६॥ 
मेदृध्रडत्तरक्तपित्त चिकित्सा-- 
गोर्कटवाभोरुश्टतं परणिनीभिस्तया पयः । 
रंत्याशु रमतं सश विश्ेपान्मूश्षमार्ग यम 1 ३७॥ 
शुदसते चिक्रिस्सा-- 
विण्मार्गगे विशेषेण हितं मोचरमेन तु । 
बटप्ररोहैः श्टंगर्वा च्‌'ढ्युदीच्योत्पडँरपि ॥ ३८ ॥ 


[ अभ्२ 


rns ene i Sp, 


१ प्यावयेज्जले प्रक्षिपेत्‌ । विकमाम्भोजट्तोत्त॑मं प्रफुल्ल 
९ गोदण्टोगोशुरः १ 


क््िकमन््प्रक्षेपयुक्तम्‌ । 


अ० २] 


रक्तपित्तचिकित्पित 


रत्तातिसारदु्ामचिकित्मो चाऽत्र कल्पयेत्‌ ३ 


९०१ छ 
भोजनादि-- 
पीत्वा कपायान्‌ पयसा भुंजीत पयतव च ॥ ३६ ॥ 
कपाययोर्गरेभिर्वा विपकव॑ पाययेद्धतम्‌ 1 
बासाघृतमू-- 
*समूलमस्तक॑ क्षुण्णं वृयमप्टगुणॅ्ममि ॥ ४० ॥ 
पबत्वाष्टाशावदोयेण घतं तेन वियाचयेत्‌ । 
पुष्पगर्भ च तच्छीतं सक्षौद्रं वित्तशोणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पित्तगुल्मज्वरश्वासकामहूद्रोगकामला: । 
'तिमिरभ्रमवीसर्पस्वरसादाश्र नाशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पत्नाशधुतम्‌ -- 
थालायबुंतस्वरस तंदुगर्भ च घृतं पचेत्‌ । 
सक्षौद्रं तच्च रक्तव्नं तर्थव श्रायमाणया ॥ ४३ ॥ 
क्षारप्रयोग :-- 
रक्ते सपिच्छे सकफे ग्रथिते कंठमार्गगे । 
छिल्यान्माक्षिकर्मापर्म्या क्षारमुत्पलनालजम ॥ ४४ ॥ 


लेह्य :-7 
पृथक्‍यृथक्‌ वषामोजरेरुश्यामामधूकजम्‌ 1 
बस्ति :-- 
गुदागमे विशेषेण झोणिते बस्तिरिप्यते ॥ ४५ ॥ 
घाणगेरक्तपित्तेचिकित्सा-- 


ऋराणगे रुधिरे शुद्धे नावनं चानुपेचयेद्‌ 1 
फपाययोगामू पूर्वोक्तानु क्षीरेदवादिरमाण्लुतान्‌ ॥ ४६ ॥ 


१ समूछमस्तरु पश्चाद्गम्‌ । पुष्पाणि च ढुपस्यैँव ६ तेपां फल्कः 1 


२% 
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अष्टाङ्गहदयम्‌ 


क्षोरादीन्सतितांस्तोयं केवलं वा जूल ह्विम्‌ । 
रसो दाडिमपुष्पाणामाश्रोत्यः व्याडूवलस्म चा ॥ ४७ ॥ 


देहादयः 
कल्पयेच्छोतवर्ग च प्रदेहाम्यंजनादिणु । 
अन्यदौपघम्‌- 


यच्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरंतश्च भेषजम्‌ । 
रक्तपित्ते हितं तच्च क्षतक्षोणे हितं च यत्‌ ॥ ४८ ॥” 


कलको 


तृतीयोऽध्यायः 
अथाऽतः कासचिकिर्सितं व्याख्यास्यामः । 


कासे ( खांसी ) स्नेद्दाद्युपचार :--- 
"केवलानिलजं कासं स्मेहैरादावुपाचरेत्‌ । 
वातब्तसिद्धः जिम्धैश्व पेयायुपरसादिभिः ॥ १॥ 
लरैशू मंस्तथाम्यंगैः स्वेदसेकावगाहनैः। 
बस्तिभिर्वदविड्वातं सपित्तं त्वोरब्वंभक्तिकै: ॥ २ ॥ 
तैः कीरंश्च सकफं जयेत्स्नेहविरेचने: 1 
गुडूच्यादिचृतम्‌-- 
गुद्बीकटकारीम्याँ पृथक्त्रिशत्यछाद्स ॥ ३ ॥ 
प्रस्थ: मिद्धों घवाद्मतकासनुदक्लिदीपन: 1 
क्षाराद्सिद्धंधृतमू-- 
क्षाररास्तावचाहिगुपाठायष्टचाहूघान्पद: ॥ ४ छ 
डिशाण: सर्पिपः प्रस्थं पंचकोलयुर्तः पचेत्‌ । 
रस्दण्ूर्टद लिए, हे, दत, फदायुरािस ' ५, ' 


[अ० के 


अ० ३] 


कागचिकित्गिठं 


सकानश्वासहूरपाश्वग्रहणीरोगगुल्मनुत्‌ 1 
घूवविशेष £-- 
दरोणेऽपः सोघयद्राक्वादशमूळ्धवावरो: ॥ ६ ॥ 
पलोन्मिता द्विकुडवं कुलत्थं बदर यवम्‌ 1 
तुलाध॑ चाजमांसस्य तेन साध्यं घुताढकम्‌ ॥ ७ ॥ 
समक्षोरं परांज्ैँश्व जीवनीयः समीय तत्‌ । 
प्रयुक्त यातरोगेषु पाननावनवस्तिभिः ॥ ८ ॥ 
पंचकासरन्‌ शिरःकंपं योनिवंक्षणवेदनाम्‌ । 
सर्वा्गैकांगरोगांश्च ससी होर्ध्वानिलान्‌ जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विदार्यादिधृतमू-- 
बिदार्यादिगणकाथकल्कवद्ध च कासजिव्‌ । 
'अन्यदू घुतमू-- 
अशोकबीजक्षवकजंतुध्नाजनपद्मक॑ः ॥ १० ॥ 
सविडेश्व छृतं सिद्धं तच्चूर्ण वा धृतष्लुतम्‌ । 
लिद्यात्पपश्चानुपिवेदाजं कासाभिपोडितः ॥ ११ ॥ 
बिडंगादिचूर्शम्‌-- 
विडंगे नागर राखा यिष्पली हिगुसेधवम्‌ 1 
भार्गी क्षारश्च तच्चूर्ण पिवेद्वा घृतमाथपा ॥ १२ ॥ 
सकफेऽनिलूज कासे श्वासहिष्माहता ग्रिपु । 
वातजेलेहादि- 
डुरारुभा भ्छुंगबेरे शठी द्राक्षा मितोपराम्‌ ॥ १३ ॥ 
लिह्यात्ककंटथांगी च कासे सँलेन घातजे । 


दुस्पर्था पिठी मुस्ता भागी कर्कटकी शाठीप्‌ ॥ १४॥ 


पुराणगुडतेलाम्यां चूणितान्यवलेहयेत्‌ 1, 
तदत्सशृष्णो झूठी च समभागी तद्वदेव च ॥ १५॥ 


- दिवेच्द वृष्णा कोष्णेन सलिलेन सर्मेचवास्‌ ६ 


मस्वुना समितो झूठी द्रा वा कणरेशुकाम ॥ १६ ॥ 


२८ 


अष्टाङ्गहुदयम्‌ 


विवेद्ददरमज्ज्ञी वा मदिरादविमस्नुमिः 1 
अथवा पिप्पछोकल्क घृतभृष्टे नसेधवम्‌ ॥ १७॥ 


घूम्रपानमू-- 
कामी सपीनसो धूमं स्नैहिकै विधिना पिवेर्‌ । 
हिघ्मापदासोत्ततूमत् ध्योरमागरमावात: ७ २८ ४ 
भोजनम्‌-- 
ग्राम्यानूपीदकै: शालियवगोधूमपष्टिकास्‌ । 
रसँर्मापान्मगुक्तानां यपैर्वा भोजयेद्धितान्‌ ॥ १६ ॥ 
पेया-- 
यवानीपिप्पलीविल्वमध्यनागरचित्रक । 
राक्षाजाजीपूरथक्‍्पर्णीपलाशशठिपोप्करः ॥ २० ॥ 
सिद्धां जिग्याम्ळलूवणां पेयामनिलजे पिवेत्‌ । 
कटिहृत्पर्श्वकोष्ठातिश्वासरिघ्माप्रणा्चनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
दश्यमूळरसे तदत्‌ पचकोळगुडास्विदाम्‌ । 
पिवेत्पेयां ममतिला "क्षैरेयी वा समैधवाम्‌ ॥ २२ ॥ 
माहस्यकौवडुटवारा है्मीमर्वा साज्यस घवाम्‌ । 
शाकभच्कणुमू-- 
वास्तुको वायसो शाकं कासध्नः मुनिपण्णकः ॥ २३ ४ 
कंटकार्या: फले पर्व वाले शुष्कं च मूखदम्‌ | 
स्नेद्वास्तँछादयो; मध्याः क्षीरेशुरसगौड़िका: ॥ २४ ॥ 
दधिमस्त्वारनाराम्ळफरुयुमदिरा: पिवेत्‌ । 
पित्तकासचिकित्सा-- 
पित्तकास तु सकफे वमने सपिपा हिठम्‌ ॥ २५ ॥ 
तया मदनकाशमर्यमघुककथितँ जलेः 1 
फळयष्ट घाह्वकल्स्वा विदारीशुरसाप्लुतं: ॥ २६ ॥ 


[ब० ३ 
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कासचिकित्मित २६ 


पिचक्तासे सलुकफे वित्ता मघुरयुंताम्‌ । 
युंज्याद्विरेकाय युता घनश्लेप्मणि तिक्तर्क: ॥ २७ ॥ 
हुतदोपो हिमं स्वादु खिग्धं संसर्जनं भजेत्‌ । 

घने कफे तु शिशिर ख्या तिक्तोपसं हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
लेहः पैत्ते सिताथात्रीक्षीद्रद्राक्षाहिमोत्पर्ल: । 

सकफे "रान्दिमरिच:, सृतः सानिले दिव: ॥ २६ ॥ 
मुद्रीकार्घदातं चिश्वत्पिप्पली: शर्करा पलम्‌ । 
लेइयेन्मधुना योर्वा क्षीरपस्य गढ्द्रसम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वगळाब्योपमुद्गोका पिप्पलीमूळपौप्करैः । 
छाजधुसतायठीराखाधात्रीफरबिभीतर्कः ॥ ३१ ॥ 
दर्बाराक्षीद्सपिभिलेंदे हृद्रोगकासहा । 
मधुरेजागळरगेर्यवश्यामाककोद्रवाः ॥ ३२ ॥ 
डुइराडियूपै? दपक लिळ्ककीमाकया दिए: 2 
घनश्लेष्मणि लेहाश्व तिक्तका मधुसंयुता: ॥ ३३ ॥ 
दालयः स्युरतनुकफे पष्टिकाश्च रसादिभि: । 
झर्करामोनुपानर्य द्रादीश्षुस्वरसा. पयः ॥ ३४॥। 
काकोलीवृहतीमेदाद्वय- सदृपनागरं. । 

पिक्तकासे रमक्षीरपेयामूषान्‌ कल्पयेद्‌ 11 ३५ ॥ 
द्राक्षा कणा पंचमूल ठूणास्यं च पचेञ्जल । 

देत क्षीरं श्वतं शीतं पिवेत्समघुक्चक रम ॥ ३६ ॥ 
साधिता तेन पेयां वा सुशीता मधुनाऽन्विताम्‌ । 
दरीह्वौवेरवृहतो शर्क राविश्वभेषजम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दिष्ट्वा रसँ पिबेत्यूतं वस्त्रेण घुतमूच्ठितम्‌ । 

दार्करां जीवव मुद्गमापरण्यौ दुराळभाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कल्कोळृत्य पचेव्सपिः क्षीरेणाष्टगुणेन तत्‌ । 
पानभौजनलेहेपु प्रपुक्ते पिचकासजित्‌॥ ३६॥ 


१ अन्दोमुस्ता । ५ 


> याद = Le 


लिह्याद्वा चूर्णमेतेपा^ कपायमथत्रा पिचेत्‌ । 


र कफकासचिकित्सा-- 

कफकामी पिवेदादौ सुरकाप्ठात्मदीपितात्‌ ॥ ४० 
स्नेह परिखुतं व्योपयवक्षारावचूणितम्‌ । - 
स्निग्बं विरेचयेदूव्वमघो मूध्नि च युक्तितः ॥ ४१ ॥ 
तोक्ष्णंविरेकँबंलिनं 'संसर्गो चास्म योजयेत्‌ । 
यवमुद्गकुलत्यान्नैरुप्णल्शे:कट्त्कटे: ॥ ४२ ॥ 
कासमरदकवार्ताकब्याघीक्षारकणान्वितैः । 
स्वान्ववैळरसैः खेहेस्तिळमर्पंपनिबर्ज: ॥ ४३ ॥ 
दद्यमूलांवु धर्मावु मञ्चं मध्यंचु वा पिब्रेत्‌ । 

मूझैः पोप्करशम्याकपटोले: संस्थित निद्याम्‌ ॥ '89॥ 
विवेद्वारि सहक्षोंद्रे कालेष्वन्नस्य वा निघु ॥ 

पिणली पिप्पलोमूल श्यंगवेरं विभीतकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिखिऊुवकुठपिच्छाना मपी क्षारो यवोदूमवः । 
विशाला पिप्र्लीमूलं विवृता च मधुद्रवाः ॥ ४६ ॥ 
कफकासहरा लेहाखयः श्छोकर्घयोजिताः । 

मधुना मरिचं लिह्यान्मधुर्नव च 'जोगकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पृथअसांश्च मघुना व्याघ्नीवार्ताकभुगजान्‌ । 
*कासध्नस्याश्वशकृतः मुरसस्यासितस्य च ॥ ४८ ॥ 
देवदाख्यठोराख्राकर्केटाख्याडुराळमा: ६ 

पिप्पली नागरं मुस्वं पथ्या धावोसितोपला ॥ ४६ ॥ 
राजा मिठोपला साः गी घात्रोफलोद्मवा ॥ 
अधुर्तलयुता लेहाखयो. वातानुगे कफे ॥ ५० ॥ 
दै पल दाडिमादष्टो गुडादुव्योपात्पलत्रयम्‌ 1 

रोचनं दीपनं स्वर्यं पौनसश्वासकासजित्‌ ॥ ५१ ॥ 


१ एतेपा शकराजीवकादीनाम.। २ संसर्गपियादिमंसर्गी । ३ बैलरसा 
विलेघमरसा: । ४ जोजञूकम(अगर) 1 ५ कासध्न कासमई: वसोदी हि० 1 


न 


०३] कासचिकिस्सितं 


गुडक्षारोपणकणादाडिमं श्वासकासजित । 
क्रमातपलद्वया पर्षकर्पाक्षार्थपलोन्मितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पिवेज्ज्वरोक्‍तं पथ्यादि सम्पँगीक च पाचनम्‌ । 
अथवा दीष्यकर्रिवृद्धिशालाधनपौष्करम ॥ ५३॥ 
संकणं ववथित मूत्रे कफकासी जलेऽपि वा । 

तैलअ्रष्ट च * वैदेहीकल्ताक्षां ससितोपछम्‌ 11 ५४ ॥ 
पाययेत्कफकासध्नं कुलित्यसलिलाप्लुतम्‌ । 


घृतानि-- 
दशामूलाढके प्रस्थं घुवस्याद्षसर्मः पचेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुष्करा ह्वृडीबिल्वसुरसाब्योपडिगुभिः 1 
वेयानुपानं तत्मपिर्वातश्लेप्मामयापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निर्मुडीपत्रनिर्याससाधित कासजिदृघृतम्‌ । 
छुन रसे बिडंगानां व्योपगर्भ च साथितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुनर्नवाशिवा"टिकासरलकासमर्दामृता- 
पटोळवृहतीफणिजकरमैः पयःसंयुतै: ॥ 
घृतं त्रिकदुना च सिद्धमुपयुज्य संजायते । 
न कामविपमज्वरक्षयगुदाकुरेस्यो भयम्‌ ॥ ५८॥ 


कण्टकारीघुतम्‌-- 


समूलफछपत्रायाः कंटकार्यी रसाढमे । 
चृतप्रस्थै यलाव्मोपविडंगशठिदाडिमैः ॥ ५९ ॥ 
सौँवरचलयवक्षारमूछामलकपौप्करै: । 
चूश्वोववृहतीपस्यायवानीचिब्रकदिभिः ॥६०॥ 
मुद्धोकाचब्यवर्षाभूदुरालंभाम्लवेतसंः 1 
श्युगीतामलकीभार्गीर!खागोचुरक: पचेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


३१ 


१ बदेदीपिप्पली । २ चिवाटिका वंच्चपत्री इति शिवदास सेनः ॥ 


शवेतपुननंवा, शेफालिकेत्यस्ये, इति सुश्रते डल्हणः । 


३२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [०३ 


कल्कँस्तत्सर्वकासेषु श्वासहिष्मासु चेष्यते 1 
च्याघ्री लेह £-- 

पबिद्यात्रीतुछां शुण्णां *बहेष्पामाडकस्यिते ५ ६२ ॥॥ 
¦ क्षिपेत्‌ पूते घु संचूर्ण्य व्योपराक्षामृताम्निकान्‌ । 

अ्युंगीभार्गीघनग्रंथियन्वयासान्‌ पलार्घकान्‌ ॥ ६३॥ 

सपिपः पोडयपलं चत्वारिरात्पलानि च 1 

मत्त्यंडिकाया: शुद्धायाः पुनश्च त्तदयिश्चवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

दर्वीसेपिनि शीते च पृथक्‌ द्विकुडवं क्षिपेत्‌ । 

पिप्पलोना तवक्षीर्या माक्षिकस्यानवस्य च ॥ ६५॥। 

लेहोऽयं गुल्महद्रोगदुर्नामश्वासकासजित्‌ । 

घूमा :-- 

शमनं च विवेद्धूमं शोधनं बहुछे कफे ॥ ६६ ॥ 

मनःशिठाळमधुकमांसोमुस्तगुदीत्वचः । 

घूम कासध्ननिधिना पीत्वा क्षीरं पिबेदनु ॥ ६७॥ 

पनिष्ठप,तम्ते गुडयुतं कोष्णं धूमो निहति सः 1 

चातश्लेप्मीत्तराद्‌ कासानचिरेण चिरंतनान्‌ ॥ ६८॥ 

त्मकः कफकासे तु स्याच्येत्पित्तानुवंधजः । 

पित्तकासक्रिया तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६॥। 

कफाजुबंधे पवने कुर्यात्कफहरां क्रियाम्‌ । 

पिताडुदधयोर्वातकफयोः पित्तनाशनीम्‌ ॥ ७० ७ 

वातश्जेप्मात्मके शुप्के जिग्ये, चारे विरक्षणम्‌ । 

कासे कर्म सपित्ते तु कफजे जिक्तसयुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 

उर५क्षतचिकित्सा-- 
उरस्यंतःक्षते सथो लाका क्षौद्रयुतां पिवेत्‌ 1 
क्षीरेण शालीन्‌ जोणे्दयात्वीरेणेव सशर्करान्‌ ॥ ७२ ॥ 


१ वहे अहुदोणे । २ निष्ठयूतान्ते धू्तरणान्ते अनुपश्वारकोष्णं क्षीरं 
गुडयुव पिवेदित्ययः । 


अ० ३] कास चिकिरिसितं 


पाश्ववस्तिसस्कूचात्पपित्तामस्विस्तानू सुरायुतान्‌ 1 
भिन्नघिटकः समुस्तातिविपाषाठां सवत्सकान्‌ |! ७३ ॥ 
टाक्षां सविमधुच्छिष्टै जीवनोयं , गणं मितम्‌ । 
त्वक्‍्भीरोमंमित क्षीरे पवस्वा दीप्तानल: पिवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
१ इदवालिकाविसग्रंयिपद्रकेसरषंदरतः 1, 
श्युत्त पयो मधुयुत संघानार्य छती पिवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यवानां भूर्णमामाना क्षीरे सिद्धं छृतान्वितम्‌ । 
ज्बरदाहे सिताक्षोद्रसक्तून्वा पयसा पियेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कासरवांश्र पिवेत्सपिर्मघुरीयधसाघितम्‌ । 
गुडोदक् वा कथित सक्षौद्रमरिचे हिमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चूर्णमामळ्काना वा क्षीरपक्तरं घुता न्वितम्‌ । 
रमायनविधानेन पिप्पलीर्वा प्रयोजयेद्‌ ॥ ७३ ॥ 
यासी पर्वास्थिशूली च लिह्यात्सप्रतमाक्षिकान्‌ । 
मधूकमभुकरद्रा्ात्वक्क्षीरीपिष्पलीबलान्‌ ॥ ७६ ॥ 
विजावा ( एला > दिवटी-- 
लिजातपर्थकर्षाश पिप्पल्यर्धपल सिता । 
राक्षा मधूकं खजू र॑ पलाशं शुक्ष्णचूणितम्‌ ॥ ८० ॥ 
मधुना गुटिका ध्नंति ता यृष्याः पित्तयोणितम्‌ । 
कामश्वासाइचिच्छदिमूच्ठाहिघ्मावमिञ्चमान्‌ ॥ ८१ ॥ 
धवक्षयस्वरक्षसरोहगो फाक्यमास्तान्‌ । 
रक्तनिष्ठोवहृत्पार्श्वशविषपासाउवरानपि ॥ ८२ ॥ 


अन्य योगा £-7 
चर्पाभूशकरारक्तथालितंडूलजं रज: 1 
रकष्टीची परिवेत्सिद्ध॑ द्राशारसपयोपर्त: ॥ ७३ ॥ 
मयूतमधुरक्षीरखिद्ध वा तंडुखीयकम्र । / 
यथास्वे मार्गविसते रक्ते घुर्पाच्च भेपजम्‌ ॥ ८४ 1] 
छात्रे OTS 
३ 


३४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


मूढवातस्त्वजामेदः सुरामृष्टं सदैषवम्‌ 1, 

चामः ीणकतोरस्को मंदनिद्रोऽग्निदीसिमान्‌ ए 
>घृतक्षीरमरेणायात्सघृतक्षौदक्षर्क रम्‌ ।, 

दकरां यवगोधूमं जीवकर्षभकौ मघु ॥ ८६ ॥ 
श्यृतक्षीरानुपानं वा लिह्यात्वीणः चतः कश: । 


[न०१ 


= ॥ 


*क्रव्यास्पिशितनियू'हू॑ घतभूप्ट॑ विवेच्च सः ॥ ८७ ॥ 


विष्यतीक्षोद्रंयुक्तं मोसञ्चोणितवर्धनम्‌ !, 


न्यग्रोधोदुं व राश्वत्यज्ष्षशालप्रियंगुभि; ॥ ८८ ॥ 77 


उतालमस्तक्जंबूत्वक्‌प्रिया श्च सपद्यकः 


साश्वकर्णे: श्तात्क्षीरादद्याजञातेन सपिपा ॥ ८६ ॥ 


झाल्योदनं चतोरस्कः चीणशुक्रवर्लेद्धियः ।, 
बातपित्तादिंते5म्यंगो गात्रभेदे एवेमंव: ॥ ६० ॥ 
तैलैश्वानिलरोगब्नैं: पीडिते मातरिश्वना ।, 


इत्पार्श्वातिंपु पानं स्याजीवनीयस्य सपिपः ॥ ६१ ॥ 


कुर्याद्वा वावरोगध्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ।, 


यष्टयाह्व नागवलयो: काये क्षीरसमे घृतम्‌ ॥ 6२ ॥ 


पमस्पापिप्पदीवासीकल्क: सिद्धं इते हितम्‌ ।, 
अमृतप्राशोऽवलेह्द $-- 


जीवनीयो गणः झूठी वरी *वीरा पुनर्नेवा ॥ ६३ ॥ 


वला भार्गी स्वगुत्ताङ्वा उठी तामलकी कणा + 
शुंगाटकं पयस्या च पचमूल च यल्लघु ॥ ९४ 
द्राक्षाक्षोडादि च फल मधुरद्षिग्यवूं हणम्‌ । 

तैः पचेतमविपः प्रस्थं कर्पार्शः श्रुणकल्कितः ॥ ६५ 
क्षीरघात्रीविदारीशुछागमासस्सान्वितम्‌ । , 
अर्य मयुनः घोते घकरार्यतुलारज: ॥ छेद ॥ 


(_सरःमन्वानिका 'मजाई? । 


२ क्रव्यात्‌ मामभक्षकः | 
ठालफळम्‌ । ४ वोरा-क्षीरकाकोलो । 


३ तालमस्तकं 


झ० ३] कासचिकित्मित 


पछार्थक च मरिचं स्वमेलापत्रकेसरम्‌ । 

विनोय चूणितं तर्माञ्लिह्मान्मात्रां ययावलम्‌ ॥ ६७॥ 
अम्गृतभ्राशमित्येतन्नराणाममृत्त॑ छतम्‌ । 

१मुधामृतरम प्राश्यं क्षारमासरमाशिना 1 दुद ॥ 
नष्टसुक्रक्षतक्षीणदुर्बलब्याधिकशिताछ्‌ 1 

स्रीप्रसक्तान्‌ इद्याद्‌ वर्णस्वरहीनांश्च बुह्येत्‌ 1 ६६ ॥ 
कासहिष्माज्वरश्वासदाहतृष्णासरपित्तनुत्‌ 1 

पुसद छदिमूर्छाहृद्योनिमूत्रामयापहम्‌ ॥ १०० ॥, 


घुतविशेष ४-- 
शवदष्ट्रोशीरमजिष्ठावलाकाश्मर्यकत्तणम्‌* । 
दर्भमूलं पृथकूपर्णी पलाशर्पभको स्थिरा ॥ १०१ ॥ 
पालिकानि पचेत्तेप] रमे क्षीरचनुगु"्णे 1 
कल्कैः स्वगुप्ताजीवतीमेदर्पभकजीवर्कं || १०२ ॥ 
घतावर्यद्धिमुद्ोकादार्कराावणो बिसे: । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्त हृदोगशूलनुव्‌ ॥ १०३ ॥ 
मूत्रश्‍च्छप्रमेहाशंःकासशोपक्षयापह । 
घनु"खीमद्यभाराध्व खिन्नानाँ बछमामदः ॥ १०१ ॥, 
समसक्कुधतम्‌-- 
सघुकाष्ठपल्द्वाक्षाप्रस्यक्काधे पचेद्धतम्‌ 1 
पिप्पल्यष्टपले करके प्रस्थं सिद्धे च शीतले ॥ १०५॥ 
पृथगष्टपलं क्षौद्रशकराम्या विमिश्रयेत्‌ । 
समसक्तु क्षतक्षीणरक्तगुत्मेषु तद्धितम्‌ 11 १०६ ॥, 


यक्ष्मादिदरे घुतमू-- 


घात्रीफलविदारीक्षूजीबनीयरसादूतात्‌ 1 
गव्याजयोश्च पयसोः प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


१ नागानाममरत्वकरी मुधा । देवानाममरत्वसम्पादकममृतम । २ कत्त्ण 
मुगन्धनृणम्‌ । 


34 


३६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अ० रे 
सिद्धपूते मिताक्षौद्र दिप्रस्थं विनयेत्तत: । 
यद्ष्मापस्मारपित्तासकासमेहक्षयापहम्‌ ॥ १०८ ॥। 
चमःस्थापनमायुप्यं मोमशुक्रवलप्रदम्‌। 7 ` 


घृतसेवनेप्रकार :-- 
घृतं तु पित्तेऽम्यधिफे लिह्याद्राताधिके पिवेत्‌ ॥ १०६ 1) 
लीढं निर्वापयेतिपत्तमल्पत्वाद्वेति नानछम्‌ 1 
आक्रामत्यनिल पौतमूष्माणं निरुणद्धि च ॥ ११० ॥, 
क्षामक्षोणकृशागानामतान्येव घुतानि तु । 
त्वकक्षीरीपिणलीराजचूर्णः पानानि योजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
सपिगु' डान्ममध्वंशान कृत्वा दद्यात्पयो नु च । 
रतो वीर्य बलं पुष्टि तराशुतरमाप्नुयात्‌ ॥ ११२ ॥ 

कृ्‌ष्माण्डावलेह्‌ :-- 
वीतत्वगस्थिकूप्माइतुळां स्विन्नां पुनः पचेत्‌ । 
घट्टयन्‌ सिप: प्रस्थे क्षौद्रवर्णेःत्र च क्षिपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
संडाच्छत कणाश्‌'उ्योदिपलं जीरकादपि । 
तरिजातयान्यमरिचं पृथगर्घपछाशकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अवठारितद्योते च दत्वा क्षौद्रं घतार्घवम्‌ । र 
सजेनामथ्य च स्थाप्य तन्निहंत्युपपोजितम ॥ ११५॥ 
काम दिव्माउवरश्वामरक्तवित्तक्षतक्षयान्‌ । न 
उर:संघानजनने मेथास्मृतिबलप्रदम्‌ ॥ ११६ ॥। 
अश्विम्या विहित॑ हृद्य कूष्माडकरसायनम्‌। 

* नागबलादिप्रयोग :— 

पित्रेक्मागवडामूलस्यार्थकर्पाभिवचितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पद क्षीर्युत मासं क्षीरबृत्तिरनन्नभुक । 
एप पणा हट यरकुकहवपबाट बसन २२ (१८ ते 
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* १ मण्डूक्पर्णी ब्राह्मी । विश्वोपय॑ शूण्ठी। २ re | र लक 


कासचिकित्सिते ३७ 


$मंहुकपर्ण्या: कल्पोऽयं यष्टघा विश्वौषपम्य च । 
नागबलाघूृतम--- हि 
पाददोपष॑. जलदोणे .. पचेज्नागवलातुलाम्‌ ॥ ११६॥ 
त्तेन छायेत तुल्यांश छतं क्षीरेण पच येत्‌ । 
पळाधिकंश्वातिवलावलासष्टीपुननंवः ॥ १२० ॥ 
अआपौडरीकवगश्पर्यम्रियालकविकच्छुमिः १ 
अश्वमंधामितामीस्मेदायुग्मशिक उकः ॥ १२१ ॥ 
काकोलीक्षीरकाकोलीक्षीरशुमलाद्विजीरवोः । 
एठक्तागवलासपिः पित्तरत्तद्षतक्षयान्‌ ॥ १२२ ॥ 
जयेत्तुड्ञ्रमदाहाश्व बलपुष्टिकरं परम्‌ 1 
वर्ण्यमायुप्यमोजस्यं बलीपलितनाशनम्‌ ।। १ २३॥ 
उपयुज्य च पण्मासान्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते । 
दीप्/म्नावेतद्विष्यादि- 
दोहेऽ्री विधिरेष स्यान्मदे दीपनपाचनः ॥ १२७ ॥ 
अक्ष्मोक्त' क्षतिना शस्तो, ग्राही शकृति तु द्रवे । 


अगरत्यहरीतकी-- 
दशमूलछ स्वयंगुप्ता शंखपुष्पी शठी वलाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूचिवकान्‌ । 
मार्गी पुप्वारमूळं च दिपलाणन्‌ यवाढकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
हूरीतकीशत चंकक जले पंचाढके पचेत्‌ । 
यवस्विन्ते कषायं तं पूर्त तच्चाभयादातम्‌ ॥ १२७ ॥ 
वचेद्गुडतुला दत्वा कुडवं च पृथम्षुतात्‌ 1 
दंळात्मपिप्यरी चुर्णात्सिद्चीते च माक्षिकातु॥ १२८॥ 
लेहं दे चाभये नित्यमतः खादेद्रमायनात्‌ । 
तदलोपलित हन्यादर्णायुर्बंलवर्धनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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अष्टाङ्गहदयम्‌ 


पंचकासान्‌ क्षय श्वासं सहिष्मं विषमज्वरम्‌ । 
मेहगुल्मग्रहण्यथोहूद्रोगारचिपीनसान्‌ ॥ १३० ॥ 
अगर्तिविहितं घन्ममिदं श्रेष्ठ रसायनम्‌ । 


बसिष्ठोक्तरसायनम्‌- 


दशमूळं बढा मूर्वा हरिद्रै पिपपलोद्रयम्‌ ॥ १३१॥ 

पाठाश्वगंधापामार्गस्वगुन्तातिविपामृतम्‌ । 

बाळविल्वं लिवृद्दंतोमूल पत्रं च चित्रकात्‌ ॥ १३२ ॥ 

पयस्या फुटजं हिस्र पुप्प सारं च बोजकात्‌ 1 

'बोटस्थविरमल्ातविकंऊतशत्तावरोः ॥ १३३ ॥ 

पुवीकरजदम्माकरचंद्रलेखासहाचरम्‌ । 

सोभाजनकनिवत्वगिश्चुरं च पछाशकम्‌ ॥ १३४ ॥ 

पभ्यासहस्न मशतं यवाना चाढवद्वयम्‌ । 

परचेदष्टगुणे तोये यवस्वेदेऽत्रतारयेत्‌ ॥ १३५ ७ 

पूने क्षिपेत्मवय्ये च तत्र जीणंगुडात्तूळाम्‌ । 

तँलाज्यघात्रीरसत: प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः ॥ १३६ ॥ 

अधिश्रयेन्मृदावस्नो दर्वलिपेथ्वताय च । 

शोते प्रस्यक्ष्य॑ क्षौद्रात्पिप्पकीजुडबे शिपेत्‌ ॥ १३७ ॥ 

चुर्णोकतं त्रिजाताच्च त्रिपल, निखनेत्ततः । 

घान्ये पुराणकुंमर्स्थ भासं, खादेच्च पूर्ववत्‌ ॥ १३८ ॥ 

रसायनं वसिधेक्तमेतत्वूवंगुणाविकम्‌ । 

स्वस्थानां तिः्परीहार मर्वतुँपु च अस्यते ॥ १३६ ॥। 

चूशम्‌- 

पालिक सैधव॑ शू'ठी दे च सोदर्चछासले । 

कुडवाथानि वृक्षाम्छं दाडिमं पत्रमार्जकम्‌ 11 १४० 11 
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कासचिकित्यितं 


एकैकां मरिचाजाम्योर्चान्यकाद्‌ दे चौलुथिके । 
दावा रा या पळान्यन ददा दे च ग्रदापयेत्‌॥ १४१ ॥ 
कत्वा चूर्थमतो मावामन्नपानेषु दापपेद्‌ । 

रुच्यं वहोपर्न बल्यं पार्श्वाविश्वासकासजिय्‌ ॥ १७२ ॥ 


खाए्डचप्रयोग ३--- 
एकां 'पोइचिका धान्पाद हे दे चाऽजाजिदीप्यकाव्‌ । 
ताम्यां दाडिमवृक्षाम्लीद्िदिः सौवर्चछात्पलम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शय्या: कर्षं दित्यस्य मध्यात्पंच पलानि च । 
तच्चूण पोडझपर्लः शर्कराया विमिश्रपेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
लांडवोऽयं प्रदेयः स्मादन्नपानेषु पूर्ववत्‌ 1, 
विधिश्र यद्दमविहितो यथावस्थं षते हितः ॥ १४% ॥ 
निकृत्ते क्षतदोपे तु कफे छुद्धो उरः शिरः | 
दाश्यरे कामिनो यस्य स धूमानापिवेदिमान्‌ १ १४६ ॥ 
घूमा :-- 

द्विमेदाद्विबळामष्टीकल्कंः क्षौमे सुमाविते । 
वर्तिं कृट्वा जिवेद्धूमं जीवनोयघृतानुषः' ॥ १४७ ॥, 
मनःचिलापलाशाजगंधातमवक्षीरनागरैः 1 
तद्वदेवाऽनुपानं तु शर्वरिशुगुडोदकस्‌ ॥ १४८ ॥, 
पिष्दबा मनःशिला तुल्यामाद्रेमा बटश्यंगया । 
ससविप्के पिवेदूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम ॥ १४६ ॥ 

क्षयजकासचिकित्स-- 
क्षयजे बृहणं दूर्व कुर्याइस्नेश्व वर्धनम्‌ 1 
बहुदपाय सस्नेह मूदु दद्याडिरेचनछ ॥ १५० ॥, 


३६ 


१ चतुधिका पतम्‌ । २ योडद्यिकाकर्षः ॥ तान्य़ांमिलिवाम्यामजाजिदीप्य 


काम्या दाडिमत्रभयोदिट्रि: चचस्नः पोडशिका इत्पथस्वेनाप्योर्षो डाडियस्याप्टौं 


च चुश्षाम्लस्य । 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [०३ 


“शम्याकेन निवृतया मृद्ीकारमयुत्तया । 
तिल्वकस्य कपायेण विदारीस्वरतेन च ॥ १५१ ॥ 
सपिः सिद्धं पिवेयुकत्या क्षीणदेहो विशोधनम्‌ ।, 
पित्ते कफे धातुषु च लोणपु क्षयकासवान्‌ 11 १५२ ॥! 
घत कर्कटकोक्षीरदिदळासाधितं पिवेत्‌ । 
पैविदारीभिः बदंदैर्वा तार्ठसस्यँञ्च साधितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवष्ये रच्छुनर्गमे ।, 
“शूने सवेदने मेदे पायौ सश्रोणिवंक्षणें ॥ १५४ ॥ 
घृतमंडेन लथुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ।, 

मांसप्रयोग :-- 
जाग: भ्रतिभुक्तस्य वर्दकाया विलेशयाः ॥ १५४ ॥। 
क्रमश: प्रसहास्तद्वत्रयोज्याः पिशिताशिनः 1 
ओऔप्प्यास्रमा थिभावाच्च सोतोम्परच्यावयंति ते' ॥ १५६ ॥। 
कफं दाद्ेश्च तैः पुष्टि कुर्यात्सम्यग्‌ वहन्‌ रसः ।, 


चविकादिघृतम्‌ - 
चविकात्रिफलामार्गीदिशमूलः सचित्रकँः ॥ १५७ ॥ 
कुलत्यपिप्पलोमूलपाठाकोळ्यवंजंल । 
ऽदृतर्नागरदुःस्पर्यापिष्पलीचठिपौष्करेः |। १५८ ॥ 
पिष्टैः कर्कटश्ुंग्या च मर्मः मपिविपाचयेत्‌ । 
निद्धेऽस्मिश्रूणितौ क्षारौ डौ पंचलवणाति च ॥ १५६॥ 
दत्त्वा युक्त्या पिवेन्मात्रा क्षयकासनिपोडितः । 

शोषादिहरं छृतमू-- 
वनसमर्दामयामुस्तापाठाकट्फलना गरेँ: ॥ १६० ॥ 
पिप्पल्या कटुरोहिण्या काश्मर्याः स्वरसेन च । 
अक्षमातरँतप्रस्यं ्षीरद्राक्ञारमाढके ॥ १६१ ॥ 


१ ते प्रमदाः । 


०३] कामचिकित्मितं 


पवेच्छोपज्वरप्छोट्सबका सहर शिवस्‌ । 
वृषच्याघ्ोगुइुचोनां पत्रमूरफर्लाकुरान्‌ ॥ १६२॥ 
'रसकल्कंर्छुते पक्वं हंति कासञ्वराएचोः ) 
' भोजनोपरि घृतपानम्‌-- 
द्विगुणे दाडिमरसे सिद्धं वा व्योपसं युतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पिवेदुपरि भुक्तस्य यवदारछृते नरः 1 
िप्पलीगुडसिद्धं वा छागक्षीरयुतं घतम ॥ १६४ ॥ 
दुतान्यग्निविवृद्धधर्थं सर्पीषि क्षयकासिनाम्‌ 1 
सुर्दोपबद्धकंठीरः स्रोतमा च विशुद्रये॥ १६५ ॥ 
लेह ;-- 
अस्थोन्मिते यवक्वाथे विशवतिविजया: पचेद्‌ । 
स्विश्ना मृदित्वा तास्तस्मिन्पुराणात्पद्पल गुडान्‌ ॥ १६६ ॥ 
पिप्पल्या दिषलं, कर्षं मनोह्वाया, रसाजनाव । 
दर्वार्धाक्ष पचेदृभूयः स लेहः श्वासकासनुतु ॥ १६७ १ 
कासेसाघारण प्रयागा :-- 
१एवाविधां गूचयो दग्वा: सधृतक्षौदरर्कराः । 
रवासकासहरा, बहिपादौ वा मधुसपिपा ॥ १६८ ॥ 
एरंडपत्रक्षार॑ वा ब्योपतँछलगुडान्पितम्‌ । 
लेहयेत्‌ क्षारमेवं वा सुरसँरंडपत्रजम्‌ ॥ १६६ ॥ 
छिल्यात्‌ त्मूपणचूर्ण वा पुराणगुडमपिपा । 

» पद्मक विफला व्योषं विडंग देवदाइ च ॥ १७० ४ 
बला रास्ता च तच्चूर्ण समस्त ममधर्करम्‌ । 
यादेन्मधुवृताभ्यां च लिह्यात्कासहर परम्‌ ४ १७१ ॥ 
तइन्मरिचचू वा मधूनक्षोद्राकरप्‌ 1 


१ श्वावित्‌ 'साहीका काँटर', इति छोके 1 
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चतुर्थोऽध्यायः 
इवासदिध्मयोस्तुल्य चिकित्सितम्‌ 


अयाश्तः श्वासहिष्मासिकित्मितं व्याख्यास्यामः । 
*एवासहिष्मा यतस्तुल्महेत्वाद्या: साधनं तत: ॥ १ ॥ 
तुल्यमेच, 
श्वासहिष्मयोः पूय स्वेदप्रयोग £-- 

तदार्त च पूर्व स्बेदैस्पाचरेद्‌ । 
ख्रिंग्वेलवणतंलाक्त तेः खेषु प्रथितः कफ: ॥ २ ॥ 
मुलीनोऽपि विलीनोऽस्य कोष्ठं भास; सुनिर्हर: । 
खोतसा स्यान्मूदुत्वे च माख्वस्यानुलोमता ॥ ३॥ 

भोजनादि-- 
*दष्युसरेण वा दथत्तवोऽस्मै वसनं मृदु ॥ ४ ॥ 
विशेषारकासवमशुहृद्ग्रहस्त्ररसा दिने । 
विप्पलीसँधवक्षौदयुक्त वाताविरोधि यत्‌ 1 ५ ॥, 
कफे निह्टसेसुखप्राप्त्यादि-- 
निहते मुलमाव्नोति राके दुष्टविग्रहे 1 
सोतःसु च विशुद्धेपु चरत्यविहतोऽनिलः ॥ ६ ॥| 
दिङ्टूषादिधुदात्रादि- 

ध्मावोदावर्चवमके मावुलुंगाम्ळवेतसेः 1 
हिगुपीलुबिदयुक्तमन्त स्वादनुलोमनम्‌ ॥ ७ ॥ 


१ दध्युत्तरं “दही पर को मलाई । 
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अष्टाङ्गददयम्‌ 


ससैयर्व फलाम्लं वा फोष्णं दद्याद्विरियनम्‌ । 
_ अत्रहेतु :-- 
एत हि कफसंस्द्गतिप्राणप्रंकोपजा: TE 
तस्मासम्मार्गशुद्धधर्थमूब्वोब:ओपन , हितम्‌ । ~ 
बिशोधनकारणम्‌- 
उदीर्यते भूशतर॑ मार्गरोबाइहजलम्‌ ॥ ९॥ 
यथाऽनिलस्तथा तस्य गार्गगस्माद्विंगोधयेच्‌ । 


घुमप्रयोग + 
अद्याती वृतसंभुद्धेधू मँलींनं मलं हरेत्‌ ॥ १० ॥ 
हरिद्रापत्रमेरंडमूलं द्राक्षा मनःशिलाम्‌ । 
सदेवदार्थलं मामो पिएूवा वर्तिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ता घुवाक्ता पिवेदूमं यवान्वा धृतसंगुताच्‌। , 
“मधूच्छिष्टं सर्जरसं छृतं वा गुरु वाऽगुरु ॥ १२ ॥ 
चंदनं वा तथा श्यंग वाळाम्वा ख्ाववान्गवाम्‌ । 
ऋक्षगोघाकुरंगैण चर्मेश्वंगखुराणि बा॥ १३ ॥ 
गुग्णुलं वा मनोह्वां वा शाछनिर्यास्तमेव वा । 
शल्लकी गुग्गुलं लोहं पञ्चकं वा घृतप्लुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
१अवश्यं स्वेदनीयानामस्वेद्यानामपि क्षणम्‌ । 


स्वेदा :-- 
स्वेदयेत्ससिताक्षीरेः मुखोष्णस्ने हमेचर्नः ॥ १५ ॥ 
उत्कारिकोपनाहेश्च स्वेदाच्यायोक्तभेपर्ज: । 
उरः कर्ठ च भृदुभिः मामे त्वामविधि चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


[अ०४ 


१ एठेश्वासहिकारोगा:। २ मधूच्छिप्ट सर्जरमं पृतमेकोइत्य धूमं पिबेद । 


चा अथवागुरुत्रेडमगुरु कृष्णागुरु घूमपिवेत्‌ । ३ अस्वेद्याना स्वेदना$नर्दीणामपि 
हिञ्चश्वासवतामवश्यं स्वेदनीयानां तत्कालस्वेदनयोग्यानामुर आदिस्वेदयेत्‌ । 


श्वासहिष्माचिडि हिसत 


उद्धनेवातेस्िग्बाहारादि--- 
अतियोगोद्धव बाते इष्ट्वा पवननाशन: । 
लिखे रमाद्ैोल्युप्णँरम्मेगँख शमं नयेद्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुखिलष्टकफास्विधदुर्नलाबा हि थोचनात्‌ । 
वायुलेब्धास्पदो मर्मगंओोष्याथु हरेदमून्‌ ॥ १८ ॥ 
कपायलेहस्नेहादस्तेपां संशमयेदतः । 


मधुरादिप्रयोग :-- 
क्षीणक्षतातिसारासक्‌पित्तदाहातुबंधजान्‌ ॥ १९ ॥ 
मधुरल्षिग्वशीताथेहिष्माश्वासानुपाचरेत्‌ । 
कुलत्यदश्वमूलाचा क्वाथे स्युर्जागला रसा: ॥ २० ॥ 
यूपाश्च, 
पेया-- 

१ हिगरुवातांकरामब्नवृषमूदकेः । 
पल्लईनिंबकुलववृहतोमातुलुगर्ज: ॥ २१ ॥ 
ब्याप्रीदुरालभाश्ंगीवित्वमष्यविकटकी: । 
तेयो च वित्रकाजानी्णगीमौबर्च्, एता ॥ २२॥ 
दक्यमूलेन बा कागश्‍्वासदिव्माहमापहा । 

कपायप!नादि~- 
दक्चमूलयठीराक्राभार्गीबिल्वदिपुप्करंः ॥ २३ ॥ 
कुलोरण्हृगीचपलातामलक्यमुवोपयेः । 
पिवेत्पायं जीणे$स्मिन्येया तरेव माधिताम्‌ ॥ 


२९ 
भोजनमू-- 


चालिपट्ठिकणोधूमयचभुद्गवुलत्यभुक्‌ ) 


कामहूदहपारशर्वातिहिध्माश्‍वासप्रशांय ॥ २३ ई 


Toros Rc कासध्गः वाममर्दः ) 


शू 
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सक्तून्‌ घागररीकुरक्षीरमावितार्ता समालिफान्‌ । 

यवानां दशमलादिनि: छायलु'रिवान्‌ पिवेत्‌ ॥ २६॥ 

अन्ने ख योजयेत्‌ क्षार हिग्वाउयबिडदाडिमाम्‌ 1 

सपौप्करशठोब्योषमातुलुंगाम्खवेतमान्‌ ॥ २७ ॥ 
क्वायादि- 

दशमूलस्य वा छ्वायमयवा देवदारणः॥ 

पिदेद्रा वारणीमंडं हिघ्माश्‍त्रासी विपागितः ॥ २८ ॥ 
तक्रश्रयाग :-- 

पिप्म्लोविप्पस्थ्रेमूलपथ्य़ाजंतुन्नचित्रफेः 1 

कल्कितेलेपिते' रूढे निःक्षिपेद्‌ एतभाजने ॥ २६ ॥ 

तक्र मामस्यित तद्धि दीपनं श्वासकामजित्‌ । 

पाठादिकपानम्‌- 

पाठां 'मघुरसा दारु रारखं निद्धि संस्थितम्‌ ॥ ३० 1! 

मुरामडेऽत्पलवणं पिदेशप्रसतिसं मितम्‌ । 

भागश टयो मुलांभोभिः क्षारं वा मरिचान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्वक्वायपिष्टां लुलिता "वाष्पिका पाययेत वा ॥ 


स्वरस प्रयोग :-- 
स्वरम: सप्तपर्णस्थ पुप्वाणां चा घिरीपतः ॥ ३२ ॥ 
हिषघ्माश्‍वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे । 
उत्कारिकादियोजनम्‌-- 


उत्कारिका तुगाइप्णामधुलीघृतनागरंः ॥ ३३ ॥ 
पित्तानुउघे योक्तव्या पवने त्वनुवन्थिनि । 
श्वाविच्छयामिपकणा छतशल्यकशोपिते: ॥ ३४ ॥ 


१ सुखिठानालोडिदान्‌ ६ २ सडे झाप्के फिप्पल्यादिलेप ; ३ मधुरसा मूर्वा 
द्वाक्षा वा । ७ वाट्पिका रिङ्गुपनी “मगर” इति लोके । 


म ४] 


शयासाहष्माचिवित्सित 


चतुगु णायुसिद्धे वा पयः सगुडनायरम्‌ 1 
मुवर्चछादिसिद्धं वा तयोः झाल्योदनादनु ॥ ३५ ॥ 
लेद्दः-- 
पिष्पलीमूलमधुकगुडयो श्वशबृद्धयान्‌ । 
दिव्मामिष्यंदकासध्नान्‌ लिह्यान्मधुधूतान्वितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनेके प्रयोगा 
गोगजाशववराह्ोप्ट्रखरमेपाजविड्रसम १ 
समध्वेकँकयो लिह्मादुबहुश्लेप्मा:थवा पिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चतुप्पाच्वम रोमास्थिखुरम्डंगोदुभवा मपीम्‌ । 
तर्थब बाजिगंधाया लिश्याद्‌ श्वासी कफोत्यण: ॥ ३८ ॥ 
शठी पुष्करधान्रीर्वा पौष्करं वा कणार्वितम्‌ । 
गैरिकाजनइप्णा चा स्वरसं वा कृपित्थजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रसेन वा कपित्यस्य घान्रीसैधवपिप्पली: । 
चृतक्षौद्रेण चा पथ्याविडंगोपणपिप्पली: ॥ ४० ॥ 
कोंललाजामलद्राक्षापिष्पलीनागराणि वा । 
गुडतेळनियाद्राक्षाकणारास्नोपणानि वा ॥ ४१ ॥ 
पिवेद्रसाबुमद्यास्देलेंहीपधरजासि ५ वा ॥, 
जीबन्त्यादिकं चूशेम्‌-- 
जीवंतीमुस्तमुरयश्वमेलाद्वयपौष्करम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रेचडादामलकोलोहभार्गीतरगरवालकम्‌ । 
कर्कटार्या दाठी उष्णा नागकेसरचोरकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उपयुक्तं यथाकामं चूर्ण द्विगुणशर्वरम्‌ । 
पापर्वरस्ज्वरकासम्न हिष्माशवासहरं परम ॥ ७७ ॥? 
शङ्यादि चूर्णम्‌-- 
घरी चामरुकी भार्गी चैंडावादकपौप्करग 1 
शर्कराष्ट्रगृणं चूण हिच्मापडासहर परम्‌ ॥ ४५ ॥, 


vs 


SAA SE ESE SEAS Go 
१ रजांसि चूर्णानि | लेहौपघानि अगस्त्यादेरीपयानि । २ चण्दा चीरपुष्पो 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


नस्य प्रयोगा :-- 
तुल्यं गुड नागरं च भक्षयेल्यावयेत वा | 
लशनस्य पछांडोर्वा मूलं गुंजनकर्य वा ॥ ४६ ॥ 


चंदनादा रसं दद्यान्नारीक्षीरेण नावनम्‌ 1 
स्तन्येन मक्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ ४७॥ 


घुतमू-- 
कणासौवर्चलक्षाखयस्याहिगुचोरकँ: 1 
*सकायस्थंघुंते मस्तुदश्यमूलरसे पचेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्पिवेजोवनीयवा लिह्यात्समघुसाधितम्‌ । 
शाखानिलादिहरं घृतमू-- 
*तेजोवत्यभया कु पिप्पछी कटुरोहिणी ॥ ७६ ॥ 
भूतिकं पौप्कर मूल पलाश्रश्नित्रकः शठो । 
पदुदयं तामछकी जीवंती विल्वपेशिका ॥ ५० ।॥। 
बचा पत्रे च तालीसं कर्पार्शस्तेविपाचयेत्‌ । 
दिंगुपादँछतप्रस्थे पीतमाशु निहंति तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
झाखानिळार्थोग्रहणीहिध्माहुत्पाश्‍ववेदना; ।, 
चारेणसर्पिध्पानादि-- 
अर्षादिन पिवेत्सर्पि: क्षारेण पटुनाऽयवा ॥ ५२ ॥ 
धान्ववरं वृपष्टतं दाधिकं हपुपादि वा 1 
दिष्माखासयोर्दितबिहारा :-- 
झीतावुसेकः गहना जासविक्षेपभीशुचः ॥ ५३ ॥ 
१हपेप्योच्ठ्वाससंरोधा हितं कीर्टश्र दंशनम्‌ ६ 


[ब० ४ 


१ कायस्था-हरीतकी 1 २ तेजोबती “तेजवळ" झूतीकंकद्फलमथवाववानी । 


३ सह्गा झटिति पघा पूर्वज्ञोताब्वुसेकादिक न जानोयाद्‌ । ` नाशितो द्वग 


दस्मे । विज्ञेपोज्वधुननम्‌ ! कीटैः पिपीलिकादिभिः । 


अन्क] राजयक्ष्मचिकित्मितं 


सामान्यचिकित्सा-- 

यह्किचित्कफवातध्नमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 
तत्मेब्यं प्रायशो यच्च सुतरां माण्तापहम्‌ ॥ ५४ ॥ 

हिध्माश्‍वासशमकरण्े हेतु: ` 
*सर्वेपा बृहणे द्यल्पः शवयश्न प्रायो भवेत्‌ । 
नात्यर्थं शमनेऽपायो भृश्ोऽयवयश्च कर्षणे ॥ ५५ ॥ 
इमनैयूँहर्णश्रातो सूयिष्ठ तानुपाचरेत्‌ । 

कासश्चासादीनां परस्परभेपजैरुपचार :-- 

कामश्वासक्षयच्छदिं हिव्माश्चान्योन्यभिष्ैः ॥ ५६ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथाऽतो राजयक्ष्मादिचिकित्सित व्याख्यास्यामः । 


यद्मिणः शोधनम्‌-- 

“बलिनो वहुदोपस्य खिग्वस्यिमस्य शोधनम्‌ । 
ऊर्घ्वाधों यदिमणः कुर्यात्सस्नेह यन्न कर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 
बसनम्‌-- 

पपसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा । 
सर्पिप्मस्या यवाग्वा वा वमनद्रव्यसिद्धया ॥ २॥ 


४९ 


१ सर्वेचा हिछाश्‍वासार्तानां वृंहणे क्रियमाणे$ल्पो$ल्पोपायो हिक्कारोग: 
इवासरोगश्च । किवा बृंहणे क्रियमाणे योयोरोगःस्यादन्यरोगप्रादुर्भावो वा 
स्याहैबयदास्सोल्प: ्रायशोभवेत्‌ तथा घमः मुलमाव्योभवेत्‌ बृँदणजनिसवलस्वात्‌। 
शमने छु क्रियमाणेऽपायोऽत्ये न, किवहिं हिकाश्‍्वासयोः थान्तिरेवशन: गर्नेः 
स्यान्‌ । सर्पणे क्रियमाणे तु यो रोगो जायेत सभ्रथो दुः्यहोऽघस्योऽगाध्यश्रत्यर्थः | 


ष 


अ० ५] 


राजयद्मनिकित्तित | 
९ 


ख्रोतोविशोधनंमयम्‌- कि 
पिवेच्च सुतरां मद्य जीर्णं सोतोविद्योघनम्‌ ९ 
पित्तादिषु विशधेषेण मध्वरिष्टा: सवादणी: ॥ १२॥ 
सिद्धं वा पंचमूलेन तामळकयाथवा जरम्‌ । 
परणिनीमिश्चतर्दाभर्घान्यनागरकेण वा ॥ १३ भर 
कल्पयेच्चानुकूलोऽस्य तेनान्नं शुचि यज्ञवानु ।, 
घृत्तप्रयाग :-- 
दश्यमूलेन पयसा सिद्धं मासरसेन वा॥ १४॥ 
बछागर्भ छृतं योज्यं क्रव्यान्मामरमेन वा । 
सक्षौद्रं पयसा मिद्धे संविदशगुणेन वा ॥ १५॥ 
रोगगाजहरं घुतम्‌-- 
जीवंती मधुक द्राक्षा फलानि कुटजस्य च । 
पुप्कराहु शठी कृष्णा व्याली गोक्षुरक बलीम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीखोत्पछें वामळकी चायमाणा दुरालभाम्‌ । 
कल्कीतृत्य धृतं पक्ष रोगराजहर परम्‌ ॥ १७॥ 
वेस्वर्यादिह्दरं घृतम्‌-- 
छृतं खजूरमृद्वोकामधुरौः सप रूपकः" । 
आपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्त्रासज्वरापहम्‌ ॥ १८ ॥ 
पाश्यंशलादिहरं घृतम्‌ 
दशमूलश्यतास्क्षीरात्सवियेदुदियान्नवम्‌ । 
सपिप्पळोकं राक्षौद तत्परं स्वरचोषनम्‌ ) १९ 11 
शिर:पार्श्वांमधलष्नं कासश्वासज्वरापहस्‌ । 
पँचभिः मूर्वा शुताद्यदुदियाद्‌ छतम्‌ ॥ २० ॥ 
पीनसादिनाशकंघृतम्‌-- 
पंचाना पंचमूठानां रमे क्षौरचतुग'णे । 
मिद्ध गपिर्जयत्येत्यदिमणः राप्तकंबउम्‌ ॥ २१ ॥ 


५२ 


अष्टाद्वहदयम्‌ 
1 
स्रोतसांशुद्धिकरं पट्पलं छृतम -- 
पंचरोछयवज्ञारपट्पलेन पचेद्‌ इतम्‌ । 
प्रस्थोन्मिर्त तुल्यपय: सोतमा तदिोधनम्‌ ॥ २२ ॥। 
गुन्मञ्वरोदरसीटग्रहणीपांइपीनगान्‌ 1 
प्रवासवषसाशिसदसश्वयधूध्वॉनिलाशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


शोपज्ञिदूघृतद्वयम्‌- 
राखावलागोश्ुरकस्यिरावर्पाभुवारिणि । 
जोवेतीपिष्णलीयर्म सक्षोरं चोपजिद्‌ घृतम्‌ ॥ २४ ॥, 
अश्‍वगंधाच्छ्वात्भीराद्‌ घृतं च समिठापयः । 

मांसघृतंवातपित्तामयापहम्‌-- 

सावारणामिपतुला तोयद्रोणद्दये पचेत्‌ ॥ २५॥ 
सेनाष्टभागशेपेण जीवनोर्य: पलोनिमर्त: । 
साययेदर्मापप: प्रस्थं वातपित्तामयापहम्‌ ॥ २६॥ 
मांममपिरिदं पीतं युक्तं मासरसेन वा । 
कासश्‍वासस्वरभरंथच्योपहुत्पाश्‍वंशवूलजित्‌ ॥ २७ ॥ 

घृतयुक्तो लेह $-- 
एलाजमोदात्रिफछासौराष्ट्रीन्योपचित्रकान्‌ । 
सारानरिष्टगाय'चोद्यालबीजकसभवान्‌ ॥ २८ ॥ 
भल्लातर्क विडंगं च पृथगष्टपलोन्मितम्‌ । 
सलिले पोडशयुणे पोडगांशस्यिते पचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पुनस्तेन घुतप्रस्थं मिद्धे चास्मिन्पलानि पटू 1 
चवक्षीर्याः, सिपेत्च्रिगत्मिताया, द्विगुणं मधु ॥ ३० ॥ 
छूतान्व्रिनाडा[स्किपर्स तको लोड सजाहतम्‌ । 
पयोनुपानं तत्राह रसायनमयंत्रणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


है यावती खलिशः ? २ पिजपा जिपत्वछाती । 


अ० ५] 


राजयदमचिकित्मित ३३ 


मेघ्यं चक्षुप्यमायुप्य दीपनं हृति चाचिरात्‌। ` 
मेहगुल्मक्षयव्याधिपाड्रोगभगंदरान्‌ ॥ ३२ ॥ 
च्तयेक्षतसम्बन्धिसर्पिशु डा :-- 
चे च सर्पियु डा: प्रोक्ताः क्षते योज्याः क्षयेऽपि ते । 
स्वगेल्लादयः स्क्यो :-- 
दवगेलापिष्यली क्षीरीघर्कराद्विगुणाः क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
चूथिता भक्षिताः धौद्रसपिपा चाऽयले हिता: । 
स्वर्या: कासक्षयश्वामपार्श्वरुककफना चना: ॥ ३४ ॥ 
नस्यधूमादि-- 
विशेषारसृवरमादेऽस्य मस्यधूमादि योजयेत्‌ + 
ओत्तरभक्तिकंघृतमू-- 
तत्राडपि वातजे कोण्णं पिवेदौत्तरमक्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
काममर्दकवार्वाकी मात वस्वरसर्घृतम्‌ । 
साधितं कासजित्स्व्थ सिद्धमातंगलेन वा ॥ ३६ ॥ 
चदरीपन्नकल्क :— 
चदरीपन्नकल्क वा धुतभूप्टं ससैधवम्‌ । 
नस्यं तेलम्‌-- 
तले वा मधुक द्वाक्षापिप्पीकृमिनुत्फल: ॥ ३७ ॥ 
हंसपाद्याएच मूलेन पक्वं नस्तो निपेचयेत्‌ । 
अब्ुुपानाशनम्‌-+ 
सुलोदकानुपान च ससपिष्क गुडोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अश्नीयात्पायसे चवं स्निग्ध स्वेदं नियोजयेत्‌ । 
पित्तोद्भवेसमात्तिकसपिं : ~ 
पित्तोदूमवे पिवेत्सपिः त्यृतथीतपयोनुपः ॥ ३९ ॥ 


१ मधुृतादूदिगुणंप्रस्थद्वयम्‌ । 


०५४ 


अष्टाङ्गददयस्‌ 


क्षोरिवृक्षाडुरक्वाथउल्कमिद ममाशिकम्‌ । 
अश्नीपाच्च सर्साविष्क यष्टीमघुकपायनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


८५ 

सर्पिनंत्यमू-- 
बलाविदारिगंबास्पां विदार्या मघुरेन च 1 
मिद्धं सलवर्ण सपिर्नेस्यै स्वथमनुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्ररीइरोक मधुरं पिळी बृहती यला । 
साधितं क्षौरसपिश्द तःस्वर्यं नाचनं परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लिह्यान्मधुरकाणा च घूर्ण मपुषठाप्नुतम्‌ । 
पिबेत्कटूनि मूजेण बफने रुशमो जने: ॥ ४३ ॥ 
क्ट्फलामत्ठकब्पोर्प छिल्यातँलमधुप्नुतम्‌ । 
व्मोपज्ञाराग्निवविकाभार्गौपथ्यामधूनि वा ॥ 8४ ॥ 
यर्वयवाग_ यमके वणाथावीडता पिवेत्‌ । 
भुकतवाद्यात्पिप्पली झुण्ठी तोदर्ण वा वमनं भजद्‌ ॥ ४५ ॥ 
झर्कराशोद्रमित्राणि शानि मचुरँ: सह 1 
विदेत्पयासि यस्योच्दैवंदतो-भिदतः स्वरः ॥ ४६ ४ 


अरुचोचिकिस्डितमू- 
तिचित्रमन्नमरुचौ हिर्वस्पद्वितं हिम्‌ । 
वटिरतम्‌जा' चित्तनिर्वाणं हृद्यमोपयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
द्वौ कालो दंतघवन भक्षयेन्मुखघावने: 1 
कपारयैः क्षाल्येदास्थं घूं प्रायोगिक विदत्‌ ॥ ९८ 0 
तारोमचूर्णवरकाः सकपूं रमितोपछा: । 
अद्यांक्रकिरणाख्माश्च मध्या रुचिकरा भृशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चाताद्रोचके ठत विवेच्चू्ण प्रसन्नया । 
दरेणुइप्णाऱमिनिद्‌ द्राक्षासैघवनागरात्‌ ॥ ५० ॥ 


[१०१ 


१ गृजा शुद्धिः ॥ चित्तनिर्वाणं चित्तयान्ति: 1 २ प्रायोगिक स्नेहिकंघूमम्‌ । 


अ० ४] 


राजयदमबिकित्सित धर्‌ 


एला भागीयतक्षा रहिंगुयक्तधृतेन वा 1 
छदयेद्वा वचांभोमिः, 

वित्ताच्च गुडवारिभिः ॥ ५१ ॥ 
लिह्याद्वा शर्करासर्पिलंवणोत्तममाक्षिक्रमू । 
कफाइमेन्निवजल॑दप्यिकारग्वधोदकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पाने समध्त्ररिष्टाश्र तीदणाः समघुबावताः । 
पिबेच्दूणँ च पूर्वोक्त हरेण्ादुष्णवारिणा ॥ ५३ ॥ 


एलादि चूणेम-- 
एलास्वड्नागकुसुमतीक्ष्णेकष्णामहोंपथम्‌ । 
भागबुड क्रमाच्नूर्ण निहति समशर्करम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रसेकारुचिहृत्पाश्वंकासश्वासगछामयाघ्र्‌ । 


यवान्यादि चुणंम्‌- 
यवानीतित्तिडीका म्लवेतसौपवदाडिमम ) ५५ 1! 
कृत्वा कोल च कर्षा सितायाश्र चतुष्पलम्‌ । 
घान्यसौवर्चलाजाजीवरांग चार्घेकापिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिप्पळींना दते चैँक हे झते मरिचस्प न) 
चूर्णमेतत्परं रुच्यं ग्राहि हृद्यं हिनस्ति च ॥ ५७ ॥ 
बिबंबकासहत्पाश्वक्नोहा्ोप्रहणीगदानु । 


तालीसादि चुणंमू-- 
ताळोमपन्नं मरिच नागर पिप्पलो कणा ॥ ५८ ॥ 
यथोत्तरं भागवृद्धभा त्वगेले चार्धभागिके । 
तदुदव्य दोपनं चूर्ण कणाट्टयुणद्यर्करम्‌ | ५६ 1! 
कासश्वासारुचिच्छदिसीहहुरपा श्रंघूलनुत्‌ । 
पांडज्वरातिसारध्नं मूढवाचानुलोमतम्‌ ॥ ६० ॥ 


१ सोइणं भरिचम 1 


ला उ 


[4 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अर ५ 


भ्रसेकचिकित्सा-- 

अर्कामृताक्षीरजले दवंरीमुपिवर्यरवः 1 
प्रसेके कल्पिताव्सक्तून्‌ भदयांश्राद्ादूबली वमेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कटुवित्तस्तथा शस्यं भद्नयेज्ञांगल परम्‌ । 
घुप्कांश्र भक्ष्यान्‌ गुळघूश्चणकादिरसानुपः ॥ ६२ ॥ 
इलेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्लेप्माणमस्यति । 
कफम्रसेकं तं विद्वाम्सिग्योष्णेरेव निर्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पीनसेऽपि क्रममिमं वमथौ च प्रयोजयेत्‌ । 
वितेपात्पीनसेऽम्यंमान्‌ स्नेहस्वेदाश्व घ्योलयेत ॥ ६७ ॥ 
स्निष्वानुत्कारिकापिडैः शिर:पाए्वंगछादिपु । 
वणाम्लकटूप्णाश्च रमान्‌ स्तेहोपसंहितान्‌ ॥ ६५ ॥ 
शिरोंसपाश्व॑शुलेपु ययादोपविधि चरेत्‌ । 
ओदकानूपपिञ्ितेर्पनाहाः सुमंस्कृता: ॥ ६६ ॥ 
तत्रेष्टा: संचतु:स्नेटा:, 

दोपमंम्ं इप्यते ॥ 
प्रलेपो नतयष्टचाह्ृषताहवाकुष्ठचेदनै: ॥ ६७ ॥ 
बन््रराख्ाति्स्तद्वत्ससपिर्मघुकोत्पलेः । 
पुनर्नवाइण्णणंघादरावोराविदारिणि: ॥ ६८ ४ 
नावन घूमपानानि स्नेहाश्वीतरभक्तिका: | 
तैंदान्यम्यंगयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अआंगाये्वा यथादोषं दुष्टमेपां हरेदसूकू 1 
ग्रदेह सपूत श्रेष्ठ: पद्मकोशीर्चदर्नः ॥ ७० ॥ 
दुर्वामधुकमंजिष्टाकेसर्रर्ता धुठप्नुर्त: | 
वटादिसिद्धतैलेल शतधौतेन सपिपा ॥ ७१॥ 
अम्यंगः पयसा सेकः शस्तश्र मधुकांयुनां 1 
भायेणोपरवाग्नित्गास्सनिचयमरिस्यप्येते 0 ७२ ७ 


अन्य 


रायदपचि कित्सित ५७ 


सस्यातिसारग्रहणीविहितं हितमौषधम्‌ 1 

यद्मिशः पुरीपरक्तणकार्यम्‌-- 
पुरीपं यत्ततो रक्षेच्चुप्यतों राजयदिम्णः ॥ ७३ ॥ 
सरवंघातुक्षयार्तस्य वलं तस्य हि विड्बठम्‌ । 
भांममेवाश्‍नतो युवत्या मार्दीक पिवतो$नु च ॥ ७४॥ 
अविघारितवेगस्थ यक्ष्मा न छभतेंज्तरम्‌ । 
मुरां समंडां मार्दीकमरिष्टान्सीधुमाधवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
ययाहँमनुपानाथ पिवेन्मांसानि भक्षपन्‌ । 
खस्रोतरोविबधमोक्षार्थ बळौजःपुप्टये च तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्नेहक्षीरांबुकोष्ठेपु स्वम्यक्तमवगाहयेत्‌ । 
उत्तीर्ण मिश्रकी: स्नेहैभू'योऊम्यक्त सुखेः करे" ॥ ७७ ॥ 
मृद्नीयात्सुखमासीन सुख चोदतंयेत्परम । 

उद्दतेनम्‌--- 
जोवंती थतवीर्या च विवासा सपुनर्नवाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अश्वगंधामपामार्ग लवर्गरी मधुक बलाम्‌ । 
बिदारी सर्पपान्‌ कुष्ठ तंडुळानतसीफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मायारितिलांश्च किण्य च सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
यवचूर्ण त्रिगुणितँ दघ्ना युक्तं समाक्षिकम्‌ ॥ 4० ॥ 
एवदुदर्तन॑ कार्य पुष्टिवर्णबलप्रदम्‌ 1 
स्नानादीनि-- 

गौरसर्पपकल्केन स्नानीयौपधिमिश्च स: ॥ ५१ ॥ 
स्नायाइनुसुखँस्तोयँरजीवनीयोपसाघितँः । 
गंधमाल्पादिकँमू पामल६मीचाशनी भजेम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मुहूदां दर्शन गोतवादिवोत्सवसंत्रुति: । 
बस्तयः क्षीरसर्पीपि मद्यमांमसुशीलता ॥ ८३ ॥ 
दैवब्पपाश्रयं ततदथर्वोक्त च पूजितम्‌ ।” 


त हमा मम्जिह |... "णा विकसा मञ्जिष्ठा । 


पष्ठो ध्यायः । 
अथाञ्तददधदिंहद्रोगदृप्णाचिकिस्सित व्याख्यास्यामः । 


छर्दिपुलंघनादि--- 
“आमाद्ययोललेद्चभवा: प्रायश्छ्यो हितं तत: 1 
लंघनं प्रागुत वायोबंमनं *तत्र योजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
बलिनो बहुदोपस्य वमतः प्रततं बहु । 
ततो विरेकं ब्रमशो हय मद: फलाबुसि: 0 २ ए 
क्षीरा सह स* यध्वं गतं दोपं नयत्यथः 1 
शमनं चौपषं स्क्षदुर्बंलस्य तदेव' तु ॥ ३ ॥ 


अन्नादि 


परिशप्कं प्रियं साठम्यमन्नं लघु च शाम्यते । 

उपवासस्तघा यूपा रसाः “काचरिकाः खला: ॥ ४ ॥ 

शाकानि लेहभोज्यानि रागखाडबपानका: | 

भक्ष्याः दुष्क विचित्राञ्च फलानि "लानघर्पणम्‌ ॥ ५ ॥ 

गंघाः सुगंघमो गंघफळपुष्पात्नपानजाः । 

भुक्तमात्रस्य सहसा मुखे श्ीताबुसेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चातजकछर्दिचिकित्सा-- 


हंति मास्तजां छदि सविः पीर्तं ससैघवम्‌ । 
विचिदुष्णं विइपेण सकासहृदयद्रवाम्‌॥ ७ ॥ 


१ ठत्रटडिपुलद्धने कृतेऽप्यनुप्चान्तदेगामु वमनं योजयेदित्यर्घः $ रेस 
विः । ३ ददेरशमनमेव ॥ ४ काम्मलिको मूलकतिलक्त्काम्लपायः । सः 
फलैः वृतः 1 % घर्यणमुदर्वनादिरपेण 1 


अ०्६्गु छदिह्दोगनूद्णाचिकित्सित वर 


व्योपत्रिलवणाढ्य' वा सिद्ध वा दाडिमांबुना 1 

सश'ठीदविधान्येन "शृतं, तुल्यांचु वा पयः ॥ ८ 11 

व्यक्तसैथवसविर्वा फलाम्लो वैष्किरों रस; । 

म्रिग्वं च भोजनं शू ठीदधिदाडिमसाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 

कोष्णं सळवण चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ । 
पिसाजधर्दिचिकित्सा- 

पित्तजाया विरेकार्थं द्वाक्षेतुस्वरसंत्त्रिवृत्‌ )। १० ॥ 

सर्पियाँ तैल्वक योज्ये बुद्धं च श्लेष्मघाममम्‌ । 

ऊर्व्वमेव हरेत्‌ पित्तं स्वादुति्तीविशुद्धिमान्‌ ॥ ११ ॥ 

पिवेन्मंचं यवागूः वा लाजैः समधुशर्कराम्‌ । 

ुदगजागछजैरद्याइच जनै शालिपष्टिकम्‌ ॥ १२॥ 

मुद्भृष्टलोष्टप्रभवं सुधोत सलिल विबेत्‌ । 

मुदुगाशञोरकणावान्यैः सह वा संस्थितं निशाम्‌ ॥ १३ ॥ 

द्राक्षारस रमे वेक्षोगुदवच्यवुपपोऽपि वा ! 

जमरा म्रपल्लवोधीरवटश्यंगावरोहजः ॥ १४॥ 

कोथः क्षौद्रयुत: पीतः शीतो वा विनियच्छति । 

छर्दि ज्यरमतीपारं मूर्छा तृष्णा च दुर्जयाम्‌ | १५॥ 

घात्रीरसेन वा शोतं पिवेग्मुद्गदलाचु वा । 

कोलमजसितालाजामक्षिकाविट्कणाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 

लिह्यात्कौद्रेण पथ्या का द्राक्षा वा घदराजि का । 
कफञहर्दिचिकिस्सा-- 

> कफजापा 'वमेन्निवक्ञपण्णापिडिरसर्प पै: ॥ १७ ॥ 

युक्तेन कोप्णतोयेन दुर्ईल चोववासयेत्‌ । 

आरग्वघादिनियू हं सोतं क्षौद्रयुतं पियेत्‌ ।। १८ ॥ 

मंथाम्यवर्वा वट्बाश्छ्यंच्नोपवभाविर्तः ) 

कफष्नयस्न हयं च राग: सार्जेकभूस्तृणाः ॥ १९ ॥ 


१ सव्योचोत दाडिमेति गदुण्ठीति च सरविरित्यस्य विश्ेषणय॥ २ बिकट 
मदेनफ्ळम्‌ । 


अप्टाद्गहदयम्‌ 


लीढ मनःघशिलाउृष्णामरिच बोजपूरकात । 
स्थरसेन कपित्थाच्च सक्षौद्रेण वमि जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
खादेत्कपित्यं सब्योप॑ मधुना वा दुरालभाम्‌ । 


आगन्तुदर्दिचिकिता— 
अनुकूलोपचारेण माति दिष्टाथंजा धमम्‌ ॥ २१॥ 


कृमिजद््दिचिकित्सा-- 


बृमिजा कृमिहृदोगगदितश्व भिपग्जित: । 
यथास्वं परिशेपाश्र तत्वताश्व तथामयाः ॥ २२ ॥ 


छर्दिरागेस्तम्मनदृंद्दशे-- 


छदिप्संणेन हि फाठारिएजा 
घातुक्षयात्कोपभुर्षत्यवश्यम्‌ । 
कुर्यादतोऽस्मिनत बमनातियोग- 

प्रोक्तं विधि स्तंभनवृंहणीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
मपिगुँडा मासरमा घृतानि 
कल्याणकश्यूषणजीवनानि 1 

पयासि पय्योपद्वितानि लेहा” 

श्छर्दि प्रसक्ता प्रथम नयंति ॥ २४ ॥ 


हद्रोगचिकित्सारम्भः । 


खातजह्वद्रोगचिकित्सा-- 
हृद्रोगे वातजे तड मस्तुसीवीरतक्रवत्‌ ! 
विवेत्मुखोष्णं मबिडं गुल्मानाहातिजिच्च तत्‌ 3 २५॥ 
तैलं च लवणे: मिद्धं समून्ताम्ल॑ तयागुणम्‌ 1 
बिल्वं रास्तां यवान्कोळं देवदाइं पुनर्नवाम्‌ ७ २६ ॥ 


, [ज० ६ 


अ० ६ ] छदिहुद्वोगदृष्णाचिकिस्मितँ 


कुलत्यान्पंचमूल च पक्ल्वा तस्मिन्पनेजले 1 

वलं तन्नावने पामे बस्तौ च विनियोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
'श्‌'ठोवयस्था छवणकायस्था हिंगुपौप्करै: । 

पथ्यया च थत पाश्वहदुजागुल्मजिंदू घृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सौवर्चलस्य द्विपले पथ्याप॑चादादन्विते । 

घृतस्य साधितः प्रस्यो हृद्रोगश्वासगुल्मजित्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्कराहुशठीशु'ठीबीजपुरजटाभयाः । 

पीताः कल्कीडृताः क्षारधृताम्ललवणेयुंताः ॥ ३० श 
विकतिकाशुळ हराः क्राथः कोष्णश्च सद्गुणः । 
यवानोलवणक्षारवचाजाज्यौपर्थघः कृतः ॥ ३१ ॥ 
पूत्तीकदा रबीजाह्वविजयाशठिपौव्करंः । 
पंचकोळशठीपथ्यागुडबीजाह्वपौष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वारुणीकल्कित शष्ट यमके लवणान्वितम्‌ । 
दृत्पाश्वयोनियुलेपु खादेदयुल्मोदरेयु च ॥ ३३ ॥ 
श्रिग्याश्रेह हिता: स्वेदाः संस्छतानि धृतानि च । 
छघुना पवमूलेन शु ट्या बा गाधित जरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दार्णीदधिमंडं वा धान्याम्लं वा पिवेतूपि । 
सायामस्तंभशूलामे हृदि मास्तदूपिते ॥ ३५ ॥ 
क्रियैपा सदेवायामभ्रमोहे तु हिता रसाः । 
स्नेहाद्यास्तित्तिरिक्रीचशिखिवतेकऋक्षजा: ॥ ३६ ॥ 
बठातँर सहूदोगः पिबेद्वा ° सुकुमारकम्‌ 1 
यष्टपाह्वृधतपाक वा महास्नेह तथातमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राखाजीवकजीववीबलाव्याघ्रीपुनर्मैः । 
मार्गीस्थिरावचाव्योपर्महस्मेह विपानयेत्‌ ॥ ३८ १ 


१ वयस्था ब्राह्मी, आमळको गुइूची वा । कायस्था--आमछकी गी 
“कायस्था तु हृरीतम्यामळकयोश्च प्ररोतिता? इतिरभस; । २ मुक्रुमरकः 


अमेहोक्तम्‌ । १ 


दश 


घत 


६२ 


अद्म द्वदृदयम्‌ 


दघिपादं दधाम्छँश्र रामतः म निषेवितः । 

तर्पणो बृँहणो बल्यो याठहद्रोगनाघन: ॥ ३६ ॥ 

दोसतेऽप्रौ मद्रवायामे दूदोंगे वातिके हितम्‌ । 

क्षीरं दधि गुडः सपिरौदकानूपमामिपम्‌ ॥ ४० ॥ ` 

एवान्येव च वर्ज्यानि हृदोगेपु चतुप्बंपि १ 

नवेषु, स्तंभजाठ्पामसंयुक्तेदप च वातिरे ॥ 9१ ॥ 

कफानुबंधे तस्मिस्तु रदोष्यामाचरेन्क्रियाप्‌ । 
पित्तजद्ृद्रोगचिकित्सा-- 

पैत्ते द्राक्षेभुनिर्यासमिठाकौद्रपरूपप: ॥ ४२ ॥ 

युक्तो विरेको हृद्यः स्यारक्रमः शुद्ध च पिसा । 

क्षतपित्तज्वरोक्के च वाह्यातःपरिमार्जवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कट्यीमघुरलस्क च पिदेस्समिनमंभगा ॥ 

श्रेयसीदर्क राद्राक्षाजीवर प॑भकोत्पर्ट: ॥ ७७ ॥ 

वछाखजूँरकाको लीमेदायुग्मँश्च साधितम्‌ । 

सक्षीरं माहिषं सपिः पिततहृद्रोगनाश्चनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

प्रपौडरीकमधुकविसग्रथिकसेर्का: । 

सश ठौर्शवलास्ताभिः सक्षीरं विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शोतं ममधु वच्चेष्टे स्वादुवर्गडृतं च यत्‌ । 
वस्ति च दद्यात्सक्षौद्ध तैलं मघुकमाधितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


कफजद्वद्रोगचिकित्सा-- 
कफोद्भवे वमेत्स्विन्न:९ पिडुमंदवचावुना । 
कूलत्यघन्वोत्यरमतीइणमद्ययवादन: ॥४८॥ 
पिदेच्चूर्ण वचाहिगुरूवणद्वथनागरानु । 
सैठायवानीककणायवक्षारान्‌ सुखांबुना ॥ ७६ ॥ 


[ब० ६ 


६ पेथेदु चातजहूत्रोगर्रहतेच शेपेपु चतुर्ण 1 २ पपिशुमन्दो निम्बम्‌ ॥ 


अ० ६] 


छदिट्दोगतृष्याचिकित्तितँ ६३ 


*फलं घान्याम्लकोलस्ययूपसूचासर्वस्तथा । 
पुष्कराह्वाभयाछ्‌ ठीगठीरास्रावचाकणाः ॥ ५० ॥ 
बवाथं तथा$भयाश्‌'ठीमा'द्रोपीतदरकट्फलात्‌ । 

वाये रौहीतकाश्वत्यखदिरोदुँवराजुने ॥ ५१ ॥ 
सपलाशवटे व्योपत्रिबृच्चूर्णान्विते कृत: । 
सुखोदकानुपानस्य सेहः कफबिकारहा ॥ ५२ ॥ 
इलेप्मगुल्मोदिताज्यानि क्षाराश्र विविधान्‌ पिवेत्‌ । 
प्रयोजयेच्छिलाह्नं वा ब्राह्म चात्र रसायनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथामलकलेहं वा प्राश्यै वाऽगस्तिनिमितम्‌ । 

स्याच्छूळ यस्य भुक्तऽनने जोर्यत्यल्पं जरा गते ॥ ५४ ॥ 
झाम्येत्सकुपरुमिजिल्लवणद्वयतिल्वक: । 
सदेवदार्वंतिविषश्रूर्णमुप्णावुना पिबेत्‌ ॥ ५५॥ 

यस्य जीणेऽधिकं स्नेहैः स विरेच्यः फलः पुनः । 
जीयंत्यन्ने तथा मूलैस्तीदणँः शूले सदाधिके ॥ ५६ ॥ 
ध्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कुप्यत्मामाशयं यतः । 
तस्यानुछोमने कार्य शुद्धिलपनपाचनै: ॥ ५७ ॥ 


क्रिमिजह्ृद्रागचिकित्सा— 
शमिध्नमौषच सर्व कृमिजे हृदयामये 1 
अथद्प्शाचिकिस्सिठारम्भ १-- 
तृष्णासु वातपित्तध्नो विथिः प्रायण युज्यते ॥ ५८ ॥ 


सर्वासु शोतो वाह्यांवस्तया धमनयोधनम्‌ । 
दिध्यांबु षतं सक्षौद्रं तद्वदूमोमं च “तद्गुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 


१ फळं मदनफलम्‌ । २ माद्दो-अतिविपा । 


३ ब्राह्मं रसायनं रसामताधि- 


सारोतम्‌ । ४ वद्गुणमाकाध्ीमजळसमाचयुणम्‌ “दुचिपृष्वनिते देखे” इत्यादि. ,,. 
छजणलक्षितम्‌ । 


“दे 


हि 


ध 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


तत्रसामान्योविधि :<- 
निर्वापित त्तलोष्टकपालमिकतादिभिः 1 
सशकेर वा क्वथितं पंचमूलेन दा जलम्‌ ॥ ६० ॥ 
दरभपूर्वेण मयश्च प्रशासतो छाजराक्तुनिः । 
वाख्यश्चामयवैः शीत: दर्वेरामाक्षिकान्वितः ॥ ६९ ४ 
यवागूः झालिमिस्तदन्कोदर्श्च चिरंतनैः। 
झीतेन शोतबीर्वेश्र द्रन्यँः सिद्ेन गोजनर ॥ ६२ ॥ 
हिमावुपरिपिक्तस्य पयसा ससितामधु । 
रमैश्चानम्ललवणेर्जागलैँछ तर्मजिते: ॥ ६२ ॥ 
मुदुषादीना छया यूपेजीवनीपरसान्वितः 1 
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शीतेरिक्षोस्तथा रसः ॥ ६४ ४ 
जिवोषणाश्र गंडूपाः सुवस्थानोदिता हित - १ 
दाहज्यरोक्ता सेपाद्या निरीहत्व' मतोरतिः ॥ ६४ ॥ 
महागरिदुभदादीनां दर्शनस्मरणादि च । 
तृष्णायां पवनोस्थायां सगुडं दघि घस्यतै ॥ ६६ ॥ 
रसाश्च बूंहणा: शीता विद्वार्यादिगर्ांदु वा । 


पिक्तजनृप्णाचिकिस्सा-- 
पित्तजायां सितायुक्त: पकवोदुंवरजो रसः ॥ ६७ ॥ 
ठस्काथों वा हिमस्तइत्यारिवादिगर्णाबु वा । 
तद्रिधैश्न गण: घीतकपायान्‌ समितामघून्‌ ॥ ६८ ॥ 
मघुर॑रोपयैस्तदत्‌ क्षोरिदृर्तेश बलितान |. ˆ 
बोजपूरडमृढीचाबटदेतमपल्वात्‌ ween 
पूजानि कुधजाणानां यष्टयाहुं च यति त्तम्‌ । 
उउरोदित या दाक्षादिपेंचमारांबु वा चिवैत्‌ ॥ ७० ४ 


१ निरोदःयं स्वापार होनलम्‌ । 


[3०६ 


अ० ६] 


छदिहूदीगतृप्णाचिकित्तितं ६५ 


कफजतृप्णाचिकित्सा-- 
कफोदुभवाया वम निबप्रसवबारिणा 1 
बिल्वाढकीपंचकोलदर्भपंचकसाधितम्‌ 11 ७१ 11 
जलं पिवेद्रजन्या वा मिद्धे सक्षोद्रयकरम्‌ । 
मुद्गयूपं च सब्योपपटोलीनिबपल्लवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यवाईनं तीक्ष्णकवलनस्यलेहांश्च शोलयेत्‌ ।, 
सर्वैरामाच 'तडंत्री क्रियेष्टा वमनं तथा ॥ ७३ ॥ 
ध्यूपणारुष्करवचाफलास्लोप्णांबुमस्तुभि ॥, 
अन्चात्ययान्मंडयुप्णे हिमं मंथं च कालवित्‌ ॥ ७४ ॥ 
चपि श्रमान्मासरस मद्य वा ससितं पिवेत्‌ ।, 
शातपास्ससतितं मंथं यवोछावुसक्तृभिः ॥ ७५ ॥ 
सर्वाण्यगानि लिपेच्च तिळपिण्याककाजिकै 1, 
शीतस्नानासु सद्यावु पिवेत्तृण्मात्‌ गुडाबु वा ॥ ७६ ॥ 
मचदर्घजल मद्ये ज्ञातोऽलर वणैयुँतग्‌ ।, 
स्नेहतीक्ष्णतराग्निस्तु स्वभावशिशिरं जलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्नेहादुष्णाबु जीर्णाचु जीर्णान्मड पिपामितः 1, 
पिवेस्स्निग्धान्नदृपितो *हिमस्पधि गुडोदकम्‌ ॥ ७८ ॥, 
गुर्वाचचन्नेन तृषित पीरवीष्णावु तदुल्लिखेव्‌ ।, 
चयज!यां क्षयदित सवं वृहणमौपपम्‌ ॥ ७६ ॥, 
कुशदुबलरूवाणा क्षीरे छाया रसोप्यवा । 
क्षार च सोध्वंवातायां क्षयकासहरै' श्यृतम्‌ ॥ ५० ॥, 
रोगोपसर्गजातायां धान्यादु ससितामधु । 
पाने प्रशस्त॑ सर्वाश्र क्रिया रोगाद्यपेक्षया ॥ ८१ ॥, 
दृप्यन्‌ पूर्वोमयक्षीणों न छभेत जळ यदि । 
मरण दीर्घरोग वा प्राप्तुपात्वरितं तत. ॥ पर ॥ 
सात्प्पान्नपावर्मपज्यैस्तृष्णा तस्य जयेत्पुरः । 
तस्यां जितायामन्योऽपि शक्यो व्याधिश्रिकित्सितुम? ॥ ८३ ॥ 


१ उढन््री सत्तिपातष्नी आमध्नी च क्रिया । २ हिमस्पदिहिमादपिश्वीतलम्‌ । 


१ 


सप्षमोञ्च्यायः । 
अधाज्तो मदात्ययचिकित्सितं व्पाख्यास्याम; । 


मदार्ययचिकिर्साग्रकार १ 
“ये दोषमधिकं पश्येत्तस्थादो प्रतिकारयेत्‌ 1 


कफस्थानानुपूर््या वा तुल्यदोपे मदात्यये ॥ १ ॥, 
भवत्तमारतपर्यंत: प्रायेण हि मदात्ययः ।, 


मद्योत्पन्नव्याधेमंय नेवशान्वि ¬ 

होनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते ॥ २ ॥ 
समपोतेन तेनेव स मचेनोपशाम्यति 1 
मद्यस्य विपसारश्यात्‌, 

विपान्मद्यस्य बैलक्षए्यमू-- 

बिष तूलर्पवृत्तिभिः ॥ ३ ॥ 

विधियुक्तं मद्यपानं हितम्‌ -- 
तौदषणादिभिगु णैयाँगाद्विपावरमपेक्षते । 
तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्छविदाहिना ॥ ४ ॥ 
मद्येनान्नरसक्लेदो विदग्ध: क्षारता गत" । 
यात्कुर्यान्मदतृण्मोहज्वरातर्दाहविभ्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
मचोत्किदषटेन दोषेण रुद्रः खोत.मु मारतः । 
मुतीद्रा बेदना याश्च शिरस्यस्थिषु संधिषु ॥ ६ ॥ 
जीर्णाममद्यदीपस्य प्रकाक्षाठाघवे सति 1 
यौगिझं विधिवयुक्त मदमेव निहति तान्‌ ॥ ७ ७ 


१ मदात्यये प्रथम कस्या धिवयंतत. पित्तवातयोराभिम्यम्‌ । 


अ०७] 


भदाल्नचिकरित्पित 


सन्नहेतु :-- 
क्षारो हि याति माधुर्य शीघ्रमम्लोपसंहितः 4 
मचमम्तवु च श्रेष्ठं दोयविष्यंदनादलम्‌ ॥ ८ ॥ 


सदे घातुसाश्यकरम्‌-- 
तीदणोष्णाचेः पुरा परोत्तदीपनार्यस्तथा गुणे: । 
सातम्यत्वाच्य तदेवास्य धातुमाम्पकर परम्‌ ॥ ६ ॥ 


पानात्ययौपघकाल :-- 
ससाहगष्टरापर वा कुर्यात्पानात्मयोपधम्‌ t 
जीयंस्येतावता पानं कालेन विषयाधितम्‌ ॥ १०॥ 


ववो रोगानुसारेण भेपजप्रयोग :-- 


परं ततोनुबघ्नाति यो रोगस्तस्य भेषजम्‌ । 
यथायथं प्रयुजीत 'ृतपानात्ययौपधः ॥ ११॥ 


वातोल्यशे मदात्ययचिकिर्सा-~ 


त्तन्न वातोल्वणो मदं दद्यारिपष्टठनँ युतम्‌ । 
चीजपूरकवृक्षाम्बकोठदाडिमदीप्यव' ॥ १२ ॥ 
यवानीहपुपाजाजीव्योत्रिलवणार्द्रकै । 
शत्य्मासहुरितर: स्नेहवद्भिश्न सक्तुनि ॥ १३॥ 
उष्णस्निग्धाम्दलवणा मेघ्यमामरसा दिता । 
आज्रासातववेशी भि: संस्वृता रागखाइवाः ॥१७॥ 
गोधुममापचिदुतीमू दुचिश्रा मुखप्रिया: । 
स्आदिकार्द्रककुल्पापसृक्तमागादिगभिणी  १५॥ * 
सुरभिलवणा शीता गंदा वाच्डवास्णी । 

स्वरमो दाडिमातू घ यः पंचमूलात ठीयस; ॥ १६ ॥ 


पु 


१ मसाइमष्टरजंदेत्यश्रोक्ततीतपानाच्ययौपयो रोगी | २ आको "शहर" 
इति दि०, आईकंणण्डी । 


६5 


अष्टाङ्गहदमम 


दाण्डा वान्यात्तधा मस्तुमूक्तामोत्याम्ययाजिरम्‌। 
अम्यंगोइतेनस्नानपरुष्य प्रावरणं घनम्‌ ॥ १७ ॥ 
घनश्रागुर्जो धूप: पंकश्यागुर्कू कुम: ६ 
कुचोरश्रोणिद्याठिन्यो यौवनोष्णागयष्टयः ॥ रद ॥ 
हर्षणाछिगर्नयुंकाः प्रिया: संवारनेडु च । 
पिचाल्बण मदात्ययविकित्सा-- 
पित्ोल्यसे वहुजळं धार्फरं मधुना युतभ्‌ 11१६ ॥ 
रमँरदाडिमखजू'रनेव्पद्राक्षापरपर्कः । 
सुद्यीत ममिताथवतु योग्य तारक च पानइम्‌ ॥ २०॥ 
स्वादुर्गकपार्यैवी युक्ते मये समाक्षिकम्‌ । 
झालिप्टिकमश्लीयाच्छ्यार्जंणकविजल: ॥ २१ ॥ 
सतीनमुद्गामलफपटोलोदाडिमैरपि । 
कपितं सशुतिरष्टमुलिपितुद्विदाहवान्‌ ॥ २२ ॥ 
पोल्वाबु धोते मद्ये वा भूरोश्नुरससँयुतम्‌ 1 
द्राक्षारस वा संसर्पी तर्पणादिपर हितः ॥ २३ ॥ 
तथाग्निददीप्यते त्स्य दोपशेपान्नपाचनः । 
काले सरण्हनिष्ठोदे पारबंस्तनरज्ञासु च ४२४३ 
तृष्णायी सविदाहायां सोत्क्लेशे हदयोरसि । 
गुइचीमद्रमुस्ताता पटोलस्याथवा रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
सश्युंगवेरं युंजीत तित्तिरिप्रतिमोजनम्‌ । 
दृष्यते चा५लिबरूबडातपित्तै समुद्धते ॥ २६ ॥ 
दद्याद्‌ द्रा्ञारमं पानं शीतं दोपानुलोमनम्‌ । 
जीणेंउ्द्यान्मधुराम्लन छागमांमरमेन च ॥ २७ ॥ 
रप्यल्पशः पिदेन्मचं मदं रक्षन्‌ बहूदकम्‌ । 
मुस्तदाडिमळाजातु जळे वा पर्णिनीश्तस्‌ ॥ रद ॥ 
पटोल्युत्पलकेडेव स्वभावादेव वा हिमम्‌ । 
मद्यातिपानादब्धातती कोणे तेजासि चोदत ॥ २९॥ 


१ भ्य "वमर? इति हिर 1 


[थ 


अ० ७ ] 


मदात्यचिकित्मितं 


यः शूप्कगळताल्वोो जिह्वां निष्दृष्य चेष्टते । 

पाययेत्कामतोंऽभस्तं निशीथपवनाहृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

कोर्दाडिमनृक्षाम्लचुक्रीका डुक्गिका रसः । 

वंचाम्लको मुखालेग: सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ ३१ ॥ 

त्वचं प्राप्तश्च पानोष्मा पित्तरकामिमूछितः । 

दाहं प्रकुरुते घोरं तत्राऽतिश्चिशिरो विधिः ॥ ३२ ॥ 

अझाम्यति रसँस्तृष्ते रोहिणी व्यधयेड्छिराम्‌ । 
कफजमदात्यचिकिरसा -- 


उत्लेखनोपचामाभ्या जयेच्छेष्मोस्नण पिधेश ॥ ३३ ॥ 
शोतं शु 'ठीस्थिरोदीच्यदुःस्पर्शान्यतमोदवम्‌ 1 

निरामं सुधित काले पाययेदुबहुमाक्षिवस्‌ ॥ ३४ ॥ 
यार्करं मघु वा जीर्णमरिष्टै मीधुमेव च । 
स्क्षतर्पणमंयुक्त यवानीतागरान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यूपेण यवगोद्रूमं तनुनाऽत्पेन भोजयेत्‌ । 
उष्णास्लकटुतिक्तेन कौलसयनाल्यसरविपा ॥ ३६ ॥ 
शुष्कमूछकर्ज छागे रसैर्वा घन्वचारिणाम्र । 
राम्ळवेतमवृक्षाम्छपटोलब्योपदाडिमँः ॥ ३७ ॥ 
प्रभूवश'ठीमरिचहरिताद्रकपेशिकम्‌ । 
चीजपूररमाद्चम्लभृष्रनीरमवतितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
करोरकरमर्दादिरोचिप्ु 'बहुशालनम्‌ । 
परव्त्ताष्टापरवण ` विकल्पितनिमर्दकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथाप्रि भक्षमन्सारां साधने निगदं पिवेत्‌ 1 
मितासौतर्चलाजाजीतिन्तिडोकाम्लवेततमम्‌ ॥ ४० ॥ 
₹्वगेलामरिचा्धाशमष्टागलवणं हितम्‌ । 
खोतोविधुद्धघम्रिकरं कफप्राये मदात्यये ॥ ४१ ॥ 


६९ 


१ शालनंहरितकंमूबकादि । २ विफल्पितों निव्पादितो निमर्दको मेन सासिन 
सद्‌? पमूदेत्यर्पेश विमर्दशान्द मासदिछेएणप ) त्रज्षतेच्यादिचा निमर्वक्ेस्य 
जिविधप्रकारत्वंदर्शयति 1 


अष्टाजु हृदयम्‌ 


रुक्षोप्णोद्र्तनोद्र्पक्तावभोजनलघन: 1 

सकामामिः सह्‌ स्त्रीसियुंबत्या जागरणेन च ॥ ४२ ॥ 

मदात्ययः कफप्रायः घोघ समुपद्याम्यति । 
सर्वेजसदात्ययचि कित्सा-- 

यदिदं कर्म निदिष्टं पृथग्दोपत्रलं प्रति ॥ ४३ ॥ 

भनिपाते दशविधे भ्तच्देपेऽपि विकल्ययेत्‌ । 

त्वईनागपुप्पमगघामरीचाजाजिघान्यकैः ॥ ४४॥ 

पुहपकमधूकैरामुराह्वँश्व सितान्वितै: 1 

सकपित्यरमे हृं पानकं उकिदोचितम्‌ ॥ ७५ ॥ 

मदात्ययेणु सर्वेपु पेयं रुच्यग्रिदीपनम्‌ । 


हर्पशीक्रिया ~ 


नाविक्षोम्य मनो मञ्चं शरीरमविहन्य वा ॥ ४६ ॥ 
कुर्यान्मदात्ययं तस्मादिप्यते हर्पणी क्रिया । 


पयः पानम्‌ 

सैशुद्धिशमनाद्येषु मददोपः तेष्वपि ॥ ४७ ॥ 
न चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दौर्वल्मलाघवे 1 

तस्य मद्यविदग्धस्य वावपित्ताधिकस्य च ॥ ४८ ॥ 
मीष्मोपतप्तस्य तरोर्यथा वर्ष तथा पयः 1 


तत्रहेतु $-- 


मद्यक्षीणस्य हि क्षीण क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ ९९ ॥ 


[अ०७ 


१ मदादयय चिङिलिते पुवस्दोपवलं प्रति यन्निदिष्ट दद्‌ दपेऽषि दशविधे- 


सन्निपाते मरातमयजेविवल्ययेत्‌ विविथे द्त्वा वल्पयेत्‌ । वातोल्वणस्थ तथा 
पित्तील्वथरय सदात्वयस्य यत्कर्म कथित तन्मिश्रित कर्षं वातपित्तोल्वणेस्रि- 
पतिमदात्ययत्रे कुर्यादित्यर्थः । एव्मम्यस्मिव्रोवेडपि सन्तिपरातेविकल्पयेतू । दशविधः 


सन्नियातो यथा दिदोपोस्वणासत्रयः, होनमव्यामिसुदौषैःपद्‌ समदोपैक्रकः। 


अ०७॥ 


मदात्र्यचिकित्मिते ७१ 


ओजस्तुल्ये गुण: सर्वेविपरीत च मद्यतः । 
पयसारोगेजित्तेडल्पंमद्यपानमू-- 

पयसा विजिते रोगे बले जाते निवर्तयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

क्षीरप्रयोग मद्यं च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ । 

न विद्क्षयध्वंसकोत्यैः स्पृशेत्नोपद्रवर्थथा ॥ ५१ ॥ 
विट्‌क्षयध्वंसकयोश्विकित्सा--- 

तयोस्तु स्पादुतं क्षीरं वस्तयो बृंहणाः शिवाः 

अस्यंगोद्वर्तनक्षानमन्तपानं च वातजित्‌ ॥ ५२ ॥, 

मद्यसंभोगेकारणम्‌- 
युक्तमद्यस्य मद्योत्यो न व्याधिर्षजायते । 
अतो!स्य वक्ष्यते योगो यः सुखायैव केवलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सुरागुणा श¬ 

आश्विनं या महत्तेजो वलं सारस्वतं च या । 

दधात्यैद्दं च या बीं प्रभावं वैष्णवं च या ॥ ५७ ॥ 

अस मफरकेतोर्या पुस्पार्थो बलस्य या । 

भौत्रामण्प्रा द्विजमुछे या हुताशे च हूयते ॥ ५५ ॥ 

या सर्वौपधिमंदूर्णान्मिथ्यमानात्सुरामुरंः । 

महोदधेः समुद्भूता श्रीशशाकामुतँ सह ॥ ५६ ॥ 

मधुमाबवमै रेयमोघुभौडासवादिभि: । 

मदशक्तिमनुज्चन्ती या रूपैर्बहुभिः स्थिता ॥ ५७ ॥ 

यामासाद्य विळासिन्यो यधार्थ नाम बिअति । 

कुलागना्शपि या पीत्वा नपत्युद्धवमानसा ॥ ५८ ॥ 

अनंगाछिगिहैसगै: कदाऽपि चेतो मुनेरपि' । 

सरंगभँगभुकुटीलर्ज वैर्णातितीसन: "EN 


ss काका 
१ मुनेरपि सतः पराप नपतीतयन्वमः । तरङ्गेष भङ्गा 7 द 
तपा तर्जनानि प्रणदरळड्विदिपास्तः 1 डे 


७२ 


भश्टाङ्गहृदयम 


एकं प्रमाद कुस्ते या 'द्वयोरपि निर्वृतिम्‌ 1 

यथाकाम भटावास्तिपरिहष्टाप्परोगणे ॥ ६० ॥ 

तृणवत्पुस्पा युद्धे यामासाच त्यजत्यमून्‌ । 

याँ शोलयित्वाडपि चिरं बहुघा बहुविग्रहाम ॥ ६१ ॥ 

नित्यं हर्षातिवेगेन ठसूर्वोमिव सेवते । 

चोकोद्वेगारतिभयैयाँ हप्ट्या नागिभूयत्ते ॥ ६२ ॥ 

गोष्ठीमहोत्मवोद्याने न यस्याः शोभते विना । 

स्मृत्वा म्मृत्वा च बहुशो वियुक्त. शोचते यया ॥ ६३ ॥ 

अप्रसन्नाईपि या प्रीत्य प्रसा स्वं एद या | 

'अपोद्रं मन्यते दुःस्थे हृदयस्थितया यया ॥ ६४ ॥ 

अनिर्देश्यसुखास्वादा स्वयंवेचैव या परम्‌ । 

*इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामनुकरोति या ॥ ६५ ॥ 

प्रियाउतिप्रिपर्ठा याति यत्प्रियस्य विशेषतः ॥ 

या प्रीतिर्वा रतिर्या वाग्या पुष्टिरिति च म्नुता ॥ ६६ ॥ 

देबदानवगंघर्वयक्षराक्षसमानुपैँ: । 

पानप्रवृत्ती सत्यां ता मुरां तु विधिना पिथेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
युक्तमद्यपानात्सर्वेरोगनाश : ~ 

संगवंति च ये सोगा मेदोशनिलरुफोदुमत्रा: । 

विधियुक्ताइले मद्यात्ते न मिध्यति दारणा. ॥ ९८ ॥ 

अस्ति देहस्य सावस्या यस्यां पानं निवार्यते । 

अन्यत्र मद्यान्निगदाद्विविधौपवसंड्ताव्‌ ॥ ६९ !॥ 


f अन्छ 


१ इयोःस्रीपुंसयोः निर्वृति सौर्यम्‌ । भट्त्यमूरपुरप्स्थावाप्मा परिहुष्टी:पा- 


रोबणोयस्मिन्युद्धे । थासुरा5प्रसत्ना रामलापि पोत्ये हर्पाय । प्रमन्ना निर्मठा स्वर्ग 
एव । २ हृदयस्थित॒या यया मुरया । पुरुष इन्द्रणवि दु.स्यं दुःस्थितं भन्यते । प्रिपा- 
परदेड्अप्रमन्ना प्रणयष्छट कुपिता । प्रसन्ना त्क्तोपा। याशीळयित्वेत्यादिः प्रिमा~ 
यामि योग्य: 1 ३ इतिञएवं चित्रामु नानाविषामु। या सुरा प्रियां वज्लमां (खियम्‌) । 
यत्यमस्थ सुराष्रियस्य । प्रिया इष्टा सुरा, अथवा प्रिया यल्लमा, यज्मियस्यावि- 
प्रिया याति । पानप्रवृनी सत्या--ग्रेषा घर्मणासपुपानायिकारोऊतीरयर्थः । 


अ०्७] 


मदात्यचिकरित्मित ७३ 


मद्ये नविनामांसपरिणासाभाव ¬ 


आनूपं जांगळं माँस विघिनाउ्युपरस्पितम्‌ 1 
मचे महायमग्राप्य सम्पन परिणमेत्कयम ॥ ७० ॥ 


मत्ये न बिना लशुनस्यास्पाशुण + 
मुनीद्रमादतव्य़ाथिधातिरो लशूनस्य च । 
मद्यर्मासधियुक्तस्थ प्रयोगः स्यात्मियान्‌ गुणः ॥ ७१॥ 

मद्ये नशाखजन्यबदेवासहखम्‌- 

बिगढशल्याहरुण शस्तक्षाराम्निक र्मणि । 
पीतमद्यो विषहते सुस्त बैद्यविशत्थनाम ॥ ७२ ॥ 

सदादन्यज्ञारोग्यक्त्‌-- 
अनछोत्तेजन छुच्य शोकश्रमविनोदरस्‌ । 
से चाऽव? परमस्त्सत्यदारोग्ववळपुष्टिकृत्‌ ॥ ७३ ॥ 

तस्मान्मगश् पेयम्‌-- 

रक्षता जोवितं तस्मापेयमान्गबता सदा । 
आश्िितोपाधितहिल परगं धर्मसाधनग्‌ ॥ ७७ ॥ 


मद्यपान बिधि ३-८ 
खात: प्रणम्य सुरविप्रगुशन्यथास्य 
वृत्ति विधाय च रापस्तपरिग्रहूम्य । 
बापानभूमिमथ गंथजळाभिपत्ता- 
माहारमंडपगर्ीपगर्ना श्रयेत ॥ ७५ ॥ 
स्वास्तृनेड्य ययने कमनीये 
शृत्यमिभरमणीगमवैतः । 


१ परिव 


सावइद्यादिपचं वसन्ततिलकम्‌ । 


वनामदर्थना । २ अतोऽस्गान्मद्याद्‌ । ३ परिग्रहस्य कर्मकरस्य । 


५४ अशा्गहृदयम्‌ [अर ७ 


स्व॑ यथ: 'कयकचारणसंघे- 
रुद्धं निश्वमयन्नतिलोकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भविलासिनीनां च विछासशोभि 
गीतं सनृत्तं कटतूर्यघोपै: । 
कांचोकडापेश्वलाकिकिणीके: 
क्रीडाविदँगैश्च हवानुनादम्‌ ॥ ७७॥ 
3प्रणिकनकसमुत्यैरौपगेद विचित्र: 
मजलरूविविवनेखक्षौमवस््रावृताग: १ 
अपि मुनिजनचित्तक्षोीभसपादिनीभि- 
भ्रवितहरिणलोछप्रेक्षणीभि: प्रियामिः ॥ ७८ !। 
*स्तननितंबवृतादतिगौरवा- 
दळममाकुलमीएवरसंश्रमात्‌ 1 
इति गतं दघतोभिरसंहिितं 
तरुणचित्तविलोमनकार्मणम्‌ ॥ ७६॥ 
“यौवनासवमत्ताभिबिलासाधिष्ितारमभिः । 
सधार्यमाणं युगपत्तन्वगीभिरितस्ततः॥ ८० ॥ 
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१ कथरः “हत्थर” इति लोके । चारणःवन्दी-कीर्तिसञ्चारवः, यदुक्तं पय~ 
पुराणे चारणछक्षणम्‌ु--“'गर्धर्याणा ततोखोकः परतः शपयोजनात्‌} देवानां 
गायनाले च चारणाः स्तुतिपाठका.'” 1 अतिलोऊमदूमुतरुपम्‌ । २ विद्यासितीसां 
स्रीणाम्‌ । विठागशोभीति गीतमित्यस्य विशेषणम्‌ । स्तास्तृतइतिस्वागतावृत्तम्‌ 
करा मधुरा तुर्याथा घोषा शब्दास्ते; । चला: किक्रिणोका: धुद्रघण्टिका येषा 
वाळीवळापाना ते. 1 विळाम लक्षण यथा-आनस्यानामनादीनां द भूनेशरवर्मणाँ 
विशेषत विन; द्यादिष्टसंदर्शनादिना । ठ्रोडायिद्वङ्गाः रारगादयः । 
उपडाति 1 हे गजल ळावण्यविशिष्टं विविधलेलं यंतुशीमवस्त्र॑ तेना 
मृजम्ज देषातें: 1 माडिनी वृत्तमतत्‌ । ४ अळसंगतगसनंदथतवीभि । ईश्‍्वरत्य 
, पौ? गस्भरमीभवं यस्माद्‌ 1 कार्मंतर्म्थं वश्चोफरणमित्यर्थ: । द्रव विलम्वितँ 


1 ५ यौवतासवा्स्या मत्तानि: | बिद्यामेनाधित्रित आत्मा चित्तं यामा 
| 


पद बष्टाडूहदयम [ ब० ७ 


तेपामुपक्रम ;-- 


ज्ञीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यजनमाहता: । 
सिताद्राक्षेक्ुखजूंरकाश्मर्यः स्वरसाः पयः ॥ १०१ ॥ 
सिद्धं मबुरवर्गेण रमा यूपाः सदाडिमाः । 

पष्टिकाः ्यालयो रक्ता यवाः सपिश्व जीगनम्‌' ॥ १०२ ॥ 
कल्याणक मद्मातिक्तं पट्पलं पयसाग्निकः^ । 

पिप्पल्यो वा शिलाहूँ वा रमायनविघानतः ॥ १०३ ॥ 
त्रिफळा वा प्रयोक्तव्या सधुतक्षीद्रदर्करा 1 


द 


प्रसक्तबरेपु सुखनासावराघनादि :-- 
'प्रसक्तदेगेपु हितं गुजनामावरोधनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पिबेद्वा मानुपीक्षीरं तेन दद्याच्च नावनम्‌ । 
मुणालबिसदृष्णा चा छिल्याल्लौद्रेण साभयः ॥ १०५ ॥ 
दुरालभा वा मुस्तां वा शोतेन सलिलिन वा । 
पिवेस्मरिचकोलास्थिमज्जोशीरा हिकेसरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
, धात्रीफलरसे सिद्ध पथ्याकत्रायेन वा घृतम्‌ । 


दोपवलाचुसारेश क्रिया ३-- 


ुर्यारिक्रयां यथोक्ता च यथादोपबलोदयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पंचकर्माणि चेप्टानि सेचने शोणितस्य च । 
असत्त्वस्याठंवव॑ ज्ञानमगृद्धिमिपयेपु च ॥ १०८ ॥ 


सदादिपुनस्यादियो जना :-- 


मदेप्वतिप्रवुद्धेप मूच्छायेपु च योजयेन्‌ । 
तीक्ष्ण मंन्यासविहितं विधध्नं विपजेपु च ॥ १०६ ॥ 


१ जीवनं प्राइधारणमेतत्मवंमयवा जछम्‌ । २ अस्निइश्चित्रकः । ३ प्रसक्त- 


वेगेपु अतिशयवेयेषु मदादिपु । तेन मानुपी क्षीरेण । ४ सत्वस्य गुणस्यालम्बन-` 
साश्रयणम्‌ ] अगृद्धिरनभिकाटक्षा । 


अ०७] 


अर्झ ध्रिचिकित्मिते 


संन्‍्यासेशीघ्र' नस्यादियोजना : ¬ 
आश प्रयोज्यं संस्यासि मुतीदण नस्यमंजनम्‌ । 
घूमप्रधमन, तोदः मूचीभिश्च नखांदरे ॥ ११० ॥ 
केशानां सुंचनं, दाहो, दंशो ददानवृश्चिकेः । 
कट्वम्छगाछन॑ ववत्रे कपिकच्ठ्ववघर्पणम्‌ ॥ १११ ॥ 
उत्वितो उम्बसंज्ञश्च लशुनस्वरसं पिबेत्‌ । 
खादेत्सव्योपलवणं बीञपूरकवेसरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
छब्यन्नंग्रति '्तीणोप्णमद्यार्रोतो विशुद्धये । 

मदादिमितउपाचरणम्‌- 

दिस्मापर्नैः संस्मरण: प्रिय्रवणदर्थनैः ॥ ११३ ॥ 
पदुभिगीतिवादित्रशब्दरब्यायामशीलर्नः । 
सरसनील्लेखनैध्‌ मैः दोणितस्मावसेचन: ॥ ११४॥ 
उपाचरेतँ प्रततमनुबधभयात्पुन, 1 
तस्य सरक्षितव्य च मन: ग्रळयहेतुत.-” ॥ १९५ ॥ 


अष्टमोउध्यायः । 
अथातोऽशेसां चिकित्सित व्याख्यास्यामः । 


अशेरोगिणोयंत्रादि- 
“बाले साधारणं व्यश्रे नातिदुर्वलमर्ञसष्‌ । 
विद्युदकोष्ठ १छघ्वल्पुमनुलोमनमाशितम्‌ ॥ १ ॥ 
शूचि कृतस्वस्त्ययनं मुक्तविष्मूत्रमव्यथम्‌ 1 
दायने फलके वान्पनरोलांगे व्यपाथितम्‌ ॥२॥ 


७६ 


१ तोक्ष्णोप्णेलथ्वन्नं प्रति अल्पम्‌ १1 विस्मापर्नविस्मयकारिभि: । २ धरय” 
हेतुतः नावहेतुत: । ३ आशितं भोजितम्‌ । 


5 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


पूवण कायेनोत्तानं प्रत्यादित्यगुदं समम्‌ । 
समुन्नतकटीदेशामय यंत्रणवाससा ॥ ३॥ 
सबध्मो: चिरोधरायां च परिक्षिप्मुजुस्थितम्‌ 1 
आलंवितं परिचरः सपिपाम्यक्तपायवे ॥ ४ ॥ 
वतोऽस्मं सपिषाम्पक्तै निदघ्यादृजुयं वकम्‌ । 
शनैरनुगुखं पायौ ततो दृष्ट्वा प्रवाहणात्‌ ॥ ५॥ 
यं प्रविष्टं दुर्नाम सोतगु ठितयाःनु च । 
दाळाकयोरपीडय भिषग्‌ यथोक्तविधिना दहेतु ॥ ६ 1! 
*क्षारेणैवार्द मितरत्लारेण उवळनेन बा । 
महदा बलिनश्छित्वा वीतयत्रमथातुरम्‌ 11 ७ ॥ 
स्वम्यक्तरायुजघनमवगाहे निधापयेत्‌ । 
निर्वाठमंदिरस्थस्य वतोऽस्पाचारमादिशेव्‌ ॥ ८॥ 
एकैकमिति सप्ताहात्सप्ताहात्समुपाचरेत्‌ । 
बहरशोसाँकमक्रम +-- 
प्राग्दक्षिणं ततो बाममर्श: पृष्ठाग्रजं वतः ॥ & ॥ 
वहुशंस:ः, 
सुदग्बलत्तणम्‌-- 
मुदग्थस्य स्याद्वायोरनुळोमता । 
सचिरन्नेशशिपटुता स्वास्थ्यं वर्णवलोदयः ॥ १० ॥ 
बस्तिशूलेलेप :— 
बस्तिशूले त्वघोनाभेळेपयेच्छूलदणकल्कित: । 
“वर्षाम्ुकुष्ठमुरभिमिशिलोहामराह्वयै; ॥ ११ ॥ 
पुरीषादिप्रतीचाते काथादि :-- 
हाडन्मूत्रप्तीपाते परिपेझावगाहयो; । 
वरणालयुपैरडगोकटतपुनर्म वे: ॥ १२॥ 
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१ इतररभुष्वम्‌ । २ लोहमगुर । 


अग्यपु 


अर्थ श्रिचिकित्सितं 


सुपर्ीयु रभीम्या च ववाथमुप्णं प्रयोजयेत्‌ । 
सस्वेहमयवा क्षीरं तल या वातनाशनम्‌ 11 १३ ॥ 
युँजीतान्द झद्दनभेदि स्नेहान्‌ वातघ्तदीपनानु 1 

दाहायोग्यस्यतेलेनसेचनादि-- 
अथाप्र्योज्यदाहस्थ निर्षतान्‌ कफदावयान्‌ ॥ १४१ 
संस्तंभक हूरयशोफानम्यज्य गुदरीलरान्‌ 1 
'बिल्बमूलाग्चिकक्षारकुप्टै: निद्धेन सेचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
सैलेनाहिविडाठोष्ट्वराहवसयाथवा । 
स्वेदयेदनुविडेन द्रवस्वेदेन वा पुनः ॥ १६॥ 
गक्तूना पिडिफाभिर्जा स्रिग्याना तैलसपिपा । 
राज़ाया हवुपाया वा विश्व 'काष्ण्यगचिक 1) १७॥ 

धूपनमू-- 
अर्कमूलं शमीषव नृदेशा सर्पकबुकम्‌ । 
मर्जारचमसजिञ्च धूपनं हितमर्शसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तबाश्वगघा मुरमा वृती पिप्पलो घृतम्‌ । 
शुदजशातिनीवर्ति :-- 
घान्याम्लपिष्टरजीमूतबीर्जस्तज्शालक मृदु ॥ १६॥ 
सेपित छायया शूप वर्धियु दजशातवी 1 
अन्यवति £-- 
सजाछमूजजीमूतनेहे या क्षारसंयुते ॥ २० ॥ 
गुजासुरणकुप्माडबीजैर्वीतिस्त यागुणा । 
लेपा :~- 

स्मुश्क्षीराई निद्यालिपस्तथा गोमूभकल्रिते: ॥ २१॥। 


१ अस्रिरञ्रियवः। २ दृष्णगन्धा झोभाइनम 1 ३ 


जाठाम्‌ । जीमूतो 'बन्नार्‍' हि० । 


द 


पर 


पदप जीमूवफडस्य 


लस 


प्र 


अष्टाङ्गद्दयम्‌ 


*दृकवाफूशदृत्क्रप्णानिद्यागुंजाफठेस्तथा 1, 
स्नुकृक्षीरपिट्टैः 'पड्गरंथाहलिनीवारणाल्यिभिः ॥ २२ ॥ 
कुढीरण्ढंगी विजयाकुश्ारप्करतुत्थकँ: 1 
झिमृपूळकजैर्वीजैः पत्रेरश्वध्वनिवज: ॥ २३ ॥। 
पोलुमूलेन बिल्वेन हिंगुना च समन्विर्त: ।, 
वृष्टं घिरीपदीजानि पिप्पल्यः सँधवं गुडः ॥ २४॥ 
अर्कक्षीरं मुचाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम्‌ (, 
आर्क पयः स्नुहीकाउँ फटुकालावुपल्लवाः 11 २५ ॥ 
करजो वस्तमूत्र च लेपनं श्रेंठमर्शसाम ।, 
अ्आनुवासनिकलेप: पिणल्वार्चश्र पूजितः ॥ २६ ॥, 
तेलाभ्यञजनम्‌- 
एमिरेवौपर्ैः कुर्यार्चैलान्यम्यंजनानि च । 
धूपनादिभि्ुष्टरधिरखाव :-- 
धूपनालेपनाम्मंगैः प्रस्रवति गुदाकुरा: ॥ २७॥ 
सचित दुष्टरविर ततः संपद्यते सुखो । 
रुधिरहरशम्‌- 


अवर्तेमानमुड्दूनकठिनेम्पो ह्रेदसक्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थोग्यो जलजाशस्मुच 


शोतोष्णस्निग्वर्साद्यन ब्याविस्पद्यार्म्वात ॥ २६ ॥ 
रक्ते दृष्टे भिपक्‌ तस्माद्रक्तमेवाउसेचयेन्‌ । 


गोरसपानम्‌-- 
यो जानो गोरस: क्षोराडह्लिचूर्गावघूनितात्‌ ॥ ३० ॥ 
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१ इत्वाङुः कुफकुटः । २ हछिना-छाज्लली । ३ अनुवासनेभवानि आनुवास- 
निझानिर्वे: पिभछीमदनफठमित्यादिभि: 1 ४ जलूजा-जलोका 1 ५ वह्विशित्रकः । 


* गोरमस्उक्र 1 


अ० ८] 


अर्थश्रिचिकित्तितं 
विव॑स्तमेव तेनव भुंजानो गुदजान्‌ अयेत्‌ | 


चूर्णपानम्‌-- 
कोविदारस्य मूलांना मथितेन रज. पिवेतू 1] ३१ 1] 
अक्षन जीणे च पथ्मानि मुच्यते 'हतवामभि: । 


हिंग्वादि चूर्णंपानम्‌-- 
शुदश्व यथुशूछार्तों मंदासिर्गोल्गिकान पिवेत्‌ ॥ ३२॥ 
हिंग्वादीननुतक्रा वा खादेद्गुदहरीतरीम्‌ । 
तक्रेण वा पिवेत्पथ्यावेज्ला ग्रिकुटजत्वचः ॥ ३३ ४ 
कखिरमगधाज्योति ` सूरणान्वाशबधिनात्‌ । 
कोप्णोबुना वा त्रिपदुव्योपहिखम्लवेतसम्‌ 11 ३911 

तक्रतर्पणम्‌-- 

युक्तं वित्वकपित्याम्पा सहौपधबिडेत वा । 
आरुप्करैर्यवान्या वा प्रदद्यात्तक्गतर्षणम्‌ )। ३५ 11 
दद्याद्वा हपुपा हिगु चित्रकं तक्रमयुतम्‌ । 
मामे तक्रानुपानानि खादेत्पोलुफलानि वा (1 ३६ ॥ 
'पिवेदहरहस्तक्र निरक्तों वा प्रकामत ।, 
अत्यर्थं संदकायसनेरतक्रमेवावचारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


तक्रप्रयोगकालादि-- 
सप्ताह वा दद्याहें वा मासार्ध मासमेव वा । 
बलकालविकारज्ञो भिपऊ्‌ तक्र प्रयोजयेत्‌ ।॥ ३८ ॥ 
सायं वा छाजसक्तूना दद्यात्तक्रावलेहिकाम्‌ । 
जीर्णे तक्रे प्रदयाद्दा तक्रपेया सर्मबवाम्‌ | ३९ ॥ 
तत्रानुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम्‌ ॥ 
यूप रसेबा तत्राकौः चालोन्‌ भुंजीत माया ॥ 9०1 


षग 


१ हतनामनिरशोमि; । २ ज्योतिशिवर: । 


दद 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


त्रिविधतक्रप्रयोग :-- 
सक्षमर्धोदुतस्नेहं यवश्चानुदुते घृवम्‌ । 
ठक्रं दीपाय्रिवळवतूचिविधं तत्प्रयोजयेद्‌ ॥ ४१ ॥ 

तक्रप्रयोगेगुशा :-- 

न प्ररीहति गुदजा. पुनस्तक्रसमाहता: । 
निषिक्त तद्धि दहति भूमावपि तृणोलुपम्‌ ॥ ४२॥ 
स्रोतःसु तक्रशुद्धेपु रमो धातूनुर्पति यः । 
तेन पुष्टिबंळ वर्ण: पर तुष्टिश्च जायते ॥ ४३ ॥ 
चातशलेप्मतरिकाराणा दातं च विनिवतंते । 


सथितविशषपानेगुदजच्ञय ३-- 
भ्मथितं आजने भुद्रदृद्नीफल्लेतिनि ॥ ४७ ॥ 
निया पर्युषित पेयमिच्छद्भिगु दजक्षयम्‌ । 
तक्रारिष्टपानमू-- 
घाम्योपकुंचिकाजाजोहपुपापिप्वलोद्रय: ॥ ४५ ॥ 
*कारवीग्रथिफदठीयवान्यप्रियवानव. । 
चूणिदधंतपात्रस्थ नात्यम्छ तक्रमामुतम्‌ ॥ ४६ ॥। 
तक्रारिष्टं पिवेजातं व्यक्ताम्लकटु कामत: । 
दोपन रोचनं वण्ये कफवातानुलोमनम्‌ ॥ ४७ 11 
गुदश्वेसशुकंड्वा विनाशन बलवर्ध नम्‌ । 
सक्रप्योग :-- 
त्वर्थं चित्रकमूलस्य पिष्टवा कुभं भ्रलपयेत्‌ ॥ ७८ ॥। 
तत्र, या दधि वा तत्र जातमर्शोहटर पिवेत्‌ 1, 
भार्ग्यास्फोतामुठापचक्ोलप्वप्येच संविधि३ 11 ४६11 
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६ सप तम) २ चास्वी-मेंगरेला।७ या “स्थाहंजारा इक्र १ 


अ०८] अर्श श्रिचि कित्मितं दश 


स्नेहतपेयादि-- 
पि्टर्गजकणापाठारारवीपेचकोळकेः 1 
तुचवेजाजीधनिकाबिल्वमध्यँम्र कल्पयेत्‌ ॥ ५० :। 
फलाम्लाव्यमकस्नेहान्‌ पेवायूपरसादिवयन्‌ । 
"एमिरेदौप्चँः साव्य वारि सपिश्च दौपनम्‌ 11 ५१ ॥ 
चक्ष्यते गाढवर्चवाम्‌ क्रमीय॑ भिन्नता, 


गाढ्वचेसिचिकित्सा-- 
स्नेहाक्ये: यक्तुंनपुक्ता तवणा वारुणी पिब्ेद ॥ ५२ ॥ 
सवण एव वा तक्र्सीधुधान्याम्तवारुणीः 1, 
प्राग्भक्तं यमकेः भृष्टान्‌ यत्तुभिश्वाक्यूगितान्‌ ॥ ५३॥ 
करंजपल्ुवानू खादेद्वाववर्चोनुलोमनान्‌ ।, 
सगुड नागर वाटा गुइक्षारधतानि वा ॥ ५७ ॥ 
गोमूभाध्युपितामदयास्सगुडा वा हरोतकीस ।, 


हरीतकी प्रयोग :-- 

पथ्याशनद्वयं  मूतद्रोणेनाळमूत्रसंक्षयाठे 11 ५५ 11 
पक्कानु खादेत्समधुना द दे टन्ति वफोद्भवान्‌ । 
दुर्नामकुष्ठरवपयुगुन्ममेहोदरळछूमीन्‌ 11 ५६ ॥ 
ग्रॅथ्पवुंदा पची स्थोल्यपाड्रोगाळ्यमारनान्‌ ।, 

गुदाडूकुरनाशनायोगा :-- 
अजखुँगीजटा रल्फमजामूप्रेण य. विदेर्‌ ॥ ५७ १. 
युउवार्तारुभुतस्स नश्यत्याश गुदाकुरा: ।, 
खेडठारसेन निघता, पथ्या तत्रेण वा सह ॥ ५८ ॥ 


१ एभिर्गजरुणादिभिः विप्यलोदयंपिप्पलीगजविप्यडी च । यवानकोइ. 
जमोदा । २ छत्रणा छयणामटिवाम्‌ । वार्ताको दुस्ताफ: $ घेठानिकणा लवणा- 
मतयणाः ३ 


य्य 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


पथ्या वा पिप्पलोयुक्तां इत मृष्टा गुडान्विताम्‌ 1, 
अथवा संच्रिवृद्दंढी भक्षयेदनुळोमनीम्‌॥ ५९ !। 
हते गुदाश्रये दोषे गुदजा याति संक्षयम्‌ ।, 
दाडिमस्वरसाजाजीयवानीगुडनागरेः ॥ ६० ॥ 
पाठया वा युतं चक्रं वाववर्चोनुळोमनम्‌ । 
सीघुं वा गौडमववा सचिश्रकमहौपथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पिवेत्सुरा वा हपुपा पाठासौवर्चलान्विताम्‌ ।, 
ददादिदशवंद्धा * पिप्पलीद्विपिडु तिछान्‌ ।। ६२॥ 
पीत्वा क्षीरेण लभते बलं देहहुताश्यों: 1, * 
पाठाप्रयोग :-- 
दुस्पर्गकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ॥ ६३ ॥ 
एकँकेनाऽपि संयुक्ता पाठा हंत्यशंसा रुजम्‌ । 


अभयारि् :- 
सलिठस्य वहे पक्त्वा प्रस्वार्घम भयात्वचम्‌ ॥ ६४॥ 
प्रस्थं धात्र्या दशपलं कपित्यानः तवोऽर्घतः । 
विशालां रोधमरिचद्ृष्णावेल्छलवालुकम्‌ 1 ६५ ॥ 
द्विपछांशं पृथक्पादशेपे पूने गुडात्तुले । 
दत्ता प्रस्थं च घातवयाः स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥ ६६॥ 
पक्षात्स शीलितो$रिष्ट: करोत्यग्रि निहति च । 
गुदजग्रहणीपाइकुछोदरगरज्वरान्‌ ॥ ६७॥ 
जदयपुस्ीहहुद्रोगगुल्मवदमवमीडमीन्‌ । 
अन्योडरिए :-- 
जलद्रोणे पचेहूतीदशमूछपराप्रिकान्‌ू ॥ ६८ ॥ 


[ अन्प 


१ देशविप्पल्य आदियेंपा दशवाना दशादयश्वते द्कास्तँ. 1 प्रधमदिनंदश 


पिप्पळीस्तिळ्स्य च डिविछुमेच्र प्रतिदिनं दक्षपिप्पल्लोदिपिछु च तिलस्य 
बदयत्‌ । अधकालस्यानुत्तत्वायययेष्ट काळमस्य प्रयोग, कार्य: । वहे द्रोणचतुष्टये 1 


अ०८] 


अ श्रिचिकित्मितं 5७ 


पालिवान्पादअेपे तु क्षिमेद्गुडनुलो परम्‌ ॥ 
भ्वूर्ववत्न ँमस्य स्यादानुठोभितरस्ट्वयम्‌ ॥ ६६ 1] 


दुरालभारिष्ट ३-- 
पचेदुदुराकभात्रस्थँ द्रोणेऽपां प्रासूर्त: सह । 
'देतीबाठाद्रिविजयावासामरवनायरँ: ॥ ७० ॥ 
तस्मितू सिताशत दद्यात्पादस्येपन्मच्च पूर्ववत्‌ । 
लिपेत्कुभ॑ तु फलिनीउप्णाचन्पाज्यमाक्षिकैः 1] ७१ 11 


घृतप्रयोग $-- 
घ्राग्भक्तमानुलोम्याय फलाम्लं वा पिवेद्‌ घृतम्‌ । 
ऋव्यचित्रकसिद् वा यवक्षारगुडान्वितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पिप्पलीमूलमिद्ध वा सगृदक्षारनागरम्‌ । 
विष्पलीपिध्पली मूर्तिका दा िमैृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दस्ता च सापितं वातशरम्मूभविवधहुत्‌ 1, 
पञ्चाशक्षारतोयैन त्रिगुणेत पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७४ ॥। 
बर्मकादिप्रतीवापमर्थोध्ने दीपनं परम्‌ 1, 
चंचक्रीकाभप्राक्षारयत्रार्न।बिड्सैबवै" ॥ ७५ ॥ 
सपाठाथान्ममरिर्चः सबिल्वैर्देघिमदुठम्‌ । 
साधयेत्‌ तजयरपाश्‌, गुदवक्षणवेदनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रवा्दिवा गुदसरश मूत्रयुःण्ू परिखवम ।, 

चाक्षेरीपृतमु-- 
पाठाजमोदघनिकाशवदंट्रापचकोलवे: 11 ७७ ॥ 
सबिल्वैदधि चागेरीस्वरसे च चतुर्युणे । 
हंत्याज्यं सिद्धमानाह मूच्छ प्रवाहिकाम 11 ७८ ॥ 


१ अरपदस्त्यरिष्टस्थपरमन्यत्मबंघातकीपरिमाणं = घतमानने - स्थानादि 


पूर्ववद्‌-अभयारिषटनुस्यम्‌ । २ विजया पथ्या 1 ३ अन्यव्‌-स्यापनादि पू्ववद 
रिष्ठव[ 1 ४ धनिक धान्मक्म्‌ 1 


मया- 


वद्य अष्टाङ्गहृदयम्‌ [यन्म 
गुदभ्रं्ातिगुदजग्रहथी पदमास्तान्‌ । 
मांसरसप्रयोग £-- 

दिन्ितित्तिरिलावाना रमानम्लान्‌ मुः 


[न्‌ ॥ ७६ ॥ 
दक्षाणां वर्तेझाना वा दद्याद्दिइपातमंग्रहे ।, 


शाकान्नादि-- 
वास्लुकाग्रिचिवृदहतीपाणम्लीकादिपल्लेदानू ॥ ८० ॥ 
अन्यच्च कफवातघ्नं चाक च रघु भेदि च । 
सहिगु यमके भृष्टं मिद्धं दधितर्रः सह ॥ ८१ ॥ 
धनिकापंचकोलाम्यां पिष्टाम्या दाडिमाबुना । 
*आद्रिकाया: किमलयैः दाकर्लरार्देरस्य च ॥। ८5२ ॥ 
युक्तमगारधूपेन हृद्येन सुरभीडतम्‌ । 
सजीरकं समीरिचं विडसौवर्चेलोत्वटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वादोतरस्य रूपस्य मंदगनेर्घदर्चमः । 
कल्पयेद्रक्तघाल्यन्नं व्यजन झाकवद्रसाच्‌ ॥ ८४ ॥ 
गोगोघाछागरोष्ट्राणा विश्वेपारक्रव्यभोजिनाम्‌ । 
पानम्‌ 

मदिरां द्याकर॑ गौड सीधुं तक्र तुपोदकम ॥ ८५ ॥ 
अरिष्टं मस्तु पानीयं पानोयं वाऽश्यरं शतम्‌ । 
घान्येन धान्य ठीस्या कटकारिउ्याऽ्यवा ॥ ८६ ॥ 
अते भक्तस्य मघ्ये या वातवर्चोनुलोमनभ्‌ । 

विड्वातायनुलोमने हेतु :-- 
विड्वावकफपित्तानामानुलोम्ये हि निर्मले ॥ ८७ ॥ 
गुदे शाम्यंति गुदजाः पावव श्चा भिवर्थते । 


१ आदिकाया घनिकाया: किमलर्यः पल्लव: । दकती: खण्टें:। २ व्यद्धर्त 
सूपक्ववितादि 1 


अशंश्रिविक्ित्पित 


अमुवासन बस्तिप्रयोग :-- 
उदावर्तपरीता ये मे चात्यर्थ वि्झिता; ॥ उम ॥ 
बिलोम्वाताः शूठार्तास्तेष्विप्टटनुवासनग्‌ । 
पिष्पली मदन॑ बिल्वं णताद्वां मधुकर वनाम्‌ ॥ ५६ ॥ « 
कुष्ठ घटी पुष्कराख्यं चित्रक॑ देवदार च । 
विष्ट्या तैलं विपक्तव्यं द्विगुणक्षीरमंगुतप्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्शमां मूढवातानां तच्छु ्टपनुवासनम्‌ । 
गुदनिःशरणं दुरं गूवरच्छ प्रवाहिकाग्‌ ॥ ६१ ॥ 
कट्यूस्मुप्रदोर्घल्यमानाह वंक्षणाधयम्‌ । 
पिड्छालावं गुदे शोफ बातवर्चोबिनिग्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
१उन्यानं बहुशो यच्च जपेतञ्चानुवामनात्‌ । 
सिरुहण प्रयोग £-- 
निरूहं वा प्रयुजीत गक्षीरं पाचमूलिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
समूत्रस्तेहलबर्ण बस्कैयुक्ते फलादिभि, । 
रक्तार्शश्चिकित्सा-- 
अथ रक्तार्शपा वौद्ष्प मारतस्य कफस्य वा ॥ ६४॥ 
अनुषध एत: श्निग्थ सथं या पोजयेडिमप्‌ । 
यातानुबन्धकफानुंधल ततम्‌ ¬ 
शकृूब्छघाव॑ खरं रूक्षमषो निर्वाति नानिल. ॥ ९५॥ 
कद्यूरपुदशुळ च हेदुर्यदि च रक्षण्‌ । 
तश्रानुर्ययो वातस्य, श्नेप्मणो यदि विद्‌ श्लथा ॥ ६६ ॥ 
श्वेता पोता गुरुः स्निग्था सविच्छ. स्तिमितो गुद; 1 
देतुःस्निग्यगु्णवद्याद्ययास्वं चाम्लठक्षणातु ॥ १७॥ 
दुष्ेऽस्लेशोवनादि :-- 
दुष्टेऽ्े शानं वार्य तंघत च यथावलम्‌ | 
यावच्य दोष: कालुऱ्यं खृतैस्ताउदुपेक्षणम्‌ ॥ ६4 ॥ 


दद 


उत्पानं बुद्धिम्‌ । 


तिक्तद्रव्येरपचार :-- 
दोपाणां पाचनाथं च बहिससंघुक्षगाथ च । 
संग्रहाय च रक्तस्य पर्‌ तिक्तंस्पाचरेव्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रक्षीणदोपादेरक्तस्नावेचिकित्सा :-- 
यतत प्रक्षीणदोपस्य रवे वाठोल्यणस्प वा । 


स्नेटैस्तच्छोचयेदउतँ: पानाम्पंजनबस्तिपु ॥ १०० ॥ 


पित्तोल्वण रक्तस्यस्ठम्मनमू-- 
यस्‌ पित्तोल्वण रक्त धर्मकाले प्रवर्तंते । 
स्तभनीय तदेकान्ताच चेद्रातकफानुगम्‌ ॥ १०१ ॥ 


कफानुगतेरक्ते क्रिया :-- 
सक्फेप्से पिवेत्पाक्यं श'ठी कुटजवल्कलम्‌ । 
किराततिक्तकं झा ठी धन्वयास कुघंदनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
दार्वीत्वड्निवसेब्यानि त्वचं वा दाडिमोदूभवाम्‌ । 
झुटजत्ववफल सादरे मालिक *चुणवल्लमाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पिवेत्तइुलतोयेन कल्कितं वा *मयृरकम्‌ । 


छुटज्ञावलेद्द :-- 
चुळा दिव्याभसि पचेदाद्रीया: कुटजत्वचः ॥ १०७ ॥ 
नीरमाया त्वचि काये दद्यारमूदमरजीइतान्‌ । 
समंगाफलिनीमोच रसान्मुप्टचंयकान्समान्‌ ॥ १०५ ॥ 
उतश्च शक्रयवान्पूते ततो दर्वीप्रलेपनम्‌ । 
पक्त्वावलिहे छोड्वा च तं यथाप्रिवळ वितरेत्‌ ॥ १०६ 1। 
पेया मर्ड पयश्छागं गञ्यं दा छागदुर्थभुर्‌ । 
लेहोऽयं दमयत्याशु रक्तावीसारपायुजान्‌ ॥ १०७॥ 


[ ब०५ 


३ है: समद्धादिभिः समान्‌ शङ्रयरान्‌-इस्द्रयवान्‌ । 


१ ठाय रमाज्जनम्‌ } घुणप्रिया अतिविषा ॥ २ मयूरकमपामार्मम्‌ । 


अ०८] 


अर्थश्विचिकित्सित 


ळवद्रक्तपित्तं च सचदूर्थ्य॑मधोऽपि वा 1 
अन्यः कुटजावलेह :-- 
कूटयत्ववातुर्थ द्रोणे पचेवष्टायशेधिताभ ॥ १०४ ॥ 
कल्कीकृत्य क्षिपेत्तत्र ताध्यश्वैले वटुत्रयम्‌ । 
रोध्रदय॑ मोचरमं वला दाडिमजां त्वचम्‌ ॥ १०६ ॥ 
॥बिल्थकर्याटिका सुस्तं समगा घातकीफलूम्‌ । 
पलोग्मिते दञ्यपलं बुटजस्थैव च स्वच ॥ ११० ॥ 
त्रिशत्पठानि गुडतो छतालूते च विशति: । 
दत्पक्व लेहतां यातं घान्ये पक्षस्थितं लिहन्‌ ॥ १११ ॥ 
सर्वार्धोग्रहणीदोषस्ताराकासान्षियच्छति । 
रक्तस्तम्भनाः प्रयोगा :-- 
रो तिळान्मोचरसे समगा चंदनोत्पलम्‌ ॥ ११२॥ 
पाययित्वा5जदुस्वेन शा लीस्तेनंव भोजयेत्‌ ।, 
यष्टपाह्वपभ्वानतापमस्याक्षोरमोरटम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सतितामधु पातव्य थोततोयेन तेत वा 1, 
रोभरुट्धंगकुटजसमंगाशाल्मलीत्वचम्‌ ॥ ११७ ॥ 
भहमकेसरयष्टपाहुसव्ये वा तड्लायुना ।, 
यवानींद्रमवा. पाठा बित्य शू ठी रसाजनग्‌ ॥ ११५ ४ 
चूर्णश्र लेहितः गूल प्रवृत्ते चाउतिशोणित ।, 
दुग्विकाकंटकारीम्या सिद्ध सपिः प्रशस्यते ॥ ११६ ॥ 
अघवा धातकोरोप्रपुटजत्ववपालोत्यलेः । 
मकेसरैर्यवक्ञारदाडिमस्व्रसेन वा ॥। ११७ ॥, 
शाफरांभोजकिजल्वःमहिते सह वा तिल; । 
अस्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति ॥ ११८ ॥, 
छापनचनीतादिप्रयोग :-- 


छायानि नवनीताज्यक्षोरमांसानि जागतः । 
आनम्लो वा पदम्छों वा रावास्तुरुरमो रमः छा १ १६) 
— 


बिल्यकर्फटिए खघुकिन्यफळम्‌ 1 २ हिमंश्वेतचन्दभे 1 


शश 


ह 


ही 


अट्टा उटूदयम्‌ 


रक्तमालिः सरो दघ्नः पष्टिकस्तरुणी सुरा 1 

तरुणश्र मुरामंडः शोणितस्यौपथं परम्‌ ॥ १२०॥ 
पलाण्डु प्रयोग +-- 

पेयायूपरमाद्येपु पछाडु: फेवलोऽपि वा । 

म जयत्युल्वर्ण रक्तं मारुतं च प्रयोजितः ॥ १२१ ॥ 

रक्तेऽतिल्नुतेचिकिरक्षा-- 
वातोल्वणानि प्रायेण भवंत्यखेऽतिनि.स॒ने । 
अयामि तस्मादधिक तजये यलमाचरेत्‌ ॥ १२२॥ 


रत्तेऽतिवृद्धेशी तोपचार :-- 
दृष्ट्वा$सरवित्ते प्रवशमबली च कफानिछो । 
शीतोपचारः कर्तव्य: सर्वया ठत्प्रशांदये ५ १२३ ॥ 

एबं शमाभावेरसैस्तपेणम्‌-- 
यदा चेदं दामो न स्यात्‌ ख़िग्वोप्ण॑स्ठेप॑येत्ततः । 
रमैः कोष्णैक्व सपिभिररपीईकयोजितैँ- ॥ १२४॥ 
सेचयेत्त कवोप्णेश्व कामं तँगयोघृतः । 

पिच्छाबस्ति :— 

यवामकुमकायाना मूलं पुष्प च शाल्मलेः ग १२५ ॥ 
न्यग्नोधोदुंवराश्वत्यञ्‌'गारव द्विपलोस्मिताः १ 
त्रिप्रस्थे सलिलस्यैतत्शीरप्रस्ये च साधयेत्‌ ॥ १२६॥ 
क्षीरशेपे कषाये च तरिमन्पूने विमिश्चयेद्‌ 1 
कन्कीकृतं मोचरसं समया चदनोत्पलम्‌ 1। १२७ ॥ 
प्रियंगु कौटज चीज कमलस्य च केसरम्‌ । 
पिच्छवस्तिरयं सिद्ध: चषृतक्षौद्रश्कर: ॥ शरद! 


I अन्द 


१ अवपोडफ भक्तोतरे घृतपानम्‌ । 


CCE 


अर्शश्रिचिकित्मित्तं - 


प्रबाहिकागुदभंघरक्तसावञ्वरापहः 1 
'अन्ुचासनम्‌-- 
गष्टयाहपुंडरीकेण तथा मोचरमादिभिः 1 १२६ ॥ 
क्षीरद्धिगुणित्त: पवो देयः सोहो-नुवासनम्‌ 1 
चुतमू-- 
मधुकोस्यछरोप्रां बुसमंगा विल्यचंदनम्‌ 1। १३० ॥। 
चविकालिबिवा सुस्त पाठा क्षारों यवाग्रणः । 
दार्वीत्वड्नागर मायी चित्रको देवदार च ॥ १३१ ॥ 
चागेरोस्यरस सपि: साधित 'तंस्त्रिदोपजित्‌ । 
अर्योतिसाग्ग्रहणीवादुरोगञ्वरास्चौ ।। १३० ॥ 
मूत्रउच्छे गुदभणे बस्त्यानाहे प्रवाहणे । 
पिच्ठासावईर्शमा गुले देय तत्यरमौपघम्‌ ॥ १३३ ॥ 


व्यत्यासान्मघुराम्लप्रयोग १ 
व्यत्यागान्मधुरास्लानि शीतोष्णानि च योजपत्‌ । 
नित्पमश्रिवलावेली जयन्यर्श कृताच गदान्‌ ॥ १३४॥ 

स्वेदादि-- 

उदावर्तार्तमम्पज्य तले. झीतज्वरापट्गैः । 
मुखिग्येः स्वेदयेस्पिडवलिमरम गुदे तठ ॥ १३५ ॥ 
अम्यक्ता तत्करागुछस॑निमामनुछोमर्न/म्‌ । 
दद्याच्छयामातिवृदतीपिध्यणीनीछिनीफन् ॥ १३६ || 
विचि द्विल पणैयु डगोमूतसयुर्त । 
तद्वन्मागधिकाराठगुदृतूमे' समर्पर्षः ॥ १३७ ॥] 
एतेपामेब वा चूर्ण गुदे नाड्या विनिर्भमेन्‌ । 

स्निग्धवस्त्यादि-¬ 
उद्विवाते मुतीक्ष्ण तु बस्ति सिग्व प्रमीडयेन्‌ ॥ १३ 


५h 


Mansi Se 


१ तैम्मधुकादिद्र्ैः 1 उञ 


॥ 


ल्प 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


ऋशू कुर्पादुगुदघरो विण्यूतमरतोऽस्य नः 1 

भूवोऱ्तुवंधे वातर्ध्ैविरेच्यः. स्नेहरेचर्न. ॥ १३६ ॥ 

अनुवास्पश्न रौश््यादधि संगो मास्ववचंगोः 1 
कल्थाशकचार $-- 

*निकढुनि उदुधेष्ठादंत्वरुप्करचि वरम्‌ ॥ १४० ॥ 

जर्जर स्नेहमूवाक्तमंतधूमं विपाचयेत्‌ 1 

दारावमथौ मृल्लिते क्षारः कल्याणकाह्वयः॥ १४१ ॥ 

स पीतः सिप युक्तो भक्ते वा खिम्यभोजिता । 

उदावर्तवित्रबार्योगुन्मपाहदरकमोन्‌ ॥ १४२ ॥ 

मू्रमंगाश्मरोशोकहूदोगग्रहणोगदान्‌ । 

मेहप्लीहरुजानाहुश्वासकासाश्र मागयेन्‌ । 

गाढपुरीपत्रदत्रयोज्यम्‌- 

सर्व च ऊुर्यायत्पोक्तमर्श ना गाउवर्च साम्‌ ॥ १४३ ॥ 

शुक्तप्रयोग :-- 


द्रोणेड्पा *वुतिवल्कद्रिनुळमध पचे- 
त्पादशेये च तस्मिन्‌ 
देयानोतिगुडस्म प्रतनुकरजसो 
व्योपतोऽष्टी पलानि । 
एउन्मासेन जाते जनयति परमा- 
मप्युष: पक्तिदक्ति 
शुक्तं इृत्वाऽनुलोम्यं प्रजयति गुदज- 
प्लीहगुल्मोदराणि ॥ १४४ ॥ 


चुक प्रयोग ;-- 


पचेत्तूला पूतिकरंजवल्काद 

द्वे मूखतश्चित्ररुकटकार्यो, । 

द्रोणत्रयेझ्या चरणावदेपे 

पूते दात तथ गुदस्य दद्यात्‌ ॥ १४४५ ॥ 


१ थिपदुठयणे बयम्‌ । शेडा लिला । २ फूनिवल्कः पूतिवर्छ: ॥ 


[भ०्प 


०८] अशंश्रिचिकित्सित विल 


पलिर्व च सुचणितं त्रिजात- 

त्रिकटुग्रधिरदाडिमाश्मभेदम्‌ । 

पुरणुप्करमूळ्यान्यचन्यं 

हपुपामार्द्रकमम्लवेवसं च ॥ १४६ ॥ 

शोतोभूतं क्षोद्रविशत्युपेत- 

मात्रद्राक्षाबोजपुरा्धकंश्र । 

युक्त काम ग्रडिकाभिस्तवेक्षो: 

सविः पात्रे मासमार्त्रेण जाठम्‌ ॥ १४७ ॥ 
छुक्र क्रकचमिवेद दुर्नाम्ना वह्िदीपन परमम्‌ । 
पाँइगरोदरगुल्मप्लीहाना हाश्‍्मठच्छुन्नम्‌ ॥ १४८ ॥ 

द्वितीय श्चुक प्रयोग :-- 

द्रोण पीलुरमस्य वल्लगलित न्यस्त हविर्भाजने 
युजीत द्विपछँमदोमधुफलासङ्रधात्रीफछँ, । 
पाठमाद्रिदुरालभाम्ल विदुलब्योपत्वगेलोलकी * 
स्पृका कोळलव गवेज्ञचपलामूला ग्निक- पालिक ॥ १४६ ॥ 

गुडपलशतयोजित निवाते 

निहितमिद प्रपिदश्च पक्षमायात्‌ । 

निशमयति गुदांकुरान्‌ सगुल्मा- 

ननरबलं प्रबळ बरोति चाशु 1 १५० ॥ 

शुडाबलेद्द :-- 

एकँकशो दद्षपले दशमूलकुम- 

वाठादयार्कघुणवल्लभकद्फलानाम्‌ । 

भ्दग्वे, सूतेञ्नु कलशेन जलेन पक्डे 

पादस्थिते गुडनुलय पलपचक च ११५१ त 


; हद tn 
१ मदा-पातको । सथुकला-दाक्षा । मात्री रेखुका ॥ २ कुम्भः जिवृत 1 
३ दग्ये, कठरेन द्रोणेन जलेन सूते पके पाद स्थिते । 


अ०८] अर्चेखिचिकिल्सिते हण 
पिएडौ-- 
चूर्णाद्रता; पोडद सूरणरय 
भागास्वतोड्येंन च चित्रकस्य । 
महोपघादी मरिचस्य चँको 
गुडेंन दुर्नामजयाय विडी ॥ १५८ ॥ 
बि 
चूशुम्‌- 
पथ्यानागरळप्णाकरंजवेल्ला ग्तिभि: तितातुर्ल्यै: 1 
चडवामुख इव परयति बहुगुवंपि भोजनं चूर्णम्‌ ॥ १५६ ॥ 
चटिका-- 
कलिंगलागलीळप्णावहुघवामार्गवडूल: । 
भूनिवसैववगुडर्गुडा गृदजनाजना; ॥ १६० ॥ 


चूणतक्रयुक्तमू :-- 
ळछवणो तमर्वाह्रिकलिंगयया- 
श्रिर्रिल्यमहापिचुमंदयुतान्‌ । 
पिव सप्तदिन मयितालुडितान्‌ 
यदि मदितुमिच्छसि पायुर्हान्‌ ॥ १६१ भ 
अशेसिप्रधानमौषघम्‌, :— 
दाप्वेषु भल्लातकमप्रूयधुक्त 
भँषज्यमाद्रैपु तु वत्यकत्वरू । 
सवेंपु सर्वर्तुषु १कारदोय- 
मधे: मु बल्यं च मरापहं च ॥ १६२ ॥ 
न्यससव्यंत्याज्यंन्च ~ 


भिच्या विवंधाननुलोबनाय 
यन्पास्वस्या$ग्तिबळाय यच्च । 


सप 


अटष्टाजु हृदयम्‌ 1न२६ 


तदइन्नपानौपधमशंसेन 

सेब्यं, विव्यं विपरीतमस्माद्‌ ॥ १६३ ॥ 
अशंसिजाठराग्निरक्ता-- 

नर्शोतिमारप्रहणीविकारा: 

प्रायेण चान्योन्यनिदानभूता: । 

मन्नेप्नले संति न संति दीछे 

रक्षेदतस्तेपु विशेयतोऽग्निम्‌” ॥ १६४ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 
अ्थातोऽतीसारचिकिस्सितं व्याउयास्यामः । 


अतीसारे लंघनम्‌-- 
“अतीसारो हि भ्रयिष्ठं भवत्यामादयान्वयः । 
हत्वारिन वातजेऽप्यस्मा्राद्‌ तस्मिञ्लंघनं हितम्‌ ॥ १ ॥ 
चमनम्‌ :-- 
शूद्यनाहप्रसेकार्त वामयेदतिसारिणम्‌ । 
खंचितदोपेपृपेक्ञा-- 
दोषाः संनिचिठा ये च बिदग्याहारमूिताः ४२ ॥ 
अवीसाराय कल्पंते तेपूपेश्षैव भेषजम्‌ 1 
भुणोत्क्नशप्रदृत्तेथु स्वयमव चळात्ममु ॥ ३ ॥ 


१, अराय लिएर वातलिदन्यारिनिणपल्यन्स्मपसम्‌ १ 


1०६] 


अतिसारचिकित्यितं शश 


आमातिसारेभेषजनिपेध :-- 

प्रयोज्यं नतु संग्राहि पूर्वमामातियारिणि। 
विबद्वेदोपेद्दरीतकी-- 
अपि चाब्मानगुस्तायुलस्तैमित्यारिणि प ४ ॥ 
*प्रागदा ग्राथदा दोपे विबद्धे संत्रवविनी । 
मध्याल्पदोपयोश्िकित्सा--- 
विन्ेत्वक्नथितास्तोये मध्यदोपो विदयोपयन्‌ ॥ ५ ॥ 
भूतीकपिप्पलीश्‌'ठोवचाधात्यहरीतझी: । 
अथवा बिल्वघनिकामुस्तानागरवालवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बिड्याठावचा[पथ्याकुमिजिज्ञागगाणि वा । 
लू'ठोघतवचामा द्रीबिल्ववस्परहिंगू वा ॥ ७ ॥ 
शस्पने त्वल्पदोपाणामुपक्चमो-तिमारिणाम्‌ 1 
साधितजलम्‌-- 
वचाप्रांत अपास्या वा भुम्तापर्पटलेल वा ॥ ८ ॥ 
हावेरनागरास्पा वा विपक्र' पाययेञ्जलम्‌ । 
छुघायामन्ञम्‌-- 
युक्तेज्यकाले शुल्क्रामं लब्बन्त प्रतिभोजमेत्‌ प ९ ॥ 
तथा स पात्र प्राप्नाति रुचिमप्रिवल घलम्‌ । 
भुज्जानस्य पान्म-- 
तक्नेणा'वतिसोमेन यवाखा वर्षणेन वा ॥ १०४ 
गुरया मयुना वाऽय यधासात्म्पमुपाचरेत्‌ । 
भोज्यानि-- 

भोज्यानि कल्पयेडूष्य ग्राहिदीपनपावने: भ ११ ॥ 
दाचयित्चठीधा्याहमुदृक्चास्तदादिमेः | 
वलादाह्युवाजानीयबानीविड्यधरबः ॥ १२ ॥ 


१ जगद हसेतकी । २ मादी सयुर । ३ बभ या हरीतको । २ मात्री रेणुका । हे अवन्तिमोदेन जार 


ज्ह्नि। 


१०० अष्टाङ्गहदयम्‌ [ न? 


लघुना पंचमूलेन पंचकोलेन पाठया । 

पेय.-- 
चालिपर्णीवलाविल्वेः पक्षिपर्ण्या च साधिवा ॥ (३ ॥ 
दाडिमाम्ठा हिता पेया कफपिते समुल्यणे ॥ 
अभग्ापिप्पलोमूलवबिल्वेर्वातानुलोमनी ॥ १४ ॥ 


बहुदोपेचिकित्सा-- 
विबद्धं दोपबहुलो दोघा प्रियोउतिसायंचे 1 
कृष्थाविडंगन्रिफलाकपार्यस्तं विरेचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पेया युंज्याद्विरिक्तस्य वातध्नेरदींपर्न: कृताम्‌ । 


अतिसायोमेचिकित्सा-- 


आमे परिणते यस्तु दीसेऽएएवुपवेश्यत ५ १३ ७ 
सफेनपिच्छं सर्ज सविवंधं पुनः पुनः । 

अल्पाल्यमल्पं समल निविड्वा सप्रवाहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दविर्तळघुतक्षीरः स शू'ठी सगूडा पिवेत्‌ । 

स्वि्ञानि गुइतेलेन भञ्चयेद्दराणि वा ॥ १८ ॥ 
गाढविडूविहितै: शाकँबंहुस्नेदैस्तथा रसैः । 

क्षुधितं भोजयेदेनं दघिदाडिमसाबिते, ॥ १६ ॥ 
शात्मोदने तिलेर्मापैमु दर्गर्वा साधु सायितम्‌ 1 

शय्या मूलकपोठायाः पाठाया. स्वस्तिकरुम दा ॥ २० ए 
३स्नुपायवानीकर्कास्क्षीरिणीचिर्भेटस्य वा १ 

उपोदकाया जीवंत्या बाकुच्या वास्तुत्रस्य वा ॥ २१ ॥ 
मुवर्चलायाश्नू चोर्वी छोणिकाया रखैरपि १ 
कुर्मवर्वकलोपाकशिखितित्तिरिकौक्ुर्टः ॥ २२ ॥ 


१ मूळकपोता छघुमूछरम्‌ | स्वस्तिकम्‌ “सुस्यारी” इति लोके । २ स्नुपा- 
प्रियडगूरथवा शद । अस्शिगपचा नरोध ५ 


तीर 


अतिमारचिफिलितँ 


त दव्यचाशू nd 
मिए3पुल्ताक्चिर्भपज्यघातकीपुष्पना गरेः 1 
पकोठीचार्शजत्तत्रे यवागूर्दीधिकी ठय 0 २३ भ 
कपित्य कच्युराफ जोयूधिकावटशलुजै: । 
दाडिमीद्णकार्ववीक्षाह्मलोमोचषहार्व: ॥ २४ ॥ 

प्रवाहिकोपधमू--- 
कल्कोविल्वशालादूबा तिलकल्फश्न तत्सम: । 
दघ्तः सरोऽम्लः सस्नेह: खळी हुति प्रवाहिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 

अपराजित! खल ४--- 
मरिचं घनिकाजाजीतित्तिडोकशठीविडम । 
दाडिमं धातकी पाठा विरळा पचरोचकम्‌ ॥ २६ ॥ 
यावशूकं कपित्याप्रजवूमध्यं मदीप्यवम्‌ । 
प्रष्टै: पड्गृणबित्वैस्तँर्दध्न मुदुगरसे गुडे ॥ २७ ॥ 
स्नेहे च यमके सिद्ध, खलोऽपमएराजितः । 
दोपनः पाचनं ग्राही रुच्यो विविश्विनाशन: ॥ २८ ॥ 


पुरोपक्षये चिक्रित्सा-- 
कीलाचा बारिवित्वाबा कल्केः झाखियवस्य च । 
मुदूगमापतिलातां च घान्ययुपं प्रकल्मयेय ॥ २६ ॥ 
ऐकष्य॑ यमके भाट दधिदा डिममारिवम्‌ । 
वर्चःक्षये शुष्य शात्यम्न तेन भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दध्यः सरं वा यमके शृष्टं सग्रुइनागरम्‌ । 
सुरा वा यमके सृष्टा व्यंजनाथ प्रयोजयेद्‌ ॥ ३१ पै 
फलाम्लं यमक भुप्दे यूपं गुजनकरय वा । 
भृष्टान्या यमके सक्तून्‌ सादेदुब्योपावचुणितान्‌ ॥ ३२ के 


१ वच्युरा जवाया 1 लुः 
योगः 1 


“सोडा? हि» 1 २ विभ्विती प्रवाहिका 


१०२ 


अद्यनुहृदयम 


मापान्‌ सुसिद्धास्तददा छतसंडोपलेवनान । 

रसं सुमिद्धपूतं वा छागमेपांतरायिजम्‌' ॥ ३३ ॥ 
पचेद्याउिम्साराम्ल सघान्यस्नेटनागरम्‌ । 
'रक्तशाल्योदन तेन भुंजान: प्रपिवंश्च तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वर्घ क्षयइतैरास्‌ विगारैः प्रिमुच्यते । 


सतम 
लेहृश्रयाग :--- 
बाळविन्वं गुट तैल विप्पलीउिश्‍वभेपजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लिह्याद्वते प्रतिह्ते मधूलः मप्रवाहिकः 1 
वल्कलं शावरं पुष्प धातम्या बदरीफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिवेइयिमरक्षोद्रतपित्यस्तवरसाण्नुतम्‌ । 
विवद्धवातवर्चास्तु वहुशुरुप्रवाहिक: ॥ ३७ ॥ 
क्षीरप्रयाग :— 
सरक्तपिच्छस्तृष्णार्त. दा रसौहिन्यमर्हति । 
यमकस्योपरि क्षीरं धारोष्ण वा प्रयोजयेद्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्युतमेरंडमूलेन वालबिञ्देन मा पुनः । 
ज्ञीरपाक :-- 
पयस्युत्काथ्य मुस्ताना विशति त्रिगुणेडभमि ॥ ३६ ॥ 
क्षोरावशिप्ट तत्पीतं हन्पादाम शवेदनम्‌ । 
प्रवाहिकोपधम-- 
पिप्पल्याः पिवत: सुहमं रजो मरिचजन्म वा ॥ ४० ॥ 
चिरकाछानुपक्ताऽपि नश्वत्याश्‌ अवाहिका । 


क्षारघुत प्रयोग ३-- 
निरामत्प शूलात॑ छंघनाचैश्च कपितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


[ क्ष० १ 


१ अन्तराधिमव्य शरीरम । २ झावर वल्वछे ले 


घत्वक्‌ । ३ विर्याय स्ताः 


परुपरिमिडाः । पराऊक्तमो यया--क्षीराठानि चत्वारि, पानीय पठानि द्वादश, 


परपरिमित्तः 


मुस्ताश्‍च दत्वा क्षीरावरोपः कार्यः । 


अ० ६) 


अतिसारचिकित्सितं १०३ 


हक्षहोट्मपेध्याग्नि सक्षारं पाययेद्‌ घतम्‌ । 
तेलप्रयोग ;-- 
पिं दधिगुरामंडे दशमूलस्य चाँममि ॥ ४२ ॥ 
मिधूत्यपंचकोलाम्पा तैल सद्योऽतिनाशनम्‌ । 
पर्दुनः श ट्याः परंद्वॉम्यां द्वाम्यां ग्रंथ्यग्नितैधवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तैलप्रस्थं पचेहृन्ना तिर सारकस्जापहम । 
एतो मासदुग्धाज्यं पुरीपग्रहशूलजित्‌ ॥ ४४ ॥ 
पानानुवासनान्पगप्रयुक्त सँलमेकतः । 
तडि वा्तजिदामग्र्य॑ झूठ च भवगुणो$निलः ॥ ४५ ॥ 
धास्व॑ठरोपमर्दाई चो व्यापी स्वथामग: । 
तैल मंदानलस्मार्झपे युवत्या शर्मकर परम्‌ । 
वाग्वाशये सतँरो हि विविसी नावतिष्ठने ॥ ४६ ॥ 
क्षीणे मले स्वायतनच्युतेपु 
दोपातदेप्वीरणर एकतरीरे । 
को निष्टनस्प्राणिति कोछशुली 
नातत्रहिस्तळपरो यदि स्मात्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षीरघुृतप्रयोग भा 
गुद दामोजुज्याराक्षीर साधितं हृविः । 
रखे फोठाम्लचागेयोदेध्नि पिष्टे च नागरे ॥ ४८ ॥ 


१ निः सारकः प्रवाहिका | २ यूं च विग्णोऽनिलः विगूणः बुपितोऽनिलो 
चामुः, (चेत्‌) ूलमूतयत्तमयर्थः । धात्वन्तराणा पित्तश्लेप्मादीना मुपमर्दोऽन्यथा- 
भावस्तस्मात्‌ फुपितश्चलो वायु र ब्यापी सकलदरोरव्यापनशीलः, स्वघामगः 
पयवाशायस्थः 1 ३ मलेपुरीषे 1 दोपान्ठरेपु-वायुवजितेपुरफपित्तादिपु । ईरणे वाते । 
तिष्टनन्‌ प्रवाहित कुर्व्‌ 1 आग्रन्दनपूर्वकः सशुलः पुरोपत्यागो निष्टनन कथ्यते । 
प्राणिति जीवयति । 


१०४ 


अष्टाजूह्‌दबम्‌ 


अन्यद्घृूतम्‌-- 
तैरेव चाम्लैः संयोज्य मिड सुद लिकः 1 
घान्योपणबिडाजाजीयचकोळकदाडिमँः ॥ ४६ ॥ 
स्नेहवस्ति :— 
योजयेरस्नेहर्बास् वा दद्यमूलिन साधितम्‌ । 
श्ढीचदाह्वाकुठ्ठैर्गा वचया चित्रेण वा ॥ ५० ॥ 
शुदश्रंश चिरित्सा— 
प्रवाहणे यूदञ्र शे मूत्राघाते करिग्रहे । 
मघुराम्छँः श्तं तैलं प्त माप्यनुबागनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रवेशयेद्गुदं घ्यस्तमम्य क्तं स्वेदितं मृदु । 
कुर्याच्च गो:फणायंयं मध्यच्छिद्रेण चर्मजा ॥ ५२ ॥ 
पंचमूलस्य महृतः काथं शीव विपाचयेत्‌ । 


मूपकतेलम्‌— 
उदरं चांत्ररहितं तेन वातव्नकर्क्वत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तंऊं पचेद्वद दा पानाम्पंगेत तजपेद्‌ । 
पैत्ते तु सामे तीइणोष्णव््य प्रागिव छदनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अष्टाङ्गजलपानादि - 
तृडवान्‌ पिबेत्‌ पडंगोवु सभूनिचे सतारिवम्‌ । 
पेयादि ल्लुबितस्यान्नमप्रिसंघुक्षणं हितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वृह्त्पादिगणाभीरुद्विवलामूर्पपणिभिः । 
'अनुबन्थे धतिइन्द्रयवाख्यदिष्टपानम्‌- 
पापपेदनुवधे तु सक्षौद्र तंंदुलांममा ॥ ५६ ॥ 
घत्मक्स्य फलं पिष्टं सवचछ सघुयाप्रियम्‌ । 
पाठावत्सकवीजर्अस्दार्यीग्रंथिकरा ठि वा ॥ ५७ ॥ 


[म० ९ 


१ उन्दुस्म पर: 1 


अतिसारचिकित्सितं 


काथ चाउतिविपावित्यवत्यकोदीज्यमुस्तजम्‌ 1 
अथवाडतिविषामूर्वानिरेंद्रयवततांकर्यजम्‌ ॥ २८ ॥ 
समध्वतित्रिषाश ठीपुस्तेद्रयववट्फटम्‌ । 
अन्यदीवधमू-- 
पख वल्सकयोजस्य श्रपयित्वा रमं विबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यो रसाशी जयेच्छीत्र स पैत्तं जाठरामपम्‌ । 
मुस्ताकधायमेवं वा वा पिवेन्मघुसमायुतम्‌ 0 ६० ॥ 
सक्षौ' शात्मलोवृंतवषाये ना हिमा ह्वयम्‌ । 
संडुहजजेन किरातरित्ततदिपोगा:-- 
किराततिक्तक मुस्त वर्सा सरसाजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्कटंकटेरो छीबेर चिन्वमध्यं दुरालभाम्‌ । 
तिलान्‌ मोचरस रोह समगा कमलोत्पलम्‌ ॥ ६२॥ 
नागरं घातकीवुष्पे दाडिमस्य स्वगुत्सलम । 
अधक्ोरीः स्मृता योगा गक्षीद्रास्तंडळावुना ॥ ६३ ॥ 
निशादिकाथ :-- 
निशेंद्रयवसेधरैलाक्ाथः पक्तातिसारनुत्‌ । 
रोधावियणपानम-- 
रोघ्रांबं्ठाभियंग्वादिगणाम्तद्रत्‌ पृथक्‌ पिवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पेया-- 

कट्वंगवश्र्यष्टघा ह्ृफलिनीदाडिमाफुरै: । 
पेयावितेपीसठकान्‌ कुर्यात्सदधिराडिमावु ॥ ६५ ॥ 

दहधित्यविल्वा मजयुमध्वैः प्रवजयेव्‌ । 

अज्ञापयः प्रयोग $--- 

अजापयः प्रयोतव्य निरामे तेन बेज्खम; ॥ ६६ ॥ 


१०५ 


१ रिमाद्यंपोतयमायम्‌ + र कटदुरेरी दारहरिद्रा । 


१०६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 

दोषाधिक्यान्न जायेत वलिनं वं विरेचयेत्‌ । 
काथादि-- 

ब्यत्यासेन थशदक्तमुपवेश्येत योऽपि वा ॥ ६७ ॥ 

पराएफरुतिय्‌ हूं युक्त वा पयसा पिवेत्‌ १ 


ततोऽनु कोप्णं पातव्यं क्षीरमेव ययावछम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युदरामय: । 


त्रायमाणा प्रयोज्या-- 
पलाशञ्नवस्प्रयोज्या वा चायमाणा विशोधनो ॥ ६६ ॥ 
अनुवासनम्‌ 
संस्था क्रियमाणायां शूलं यद्यनुव॒तंते । 
सूतदोपस्य तं शीघ्र यथावह्वघनुवासयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अतपुप्पावरीभ्या छ बित्ब्रेन मधुरेन च 1 
चैलपाद पयोगुक्तं पक्कमन्वासनं घृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पिच्छाबस्ति :— 
अदांताबित्यतीसारे पिच्छावस्तिः परं हितः । 
आस्थापनवस्ति ;-- 
परिवेष्टय कुधैराद्रैराद्रदँतानि झाल्मले- ॥ ७२ ॥ 
बुप्णमृत्तिकमा$यलिप्य स्वेदयेद्रो मयाप्रिना । 
मृच्छोपे तानि संशुद्य तर्त्पिड मुष्टिसंमितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मर्दयेत्पयस: प्रस्थे पूतेनास्थापयेत्ततः । 
नवयष्टयाककल्काज्यक्षीद्र्वलवता$्ु च । 
खावो भुंजीत पयसा जांगलेन रसेन वा ॥ ७७४ ॥ 
वित्तादिमारञ्वरदयोफमूल्म- 
समी रणास्रग्रहणीविकारान्‌ । 
जयत्ययं शीघ्रमविप्रवृत्ति 
विरेवनास्थापनयोश्च वस्तिः ॥ ७५ ॥ 


[जण् ६ 


अञ] 


अतिमारविकित्सितं 


कुटजोत्थफाणितादि--- 

फाणितं कुटजोत्यं च सर्वातीसारनादनम्‌ 1 
वत्मफादिममायुक्त सांवष्टादि समाक्षिवम्‌ ॥ ७६ 11 

पुटपाक प्रयोग !-- 
निष्डूनिराम दोताप्रेरपि सास चिरोत्यिवम्‌ । 
नानावर्णमतीयारं पुटपाकैस्पावरेत्‌ 1 ७७ 11 
स्वकपिडादीर्घवृंतस्य' श्रोषर्णीपत्रसेवृतात्‌ । 
मृल्लितादफ्रिना स्विच्ञाद्रसं निण्पोडितं हिमस ॥ ७८ ॥ 
अतीमारी पिवेयुक्त' मधुना सितयाऽववा । 
एवं क्षीरदरपर्वम्मिस्््रो हैव कल्पगेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्योनाक प्रयोग ३-- 
कट्वयत्वाधृतयुता स्वदिता मलिलोष्मपा । 
मक्षौदा हँत्यतीसार बछतंतमपि द्रुतम्‌ ॥ ८० ॥ 

रक्तातिसारचिक्रित्सा-- 
पित्तातिगारी सेवेत पित्तलान्येव य. पुनः । 
रक्तातिसार कुस्ते तस्य वित्त सतृदज्वरम 1 ८१ ॥ 
दारुण गृदपारु च तत्र छायं पयो हितम्‌ । 
पश्लोत्पलसमंगाभि, शुत मोचरसेन या ॥ ८२ ॥ 
सारिवायष्टिरोधौवा प्रसवैर्वा वटादिर्ज: । 
सक्षीद्रशर्करं पाते भोजने गदसेचने ॥ ८३ ॥ 
रसादय ४-- 


तद्द्रगाइयोऽनम्छा, साज्या: पानान्नयोहिता: 1 
काश्गर्वफलयूपक्च रिचिदम्दः सच्चकेर; ॥ ६४॥ 


१ दोघंदृन्वः स्योनारः 


१०७ 


अ० ६] 


अपिमारचिकिलितँ १०६ 


पिच्छाबस्ति :-- 
अल्पाङपे बहुशो रक्तं सशुलमुधवेश्यते । 
यदा विवद्धो वायुश्च ्रच्छाच्यरतिवानवा॥ ६७॥ 
पिच्छावस्ति तदा तस्य पूर्योक्तमुपकल्पयेत्‌ । 
पल्लवान्‌ जजेरीउत्य शिजिपाकोविदारयोः ॥ ६५ ॥ 
पचेद्यवाश्र स काथो घुठक्षीरसपन्वित: ) 
पिच्छासुवौ गुदध्रेये प्रभडणरुजामु च ॥ ६६ ॥ 
पिन्टावस्तिः प्रयोक्तव्यः क्षवश्षीणवलावहः । 
अनुवासनम्‌-- 
प्रपौण्दरीकगिडेन गगिपा चाऽनुवामनम्‌ ॥ ६७ प्र 
सघिट्रक्तातिसारेशतात्ररोधुतलेह $-- 
रक्त बिट्सहिते पूर्व पश्चाद्वा योऽतिमार्यते । 
शतावरोधत तस्य लेहार्थमुपकन्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लेहविशेष :-- 
धर्करार्घाशिक लीढे नवनीत नवोद्धतम्‌ । 
क्षौद्रपाद जयेच्छोध त॑ विकारं हिताझिन ॥ ६६ ॥ 
न्यो ले :-- 
स्यप्रोघोदुंवराश्वत्यसु गानापोष्य वासपेत्‌ 1 
अहोरात्र जले तक्ते घृतं चेनाभमा पचेत्‌ ॥ १०० ॥ 
तदर्घदर्कराजुक्त मेहयेत्शोदपादिकम्‌ । 
अधो वा यदि वाष्पूर्थव यस्य रक्त प्रक्तेवे ॥ १०१ ॥ 
शलेष्मातिसारचिकित्सा-- 
इलेप्मातिसारे वातोक्तं विशेषादामपाचनम्‌ । 
वर्तव्यमनुवधे-स्प पिवेत्पतत्वाइग्रिदीपनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
बिल्पककंटिकामुस्तप्रणदाविश्रभिपजस्‌ । 
यवाविइगभूवीकथानकामरदार वा ॥ १०३॥ 


११० अष्टाद्भहृदयम्‌ [०६ 


अथवा पिपलीमूलपिप्दलीदयचित्रका; । 
पाढाग्निवत्मकग्रंथि'तिक्ताशुण्ठीवचाभया; ॥ १०४ ॥ 
क्वथिता यदि वा पिष्टाः श्लेप्मातीसारभेपजम्‌ । 
सौवर्चलवचाव्योपहिगुप्रतिविपामया: ॥ १०५ ॥ 
पिवेच्छ्लेप्मातिसारातेश्रूणिता: कोप्णवारिणा 1 
लेट :-— 
मध्य छोड्वा कपित्यस्य मब्योपक्षौद्रशर्करम्‌ ॥ १०६॥ 
कटूफलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्‌ ! 
ag 

अन्यदौष वनिर्देश :-- 
कणां मधुयुता लोदूवा तक्र पीत्वा सचित्रवम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अ्रुकवा वा वाळबिल्वानि व्यपोट्त्युदरामयम्‌ । 

पाठादिपानम्‌ -- 

षाठामोचरसाभोदवात री दिल्वनागरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
गुछृच्छुमप्पतीसारं गूडतक्रेण नाशयेत्‌ । 

कपित्थाष्टक चूर्णम्‌ -- 
सवानीपिष्पलोमूलचातुर्जातकनागरंः ॥ १०६ ॥ 
मरिचाग्निजलाजाजीधान्यमौवर्चः समै, । 
वृक्षाम्ळघातकीकृष्णाविल्वदाडिमदीप्यकैः ॥ ११० ॥ 
“गुणैः पड्गूणसितैः कपिरयाष्टयुणेः छत । 
चूर्णोतीसारग्रहणीक्षयगूल्मोदरामयानु ॥ १११ ॥ 
कासश्वास्ताग्तिसादार्ध: पीनमारोचका न्जयेत्‌ । 

दाडिमाष्टक चूणेम्‌-- 
कर्पोन्मिदा तवक्षीरी चातुर्जातं द्विकापिक्स ॥ ११२ ॥ 

१ अत्रयवान्यादीनि सर्वाणि द्रव्याणि समानि यथा-तोरकपरिमितानि, 


दृक्षाम्लादीनि त्रिगुणानि--यथा तोडक नयमितानि, सिता पड्गूणा, कपित्य” 
"०. यचाष्टुग्ण. 1 2 


अट] 


ग्रहणीचिकित्पितं १११ 


यरानीपान्पकाजाजीग्रेक्व्योप पलाज्चकम्‌ । 

पलानि दाडिमादष्टौ मित्तायाश्च॑कतः कृत: ॥ ११३॥ 

"गणेः कपित्याठरवच्यू गोड्य दाडिमाष्टकः । 
खल" 


भज्यो बाताविमारोक्वैपथावस्थ खठादिभि: ॥ ११७ ॥ 

संदिधंग: रामरिच: राकपित्य: सनागरः 1 हि 

चागेरीवक्रकीछाम्ल: खल्लः खज्ेप्माविसारजिद ॥ ११५॥ 

चीणे श्लेप्मणि पूर्वोक्तमम्ल लाक्षादिषद्पलम्‌ । 

पुराण वा घृतं दद्याद्यवागू' मडमिश्रिताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पिच्छावस्ति :-- 

बावश्नेष्मविवंधे च खवत्यतिककेडपे वा । 

शूने प्रवाहिकाप्रा वा पिच्जावस्विः प्रचम्पत ॥ ११७॥ 
अश्लुवासनमू-- 

बचाबित्वकणाकुष्ठ्यवा ह्वालवणार्वित, । 

बिन्वतँतेन, तैलेन वचाथै. माधितेन बा ॥ ११५ ॥ 

बहुशः कफतातार्ते कोप्मनान्थासनं हितम्‌ । 

क्षीण॒कफादी वायुजयः कार्य ~ 

क्षोणे कफे गदे दीर्घकाठातीसारदुर्बल ॥ ११६ ॥ 

अनिल; प्रबलोऽवश्यं स्वस्थानस्थ प्रजायते । 

स चरो राहसा हस्यात्तस्मात्तं (उरया जयेत्‌ । १२० ॥ 

चायोरनंतर पित्त पित्तस्याऽनतरं कफम्‌ । 

जयेलूव जयाणा वा भवेद्यो वलवत्तमा ॥ १२१ ॥ 

भीयोलास्यामयि चलः शीघ्र दुप्पत्यवस्तयोः । 

बर्या क्रिया बातहरा हर्षणाशरामनानि च ॥ १२२ ॥ 


१ बातुर्जातदिशाविर प्रत्येक कोछमाज॑ग्राह्मम । मिवायापवेन्यत् क 
पताया अष्ट पछानीतयर्थः । 


११२ अष्टाङ्गहुदयम्‌ [ ज० १० 


शान्तोदग मयलक्षणम्‌--- 
भवस्योचवारादिना सूत्रं पवनो वा प्रवर्तते 1 
दीप्तालेर्छघुकोष्स्य शांतस्तस्पोदरामय: ॥ १२२ ॥ 


दशमोऽभ्यायः । 
अथाऽतो ग्रहणीदोपचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


म्रदृण्यामज्ञीगीतिसारवदुपचार :-- 

ग्रहणीमाथितं दोपमजीर्णबदुपाचरेन्‌ । 

अतीमारोक्तविधिना तस्पामं च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ 
अन्नकालेयवाग्वादि :-- 

अन्नकाले यवाम्वादि पंचकोठादिशिर्युतम्‌ ६ 

विनरेत्पदुलब्वन्न पुवर्योगाश्र दोपनान्‌ ॥ २॥ 

ददयात्मातिविपां पेयामामे साम्लो सनागराम्‌ 1 

पानेप्ठीमारविहितँ वारि तत्रं सुरादि च॥ ३॥ 
अहण्यां तक्रस्यहितत्त्रम्‌- 

ग्रहणीरोपिणों तक्रं दीपनग्राटिठाघवात्‌ 1 

पथ्यं मधुरपाझित्वान च वित्तप्रदूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 

क्पायोण्णविकाशित्वादक्षत्वाच्च कफे हितम्‌ । 

बाते स्वाइम्लमादत्वात्यग्स्कमविदाहि वत्त्‌ 1 ५॥ 


१ उच्चारः पुरोगम्‌ । 


२० १०] 


ग्रहणीचिकित्मितं 


चूर्शम्‌-- 

शचतुर्णा प्रस्यमम्छानां व्यूपणाच्च पत्रयम्‌ | 
रूवणाना च चत्वारि शर्करायाः पर्लाष्ठकम्‌ | ६॥ 
हच्चूर्णं द्याकमूपान्नरागादिप्ववचारयेठू 1 
कासाजीर्णारिचिश्वासहूत्पाश्वामियमूडनुव्‌ ॥ ७ ॥ 

नागरादि फाय ¬ 
नागरातिविपामुस्त पाक्यमामहर वियेत्‌ | 
उपणाचुना वा तल्कल्क नागर बाऽथबाऽभयाम्‌ ॥ द ॥ 
ससैधब वचादि वा तदन्मदिर्याडथवा । 


'आमेपुरीपेविडलवण प्रयोग :-- 
वर्चस्यामे सप्रवाहे पिवेढा दाडिमाबुना ॥ & ॥ 
विडेन लवण पिष्ट बिल्वचित्रकनागरम्‌ । 
साग कफानिले कोष्ठर्करे कोष्णवारिणा |] (०.1) 

कलिङ्गादिक पानादि-- 
कलिगहिस्पतिविपावचासौवर्चछाभयम्‌ । 
छदिहूद्रीगगूलपु पेयमुप्णीन वारिणा ॥११॥ 
पश्यायौवर्चछाजाजीचूर्ण मरिचमंयुलम्‌ । 
पिप्पल्यादि चूशम्‌-~ 
विषली नागर पाढा सारिवा वृहतीद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिपक कौटजं दारं तथा लवणपंचवम्‌ । 
चूर्णीद्र्त दविमुरातन्मंडोप्णावुकाजिई: ॥ १३॥ 
पिवेदम्निविवृद्धपर्ष कोष्ठवातहरं परम्‌ । 
पाचनीदीपतीगुटिका-- 
तपृट्टनि पंच द्वी झारी मरिच पंचकोळाम्‌ 1] १४॥ 


१ चपुर्णासम्गनो वृक्ञाम्डवेतसदाडिमवदराथाम्‌ । २ पह्निक्वणानि । 


ष 


११३ 


न्छ 


दीष्पई टिगु गुछिकय बीतपूररमे दता 1 
झोलदादिमतोये या परं पाचनदीनी ॥ १५ ॥ 
वालीसादि गुदिका-- 

चाणोसवघचविवामरिचाना पछ पदम्‌ । 

भृष्णा तन्मूठयोदं दे पने शण्टी पदपयम्‌ ॥ १६॥ 

खुतुर्जातमुघोर च वर्षां शुरगचरणतम्‌ 1 

गुदेन यटवान्हुत्वा निगुशेत सदा भज ॥ १७ गा 

गद्यपूपरगारिष्टमस्नुपे पापयोनुप: । 

बातश्तेष्मान्मना छाईयटणी पाएखहुदुजाग्‌ 11 १८ ॥ 

ज्रश्वयपुपाइरबस्गुत्मपानात्यपाधगाम्‌ । 

प्रसेश्‍पोनसण्वागवासाना च निवृत्तये ॥ १६॥। 

अभया नागररथाने दद्यादर्थव विश्यट ॥ 

छर्यादिपु च पैत्तेपु चतुगुंगमितान्विता: ॥ २० ॥ 

पतेन मटका: बर्या गुडन सितापि था 1 

परं हि वह्लिमंपर्काह्मपिमानंभञति से! ॥ २१॥ 
निरामश्नहणी चिकित्सा 

आर्थत॑ परिपतवाममारुतग्रट्णोगदम्‌ । 

दीपनीययुतं सविः पाययेदल्यशों भिषक ॥ २२ ॥ 

विचित्मधुक्षिते त्वग्नौ मक्तविण्मूत्रमाग्ञम्‌ । 

हूं श्यह वा संस्नेह्य स्वित्राम्यक्तं निरहयेत्‌ |! २३ ॥ 
तत एरटतँलेन सपिपा तंल्वकेन वा 1 
सक्षारेणाऽनिले शाते खस्ठदाप विरेचयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


शुद्धरूक्षाशयस्यानुवासनादि-- 
शुद्रहक्षाशयं बद्धवर्चस्क॑ चाऊ्नुवासयेतु 1 
दीपनीयाम्लवावध्नसिद्धतेलेन त तत: ॥ २५॥ 


[ क्ष० १० 


१ से वटका:। 


अ १०] 


ग्रहणीचिकित्मिनं 


निड च विरिक्त च गम्यकवाऽप्यनुवामितम्‌ | 
खब्वन्नग्रतिसंयुक्तं सपिरम्यासयेतयुनः ह २६ ॥ 
शूज़ादिनाशकं छुतम्‌-- 
चुंचरमूलाभयाव्योपणिप्पछीगूलरभर्व: । 
राफ्राक्षारदप्राजाजीविंडंगशठिमिघृंतम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुक्तेन मातुलुंगस्य स्वस्पेवार्द्रकत्य वा 1 
दध्यमूलककोलाम्लयुक्रिकादाडिपस्य च ॥ २५॥ 
तश्नमस्तुमुरामंडसीबीरकतुपीदर्वा: । 
काजिकेन च तत्त्यक्कमग्रिदीपिकरं परण ॥ २६ ॥ 
शुळगुल्मादे रश्वामकासानिकछफापहम्‌ । 
सर्पीजपूरकरसे सिद्ध वा पाययेद्धतम्‌ ॥ ३० ॥ 
सैलमभ्यंजवार्थ च मिद्धमेभिश्चलापहम्‌ । 
"हुनेपामौपघाना वा पिविच्चूर्ण सुजाबुना ॥ ३१ ॥ 
चूर्शम-- 

बानशुप्मावृत्े सामे कफे वा वायु वोद्धते । 

पित्त जमहूशी चिक्रिस्सा-- 
अस्नेनिर्वापक पितं रेकेण वमनेन वा ॥ ३२ ॥1 
हुत्वा तिनळघुग्ाहिदीपर्ने रविदाहिभिः । 
अम्ले: नपुक्षपेरदारि चूर्णे: स्नेहश्च तिक्तः ॥ ३३ ।! 


पटोलादि चूर्णम्‌ 
पठोलनिबनामंत्तीतिक्ताति'वषपंटम्‌ । 
युट्जहबफल भूर्वामधुशिपुफलं वचा ॥ ३४ ॥ 
दार्वीहवपदमकोाशीरेयवाबी मुस्तरचंदनम्‌ । 
भौराष्ट्रपतिविपाव्योपत््वगेल[पष्रदार च 11 ३५ ॥ 


१, एनेपामोगबाना पजसूकामयादोनाम्‌ ॥ २. तिक्त यूनिम्दम्‌ । 


११५ 


जळ १० | 


प्रहणीचिकित्मितं 


पेया प्रयोग ६-- 
पंचफोलामपाधात्पपाठ गपपलाएकँ: । 
चोमधूररवालैश्न सिद्ध; पेयादि कल्यदेन्‌ ॥ ४६ ॥ 

मघूकासव :-- न 
दरोणं मघूकपुष्पाणा विडंगं च ततोध्यंत: । 
चिम्म ततोऽव च तथा भल्लातकारुटम्‌ ) ४७ 1) 
मंजिण्ठाउट्पले चंतजलद्रोणनये पचेत्‌ । 
द्रोणशेप शत शोतं मष्यर्धाइकर्मग्रुवम्‌ ॥ ७८ ॥! 
एलामूणालगुहभिश्वंदनेम च रुक्षिते 1 
कुंभे गासं स्थिदं जातमागव त प्रयोजयेच्‌ ॥ ४९ ॥ 
ग्रहणी दोषयत्योर वृद्षण* पित्तरक्नुत्‌ । 
झोपकुष्ठेझिंलासाना प्रमेड्टाणा च नाशन ॥ ५० ॥ 

हितीयोमधूकासव ना 
मधूवपुष्पकुड्वे शृतमर्चज्ञयीठतम्‌ । 
द्षौद्रपादवुत शीत पुर्ववत्सनिधाप्येत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्पिषन्‌ ग्रहणीदोपान्‌ जयेत्सर्वान्‌ हिताशनः । 
अन्यासवनिर्देश : ¬ 
सद्दददाधेधुसर्डुरस्वरसानागुतान्‌ विवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हस्या दज्ञार प्रयागः = 
हिगुति्तावचामाद्रीपाठेदेथवगोजुरम्‌ । 
पंधदोक च कपी पाद्य पदुपचवश 1! ५३ ॥ 
घुत्रतैलडिकुउबे दः प्रस्थद्मे च तरद्‌ । 
आपोश्य यताथगेदाती मुदावनुगनै रखे ॥ ५४ 1) 
अंतर्मु'म॑ दतो दग्या चूर्णीृत्य घुताप्लुनम्‌ 1 
पिवेलागितळं तस्मिन्‌ जोगे स्वान्मधुरांपन: ॥ ५५ || 


न्घेयळाशंगर्घपतरम । 


ज 


११७ 


११८ 


अट्टाद्धहुदयम्‌ 
वातश्लेप्मामयाद सवौन्‌ हन्याद्विपगराश्व स: 1 
अन्यचार £-- 
भूर्निव रोहिणी तिक्तां पटोले निबपपंटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दख्ब्वा महिपमूत्रेण पिवेदप्लिवियर्षनस्‌ । 
अन्यक्षार £- 
हे हरिद्रे वचा दुष्ट विश्रमः वदुरोदिणि ॥ ५७७ 
मुस्ठा च छागमूत्रेण सिद्ध: क्षारोडम्रिवर्धन; । 
गुटिका :— 
चतु-पले मुबाकाडातूशिषल लवणतयात ॥ ५६ ॥ 
वार्ताक्कुडव चार्वोदष्टी दे चित्रकात्वले । 
दग्ध्वा रमेन वार्तारादुगुटका भोजनोत्त रा: ॥ ५६ ॥ 
भुक्तमन्नं पर॑त्याशु कासश्व्रागार्णसा हिला । 
विसूचिका प्रतिश्यायहद्रोगशमना% ताः ॥ ६० ॥ 


माहुलुङ्गादि चूर्णम-- 
मातुलुगशठी राखा वटुत्रवहरीतकी । 
स्वाजिकायावशकार्यी क्षारौ पवपटूनि च॥ ६१ ४ 
मुरवांवुपीत तच्चूर्ण वलवर्णाप्रिवर्ध नम्‌ 1 


घृव्मू-- 

श्ठेव्मिके ग्रहणोदापे सवाते -तैथुंत पचेत्‌ ॥ ६२ ४ 
घान्वंतर॑ पट्पळ च भल्लाठक्घुताभयम्‌ । 

क्षार घृतम-- 
विटकाचोपलवणस्वाजकायावयूव जान्‌ ॥ ६३ ॥ 
सला कटकारी च चित्रक चंकतो दहेत्‌ 1 
भततरत्व: खूतम्याइस्य क्षारस्या प्घाढके पचेत्‌ 1 ६४ ॥ 
आइक सपिप: पेय तदद्िदळङृड्दे ! 


[भर १० 


अ० १०३ ग्रदणोचिकित्सितं ११६ 


सन्निपातजमहणीरोगे पद्चकर्मोदि-- 
विचये पंचकर्माणि यूंज्याच्चंतच्चचावलम्‌ ॥ ६५॥ 


प्रतिदोपादिमन्दार्निस्वमाश्रित्य चिकित्सा-- 

प्रसेके एछेव्मिरे ऽत्पास्नेदपिने दक्षतिक्तकम्‌ $ 

योयं कृशस्य व्यत्यासास्क्तिग्यर्शर्क्ष वफादये ॥ ६६ ॥ 

क्षीणक्षामशरीरस्य दीपनं स्मेहसंयुतम्‌। 

दीपनं चहुवित्तस्य पितं मधुरकैयुँतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दुवज्ञानलदीपनायरनेहःश्रे्ठ : = 

नेहोऽम्ललवणंबँक्तो वहुवातस्य शस्यते । 

स्नेहमेव परं विद्याद्दुर्वलानलदीपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

नाश स्नेहवमिद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि ।, 

योऽन्पा झित्वाटरुफे क्षीणे वर्चः पक्षमपि श्ठघम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मुचेद्यद्रीपथयुत्त स पिवेदल)थो घुतसू ), 

तेन स्वमार्गमानीत: स्वकर्मणि नियोजितः ॥ ७० ॥| 

समानो दापयत्यप्रिमग्ने संधुक्षकों हि स: ।, 

पुरोप यश्च कुच्छुण बढिनत्वाद्विमुचति ॥ ७१ ॥ 

स घुतं लवणेयुक नरोऽतावग्रह पिवेत्‌ ।, 

रौधघान्मदेऽनले सर्पिस्लैछै वा दीपनैः पिवेत्‌, ॥ ७२ 11 

क्षारचूर्णासघारिष्टानु मदे स्नेद्टाविपानतः ।, 

उदावतन्प्रपोक्तत्या निरूहस्नेहबस्तथ: ।॥॥ ७३ ॥, 

दोपाउविवृद्धघाऽमदेऽद्रौ संश्‌डो प्रबिधि चरेत्‌ ।, 

व्याधिमुक्तस्थ मदेउग्गी सर्पिरिव तु दीपनम्‌ ॥ ७७ 

'अध्वोपवासक्षामत्वेयंवाखा पाययद्‌ घुतम्‌ । 

अन्नावपोदितं बह्थं दीपनं वंहणं च तत्‌ 1! ७५ ॥, 


१ अस्नेनायप्रह उर्श्कायगमनत्रतियन्यो यस्य घुवरम तत्‌ । घृठपीस्वादन्न 
भोक्तव्यमित्यर्थ: 1 


१२० 


बशद्गद्दषम 


Se 
मांसप्रयोग ३-- 
दीर्घकाउप्रमंगात्तु क्षामक्षीणरशात्वरान्‌ । 
प्रमहानां रसँ; साझ्लेरमोजयेस्पिद्िताथिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लघूप्णफटुशोधित्याद्‌ दीपयंत्याश नेऽनलम्‌ । 
माग्योपचितर्मासत्वापर च बटवर्धनम्‌ 11 ७७ ॥ 
स्नेहादिप्रयोग :-- 
स्नेहासवसुरा रिष्टचु्णक्वायहितारानैः । 
मम्यग्‌ प्रयुक्तेदेंहस्य बलमग्नेश्र वर्घते ॥ ७३ ॥ 
स्मेहस्याग्निवृ द्धिकरत्वे दृष्टान्त ३-- 

दीसो यर्थव स्पाणुश्र वाह्मोऽप्रः सारदारभिः । 
सस्नेहैर्जायते तद्ददाहारे:. कोठगोउनडः ॥ ७९॥ 

अभोजनातिमोजनाभ्यां नाग्निदृद्धि +-- 
ना$मोजनेन वनयाप्रि्दीप्यते नाऽतिभोजनात्‌ । 
यथा निरिधनो वह्लिरल्पो वा5तीधनावृत: ॥ ८० ॥ 

भस्मकरोग :-- 

यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनानुगम्‌ । 
प्रवृद्धं वर्घंयर्त्याप्र तदामौ सानिळोऽनळः ॥ ८१ ॥ 
पक्त्वान्नमाण्‌ धातुश्च सर्वातोअश्च संक्षिपन्‌ । 
मारयेत्सादानारस्वस्थो भुक्ते जीणे घु वाम्पति ॥ ८२॥ 
तृट्कामदाहमूर्छायी व्याघयो$त्यपिसंभवा: । 


भस्मकरोगचिकित्सा-- 
गुरखिग्वमंदसाद्रहिमस्थिरँ: ॥ ८३ ॥ 

अगपानैनयेच्छाति दंक्षमग्निमिवांबुमि: । 

मुरमुहरजीणे४पि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ ८४ 11 

निरिधनोंश्वर लब्न्या यने न डिपएदयेत्‌ ६ 

उदारां पायस स्रिग्चे पँष्टिझे गुडवैद्वतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


समत्यग्रि 


[ अ० १० 


अ० १०] ग्रहणीचि कित्गितं १२१ 


अक्षीयादौदकागूपपिशितानि धतानि च । 
मत्स्याग्विशेषतः शुद्रणातु स्थिरतोयचराश्च ये ॥ ८६॥ 
आविकं सुभूतं मासमद्यादत्यग्रिवारणम ( 
पयः सहमधूच्ठि्टे छृतं वा तृषितः विबेद्‌ ॥ ८७ ॥ 
गोधूपचूर्ण पयभा बहुसपिःपरिप्छुतम्‌ । 
आनूपरमसयुक्तान्वा स्नेहांस्तळविर्वाजतान्‌ ॥ ८८ | 
ग्यामातिवृद्धिपक्र चा पयो दद्यांडिरेसनम्‌ । 
असदृत्पित्तठ्रण वायसं प्रतिमोजनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यत्किचिदुगुरु मेय च शतेष्मवारि च भोजनम्‌ 1 
सबं तदव्यतिटितं भुकत्या च स्वप्न दिवा ॥ ६० ॥ 
आहारमशिः पचति, दोपनाहारवजित: । 
घातूनू क्षीरोप्रु दोषेषु, जीवित धानुमक्षय ॥ ६१ ॥ 
मक्स्येवविरुद्धान्ताद्‌~¬ 
एतत्प्र यैव पिसद्मन्न' 
मंयोगगस्कारवधेन चेदम्‌ । 


दृत्याद्यविज्ञाय पचेट्र्चेष्टा- 
थरति यन्मार्उप्वळम्य घन्तः ॥ ९२ ॥ 


जाठराग्निरक्षणोपदेश: :-- 
तस्मादपि पाल्येत्सर्वयल-- 
स्तस्मिश्नट्टे याति ना साशमेव । 
दोपंग्रस्ते ग्रस्यते रोगचधै- 


१. ए्वदन्नं प्रत्या स्वमावेन, गयोगेय, सस्फारण विरुद्धभमादिना सात्रारा- 
छादिविस्दमिदमविज्ञायायुदव्वा यवेवेष्टा यवेच्छमाहारं सेवमाना यच्चरन्ति 
साउप्रिवछस्य शक्तिः । स्वभावादिकाद्धमन्चमपर्पालोच्प ये यवेच्छं भुञ्जते गर्व 
तन्‌ पारिपतमप्पेछि उत्‌ नधिबणर्य सामण्सेय पारियाक अति मरके 
यद्नैरपिपाठयेदित्यर्थः । तस्मिन्नम्रौ ! ना पुरप. ! 


एकादशोऊव्याय: । 


अधातोऽमूत्राघातचिकिस्सितं व्याउपास्पाम; ॥ 
मूत्रकृच्छेवला तैजेनाभ्यंगादि-- 
कृच्छ्रो वातब्नर्नलाक्तमयानाभे, समीरजे । 
सुखिग्थे स्वेदयेदगं पिडमेकावगाह: ॥ १ ॥ 


शूलहराः स्नेहा : 
दशमूरवलेरंडयवाभीरुगुनर्नवेः । 
कु्त्यकोलळपत्त' रवृश्वीवोपळभेदर्क ॥ २ ॥ 
ठैलमपिर्वराहक्षेवमा: नत्रधितर्कक्कितैः । 
मपंचलवणा: सिद्धा पोताः शूलहराः परम्‌ ॥ ३॥ 


दशमूलादिद्रन्यादीनांपानान्नेयोजिनमू-ट॒ 
द्रव्याण्येतानि पानान्ते तथा विडोपनाहने । 
सरतैलफलयुँज्यान्साम्लानि स्नेट्वंति च ॥ ४1 
सौयर्चलाठया मदिरा पिवेन्मूचरजापहाम्‌ । 


पित्तक्च्छ चिकित्सा--- 
पैसे युंजीव शिशिरं मकलेपावगाहनम्‌ ॥ ५11 
विवेदरी गोशुरक विदारी सवसेरकाम्‌ 1 
शणाग्यं पचमूं च पातयं समघुदईरम्‌ ॥ ६ 1६ 
अपड धपुरेरार छोट्वाबीजानि गुजुमम्‌ । 
दाक्षामोमिः ििलरवाग्मूचापातानपोदति ॥ ७ ॥ 


१. पचूरन्पतद्धय 1 वृक्वीवर श्वेतपुनर्नवा। उपलभिदकः पापाणभेदः १ 
छट्दाबान गुसुम्मयोजम्‌ : 


अ ११] 


मूत्राधातचिक्रित्सितं १२ 


x 


एवारबीजयष्ट्याहुदावौर्वा तंद्ळाबुना 1 

तोयेन कण्वं द्राक्षाया, पिवेत्वयुंपितित चा ॥ ८ ॥ 
कफजकृच्छ चिकित्सा-- 

कफजे वमनं स्वेदं ती:णोप्णकद्धुमोंजनम्‌ 1 

यवाना वित्गृतोः क्षारं कालशेयं च शीळ्येव्‌ ॥॥ ६॥ 

विवेन्मद्येन मूदर्मला धाधीफछरमेन वा । 

सारमास्यिपवदष्टेलाव्योपं वा मधुमूत्रवत्‌ ॥ १० ॥ 

स्वरसं कटकार्या वा पराययेन्माक्षिकान्वितम्‌ । 

*शतिवारववीजं वा त्तज्रोण शल॒क्ष्णचूणितम्‌ ॥ ११ ॥ 

घबसमाह्वकुटजं मुह्चीचतुरगुळ्म्‌ । 

क्‍डुकैळाकरंजं च पाक्यं रामबुगाधिठम्‌ ॥ १२॥ 

वर्षा पेयां प्रवाछ वा चूथितं तंडुलाबुना । 

सैल पाटलाक्षार सप्तकृत्वोडयवा शतम्‌ ॥ १३ ॥ 

पाटळीयावशूकाम्या पारिभदरातिलादपि । 

क्षारोदकेन मदिरा खगेछोदकोसयुताम्‌ ॥ १४ ॥ 

पिवेदगुटापदशान्वा ठिह्यादेतान्‌ पृथक-पृथक्‌ । 

सन्निपावजकच्छचिकित्सा-- 
सतिपातात्मके सर्व यधावस्थमिद हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अश्मन्यथ चिरोत्याने वातवस्त्यादिकेपु च । 


अरमरीचिकित्सा-- 
अश्मरी दारणो व्याविरतकप्रठिमो मन. ॥ १६ ॥ 
तरुणो भेपर्जे. माध्यः प्रवृद्धश्छेदमर्हति । 
तस्य पूर्वेषु स्पेषु स्गेहादित्रम इष्य्ते ॥ १७ ॥ 
पाषाणभेदो यमुरो 'वद्चिरो5शमंदओओ वरी । 
बपोतवकानियामन्युकोशोरकतुणम्‌ ॥ १८ ॥ 


है २ सितिवारह बीग करल्‍जवीजम । र ऊपर: 'रेह' हि? । ३ बदु, 
शिवक्िद्ठी १ बश्चिरः सूर्योवत्तमेद: । वगोदवङ्धा 'हृग्ट्र' हि» । मम्ल 


स्योनाकः । गुण्ठः गोदनोर हिर । 


१२४ अष्टाद्वहृदयम्‌ [ ब० ११ 


वृक्षादनी घाकफलं व्याघ्री गुठखिकँटदम्‌ । 

यवाः कुलत्याः कोछानि वरण; फतयगरफळम्‌ ॥ १६ ॥ 

ऊपकादिप्रतीवापमेपा क्वाथे शत छतम्‌ । 

निनत्ति वातसंभूता तत्पीतं थीघिमश्मरोम्‌ ॥ २० ॥ 

यंधर्वहस्तवृद्धतीज्या घ्रोगोशुरकेजुराद्‌ । 

मूलकल्क पिवेहृब्ना मधुरेणाऽरमभेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 

कु" काश. घरो गु ठ इत्कटो मोरटोज्रमभित्‌ । 

दनो विदारी वाराही सालोमूल विकंदका ॥ २२ ॥ त 

भल्ज्गूक पाटली पाठा पत्तूरः सकुरटक: | 

पुनर्नवा शिरीपश्च तेपा ववाथे पचेद्धतम ॥ २३ ॥ 

पिप्टेन त्रपुसादीना वीजेनेंदीयरेण वा 1 

मधुकेन शिलाजेन त्तत्पित्ताश्मरिभेदनम्‌ ॥ २७ ॥ 

वरणादिः समीरध्नो गणावेला हरेशुका । 

गुरगुचुर्मरिचं कुष्ठं चित्रक" ससुराहुयः ॥ २५॥ 

तँ: कल्कितैः कृवावापमूपकादिगशेन च । 

भिनत्ति कफजामाश साथित त्तमश्मरीम्‌ ॥ २६ 1) 

क्षारक्षीरयवाग्वादि द्रव्यैः स्वै. स्वैश्च कल्पयेत्‌ । 

शकेराचिकित्सा-- 

पिचुकाकोल्लकतकशाकेदीवरजं: फल 1 २७॥ 

पीतमुव्णाबु सगुड घकरापातन परम्‌ । 

क्रोचाष्टराप्रभास्थीनि श्‍वदष्ट 'ताळपत्रिका ॥ २८ ॥ 

अजमोदा कदंवस्य मूलं बिल्वस्य 'चौपधम्‌ । 

पीतानि शर्करा मिद्य: सुरयोध्णोदकेन वा ॥ २६ ॥ 
नुन्यकुडद्बीजाना चूर्ण माक्षिरुमंयुतम्‌ । 

जविक्षोरेण गत्ताई पोौतमश्मरिपाननश ॥ ३० ॥ 


१ वाठपत्रिष् मुराली । २ ओपधंनागरम्‌ । लृत्नकुण्डडबीजागां गोक्षुर 
जायामा 


छ भूगकंदकबीजचूर्णमिति संग्रहे पाठ: । मुधुतस्तु भिेटकस्य वोजानां चूर्ण 
पजरसयुतम्‌ । अविज्ञोरेण सप्ताह्मश्मरीभेदन॑ परमिलि पठति 1 


अ० ११ } 


मूत्राधावचिकित्सिते 


क्वाथश्च थिपृमूलोत्यः वळूप्णीउशमरिपातन: । 
तिलापामार्ग फदलीपलारयवसंभव: 11 ३१ ॥ 
धारः पेग्रोएबिमूतेण धर्करास्वश्मरीपु च । 
कपोतवंकामूळे बा विदेदेकं मुरादिभि ॥ ३२॥ 
तिद्ध वा पिवेतक्षीरं वेदवामिरषद्र्तः । 
हुरोतबथस्थिमिद्धे वा साधितं वा पुनर्नरबः 11 ३३ ॥ 
क्षीरातद्ु्वहिशिशषामूळं चा तंदुलावुना । 


भूत्राधातचिकित्सा--- 
मृत्राघातेपु विभजेदत' शेपेष्ववि क्रियाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वृहत्याडिगणे सिद्ध द्विगुणीदवगोथुरे । 
तोये परमो चा सर्पिवाँ सर्वमृश्रविकारजितद ॥ ३५ ॥ 
देवदारु घन मूर्वा यष्टी मधु हरीतकीम्‌ । 
मूत्राघातेपु सर्वेपु सुराक्षीरजलं- पिवेत्‌ ॥ ३६ 11 
रगं वा घन्वयासस्य कपायं कफुभस्य वा । 
मुसांभसा वा श्रिफला विष्टा यैधवसयुताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्याप्लीगोशु रकपवाये यवागु वा सफालिताम्‌ । 
क्वाथे वीरतरादेर्वा ताम्रचूडरमेडपि बा ॥ ३८ ॥ 
अद्याद्रोरवराद्येत भावित वा शिलाजवु 1 
म्चे बा निगदं पीत्या स्थेनाखेन वा व्रजन्‌ 1 ३६ ॥ 
दोत्रवेगेन संक्षोभात्तबा$स्प च्यवतेऽश्मरी 1 
सर्वथा चोपयोक्तव्यो वर्गो वौरतरादिकः ॥ ४० ॥ 
रेकार्थ वैल्वक सिबंस्तिरम च झोलयेत्‌ । 
विशपाडुतरान्‌ बस्तीद्‌, 
शुक्राश्मरी चिकिस्सा-- 
शुक्राश्मर्या च शोषिते ॥ ४१ ॥ 


१ हरोतक्पस्थि हरीदफीबीजम्‌ । २ ताञ्रनूडः कुरहुट: 1 


१२४ 


१२६ अष्टाङ्गहुदयम्‌ | ब० ११ 


*हैमू'त्रमार्गे वळवान्‌ शूक्राशयविशुद्धये । 
पुमाम्‌ सुलृप्तो वृष्याणां मासाना फुक्ुटस्य च ॥ ४२॥ 
१ कामं सकामाः; सेवेत प्रमदा मददामिनोः । 
शब्रावचारणम्‌-- 
सिद्ध॑स्पक्रमरेमि् चेच्छान्तिस्तदा भिपक्‌ ॥ ४३ ॥ 
एति राजानमापृच्छम शस्त्रे गाध्ववचारयेत्‌ ! 
अन्नियाया घवो मृत्यु: क्रियायां सशयो भवेत्‌ ॥ ७७ 11 
निश्चितस्या$पि वैद्यस्य बहुशः मिद्धकमंण: ॥ 
अथा$तुरमुयस्िग्य शृद्धमीपच्च कारितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभ्यक्तरिवन्नवपुषमभुक्तं छुतमंगछम्‌ । 
जाजानुकलकरथस्य नरस्याके व्यपाधिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्वेण कायेनोत्ताचं निपण्णं *वस्त्रचुभले । 
चतोऽस्याकुचित जानुकूपंरे वाससा दृढम्‌ ॥ ४३॥ 
महाधयमनुप्येण वद्धस्याश्‍्वासितस्य च । 
नाभे. समंतादम्यज्यादवस्तस्याश्र* वामत. ॥ ८८ ॥ 
भृदित्वा मुष्टिना कामं यावदश्मर्यघोगता । 
तैलाक्ते वधितनखे तर्जनोमध्यमे ततः ॥ ४९ ॥ 
'अदक्षिरे गुर्देऽगुत्यौ प्रणिघायाऽगुसेयनोम्‌ 1 
“आसाद्य वेळयं वाम्पामएगरी गुदमेढूयो ॥ ५० ॥ 
कृत्वांवरे चथा बस्ति निर्वलीकमनायतम्‌ 1 
उत्पीडयेदंगुरिम्या यावद्वविरिवोन्नतम ॥ ५१ ॥ 
यं स्यात्मेवनी मुकवा यवमात्रेण पाटयेत्‌ । 
अश्ममानेन न यथा मिद्यठे सा तथा हरेत्‌ ॥ ५२॥ 


१ तैस्तवस्तिभि" । २ वस्त्रउंभले वेष्टितकुण्डलोरतवर्त्रे । चुम्मलस्तुण- 

चतो घटादीना सञ्चलनरदार्थमापारः, लोके गेँदुरीति वध्यते । ३ तस्या 

नाभिः । बघितनखेकतितनचे । ४ जदनिणे वाम अङ्गुल्यौ सर्जनीसण्यमादगुल्यौ । 
तान्या अट्गुळोन्याम्‌ ॥ 


अ० ११] 


मूजराधातचिश्रित्मित्त 


समग्रं सर्पवक्रेग स्त्रीणा बस्तिस्तु पाश्वयः ( 

गर्भाय्याश्रयस्तासा घस्मुत्संगवत्तव: ॥ ४३ ॥ 
न्यसेदतोडन्यथा ह्यासां मूत्रस्नावी व्रणो भवेत्‌ 1 
मूत्रप्रसकक्षरणान्नरस्याप््यपि चँकचा ॥ ५४॥ 
चस्तिभेदो5श्मरीहेतु: सिद्धि याति न तु द्विधा । 


शाखकियानन्तरं विधि :--- 
विदल्यमुष्णापानीयद्रोण्या तमवगाहृयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथा न पूर्यतेऽखेण बस्तिः पुर्ण तु पीडयेय्‌ । 
मेदातः क्षीरिवृक्षावु, 
मूत्रशाधनम्‌-- 
मूत्रसशूड्य नत ॥ ५६ ॥ 
कुर्यादुगुडस्य सौहित्य मध्वाञ्याक्तत्रणः पिवेत्‌ । 
द्वा काली सघुता कोष्णा यबागू' मूत्रशोधने" ॥ ५७ ॥ 
वयह दशाह पयल्षा गुडाढ्येनाऽन्पमोदनम्‌ । 
भु'जोतोध्वं फलाम्तेश्न ररयैजगिलचारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्रणोपचार :-- 
क्षोरिवृक्षकपायेण प्रण प्रक्षाल्य सेपयेत्‌ ॥ 
प्रपौडरीकमंजिष्ठायष्टमाह्वनयनौपर्धः ॥ ५६ ११ 
ब्रणाम्यंगे पचेचेलमेभिरेव निशान्विर्तः । 
दाह स्वेदमेच्चंनं रवमार्ग सप्तरा्रत ॥ ६० ॥ 
दाइ ४-८ 
भूमे स्वगच्छति दहेदश्मरीग्रणमप्रिता । 
स्वमागंप्रतिपत्ती तु स्वादुपायरपाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


१२७ 


१. नयनौषधं रोघ्नम्‌ 1 


१२६ 


अष्टाप्रटुदयमु 


वमू मामे बठपानु शुाशयवियुद्धपे । 
पुमान्‌ सुनृप्ती वृष्याणा मांसानां गुबडुटम्य च ॥ ९२॥ 
वामं रपामाः सेवेत प्रमदा गददायिनोः 1 
श्ावचारयाम्‌- 
सि्दैपपप्रर्मरेभिर्न चेच्छाम्तिस्तदा भिपर ॥ ४३ ॥ 
दति राजानमापृच्छय पर्ख साब्ववचारदेत्‌ । 
अत्रियाया धुवो प्रयाया संशयो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
निश्चितिस्यार्जपे वैद्यस्य वहृशः गिद्धरमंण: । 
अघाऽतुरमुरन्तिं शद्धमीपच्य बशितम ॥ ४५ ॥ 
अम्यक्तस्वित्नवपुपमभुक्त; एतमंगळभ्‌ 1 
आजानुफळफस्थस्य नरस्याके व्यपाधितम्‌ ॥ ४६ !1 
दुर्बल वायेनोलानं पणं *सम्प्रफुमले + 
सखोपस्याउुचिठे जानुकूर्परे वासना दृढम्‌ ॥ ७३ 1! 
महाश्षयमनुप्येण वद्धर्याश्‍वासितस्य च । 
नामे. भ्मंतादम्यज्यादमस्ठस्याक्रर वामत, 11 ४८ ॥ 
भृदित्वा मुष्टिना कामं यावरश्मर्यथोगता 1 
ढैछाक्ते वधितनखे तर्जनीमव्यम ततः ॥ ४९ ॥ 
*अदक्षिणे गुर्देऽयुल्यो प्रणिधायाश्युसेवनीम्‌ । 
आसाद्य वलयं ताम्यामश्मरो गुदमेदूयों: ॥ ५० ॥ 
दृत्वांतरे तथा बस्ति नि्दळीकमनायतम्‌ । 
उत्पीटयेदंगुछिम्या यावद्वयिरिवोक्ततम्‌ ॥ ५१ ॥ 
डाल्यं स्यात्मिवनी मुक्त्वा यवमात्रेण पाटयेत्‌ । पु 
अश्ममानेन न यथा मिद्यठे सा तथा हरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्‌ अ० १३ 


१ 


रचितं 


ति कथ्यते 1 


नामे: । ववितनवेकतितनवे । ४ नदक्षिर वामे अङ्गुन्यौ वर्जनीमध्यमादगुल्यौ । 
तास्ग अइगुलीम्माम्‌ । 


र्त्तवस्तिभि. । २ वस््रचुंभले वेष्टिवकुण्डलीटृतवस्ये । चुम्मलस्ठूण- 
घटादीना सञ्चळनरक्षाथमापारः न्योके 


३ तस्या 


अ० ११] 


सूवावातचिकिस्मितं १२७ 


समग्रं सर्पवन्नेण स्त्रीणा चस्तिस्तु पार्श्वगः । 

गर्भाययाधयस्तासा शस्त्रमुत्संगवत्तव; ॥ १३ ॥ 
न्यसेइतोऽन्यथा ह्यामां मृत्रसावी ब्रणो भवेत्‌ । 
मूअअसेक्यारणाप्तरस्थाउप्यपि चेंकथा ॥ १४ ॥ 


बस्तिमेदोऽश्मरीददतुः सिद्धि यावि न तु द्विधा । 


शखक्रियानन्तरं विधि — 
विद्यश्यमुप्णापानीयद्रोण्या तमवगाह्येत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथा न पूर्यतः्येण बस्तिः पूर्ण तु पीडयेत्‌ । न 
मातः क्षीरिवृक्षायु, 
मूत्रशाधनम्‌-- 
मूत्रसशूद्धयें लत ॥ १६ ॥ 
कुर्यादगुडस्य सौहित्य मध्वाज्याक्तप्रण: पिवेन्‌ । 
ढा काठी समा कोष्णा ययागू' मूच्शो धने: १ ५७ ४ 
ध्यह दशाह पया गुडाळ्यंनाप्ल्पमोदतम्‌ । 
भुजीतोध्व॑ फछाम्लेश्र रमैर्जागचारिणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्रणोपचार ;-- 
क्षीरिवृक्षकपायेण ब्रण प्रक्षाल्य लपयेत्‌ 1 
प्रपोडरीकमंजि्ठायष्ट्याह्वून'यनौपर्थ, ॥ ५६ 11 
श्रणाम्यंगे पचेत्तैठमेभिरेव निशान्विते: । 
दशाहं स्वैदयेच्दैन स्वमार्गं साप्तरात्रत ॥ ६० || 
दाइ ३--- 
भूत्रे त्वगच्छति दहेदश्मरोग्रणसप्निता । 
स्वमार्गग्रतिपत्तो तु स्वादुपार्येस्पाचरेत्‌ ॥ ६१॥ 


१, मयनौवयं रोघम्‌ 1 


~ 


१२८ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


चं चस्तिभिः हि 
चर्जनमू-- 
न चारोदेदर्प स्ढ्रणोऽपि मः । 
नगनागाखबृक्षछ्ीरथात्राप्मु सवेत्त स: ॥ ६२ ॥ 


शस्त्रावचारण निपेध :-- 
मूत्रशुकवहों बस्तिदृपणो सेवनी गुदम्‌ । 
मूत्रप्रसेक योनि च दस्त्रेणाप्टी विवर्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


छादशोऽव्यायः । 
अथाऽतः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
मेदिनोवमनादि-~ 
महिनो बलिनः कुर्पादादौ वमनरेचने । 
स्रिग्बस्य सर्पपारिष्टनिकुमाक्षकरंजक: ॥ १॥ * 
तलेज्िकंट्कादेन यथास्वं साधितेन वा । 
स्नेहेन पुस्तदेवाहूनागरप्रतिवापवत्‌ ॥ २ ॥ 
सुरमादिकपायेण दद्यादास्थापन सतः । 
न्यग्नाघादेस्तु पित्तातँ रस. शुद्ध च तर्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शमनादि-- 


मअग्रट्द्जागुत्मक्षयाद्यास्त्वपतर्प णात्‌ । 
ततोऱ्नुवघरक्षाथे आमनानि अयोजयत्‌ 11 ४ ॥ 


[अ०१२ 


अ० १२] 


प्रभेह॒चिकित्तित॑ १२६ 


असंशोध्यस्य तान्येव सर्वमेहेदु पाययेत्‌ । 

पङच प्रयोगा +-- 
घाद्रीरमष्युदां प्राहूणे हरिद्रा पाशषिकान्विताप | ५ ॥ 
दात्रीमुराह्वत्रिफछा मुस्ता वा क्षिता जले । 
चित्रजत्रिफलादार्वीकलिगान्वा समाक्षिक्ान्‌ । 
मधुयुक्त गुद्च्या वा रक्षमामलक्स्पवा॥६॥॥ 


कपाया £-7 
रोधाभयातोयदकदूकळानां 
पाठाविडगा जु नधान्यकानाम्‌ । 
*गापत्रिदारबीकमिहूद्चानां 
कके श्रयः क्षोदयुता: कपाया; ॥ ७ ॥ 
उशीररोध्राजु नचंदनाता 
पटोलनिवामलकामृतानाम्‌ । 
रोध्राबुकालीयकधातकीना 
विद्ये त्रयः क्षीद्रयुता- कपाया. 115 ॥ 


रोध्रादिभि; पानास्नादि-- 

यधास्वमेमिः पानान्नं यवगोधूममावना: । 

वातजप्रमेहेपुस्नेहकल्पना +-- 
चातोल्वरोपु स्नेहाश्च प्रमेहेपु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६॥ 
अपूपसक्तुवाठ्यादियेवानां विद्वतिहिता । 
गवाश्वगुदमुक्तानामधवा विखुजन्मनाम्‌ ॥ १० ॥ 
तृणयान्यानि मुदुगाद्या: ्ालिजीर्णः सपष्टिक: । 
शकुषङुटोऽम्लः खलकस्विलसर्पपत्रिहज: ॥ ११ ॥ 


१ गायत्री खदिरः । इ मिहत्‌ विडद्धम्‌ । २ वेणुजन्मनां बशजानांयवानाम । 
थो कुवडुटयंज्ञोऽम्ख़रलकः । 


& 
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कपित्यं किदुक जंचूस्वत्छता 'रायखांडबाः । 

तिवठं शाक मधु श्रेष्ठा भदयाः शप्का: ससक्तवः ॥ १२॥ 

धन्वमांसानि तूल्यानि परिशष्कान्ययस्कृति: 1 

मध्वरिष्टासवा जीर्णाः सीधुः पक्वरसोदुभव: ॥ १३ ॥ 

तथाध्मनादिसारायु दमाँभो माक्षिकोदकम्‌ । 

सीघुनासकुपानम्‌-- 

वासितेयु वराक्‍्वाये श्यर्वरी दयोपिवेष्वहः ॥ १४ ॥ 

यवेषु मुझतान्सक्तून्सक्षीद्रान्सीघुना पिवेत्‌ । 
कर्फपराप्रमेहेपु शालादिपयाग + 

"शाल्सम्ताह्मकंपिल्लवृक्षकाक्षकपित्यजम्‌ ॥ १५ ॥ 

रोहीतकं च कुसुम मघुना&द्यात्युचूगितम्‌ । 

कफपित्तप्रमेहेपु पिवेद्धात्रीरसेन वा ॥ १६ ॥ 

याषकफजादौतैलादि-- 

त्रिकंटकनिशारोधरसोमवल्कवचाजु ने; । 

पद्मकाश्‍्मतकारिष्टचदनागुरुदीप्मकैः (१ १७॥ 

पटोलबुस्तमजिष्ठामादीभल्लात्कः पचेत्‌ । 

तैले वादके, पित्ते घृतं, मिश्रेपु मिश्रकम्‌ ॥ १८॥ 

घान्बन्तर घृतम्‌ 
दश्चमूछ ठी दंती सुराह्व॑ दिपुनर्नवम्‌ । 
मूलं स्नुगर्कयोः पथ्या मूफदवमरुष्करम्‌ ॥ १६ ॥ 
१ रागलाण्डवा :-- 


“सिवार्चक सिन्यूर्यैः सवृक्षाभ्लपरुप्रँः । 
निम्वृफलरसैयुक्तो राणो राजिकया युतः” 11 
“गुडादिपक्वं करवितमाममाञ्चफलं पुन: 


स्नेहैलानागरंयुक्तो ज्ञावव्यो राजण्डव,” 
२ सत्ताद्वः सप्तच्छदः 1 
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करंजवरुणान्मूले पिणत्याः पौष्करं च यत्‌ । 
पृथग्‌ दशपलं प्रस्थान्‌ यवकोलकुलत्यत: |। २० ॥ 
*औश्वाष्टमुणिते तोये विपचेत्यादवतिना ¦ 
तेन द्विपिप्पलीचव्यवचानिद्रुकराहिप, ॥ २१ ॥ 
त्रिवृद्धिङंगकपि ल्लभागी।बल्वेश्च साधयेद्‌ । 
प्रस्थं घुताज्जयेस्सवाँस्तन्मेहानु पिटिकाविपम्‌ ॥ २२ ॥ 
पांड्विद्रिगुल्माशः शोफशोषगरोदरम्‌ । 
शवासं वामं वमि वृद्धि प्लीहानं वातशोणितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुछठोन्मादावपस्मारं घान्वंतरमिर्द घृतम्‌ । 
रोधासव :- 

"रोध्रमूर्वाथडोबेल्ल भार्गीनतनखप्छवान्‌ ॥ २४ | 
कलिंगकुष्ठक्रपुकप्रियंग्वततिविपाशिकान्‌ । 
*& विशाले चतुर्जातं भूनिच यढुरोहिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
यवानी पौष्करं पाठां गथि चव्य फछशरयम्‌ । 
कर्षाशमंबुकळशे पादशेपे शते हिमे ॥ २६ ॥ 
दो प्रस्थौ गाक्षिकारिक्षतबा रक्षेत्पक्षमुपेश्षया । 
रोघ्रासवोऽयं मेदार्शाःश्वतरकुष्ठारचिकृमीन्‌ ॥ २७॥ 
पांडुत्वे ग्रहणीदोपं स्थूलता च नियच्छति । 

अयस्कृति $~ 
साधयेदमनादीनां पलानां विश्वति पृथक्‌ ॥ २८॥ 
द्विव क्षिपेत्तत्र पादस्थे द्वे शते गुडात्‌ । 
होद्राढकार्घे पतिकं वत्सकादि च कल्कितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्क्ौदपिप्पल्टी चूर्ण प्रदिग्धे घ्तभाजने । 
स्थितं दृढे 'जतुस्‌ते यवराशी विधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


२ प्रीनुप्रस्यान्‌ यवादीनाम्‌ । यवादि प्रत्येकं प्रस्य परिमितं प्राह्मम्‌ 1 
३ तेन-पादशेपेण जलेन । ४ वेल्लो विडङ्गम्‌ । प्लवःकैवर्तमुस्ततम्‌ । १ विशाला 
दम्द्रवार्णी । २ जदुसने लाक्षालिप्ते पात्रे 1 
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सदिसंगारतप्तानि बहुद्ोज्त्र निमज्जयेत्‌ । 
तनूनि तीष्षणलोहस्य प्राष्यालोहसंक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अयस्कृतिः स्थिता पीता पूर्वस्मादथिवा गुणै; । 
चद्धतनाद्ि-- 
रुशमुदर्तनं गाढं च्यापामो निशि जागरः ॥ ३२ ॥ 
यच्चाइन्यच्छलेप्ममेदोब्नं बहिरंखक्र सद्धितम्‌ । 
शिलाजछुप्रयोग :— 
सुभाविता सारजलंस्तुछां पोरा शिलोदुमवात्‌ ॥ ३२ ॥ 
सारांबुनैव भुंजानः शालि जागलजै रमे: । 
सर्वानजिभवेन्मेहाव्‌ . सुवहुपद्रवानपि ॥ ३४७ ॥ 
गंडमालूावुँदमंथिस्योल्यकु्णणंदरान्‌ } 
शमिक्लीपदथोफाश परं चैतद्रगायनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निर्घेनप्रमेहिचिकितछा-- 
लपनश्छभपादभरहितो घुनिवर्तनः । 
योजनांना शतं यायात्खनेद्रा सलिलाशयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोशरन्मूत्रवृत्तिर्वा गोभिरेव सह भ्रमेद्‌ 1 
कृशप्रमेदिणांचिकित्सा-- 
बृंहयेदौषधाहारंरमेदोमूननलै:. कृशम्‌ भ ३७ ॥ 
अमेहपिटिकोपचार :-- 
शराविकाशा: पिटिकाः क्ोफवत्समुपाच रेत्‌ । 
अपक्वा, भ्रणवस्वका:, 
भ्ठासो प्राग्रूप एव च ए उन 
क्षोरिवृक्षायु पानाय बस्तमूत्र च शास्यते 1 
तीक्ष्ण च शोपन प्रायो दुविरेच्या हि मेहिनः ॥ ३६ ॥ 


१ स्थिता सम्पन्ना । पूर्वस्माद्रोघासवातु । २ वासांविटिकानाम्‌ 1 
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तैँलमेलादिना कुर्यादुगणेन द्रणरोपणम्‌ | 

उदतंगे कपायं तु वर्गेणारम्बधादिना ॥ ४० ॥ 

परिपेको$्मनाद्येन पानान्ने वत्मकादिना । 

पाठा चित्रकद्याद्धेष्टा सारिवा कंटकारिका ॥ ४१ ॥ 

सप्ताह्नं कौटजं गूं सोमवल्क॑ नुपद्रुमम्‌ । 

संचूण्यं मधुना लिह्यात्तदडवूणे नवायसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सधुमेहे प्रयोग :-- 

मधुमेहित्वमापन्नों भिपग्मि: परिवजितः । 

शिजाजलुतुलामद्याखमेहार्त: पुनर्नवः ॥ ७३ ॥ 


त्रयोदशोञ्च्यायः । 
शल्यतन्त्रम्‌ 
अथाऽतो विद्वधिवृद्धिचिकित्सितं व्याख्यास्याम; | 


आमविद्रधी शोफषढुपचार :-- 
विद्रधि सर्वमेवामं शोफवतप्रुपाचरेत्‌ । 
प्रततं च हरेद्रक्त पक्दे तु प्रणवत्क्रिया ॥ १ ॥ 

बातविद्रघिचिकित्सा-- 

पंचमूलजळंघोर्व वातिकं लवणोत्तरे: । 
भद्रादिवगंयप्य्याहुतिलरालेपयेदुव्रणम्‌ ॥ २ ॥ 
बैरेचनिवयुक्तंन चैवूनेन विशोध्य च । 
विदारीवर्गसिद्धेन तेनैव रोपपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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क्षालितं क्षीरितोधेत लिपेदप्ट्यमृवातिर्लः । 


पित्तविद्रधिचिकित्सा-- 
पैत्तै घतेन सिद्धेन भजिष्ठीशोरपद्यक: ॥ ४ ॥ 
धयस्पादिनिशए्शेष्टायष्टीदुग्ये् रेपगेद्‌ १ 
स्यग्नोघा दिप्रवालत्ववफ रा, 


कर्फबिद्रधिचिकित्सा-- 


कफजं पुनः ॥ ५ ॥ 
आरम्वधांबुना धौत सत्तुकु्मनिशातिर्ल: । 
लिपेत्कुलत्थिका दतीविवृच्छपामाग्नितिल्ववः ॥ ६ ॥ 
ससैववै मगोमूत्रैस्तैले कुर्वीव रोपणम्‌ 1. 
रक्तागंतूद्भवे कार्या पित्तविद्रधिवरिक्रिया ॥ ७ ॥ 
आग्य्रन्तरबिद्रधिचिकिस्सा-- 
बरुणादिगणववाथमपक्त्रेडम्यंतरे स्थिते । 
कपकादिभ्रतीवापं पूर्वाहूणे विदघौ पिवेत्‌ ॥ ८ ॥, 
घृतं विरेचनदम्बैः मिद्धं 'ताम्या च पाययेत्‌ । 
निरूहं स्नेहबस्ति च ताम्यामेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥, 
पानमोजननेपेषु मर्घाएग्र प्रयोजितः 1 
दत्तावापो यथादोपमपकयं हंति विद्रधिम्‌ ॥ १० ॥, 
, चायन्त्यादिक्ताथ ३ 
चायेती मिफलामित्रकटुकामघुक भमम्‌ । 
भिदृत्पटोलमूलारम्या चत्यारेज्या: पृथक्‌ पूवर्‌ ॥ ११ ॥ 
ममूराश्िस्तुपादष्टी तत्कवायः सध्तो जयेत्‌ । 
विद्रथोगुल्मवीसपंदाहमोहमदज्वरान्‌ ४ १२ ॥ 


१ त्ताम्यां वरणाद्पकर्मणाम्वाम्‌ । 


2० १३] 


विद्रधिबृद्धिखिक्रिस्मित 

तृण्पूछाछदिहद्रोगपि्ासक्युधकामछाः । 
चुवमु- | 
मुडबे पायसाणायया. साध्यमष्टगुणेऽभसि ॥ १३ के 
कुडवे तंद्रसाद्वात्रीस्वरसाक्षीरतों घताद । 
कर्पाशं कल्कि तिक्तात्रार्पतीघन्वयासकम्‌ ॥ १४॥ 
मुस्तातामठकीवीराजीवंतीचंदनोत्पलम्‌ । 
पचेदेकत्र संयोज्य तद्घूत॑ पूवंवद्युर्ण: ॥ १५ 
अन्यदूघुवम्‌-- 
दक्षा मधूकं घञ रं विदारी सग्वतावरी ) 
परुपकाणि त्रिफला तत्ववाथे पाचयेदृघृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षीरेक्षुषात्रीनिर्याठे प्राणदाकल्कसंयुतम्‌ । 
तच्छीतं दार्वराक्षीदपादिकं 'वुर्ववदुगुण- ॥ १७ ॥ 
अखूडूमोक्ष :-- 
हरेच्दृंगादिभिरस॒क्‌ सिरया वा यथातिकम्‌ । 
इपनाद ¬~ 
विद्मि पच्यमाने च कोहस्थं बहदिस्यक्म ॥ १८ २ 
ज्ञात्वोपनाहयेत्‌ 
पक्कविद्रधिभेदनादि-- 

शूले स्थिते तत्रंव रिडिते । 

तत्पाश्व॑पीडनात्मुत्ती दाहादिव्वल्पकेयु च ॥ १६ ॥ 


पक्वः स्यादिद्र्थि मित्त्वा ग्रणवत्तमुपाचरेत्‌ । 
थ्रंतर्भागस्थ चाप्पेतध्चिह्क पक्‍तस्य वित्रधेः 1 २० ॥ 


१ एवंदयुर्ण: गुपैयूवंबद भायमाणधुदवद । 


१२५ 


श्रे६ 


7 १ तल्ठनस्प दोटून कुर्याद्‌ 1 
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विद्रघौदोपविशेपस्योपे क्षा दि-- 
पक्वः खोतामि संपूर्य स यातूर्ष्वमधोःथवा । 
स्य प्रवृत्तं तं दोपभुपेक्षेत हिताशिनः ॥ २१ १ 
दशाहं दादशाहं वा रक्षन्‌ भिपगुपद्रवान्‌ 1 
असम्यम्वहति क्नेदै वरणादि सुखांभमा ॥ २२ ॥ 
वाययेन्मचुदिग्रु' वा यवागू' तेन वा तास । 


यवादिजै्यपेःसदान्नम्‌- 
यवकोलकुत्थोत्यमूपैरन्नं च दास्यते ॥ २३ ॥ 


दृशाद्दादनन्तरे शोधनादि 
ऊब्वं दशाहातत्रायंतीसपिषा तेल्वदेन वा 1 
झोषपेद्रळतः शुद्धः सक्षौद्रं तिक्तकं पिवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
बिद्रघेगु ल्मवदुपक्रमः-- 
सबको गुल्मवच्चेनं मथादोपमुपाचरेत्‌ । त 
गुम्पुलुशल।जतु प्रयोग ;-- 
सर्वावस्थासु सर्वासु गुग्गुलुं विद्रवीपु च ॥ २५ ॥ 
कृपायैयौंगिकैयुँज्यात्त्वै: स्वेस्तद्रच्िलाजतु । 
यत्नेन पाकवारणादि-- 
पाक च वारगेद्यलात्सिद्धिः पक्दे हि देविको ॥ २६ ॥ 
अपि चा$5शु विदाहित्वादिद्रमिः सोऽभिधीयते । 
सति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्तनजबिद्रघि चिकित्सा -- 
स्तनजे ब्रणवत्मवं नरवेनमुपनाहयेत्‌ । 
पाट्येत्ालयन्स्तन्यत्राहिनीः इष्णचूचुको ॥ २८ ॥ 
सर्वास्वामाचवस्यामु निर्दुहीतः च तरस्तनम्‌ । 


शूळ १३] विद्रधदृद्धिचिकित्सितै १३७ 
वृद्धि चिकित्सा-- 


चोधयेत्श्रिवृता लिर्घं वृद्धी रनेहैश्चलात्मके ॥ २९ ॥ 
कौश्ाम्रतित्वर्कर डमुकु^मारकमिश्रकैः । 
ततोउनिलध्ननियु' हकल्कस्नेहैनिरूहयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रसेन भोजितं यप्टिलेनान्वासमेदनु । 
स्येदप्रलेपा वातघ्नाः पववे भित्त्वा व्रणक्रिया; ॥ ३१ ॥ 
पित्तरक्तोदृभवे वृद्धावामपववे यथायथम्‌ । 
शोकब्रणक्रियां कुर्यात्‌ प्रततं च हरेदसक्‌ ॥ ३२ ॥ 
गोमूत्रेण पिवेत्वल्क श्लैप्मिके पीतदारुजम्‌। 
विम्लापनाहते चाऽत्र एलेव्मभ्रधिक्रमो हितः ॥ ३३ ॥ 
पक्त्रे च पाटिते तेलमिप्यते ब्रप्थोधनर्‌ । 
सुमनोरष्कराकोल्लसप्तपर्णेपु साधितम्‌ ॥ ३४॥ 
पटोअनिबरजनीविडंगकुटजेपु च । 
मेदोजं मृत्रपिष्टेन मुस्विन्न सुरसादिना ॥ ३५ ॥ 
श्िरोविरेकद्रव्येर्बा वर्जयन्फलसेवनीम्‌ ॥ 
दारपेदृद्धिपत्रेण सम्पइमेदसि सूद्धृते ॥ ३६ ॥ 
क्रणं माक्षिककासीसमैधवप्रतिसारितम्‌ 1 
सीब्येदम्यंजनं चाऽस्य योज्यं मेदो विशुद्धधे ॥ ३७ ॥ 
मन,शिललामुमनोग्रंधिभल्लावक: कृतम्‌ ] 
तंलमाब्रणराधानात्स्नेरवेदौ च शीऊयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भूधज स्वेदितं स्निम्वर्वत्मपट्टन वेप्टितम्‌ । 
विध्येदधस्ताससेवन्या सावयेच्च यथोदरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रणं च स्थदिकावद्धं रोपयेद्‌, 

अंत्रहेतुके । 


फलकोशमसंप्राप्ते चिकित्सा वातवुद्धिवत्‌ ॥ ४० ॥ 


१ सुकुमाररसायनमिहैवाध्याये वक्ष्यमाणम्‌ । 


ब० १७] गुल्मचि कित्सि्त १३६ 


गुल्मेडन्यैवतिकुफजे सीह्वि घा विधिः स्मृतः । 
कनिष्ठिकानामिकयोविश्‍वाच्यां च *यतो गदः ॥ ५१ ॥” 


दशोः 
चतुदशोऽध्यायः । 
कायचिकित्सा २२ अध्यायान्तम्‌। 
अथाऽतो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


गुल्मस्यतैक्ल पाघनादि = 

“गुल्म बद्धशक्रद्ातं वातिकँ तीयवेदनम्‌ । 
सक्षश्चीतोदभव तैलैः सावयेद्ातरोगिक: ) १ ॥ 
पानासार्तासनाम्यंगेः जिग्धस्य स्वेदमाचरेत्‌ । 
आवाहवेदवास्तभविवषेपरु विज्येपत: ॥ २ ॥ 
खोतसा मार्दवे कत्वा जित्वा मारुतमुल्बगम्‌ । 
भित्त्वा विवंध॑ जग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ३ ॥ 

पानं हितं गुल्मे विशेषेणोध्देनामिजे । 
पकोदायगरते शरितिर्भयं जडराश्रपे ॥ ४ 11 
दोते$य़ी वातिके गुल्मे विबधेइनिलवर्चसो: । 

हणान्यन्नपानाति ्लिग्धोष्णानि प्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुन.पुन, स्मेहयानं, 

निष्ठाः सानुवासनाः । 

प्रमोज्या वातज गुल्मे कफपित्तानुरज्षिण: ॥ ६ 1, 


हि १ विश्वाच्या मतो यह्मिन्‌ पाशदेंगदस्तस्मिन्पाएवें कनिद्चिानामिऊयो 
सरि यन्‌ खवपीतँ तन्तुमम॑ तदुत्झिप्यतिर्यकू छित्वादहेदित्यर्थः । 


३४० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


यस्तिक्मे 
बस्तिकमे गुल्मध्नमू-- 
वस्तिकर्म परं वि्ाद्गुन्मध्नं द्धि मारतम्‌ । 
स्यस्याने प्रयमं जित्वा सद्यो गुत्ममपोहूति ॥ ७॥ 
तस्मादभीदणशो गुल्मा निरुहैः भानुयामर्मः। 
श्रयुज्यमानै; ्ाम्पंति बाठपित्तयकात्मकाः ॥ ८ ॥ 


घुतमू-- 
हिंगुमौवचलब्योपबिडदाडिमदोष्यकीः । 
पुप्कराजाजिधान्याम्लवेतसक्षारचित्रक: ॥ & ॥ 
डाठीवचा जगंधैलामुरसँदेघिसंगूतै: 1 
झूलानाहहरं सपिः साघयेद्वातगुल्मिनाप्‌ ॥ १० ॥ 


अन्यदूघूतमू-- 
हपुपोषणपू'ब्वीकार्पचकोलकदीप्पकै: । 
साजाजोसैधबंदुध्ना दुस्वेन च रसेन च ॥ ११ ॥ 
दाडिमाम्मूलकात्कोछारपचेत्सापनिहेति तद्‌ 1 
वातगुल्मोदरानाहपावंह्दत्कोष्ठवेदना: ॥ १२ ॥ 
योन्यशोग्रहणीदोपकासएवासारचिज्वरानु । 


घेवमू-- 
दशमूले बळा "कालां सुपद्री दो पुननंवी ॥ १३ ॥ 
पौष्करेरंडराक्षाश्‍वगयंधभाग्येभृतारठी: 1 
पचेद्गंघपलाद्य च द्रोणेऽपा द्विपलोन्मितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यवैः कोले; कुर्थश्च मा पै प्रास्थिकैः सह्‌ । 
ववायेऽरिमन्दधिपाथे च छतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वरसैदीडमाम्रातमालुंगोदभदैयुँतम्‌ । 
ठया नुपांबुधान्याम्लयुतँ: शुक्ष्णश्व कल्कितँः ॥ १६ ॥ 


१, पृष्वीका मगरैल । २. काला-नीलिनी । सुपवीस्यूलजीरकः । 


[ अ० १७ 


अ० १४] 


युल्मचिकित्तित्त १४१ 


भार्गौतुवुरपइग्रेथाग्रेथिराख्ाम्रिाव्यकीः । 
यिवानकयवास्यम्लवेतसासितजोी रके: ॥ १७ 
अजाजीहिंगुहपुपाका रवीदृपरो पकः 1 
निकुंभकुंभमूबेभपिप्पलीवेज्लदाडिम: ॥ १८ ॥ 
इवरदेट्रात्रपुमैर्वादवीजहि'स्न। श्मभेदर्कः । 
मिसिद्विक्षारसुरससारिवानीखिनीफर्ल ॥ १६॥ 
मिकटुनिपदूपेतै दोधिकं यद्व्पपोहति । 
रोगानाशूतराम्वू्वान्कष्टानपि च शीलितम्‌ ॥ २०॥ 
अपस्मारगरोन्मादमूत्राघातानिलामयान्‌ । 
ऽ्यूयखादिघतम्‌— 
श्रूपणत्रिफलाधास्पचविकावेह्वचिव्रकै" ॥ २१ ॥ 
कल्कीकृतपुंते पक्व सक्षीर वातगुल्मनुत्‌ । 
सर्घेवातगुल्मविकारजिदूषुतम्‌-- 
तुला लशूनकदाना पृषकपंचपलाशकम्‌ ॥ २२॥ 
पंचमूल महच्वायु भाराधें तद्विपाच येत्‌ । 
वादशप तदधेन दाडिमस्वरसं मुराम्‌ ॥ २३ । 
घान्याम्ल दघि चा$दाय पिष्टाश्रार्घपलाशकान्‌ । 
श्मूपणमिफला हिगुयवानोच व्यदीप्यकान्‌ ॥ २४ ॥ 
साम्लवेतममिधूत्वदेवदारून्पचेद्धतात्‌ । 
"ते: प्रस्थ तत्परं सर्वंदा(तगुन्मविकारजिव्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्यद्घृतमू-- 
पद्पर्ल वा पिवेत्‌ सर्पियंदुक्त राजयक्ष्मणि । 
श्रमन्नया वा कीरार्थः सुरया दाडिमेन वा ॥ २६ ॥ 


१ मयानकेः अजमोदा, अधवा खुरासानी जवाइन। २ ऊपकः-क्षार- 
शृत्तिका। ३ हिंभा-रास्ना । ४ महत मूलं प्रत्येकं पञ्चपलम्‌ । भाराधें 
दशशते पले तोये । तदर्थेन पादरोयादर्थन । ५ तंस्त्यूपणादिभिः । ३ गुल्मनाथाय 
पद्पले घृतं, दुग्यं विहाय प्रमन्नादिपु वेनचिदेकेन विपाचयेत्‌ । 


२४२ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [भ 
घृते मास्तगुल्मव्तः कार्यो दध्तः सरेण वा । 
चमनपू--- 
चातगुळ्मे कफो बृद्धो हत्वाध्रिमखचि यदि ॥ २७ 1! 
हज्लासं गौरवं दद्रा जनयेदुल्लिदेतु तम्‌ । 
झुलानाहविवंधेषु ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ ॥ २८॥ 
कायादिप्रियोग :-- 
नि्यू'हचूर्ण॑वटका: प्रयोज्या घृतभेपज: 1 
चूर्णपानम्‌--- 
कोळदाडिमधर्मावुतङ्रमद्याम्लकाजिकः ॥ २९ ॥ 
मडेन वा पिवेत्प्ातश्रूर्णान्यज्नस्ये' वा पुर: 1 
चूर्एबटका :-- 
चुणाले पातुळुंगस्य आवितान्पसडुद्रछ । ` 
कुर्वोत कामुंकतरान्‌ वटकानु कफब्रातयोः ॥ २० ॥ 
दिङरवादि चूर्एम्‌-- 
'हगुववाविजयापशुगं घा- 
दाडिमदीप्यकधान्यकपाठाः । 
पुष्करमूलशठीहपुपा प्ि- 
क्षारपुगत्रिवटुनिकटूनि ॥ ३१ ॥ 
साजाजिचव्यं सहतित्तिडोर्क 
सवेतसाम्ठ विनिहूति चूर्णम्‌ 1 
दृत्पाश्व॑वस्तित्रिकयोनिपायु- 
शूलानि वाब्वामकफीद्भवानि ॥ ३२॥ 


१ घर्माम्वु उष्णाम्यु1 २ अनस्य पुरः भोजनाग्रे । ३ पश्गन्धा अः 
“ममरो'? ब्रिपटूनि सँन्धषनौवर्चलमाघुदरखवणानि 1 


३ 


ब० १४] गुल्मचिकित्मितं १४३ 


इच्छाम्‌ गुल्मान्वातविण्मत्रमंगे 

कठे बंध हृदग्रह पाँडरोगम्‌ । 
अभ्भाश्रद्धासीदददुर्नामहिच्या- 
वर्ध्यध्मानश्वासकासादिसादान्‌ ॥ ३३ ॥ 


वैश्वानरचूणम्‌-- 
*लवणयवानीदीप्यवः- 
कणनागरपरुत्तरोत्तरं वृद्धम्‌ । 
सर्वसमाचहरीठकी- 
चूर्ण बंशवानरः साक्षात्‌ ।। ३४॥ 


दिङ्ग्बष्टक चूर॑मू-- 
जिरठुकमजमोदा सेभव जीरके द्वे 
*समधरणधृतानामप्टमो हिगुभाग: । 
प्रयमकवलभोज्यः सपिपा वूर्णको यं 
जनयति भूशर्माप्र भातगुन्मे निहति ॥ ३५ ॥ 


शादू लाख्वश्चूणुम-- 
भहुगूप्राविडणु' टयजा जिविजमागाट्योभिघानामधै- 
शरणः कुभानिकुंभमूलसदिवै्मागोतरं वते: । 
पीत, कोष्णजलेन कोष्ठनरुजो गुल्मोदरादीनयं 
शार्दूल: प्रसभ॑ प्रमप्प हृरति व्याधीन्‌ मृगौघानिव ॥।३६॥ 


सैन्यवादि चूष्‌ 
मिधूत्यपथ्याकणदोप्यकाना 
चूर्णानि तोः पिवता कवोप्ण: } 


————— 

१ अत्रदीव्यकोऽजमोदाररमत्वःपरिमार्यनेश्च अयमोदास्यानेऽपि यवानी एव 
ग्राह्मा। २ परणप्रमाणम्‌ । ३ वाट्याभिधानं पुष्करमूलम । आपपग्‌ कुद्ठम्‌ । 
बाः निदः । कुम्भःतिवृतु । निकुम्भन्दन्तो । हं 


१४९ 


अष्टाङ्चददयम्‌ 


प्रयाति नां कफवातजन्मा 
नारावनिभिन्न इवामयौघ: 11 ३७ ॥ 
< 
च्षारचूणुम्‌-- 
भवूतीकपत्रयजचिर्भटचब्यवह्ि- 
ब्योपं च संस्तरचितं लजणोापधानम्‌ } 
दग्च्वा विचूर्थ्यं दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं 
गुन्मोदरश्तबथुाड्गदोदूभवेणु । ३८ ॥ 
रसोनरसप्रयोग :-- 
िगुत्रिगुणं सेववमस्माकिगुणं छु तैलर्मरडम्‌ 1 
तत्रिगुणरमोनरसं  गुत्मोदरबर्व्मशूलव्मम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सातुलुंगरसप्रयोग :-- 
मादुलुंगरमो हिंगु दाडिमं बिइतैधवम्‌ । 
मुरामडेन पात्तब्यं काठणुल्मछु्जापह्म्‌ ॥ ४० ॥ 
थुख्व्यादि चुर्‌ 
शुण्ठ्याः कर्षं गुहस्य द्वौ घोठात्डृष्णतिलात्पटम्‌ । 


खादन्तेकत्र सध्ूण्ये कोष्णक्षीरानुपोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
बातहूद्ोगगुल्माशोयोनिशुलशइदुप्टानु । 


एरएडतैल प्रयोग :-- 
पिचेदेरंडतलं तु वातगुल्मी प्रसन्नया ॥ ४२ ॥ 
श्लेप्मण्पनुवल वायो, पिते तु पयसा सह $ 
बिरेचनादि-- 


विवृद्धं यदि वा पित्तं संवापं वातगुल्मिन: ॥ ४३ ॥ 


[ अ० १७ 


रॅन्धवं च सर्दे.समम्‌ । 


१ पूतीकपत्रै करञ्जपत्रम्‌ । गजचिर्भटदन्द्रवारुणी । लवणोपधान सैन्थवगर्भस्‌ 


अ० १४] 


१० 


गुल्मचिकित्सितं 


कुर्ादिरेचनीयोऽसो सस्नेहैरानुलोमिकः । 
तापानुवृत्तावेवं च रक्तं तस्या5वसेचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


लशुनपक्वंज्षी रमू-- 
साधमेच्दुद्धशुप्कस्प लघुनस्य चतुःपलम्‌ । 
क्षीरोदकेष्टगुणिते क्षीरशेप॑ च पाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वातगुह्मशरुदावर्तं एघसीं विपमज्वरम्‌ । 
हृदोगं विद्रधि शोषं साघयत्याश्‌ तत्पयः 11 ४६॥। 


अन्ये भ्रयोगा :-- 


बैल प्रमम्नागोमूयमारनाळं यवाग्रजः । 

गुदम जठरमानाहं पीतमेकश्र साधयेत्‌ ॥ ४७॥, 

चित्रकग्रंथिकरडगण्ठीकाथः परं हितः । 

शूलानाइविबंधेषु सहिंगुबिडसैधवः ॥ ४८ 1, 

पुष्कर॑रंडयोमूःलं यवधन्वयवासकम्‌ । 

जलेन कथितं पीत कोछदाइरुजापदम्‌ ॥ ४३ ॥, 

वाटपाहरंडदर्भागां मूर्छ दाद महौपधम्‌ । 

पोत निःवत्राथ्य तोयेन कोष्टपुप्य'सशूलजितत्‌ ॥ ५० ॥ 
शिक्षाजतुप्रथोग :— 

सलाजं पयस्ताऽगल्पपृंचमूळश्चृतेन वा । 

चातगुल्मी पिबेद्वाटयमुदावर्ते तु भोजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सिने पैप्पछिकंयू पैमू छकानां रसेन वा 1 

बद्धविण्मास्तो -श्ीयादक्षीरेणोप्णेन यावकम्‌ ॥ ५२॥ 

कुल्मापान्वा बहुस्बेहान्‌ भक्षयेल्लवणोत्तरान्‌ । 

नीलिनीयिवृताददीपथ्याकापिल्ल्ँः सह॥ ५३॥ 

समाय छृतं देये सविडयारनागरम्‌ ।, 

चोलिनीघूदम्‌ 


नीडिनीं प्रिफलां राखा चलां कडुकरोहिणीम्‌ ॥५४॥ 


१४५ 


१०६ 


अष्टाङ्गद्ददपम्‌ 


पचेडिडंगं व्याधी च पालिकानि जलाढके । 
रसेऽष्टमामरोये तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
दघ्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षोरपलेन च । 

ततो घृतपलं दद्याद्यवागूमंडमिशितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जीणे सम्यग्विरिक्त च भोजयेद्रसभोजनम्‌ । 
गुल्मकुष्ठीदरव्यंगद्योफपांड्वामयज्वरान्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्वित्रं ज्रीहानमुन्मादँ हंत्येतन्नीलिनीघृतम्‌ । 


मांसादिप्रयोग :-- 
कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रोंचवतंका; ॥ ५८ ॥ 
शालयो मदिराः सिर्वातयूल्मचिकित्सितम्‌ । 
भोजनादि 


मितमुष्णं द्रवं सिस्घं भोजन वातगुल्मिनाम्‌ ॥ ५९1 
समंडावारुणीपानं तसं वा धान्यर्कर्जेलम्‌ ! 


वित्तजगुल्मचिकिरश्षा-- 
दिग्योध्णेनोदिते गृल्मे पैत्तिके खंसनं हितम्‌ ५ ६० ॥ 
द्ाक्षाऽमयागुडरसं कंपिल्लं वा मधुद्रुतम्‌ । 
कल्पोक्तं रक्तपित्तोक्त, 
रूक्षोष्णे घृतादि-- 

गूल्मे रुूक्षोप्णजे पुनः ॥ ६१ ॥ 
परं संशमन सपिस्विक्तं वासाघृतं शतम्‌ । 
लुणास्यपंचकववाये जीवनीयगणेन वा ॥ ६२॥ 
जयतं तेनेवौ वा क्षीर न्यग्रोधादिगणेन वा । 


[ अ०१४ 


१ कल्पोक्तं वल्पस्थानोक्त रक्तपित्तोक्त त्रिफलाश्रिवृतेत्यादिकम्‌ 
जीवनीसगणे नैव । ठत्रापिल्क्षोप्णजे$पिगुल्मे । 


२ तेनैव 


भ० १४] गुल्मचिकित्सित १४७ 
- ` सेंसनम्‌-- है 
तदाऽपि संसन युंज्याज्छीक्षमात्ययिके मिपक्‌ ॥ ६३ 0 
चैरेचनिकमिदेन सपिषा पयमाइपि ब ६ 
सिद्धघुत्तम्‌ -- 
रसेनामलकेक्षूणां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पथ्यापादं पिवेत्सपिस्तरिशद्धं पित्तगुल्मनुत्‌ । 
विवेद्धा तैल्वकं सर्विर्यच्चोक्त पित्तविद्रधौ ॥ ६५ ॥ 
द्रा्तादिपानम्‌ -- 
राक्षां पयस्यां मधुक चदनं पद्मक मधु । 
विवेत्तंइलतोयेन पित्तगुल्मोपशातये ॥ ६६ ॥ 
त्रायमाणा प्रयोग :-- 
द्विपलं रांयमाणाया जउद्विप्रस्यसाधितम्‌ । 
अप्टभागस्थितं पूतं कोष्णे क्षोरसमं पिवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पिविदुपरि ठस्फोण्णं क्षीए्मेव घधाबरुष्‌ 1 
तेव निहुंवदोपस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिक: ॥ ६८ ॥ 
दादेऽभ्यङ्गादि-- 
दहिऽम्यंगो धूर्त: साज्यैठेपो हिमोपर्ध: । 
स्पर्धे: सरोरुह परः पात्रेश्च प्रचलज्जलं: ॥ ६९॥ 
रक्तदरणम्‌ -- 
बिदाहपूर्वरूपेपु शूले घह्केश्च मार्दवे । 
बहुधोडाहरेद्र्त वित्तगुल्मे विशेषत: ॥ ७० ॥ 
छित्रमूला विदह्यते न, गुल्मा याति च क्षयम्‌ 1 
रकं हि ब्यम्लताँ याति 'वच्च नास्ति न चाऽस्ति सुञ्‌ ॥ ७१ 
हृतदोप॑ परिम्लानं जांगळस्तपितं रसैः) 
समाश्वस्तं सभेपार्ति सपिरम्यासयेत्पुनः ॥ ७२ ॥ 


१ तत्‌-रकम्‌ । 


१1) अष्टाऊुद्ददयम्‌ [ अ० १४ 
पाकोन्सुखे शुल्मेक्रिया -- 


रक्तपित्तातिवृद्धत्वालििपामनुपठम्य वा 1 
गुल्मे पाकोन्मुधे सर्वा पित्तविद्धिवत्तिया ॥ ७३ ॥ 


भोजनादि +- 
शालिगंव्याजपयसा पटोली जांगलं घृतम्‌ । 
घाती पर्पक द्राक्षा सर्जुर दाडिमं रिवाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भोज्यं पानेश्वुदलय वृहदत्यादशच एधितुम्‌ ६ 


कफगुल्मचिकित्सा --” 


शलेप्मजे वामयेत्पूवमवम्यमुपवासयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तिक्तोष्णकट्मंसर्ग्या वह्नि संघुद्षपेत्ततः । 
हिग्वादिभिशच दिगुणक्षारहिग्वन्लवेतत: ॥ ७६ ॥ 
निगूढं यदि वोन्नड॑ स्तिमितं कठिनं स्थिरम्‌ 1 
आनाद्ादियुतं गुल्मं संशोष्य विनयेदनु ॥ ७७ ॥ 
घृतं सक्षारकटुकं पातR्यं कफगुल्मिना । 
सब्योपक्षा रलवर्ण सहिगुबिडदाडिमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कफगुल्मं जयत्याशु दशमूलश्ुतं छतम्‌ । 
भल्लातकं घृतम्‌ -- 
भल्लातकानां द्विपल पंचमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
“अल्पं तोयाढके साध्य पादशेपेण तेन च । 
तुल्यं घृतं तुल्यपयो विपचेदक्षस मिर्वः ॥ ८० ॥ 
विइंगहिगुसिदूतथयाब्रदूकशाठीबिडेः । हु 
१ सद्वीपिराख्रायष्टयाह्वपइग्रंथाकणनागरेः ॥ ८१ ॥ 
एतदृमल्लातकषुतं कर्फगूल्महर परम्‌ । 
प्लीदपाइवामयश्वामग्रहणोरोगकासनुत्‌ ॥ ८२॥ 


$ जिनयेन्‌ उपाभयेत्‌ ) २ अत्पहस्वं पञ्चमूलं शालपर्ण्यादि ३ हीपीचित्कः 


अ० १४ ] 


१ विसरः काङइखण्ड? + 


गुल्मचिकित्तितं 


स्वेदप्रयोग :-- 
क्‍तो5स्य गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌ ! 
सर्वत्र गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते ॥ ८३ ॥ 
या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धि न विरूक्षिते । 
ख्रिग्धस्वित्रशरीरस्य गुल्मे शँथिल्यमागते ॥ ८४ ॥ 


घटिका योजनादि-- 
यथोक्ता घटिकां न्यस्येदूगहीतेऽपनयेच्च ताम्‌ । 
अस्त्रांतरं ततः इत्या ठिद्यादुगुल्मं प्रगाणवित्‌ ॥ ८५ ॥ 
भवमार्गाजपदादर्शयंथालाभं प्रपीडयेत्‌ । 
प्रमृज्याद्गुल्ममेवैक न त्वंत्रहदयं स्पृशेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
तिलैरंडातसीबीजसर्पपै- परिलिप्य वा । 
इलेप्मगुल्ममयस्पात्र: सुखोष्णैः स्वेदयेत्ततः ॥ ८७ ॥ 
शोधनादि 
एवं च विसूतं रथानात्‌ कफगल्मं विरेचनैः । 
सर्नेहैर्वस्तिभिश्व॑तं घोधयेहशमूलक, ॥ ८८ ॥ 
मिश्रकारकः स्नेह : ~ 
विष्पल्यामळकद्राक्षाश्यामारयः पालिक’ पचेत्‌ 1 
*एरंडतँलहविपोः प्रस्थौ पयसि पइग्णे ॥ ८६ ॥ 
मिद्धोऽपं मिश्रकः स्नेही गुल्मिना खसन हितम्‌ । 
बृद्विनिद्रभिशूसे्ु वातब्याधिपु चागृतम्‌ ॥ ६०॥ 
नीलिनीघृतपानादि-- 


पिवेद्या नीलिवीसपिमात्रमा 'द्विपलोकया 1 
तथेव सुकुमाराख्यं घृतान्यौदरिकाणि वा ॥ ६१ ॥ 


३ दिपलीकयामात्रया द्विवलप्रमाणया मात्रया 1 


१५६ 


२ एरण्डदंलस्य प्रस्थर सिषश्न प्रस्पप्‌ 1 


१५० 


अष्टाङ्गददयम्‌ 


दन्तीहरीतकी-- 
द्रोणॅभमः परचेईत्या: पलानां पंचविद्यतिम्‌ 1 
*चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे सूते ॥ ६२ ॥ 
ह्विप्रस्थे सावयेत्यूते क्षिपेहुंतीसम गूडम्‌ 1 
तैलात्पलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्र चूर्णत: ॥ ६३ ॥ 
कणाफपौं तथा छू ठ्याः मिद्धे सेहे तु शोतले । 
मघु तँलममं दद्याच्चतुर्जाताच्चतुधिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अतो हरीतकीमेका सावलेहपलामदन्‌ । 
मुखं विरिच्यते छिग्यो दोपप्रस्थमनामयः ॥ ६५ ॥ 
गुल्महद्रोगदुर्नामशोफानाहगरोदरान्‌ । 
बु्ठोत्लेशारुचिस्षीहग्रहणीविपमज्वरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
घ्नैति दतीहरोतक्य: पांडुतां च सकामलाम्‌ 1 
सुधाक्षीर प्रयोग :-- 
सुधाक्षीरद्रवं चूर्ण त्रिवृतायाः सुभावितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नापिक मघुसपिभ्या लोढ्या साघु विरिच्यते । 
कुष्ठादि प्रयोग :--- 
कु्श्यामात्रिवृद्ृतीविजयाक्षारगृग्गूलुम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोमूबेण पिवेदेक `तेन गुरणलुमेव वा ॥ 
निरूहादियोजना--- 
निश्दान्कल्पसिदधमुक्तान्‌ योजमेद्यूल्मनाचनाच्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्षारादिपयोग :-- 
इृवमूल महावास्तु कठिने स्तिमित गूर 1 
गूढमांमे जयेद्गल्मे क्षारा रिष्टासिकर्मभिः ॥ १०० ॥ 


[ अ० १४ 


पलपरिमितामु । ३ तेन गोमूत्रेण एकमेवसुस्गुसुमेव । 


१ तचा-चित्तऊस्य पछातां पञ्चवियतिम्‌ 1 पथ्यास्तावतोः पलपञ्चविशतिम्‌ । 


अ० १४] 


गुल्मचिकित्सितं 


एकांवर॑ दृथ'वरं वा विश्रमय्याऽय वा त्र्यहम्‌ । 
शरीरदोपयळयोर्धमक्षपणोद्यतः ॥ १०१ ॥ 
अर्योश्मरीग्रहष्युक्ताः क्षारा योज्याः कफोल्वणे । 


देवदावोदिक्षार :-- 
देवदारनिवृद्दंढीकदुवापंचकोळकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वजिकायावशूकास्यौ श्रेष्ठा 'पाठोपकुँचिकाः । 
कुष्ठं 'सर्पसुगधा च दयवक्षांशं, पटुपंचकम्‌ ॥ १०३॥ 
पालिकं चूणितँ तैलवसादधिषताप्लुतम्‌ । 
घटस्यातः पचेत्पक्मप्निवर्णे घटे च तम्‌ ॥ १०४॥ 
धारं गृहीत्वा क्षीराज्यतक्रमद्यादिभिः पिधेत्‌ । 
गुल्मोदावतंवर्ध्माशोजठरग्रहणोङमीन्‌ ॥ १०५ ॥ 
अपस्मारगरोन्मादयोनिशुक्रामयाश्मरीः । 
क्षारोऽगदोऽयं शमयेद्विपं चाखुभुजंगजम्‌ ॥ १०६॥ 
श्लेष्माणं मबुरं सिग्धं रसक्षीरघुवाशिन: । 
छित्त्वा भितराऽऽ्शमं क्षारः क्षारत्वात्पातयत्यघ: 1 १०७॥ 


आसवादि प्रयोग :— 
गदेऽप्रामरुवौ सारम्यैर्गय; सस्नेहमशनताम्‌ 1 
योजयेदासवारिप्टाल्षिगदान्मार्गशुद्धये ॥ १०८ ॥ 

अज्नपानमू-- 

धायः पष्टिका जीर्णाः कुलत्या जागलं पलम्‌ । 
चिरिबिल्वाप्रिवर्कारीयवानीवरणांकुराः ॥ १०६९ ॥ 
शिग्रस्तरणबिल्वानि बालं शुष्क च मूलकम्‌ । 
खीजपुरकहिम्वम्लवेतसक्षारदाडिमम्‌ ॥ ११० ॥ 
व्योपं तक्रं घृतं तेलं भक्ते पारनं तु वारणो । 
घान्याम्लं मस्तु वक्रं च यवानीदिडचूणितम्‌ ॥ १११ ॥ 


१ शशा त्रिफला 1 २ मर्पमुगन्था-नाकुली 


१५१ 


२० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


दन्तीहरीतकी-- 
दरोणेममः पचेहंत्याः पलानां पंचविशतिम्‌ । 
*वित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्सप्रसे सूते ॥ ६२ ॥ 
दविप्रस्ये साधमेत्यूते झ्िपेददंतीसमं गुडम्‌ । 
तैलात्पलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्र चूर्णत: ॥ ६३ ॥ 
कणाकर्षो तथा झु'ठ्या: मिद्धे लेहे तु घोतले । 
मधु तँठधर्म दद्याच्चतुर्जाताच्चतुँथिकाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतो हरीतकोमेको सावलेहपलामदन्‌ । 
मुखं विरिच्यते ख्रिग्यो दोपप्रस्थमनामयः ॥ ६५ ॥ 
गूल्महुद्रोगदुर्नामशोफानाहगरोदरान्‌ । 
कुड सक्लेशारुचिञ्ञोहग्रहणीविपमञ्वरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
ध्नति दंतीहरोतकपः पाडला च सक्तामलाम्‌ 1 
सुधाक्षीर प्रयोग :— 
सुघाक्षीरद्रवं चूर्ण जिवृताया: सुभावितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कापिक मधुसपिम्यां लोढवा साघु विरिच्यते । 
कुष्ठादि प्रयोग +-- 


कुडभ्यामात्रिबृदंतीविजयाक्षारगृग्गुलुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गोमूत्रेण पिवेदेकं “तेन गुग्गुलुमेव वा । 


निरूहादियोजना-- 
निरूहान्कत्पमिद्धयुक्तान्‌ योजयेदगलमनाशनान्‌ १ ६६ ॥ 
क्षारादिप्रयोग :-- 
इवमूळं महावास्तुँ कठिनं स्विमितं ग्रुम्‌ । 
गूढमांस॑ जयेदुगुल्मे क्षारारिष्टाग्रिङर्मेमिः ॥ १०० ॥ 


[ अ० १७ 


पलपरिमिवास्‌ । ३ तेन गोमूत्रेण एकभेवगृग्ग्लुमेव । 


१ ठथा-चित्रफस्य पलानों पञ्चविद्यतिम्‌ । पथ्यास्तावती: पठपश्चनिद्यतिम्‌ । 


अ० १४३ 


गुल्मचिकित्सित १५१ 


एकांतर द्वय तरं वा विश्रमय्याऽध वा त्र्यहम्‌ 1 
शरीरदोपबलयोबर्धनक्षपणोद्यतः ॥ १०१ ॥ 
अर्घोश्मरीग्रदण्युक्ताः क्षारा योज्याः कफोल्वणे । 


देवदावोदिचार :-- 
देवदाइविवृदंतीकटुका रंचकोलकम्‌ ॥ १०२ प 
स्वजिकायावगूकार्यौ शेष्ठा 'पाठोपकुंचिका: । 
कुष्ठं 'सर्पयुगंधां च दूवक्षांशं, पदुपंचकम ॥ १०३ ॥ 
पालिकं चूणितं तैलवसादधिषृताष्लुतम्‌ । 
घटस्यानः पचेत्पक्कमम्रिवर्णे घटे च तम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कारं एहीत्वा क्षीराज्यतक्रमद्यादिभिः पिबेत्‌ । 
गुल्मोदा वर्तवर््मारशोजठरग्रहणीकृमीनु ॥ १०५ ॥ 
अपस्मारगरोन्मादयोनिशुक्रामयाश्मरी: १ 
क्षारोऽपदोऽयं शमयेद्विपं चाखुभुजंगजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
श्लेष्माणं मधुरं लिय रसक्षौरघुताशिनः । 
छित्त्वा भिच्ाऽऽशयं क्षारः क्षा रत्वात्पातयत्यधः ॥ १०७॥ 


आसवादि प्रयोग :— 
मदेऽद्रावच्चौ सातम्यंमंयैः सस्नेहमश्नताम्‌ 1 
योजयेदामवारिष्टास्रिगदान्मागंशुद्धये ॥ १०८ ॥ 

अन्नपानम्‌~ 

शालयः पष्टिका जीर्णाः कुलत्या जागलं पलम्‌ । 
चिरिविल्वाहितर्कारीयवानीवरणांकुराः ।! १०६ ॥ 
सिग्रुस्वरणविल्वानि बाळं दाप्कं च मूलकम्‌ । 
बीजपरकदिग्वम्लवेवसकारदाडिमम्‌ 10 ११० ॥ 
स्योषे तक्रं धृतं तैलं भक्त पाने तु वारणो । 
धान्याम्लं मस्तु तक्रं च यवानीबिडचूणितम्‌ ॥ १११॥ 


१ थेश मिफला । २ सर्पमुगन्धा-नाकुली 


१५२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अन ४१ 
पंचमूलश्यतं वारि जीर्णं माईकिमेव वा । 


सुरादिप्रयोग :-- 
पिपपलोविप्पलीमूलचित्रकाजाजिसंधर्वः ॥ ११२॥ 
सुरा गूल्मं जयत्याशु जाँगलएच विमिश्रित; ॥ 

दाहकरणम्‌ :-7 

वभनैलँघनँः स्वेदैः सपिःपानैविरेचनैः ॥ ११३ ॥ 
बस्तिक्षारासवारिष्टगुल्मिकापथ्पभोजर्न: । 
श्लैष्मिको वद्धमूलत्वाथदि गुल्मो न शाम्यति ॥ ११४ ॥ 
दास्य *दाहं हृते रमते कुर्यादते शरादिभिः । 
अथ गुल्मं सपर्यंतं वाससांतरितं भिपक्‌ ॥ ११५ ॥ 
नामिवस्तयंत्रह्ृदयं रोमराजीं च वर्जयन्‌ 1 
नाठिगाढं परिमृशेच्छरेण ज्वलता$थवा ॥ ११६ ॥ 
*लोहेनारणिकोत्येन दाइणा तंदुफेन वा । 
ततोऽप्षिवेगे ्मिते शोतंश्रंण इव क्रिया ॥ ११७ ॥ 


आमान्वयेऽग्निसंघुक्तणादि :-- 
आमान्वये तु पेयाद्यें: संधृक्ष्याग्रि विलंघिते ॥ 
स्वं स्वं कुर्यात्क्रम॑ मिश्च मिश्रदोषे च कालवित्‌ ॥ ११८॥ 


नायोरक्तगुल्मचिकित्सितमू-- 
गतप्रसवकाल्मर्य नार्ये गुल्मे$्लसंभवे । 
खिग्घस्विन्नशरीरायै दद्यात्स्नेदविरेचनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इिलक्वाथो घृतगुडव्योपभार्गीरजोन्वित: 1 
पानं रक्तमदे गृल्मे नप्टे पुष्पे च योपितः ॥ १२० ॥ 
भार्गकिष्णाकरंजत्वस्धंथिका मरदारुजम्‌ । हि 
चूर्ण तिलानां क्वायेन पीतं गुद्मस्जापहस्‌ ॥ १२१॥ 


१ तस्य श्लैष्मिकगूल्मस्थ । २ लोहेनशरेण 1 


अ० १४] 


गुल्म'चिकरित्सितं १५३ 


पलाशक्षारपात्रे द्वे दे पात्रे तैडसपियो: । 

गुल्मशाधिल्यजननी पवेत्वा मात्रां प्रयोजयेद्‌ ॥ १२२ ॥ 

न प्रमिद्येत ययेबं दद्याद्योनिविरेचबम्‌ 1 
योनिविशोधनादि-- 

क्षारेण युक्तं 'पललं सुधाक्षीरेण वा ततः ॥ १२३ ॥ 

ताम्यां वा भावितान्दचाद्योनौ कट्कमत्स्यकान्‌ । 

चराहमत्स्यपित्ताम्पा नक्तकान्या सुभावितान्‌ ॥ १२४ ॥ 

किण्वं चा सगुदक्षारं दद्याद्योनौ विशुद्धये । 

रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मवूसपिपा ॥ १२१ ॥ 

लशूनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्वास्ये प्रयोजयेत्‌ । 

बस्ति सक्षीरगोमू्ं सक्षारं दाद्चमूलिकम्‌ ॥ १२६ ॥ 

अवर्तमाते रुधिरे हिते गुल्मप्रभेदनम्‌ । 

यमकाम्यक्तदेहाया: प्रवृत्त समुपेक्षणम्‌ ॥ १२७॥ 

रमोदनस्तथाऽऽहारः पानं च तरुणी सुरा । 

रुघिरेऽतिप्रवबृत्ते तु रक्तपिसहराः क्रिया: ॥ १२५ ॥ 

कार्या वातस्यार्ताया: सर्वा वातहराः पुनः । 

'आनाहादावुदावर्तवछासध्त्यौ यथायथम्‌ ॥ १२६॥ 


१ बायो भृष्टविदचूगंय्‌ । बट्कसत्स्यकः दाकरै अत्र शुप्कमत्स्य इति 
घरकेचक्र्पा्थिः 1 २ प्रब रक्ते प्रवृत्ते। ३ आवाह्मदाबुपदवे सति ॥ 


पञ्चदशोञ्च्यायः । 
झथा5त उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ! 
उद्रिणो विरेचनम्‌-- 


दोपातिमामोपचयारसोतोमार्मनिरोघनात्‌ 1 
संभवत्युदरं तस्माशित्यमेन॑ विरेचयेत्‌ ॥ १॥ 


हिनग्धं विरेचनम्‌ 
पाययेत्तलमँरंडं मूत्र सपयोऽपि वा । 
भासे द्वौ "वाथवा गब्ये मूत्रं माहिपमेव वा ॥ २ ॥ 
पिवेद्‌ गोक्षी रभुक्‌ स्यादा ९करभीशीरवर्तनः । 
दाहानाहावितृण्मूर्छापरीतस्दु विरोपतः॥ ३॥ 


घृदयोजना- 

रुक्षाणा बहुवाताना दोपमंशूद्धिकांक्षिणाम्‌ । 

स्नेहनोयानि रार्पीपि जठरघ्नानि योजयेत्‌ ॥ ४॥, 
पद्पळं दशमूलांवु मस्नुव्याढकमावितम्‌ ।, 
नागरं तिपछं प्रस्थं घृततेलात्तथा5$ढकम्‌ ॥ ५ ॥॥ 
मस्तुनः साघयित्वेतत्पिवेत्सवाँदरापहम्‌ । 
कफमारुतसंभूते गूस्मे च परमं हितम्‌ ॥ ६ ॥, 
चतुगुंणे जले, मूत्रे दिगुणे, चि त्रकात्पले । 
कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिवेत्‌ ७ ७ ॥, 
मयकोलकुलत्यानां पंचमूलस्य चाभसा । 
सुरासोवीरकाम्यां च मिद्धं वा पाययेदुतम्‌ ॥ ८ ॥, 


१ एकं मासमथवा दो मासम्‌ । २ करभी-उष्ट्री । 


'अ० १५] उद्रचिकित्सितं ११५ 
स्निग्धे विरेचनमू-- 


एभिः क्रिग्धाय संजाते बले शांते च मारते । 
सस्ते दोपाशये दद्यात्कल्पह्टं विरेचनम्‌ ॥ & ॥ 


पटोल चूर्णपानादि-- 


पटोलमूले त्रिफलां निशा वेल्ले च कापिकम्‌ । 
कविह्लनोलिनीकुंभयागोच्‌ ढित्रिचढुगुणाव्‌ ॥ १० ॥ 
पिवेत्संचूर्ण्य मूत्रेण पेयां पूर्वं ततो रमँ. । 

विरक्ती जांगर्लरद्यात्तत: पड्दिवसं पयः ॥ ११॥ 
शत पिवेञ्द्योषयुतं पोतमेवं पुन.पुनः । 

हंसि सर्वोदराण्येतच्तूर्णं जातोदकान्यपि ॥ १२॥ 


यवाचयादि चूरपानम्‌-- 
गवाक्षी शंखिनी देती तिल्वकस्य त्वचं वचाम्‌ । 
पिवेत्कर्वंधुमृद्वीकाकोलाभोमूत्रमीघुमि- ॥ १३ ॥ 

नारायण चूएंम्‌-- 

यवानी हपुपा घान्य श्रतपुष्पोजकुँचिका 1 
कारवी पिप्पछोमूळमजगघा शठी वचा ॥ १४ ॥ 
चित्रकाजाजिक व्योपं स्वर्णक्षीरी फलक्रयम्‌ । 
दवौ क्षारी पौष्करं मूले कुष्ठ लवणपचकम्‌ ॥ १५४ 
विडंग च समायाति द्या भागतय तथा t 
निवृद्वियाले द्विगुणे सावला च चतुणा ॥ १६ ४ 
एप नारायणो नाम चूर्यों रोगयणापह: । 
नैन प्राव्याभिवर्थते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ १७ थे 
तङ्रयोदरिभिः पेयो गुल्मिभिबंदरांबुना । 
आनाहवाते मुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ १८ ॥ 
दथिगडेम विदूमगे दाडिगांमोभिरंतँः 1 
परिवर्ते सृक्ाम्लरण्णांदुभिरजीर्थके ॥ १६ ॥ 


२५६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ क्ष० १४ 


भगंदरे पांडुरोगे मगे खासे गंलग्रहे । 
हृद्रोग ग्रहणीदोपे कुष्ठे मंदेऽनले ज्वरे ॥ २० ॥ 
दंष्ट्राविधे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे ! 
यथाएहँ क्िप्पकोप्ठेन पेदमेतदिरेचनम ॥ २१ ॥ 
हयुपादि चूर्णपानम्‌-- 
हपुपां काचनक्षीरी चिफलां नोलिनीफलम्‌ । 
त्रायती रोहिणी तिक्तां सातला त्रिवृतां वचाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मैघवं काळलवणं पिष्पलों चेति चूर्णयेत्‌ । 
दाडिमत्रिफलामांसरसम्‌त्रसुखोदक: ॥ २३ ॥ 
पेयोऽयं सर्वगुल्मेपु लोह्ि सर्वोदरेपु च । 
बित्ने कुप्ठेप्वजैरके सदने विपमेऽनले ॥ २४ ॥ 
झोफा/्रं:पाँड्रोगेपु कामलायां हलीमके । 
वबातपित्तकफाश्चाग्‌ विरेकेण प्रसाधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नीलिन्यादि चूणेम्‌-- 
नीलिनी निचुलं व्योपे क्षारौ लबणपंचवम्‌ । 
चित्रक च पिवेच्चूर्ण सपिपोदरगुल्मनुत्‌ ॥ २६ ॥ 
दुग्धप्रयोग :— 
पूर्ववच्च पिबेदुदुग्घे क्षामः शुडोश्वरातरा । 
कारभं गब्पमाज वा, दद्यादात्ययिके गदे ॥ २७॥ 
स्नेहमेव विरेकार्थे दुर्वलम्यो विदोषतः । 
हरीतकी प्रयोग $-- 
दरोतकीमूइमरजःप्रस्ययुक्तं घृताढयम्‌॥ २८॥ 
अग्नौ विलाप्य मित खजेन यतपज्लके | 
निघापयेत्ततो मासादुदूतं गारितं पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 


है अजरके-अजीणे । २ पूवंवच्य-्यया पटोछमूछादिके चूर्ण विधान ठेव 


कामः जागळरमाइनन्वरमन्तराऽन्तरा दुग्यै पिवेत्‌) आत्ययिके गदे विरेका 


स्मेदमेवदचाद 1 


अ० १५] 


उदरचिकिरिसतं 


हरीतकीनां काषेन दक्षा चाम्लेन संयुतम्‌ । 
उदरं गरमष्ठीलामानाहँ गुत्मविद्रधिम्‌ ॥ ३० ॥ 
हंत्येतत्कुष्ठषुन्मादमतस्मारं च पानतः । 


सुकक्षीरघुत प्रयोग :-- 
स्नुकक्षीरयुक्तादुगोक्षीराच्छ्तशोतात्सजाहतात्‌ ॥ ३१ ॥ 
यज्ञातमाज्य स्नुकक्षीरमिद्धं तच्च 'तथागुणम्‌ । 
क्षीरद्रोणं मुधाक्षीरप्रस्यार्धेन युतं दधि॥ ३२॥ 
जातं मथित्वा तत्सपिख्िवृत्तिद्धं च तद्गुणम्‌ । 
तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत्‌ 1: ३३ ॥ 
स्नुकूक्षीरपलपल्केन त्रिवृतापद्पपन च । 
एवा चाऽनु पिवेत्पेया रसं स्वादु पयोथवा ॥ ३४॥ 
घृते जोणे विरिक्तश्र कोष्णं नागरमाधितम्‌ । 
पिबेदबु तत पेशा ततो यूपं कुलत्यजम ॥ ३५ ॥ 
पिबेद्रूक्षस्त्र्यह त्वेवं भूयो वाप्रतिभोजितः । 
पुनः पुनः पिनेत्सपिरानृपू््याऽनर्यव च ॥ ३६॥ 
छृत्तान्येतानि सिद्धानि विदघ्यात्कुशलो भिषक्‌ । 
गुल्माना गरदोपाणामुदराणा च झातये ॥ ३७ ॥ 
पीलुकल्कोपसिद्धं वा घुतमानाहभेदनम्‌ । 
तैल्वकं नीलिनीसपिः स्नेह वा मिश्रकं पिवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
हृतदोपः क्रमादश्नन्‌ लपुश्ाल्योददं प्रति ॥ 
उपयुंजीव जठरी दोपशेपनिवृत्तये ॥ ३९ ॥ 

हरीतफीपिप्पली सद्दख प्रयोग :--- 

हरोतकीसहख वा गोमूयेण पयोऽनुपः । 
सहनं पिप्पलीनां वा खुकदीरेण सुभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पिप्पलो वर्धमानां वा क्षीराची वा शित्शजतु | 
तद्वा गुग्गुलुं क्षीरं तुल्याद्रकरसं तथा ॥ ४१ ॥ 


२ तथामुणम्‌ पूर्वशुणम्‌ । 


१५७ 


Ss 
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अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


अन्ये प्रयोगा :- - 
चित्रकामरदारम्यां वल्कं क्षीरेण वा पिवेत्‌ । 
मासं युक्तऱ्नथा हस्विपिष्पोविश्वभेपजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विडंग चित्रको दंती चव्यं व्योषं च तै: पयः । 
वल्कः कोळममेः पीत्वा प्रवुद्धमुदरं जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोउपं भुंजीत वा मासं सुहीक्षीरघृतान्वितम्‌ । 
उत्कारिकां वा खूक्क्षरपीतपथ्याकणाङ्कताम्‌ ॥ ४४॥ 
पाएवंशूलमुपस्तंम हुग्दहं च समीरणः ॥ 
यदि कुर्यात्‌ वतस्तैलं बिल्वक्षारान्वित पिवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पक्वं वा टिटुकपलादातिलनालजे: । 
क्षार: कदल्यपांमार्गवर्कारोजैः पृथकूर्त: ॥ ४६ ॥ 
कफे वातेन पित्ते वा 'ताम्यां याप्यावृतेऽनिले । 
वालिनः स्वौपषयुतं तेलमेरंडजं हितम्‌ ॥ ४७॥ 
लेप :— 
देवदारुपलायार्कहस्तिपिष्पलिदिग्रृकैः ॥ 
साश्वकर्णे: सगोमूत्रं. प्रदिष्मादुदरं बहि, ॥ ४८ ॥ 
काथमूत्र सेक ३-- 
बृश्भिकालीवचा शू'ठीवचमूलपुननंवात्‌ । 
चर्षामूयान्य कुष्ठाच्च क्वाथै मृ शरश्च सेचयेत्‌ ॥ ४६॥। 
वेष्टनम्‌-- 
विरिक्तं म्छानमुदर स्वेदितं साल्वलादिभिः । 
वाससा वेष्टयेदेवं वा युर्नाऽऽः्मापयेत्पुनः ॥ ५० ॥ 
उपनाददनम्‌- 
सुविरिक्तस्म यस्य स्यादाघ्मानं पुनरेद ठम्‌ । 


[अ० १५ 


१ ठाम्यां पित्तकफाम्यामावृतेऽनिले । स्वौपधषुतं येनदोषेणावरर्णं तहोष 
माझकोषघयुतम्‌ 1 


ज० १५] उदरचिकित्सितं - १५६ 


सुस्निग्थेरम्ललवर्णनिल्हैः समुपाचरेत्‌ । ५१॥ 
स्तय £-- 

*सोपस्तंभोऽपि वा वायुराध्मावयति यं नरम्‌ । 

तीक्ष्णाः सक्षा रगोमूवाः शस्यंते तस्य बस्ययः ॥ ५२ ॥ 

इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रिया: । 


बातोद्र चिकित्सा 
चातोदरेऽय बलिनं विदार्यादिश्यत छतम्‌ ॥ ५३॥ 
पाययेतु ततः स्निग्ध स्वेदितांगं विरेचयेत्‌ । 
बहुशस्तैल्वकेनँनँ सपिपा मिश्रकेण वा ॥ ५४॥ 
कृते संरार्जने क्षीरं बलार्घमवचारयेत्‌ । 
प्रागुललेदयान्निवतेत बले लब्धे क्रमात्पयः ॥ ५५ 11 
यूपै रसेर्बा मंदाम्ललवणेरेधितानलम्‌ । 
सोदावर्तं पुनः स्निग्धं स्वित्नमास्यापयेत्ततः ॥ ५६॥ 
तीक्ष्णाउघोभागयुक्तोन दाशमूलिकवस्तिना । 
विलोसुवूकर्तलेत वातध्नाम्लश्वृतेन च ॥ ५७ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसध्यस्थिपाश्वंपृष्ठभिकातिपु । 
रूक्षै बदधयब्ृद्वातं दीघ्ताप्मिमनुवासयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अविरेच्यस्म शमना बस्तिक्षीरछुदादयः 1 


पित्तोद्र चिकित्सा-- 
बलिनं स्वादुसिद्वेन प॑तत संस्नेह्य सपिपा ॥ ५६ ॥ 
'पयामामिभंडीविफराविपकडेन विरेचयेत्‌ । 
सिवामघुएुवाव्येन निरूहदोऽस्य वतो हितः ॥ ६० ॥ 


१ सोपस्वम्मः कफा द्याधारकेण सह वर्तत इति सोपस्तभ्म: | २ श्यामा 
इष्णात्िवृत्‌ वृददारकोवा । ति भंडी त्रियुत्‌ । है 


१६० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


स्यग्रोधादिकपायेण स्नेदवस्तिश्व 'तज्छूतः 1 

दुर्वछं त्वनुवास्यादौ घोषयेत्कीरवस्तिनिः ॥ ६१ ॥ 

जाते त्वग्निवले खिग्यं भूयो भूयो विरेचयेत्‌ । 

क्षीरेण सनिवृत्कल्केनोख्दूकश्ृतेन तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सातलात्रायमाणार्म्पा ्पृतेनाऽऽरग्वघेन वा । 

सकफे चा समूत्रेण, सतिक्ताज्येन स।निले ॥ ६३ ॥ 

पयसास्यतमेर्नपा विदार्यादि श्यतेन वा । 

म्रुजीत, जठरं चाऽस्य पायसेनोपनाहयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

पुनः कोरं पुनर्वंस्ति पुनरेव विरेचनम्‌ 1 

क्रमेग धुवमातिष्ठन्यतः पित्तोदरं जयेद्‌ ॥ ६५ ॥ 
कफोदर चिकित्सा-- 

चत्सकादिविपववेन कफे संस्नेह्य सपिपा । 

स्विन्नं स्नुमक्षी रसिद्धेन वलवंतं विरेचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

संसर्ज॑येत्कदुक्षा रयुक्तैरन्ने. कफापहैः $ 

मूत्र्यूपणतला ढ्यो निरूष्ोऽस्य ततो दितः ॥ ६७ ॥ 

मुष्ककादिकपायेण स्नेहबस्तिश्च तच्ठूत: 1 

भोजने व्योपदुग्धेन कौळत्थेन रसेन वा ॥ ६८ ॥ 

स्त॑मित्यारुचिहक्लातँमं देऽप्रौ मधपाय च । 

दद्यादरिष्टानु क्षाराश्व कफस्त्मानस्थिरोदरे ॥ ६६ ॥ 

क्षार = 

हिगूपकुल्ये शिफा देवदार निशाद्वयम्‌ 1 

भल्लातकं शिग्रुफलं कटुकां तिक्तकं वचाम्‌ ॥ ७० ॥ 

झु'ठी माद्री घने कृष्ट सरलं पटुपंचकम्‌ । 

दाहयेजर्जरीडत्य दधिस्नेह्चधुष्कवत्‌ ॥ ७१ ॥, 

अंतधू'म॑ पतः घाराद्विडालपदक पिवेत्‌ । 

मदिरादधिमेडोप्णजलारिष्टमुरासवेः ॥ ७२ ॥ 


[भण १% 


१ तच्छुतस्तेनस्यग्रोघादिवपायेण स्तः पक्वः ] 


अ० १५] 
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उदरं गुल्ममष्ठीलां तून्यौ शोफं विसूचिकाम्‌ । 
प्लोहहूदोगगुदजानुदाव्त च नाखयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
'अरिष्टादिप्रयोग :— 
जमेदरिष्टगोमूत्रचूर्णामस्टृतिपानतः । 
सक्षारतैपानैश्च दुर्वलस्य कफोदरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उपनाहनस्वेदप्रयोग ।-- 
उपनाह्यं समिद्धाथकिर्ण्वरवीरजंशच मूलकात्‌ । 
कस्कितैस्दरस्वेदमभीदणं चाऽव योजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


सन्निपातोदर चिकित्सा :-- 
सनिपातोदरे वुर्यान्नातिक्षोणबलानले । 
दोपोद्रेकान्‌रोधेन प्रत्याख्याय क्रियामिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
देतीद्रवंतीफलजं तळं पाने च शस्यते । 
"क्रियानिदृत्ते जठरे त्रिदोपे तु विशेषत, ॥ ७७ ॥ 
दद्यादापृच्छय तज्ञातीनु पातु मद्येन कल्पितम्‌ । 
मूळ काकादनीगुञ्ञाकरवीरवसंभवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


विपप्रयोग :-- 
पानभोजनमंगुक्तं दद्याद्वा स्थावरं विपम्‌ । 
असिमिन्वा कुपितः सपो विमुंचति फले विषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तेनास्य दोपमधातः स्थिरो लीनो विमार्गगः । 
चहिः प्रवर्तते भिन्नो विषेणाशु प्रमायिना ॥ ६० ॥ 
तथा प्रजत्पगदतां, शरीरातरमेव वा| 


शीतपयः पानादि-- ५ 
हृतदोध तु घीवांबुक्रातं तं पाययेत्पय: ॥ ८१ ॥ 


देया वा विवृत्तः झाक मंडूक्या वास्तुकस्य या । 
घालावं यवाख्यं वा खादेस्स्वरससाधितम ॥ ८२ ॥ 


१६१ 
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निरम्दछयथरमेहै स्विश्नाऱ्विर्नपनन्नमुर । 

मागम सतरचै्वें तूपितः स्वरग पिवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उष्टोदुग्वप्रयोग :-- 

एवं विनिहते घाइदोपे मागात्‌ पर शठः 1 

दुर्यलाय प्रयुंजीत प्राणभूत्वारभं पयः ॥ ८४ ॥। 


प्त्तीदोदरयिकिरस्ा- 
प्ठीहोदरे यपादोपं झिग्पस्य स्वेदितस्य च । 
सिरो मुक्तवतो दघ्ना वामबाहौ विमोशपेत्‌ ॥ ८५ गे 
झब्पे बले घ भूयोऽपि स्नेहपो्त विशोधितम्‌ । 
समुद्रशुक्तिर्ज चारं पयगा पापपेत्तया ॥ ८६ ॥ 
अम्लश्पृतं बिडकणाचूर्णाक्य नक्तमाल जप्‌ । 
सौमांजनस्य वा दायं सैपवाप्रिमणान्दिउम्‌ ॥ ८७ ॥ 
हिंग्वा दिचूर्ण क्षाराउ्यं युंजीत च पपाबलम्‌ । 
पिपली नागरं दती समा डिंगुणामयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बिडार्घाथयुतं पूणंमिदमुप्णाचुना पियेतु । 
विडग चित्रकं सक्तून्‌ सधृतान्‌ सैपवं यचाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दग्प्दा कपाले पयसा गुल्मप्लीहापह पिवेत्‌ ॥ 
यद्रपत्रप्रयोग £-- 
सैलोन्मित्रै्ेदरकपत्रे: संमदित: समुपनद्ध: । 
मुशलेन पौडितो$नु याति प्लीहा पयोमुजो नाशम्‌ ॥ ६० ॥ 
रोद्दीवकप्रयोग £-- 
रोहीतकलता: क्नुप्टवा: खंड: साभया जले । 
मूत्रे वाझऊमुनुयात्तत्तु सप्तरात्रस्थितं पिवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कामलाप्लो हगुल्मार्य: कृमिमेहो द राप हम्‌ । 
रोहीतकघूतम्‌-- 
रोहेतकत्वच: क्लृत्वा पलानां एंचविश्यतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हि 0 


उदरबिकस्सितम्‌ 


योडद्विप्रस्यमंयुक्ते कपायम्रुपकल्पयेत्‌ । 
वालिकं: पेचकोलँस्तु तैः समस्तैश्द तुल्यया ॥ ६३ ॥ 
हरोतकत्वचा पिष्टं तग्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्लीहाशिवृद्धि शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्येप्रयोगा :-- 
कदस्पास्विलनालानां क्षारेण धुरकस्य च 1 
सँलं पर्व जयेत्पानात्प्लोहानं फफ़्घातजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अशांती गुल्मविविना योजयेदप्रिकर्म च। 
अप्राप्तपिच्ठासलिले प्छील्लि घातकफोहबणे ॥ ६६॥ 
पैत्तिके जोवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः । 
रक्तावसेक. संशुद्धिः क्षीरपानं च शस्यते ॥ ६७ ॥ 
यकुच्चिकित्ठा-- 
यङ्ति प्लीहवस्कम दक्षिण तु भुञ्ज 'मराम्‌। 
बद्धोद्रचिकित्सा-- 
स्बिन्नाय बद्धोदरिणे मूत्रतीदणौपधान्वितम्‌ ॥ €= ॥ 
मठँछं खतं दद्यान्निरूहं मानुवासनम्‌ । 
परिसंसीति चाश्चाति तीष्णं चास्मै विरेचनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उदावर्त दृर॑ कर्म कार्य यच्चानिलापहम्‌ । 
छिद्रोदर चिकित्सा-- 
छिद्दोदरमृते स्वेदाञ्छ्नेष्मोदरवदाचरेव्‌ ॥ १०० ॥ 
जातं जाठं जलं खान्पमेवं तद्यापयेद्भिषक्‌ | 
उद्कोदर चिकित्सा-- 
अपां दोपहराफ्यादी योजयेदुदकोदरे ॥ १०१ ॥ 


१ सिरा मोक्षयेदिनिश्षेप: । 


१६३ 
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मूत्रयुक्तानि तीद्षणानि विविधक्षारवेति च । 
दोपनीर्यः कर्फष्तैश्र तमाहारँरुपाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


क्षार गुटिका-- 

चारं छागकरीपाणां शत मूत्रेषप्रिना पचेत्‌ 1 

घनीभवति तस्मिन्न कर्पाय चूणितं क्षिपेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

विप्पलो पिप्पलीमूर्ल दृण्ठो छबणपंचकम्‌ । 

नि्कुभकुभत्रिफलास्वणंक्षीरीविपाणिका: ॥ १०७॥ 

स्वजिकाक्षारपड्ग्रचासातलापवश्ूकजम्‌ 1 

कोलाभा गुदिकाः कृत्वा तवः सौवोरकाप्लुताः ॥ १०५९ ॥ 

पिवेदजरके शोफे प्रवृद्धे चोदकोदरे । 

शस्रभयोग $-- 

इत्यौपर्धरप्रशमे भ्रिपु'वद्धोदरादिपु ॥ १०६ ॥ 

प्रयुजीत भिषक्‌ शस्त्रमार्तबंधुनृपाथित: । 

निग्चस्विन्ञनोरनभिरधो बद्धदातांत्रयो: ॥ १०७ ॥ 

पाट्येढुदर मुवत्व; वामतञ्जतुरंगुळाद्‌ । 

चतुरंगुलमान तु निप्कास्यात्राणि तेन च ॥ १०८ 0 

निरीक्ष्या$पनयेदालमळलेपोपळादिवम्‌ । 

छिद्रे तु शल्यमुद्धुत्य विशोध्यांत्रं परिखवम्‌ ॥ १०६ भै 

भ्मर्को्टदंशयेच्छिद्रे तेषु लग्नेषु चाहरेत्‌ । 

कायं मूक्षो:युचांचाणि यथास्थानं निवेशयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
ती अक्तानि मधुसपिर्स्यामथ सीब्येद्बहि्॑गम्‌ । 

ततः कृष्णमुदाऽलिप्य बध्नीयादष्टिमित्रया ॥ १११ ॥ 

निवातस्थः पयोदृत्तिः स्नेद्दोष्या वसेत्ततः । 

अन्येषां जातजलानामुदरिणां चिकित्सा-- 

सजले जठरे तैडैरम्यक्तस्याइनिलापहे:ः ॥ ११२ ॥ 


१ त्रियु-वद्धछिद्रोदकोदरेखु ॥ २ मर्कोट: “चीटा” इति लोके । 
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स्विन्नप्योप्णाबुनाष्व्कक्षपुदरे परिवेष्टिते । 
बद्धच्छिद्रोदितस्याने विध्येदंगुलमात्रकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
निधाय तस्मिन्नाडी च खावयेदर्धमंभसः 1 
अथाऽस्य नाडीमाकृप्य तैलेन लवणेन च ॥ ११४ ॥ 
द्रणमम्यज्य बद्धवा च वेष्टयेद्वाससोदरम्‌ । 
तृतीयेऽह्नि चवुर्ये वा यावदापोडशं दिनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तस्य विश्रम्य विश्रम्य स्रावपेदल्प्यो जलम्‌ । 
विवेष्टयेद्गाढतरं जठरं च श्रुयाश्रुयस्‌ ॥ ११६ ॥ 
नि.खुते लंघित पेयामस्नेहूलवणा पिवेत्‌ ! 
जलोद्रस्यसंवत्सरेण जयप्रकार :-- 
स्यात्कषीरवृत्तिः पण्मासांस्त्रीन्पेयां पमसा पिवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
चरीश्रा*ऽन्यान्पयर्मवाद्याद्‌ फलाम्लेन रसेन वा । 
अल्पदाः स्नेहलवण जीणे श्यासाककोद्रवम्‌ ॥ ११८ ध 
प्रयतो वत्मरेणँबं विजयेत्तजलोदरम्‌ । 


चज्योवर्ज्य 
बउपँपु यंत्रितो दिष्टे 'नात्यदिष्टे जितेंद्रियः ॥ ११६ ॥ 
सर्वेदिर चिकित्सा-- 


स्वभेयोदर्र प्रायो दोपसंघातर्ज यतः । 
अतो वातादिशमनो क्रिया सर्वा प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 


मोज्यानि-- 


वह्िमंदत्वमायाति दोषैः कुक्षौ प्रपूरिते । 
तस्मादुभोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघूनि च ॥ १२१ ॥ 


१ त्री्वाम्यान्मसान्‌ । २ वर्ज्येपु-अन्षपांनादिपु उदररोगी यन्त्रितस्तद- 
शेयोस्यात्‌, दिष्टे वयितेऽत्नपानादावतियन्वितो न स्याद्‌ । अदिस्टेडकथिते 
जितेन्द्रियो ऽछोनुप,स्या दित्यर्थः । - 


१६६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


सपंचमूळान्यल्पाम्लपटुस्नेहवद्दनि च । 
आवितानां गवां मूत्रे पष्टिकानां च तंडुसँ; ॥ १२२ ॥ 
यवागू' पयसा सिद्धा प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ । 
पिवेदिक्षुरसं चानु जठराणां निवृत्तये ॥ १२३ ॥ 
स्वं स्वं स्थानं ब्रजुत्येपां वातपित्तकफास्तया । ' 
त्याज्यानि -- 
अत्यर्थोप्णाम्ललवणं रुक्षं ग्राहि हिमं गुर ॥ १२४ ॥ 
गुडं तैलइतं चाक वारि पानावगाहयोः। ` 
आयामाध्वदिवास्वप्नयानानि च परित्यजेत्‌ ॥ १२५॥ 
उद्रेतक्रपानव्यबस्था-- 

नात्यर्थं मधुर तक्र पाठे घशस्यते 1 
सकणालवणं वाते, पित्ते सोपणशर्करम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यवानीमैधवाजाजीमधुव्पोपँ: कफोदरे । 
च्यूपणक्षारलवणे, संयुतं निचयोदरे ॥ १२७ ॥ 
मपुर्ेछवचाश्‌ ठीशाह्वाकुष्ठसैधवेः । 
प्लीह्लि', बद्धे तु हपुपायवानोपद्वजादिभिः ॥ १२८ ॥ 
सरप्णामाक्षिकं छिद्र, ब्योपवत्सलिलोदरे । 

सक्रप्रयोग प्रशंसा-- 
गौरवारोचकानाहमंदवह्वघतिसारिणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तक्र वातेकफार्तानाममृतत्वाय कल्पये 

क्षौरप्रयोग :-- 

प्रयोगाणा च सर्वेथामनु क्षीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
स्थर्यृत्सर्वधातूना बल्यं दोधानुवेधहृत्‌ । 
भेपजापचिवांगाना क्षीरमेवामुतायते | १३१॥ 


अजय पाया 


१ बढे बडोदरे । २ छिद्रे छिद्रोदरे । 


[ अ० १% 


पोडशो5व्यायः । 
अथाऽतः पांइरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 


पाण्डुरोगिण आदौसर्पिध्पानम्‌- 
पांड्वामयौ पिवेत्सविरादौ कल्याणकाह्रयम्‌ । 
पंचभ्रव्यं भद्दाविक्त शृतं चाळडरग्वधादिना ॥ १ ॥ 
सिद्धधृतम्‌ -- 
दाडिमात्कुइयो धान्यात्कुडवार्ध पठं पलम्‌ । 
चित्रकाच्छू गवेराच्च पिप्पल्यधंपलं च तैः ॥ २॥ 
कल्कि्तविद्वतिपलं घृतस्य सलिलाढके 1 
सिद्ध हृरपाइगुल्मार्श: प्छोहवातकफातिनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
दीपनं श्वासकासध्नं मूढवावानुलोमनम्‌ । 
दुःखप्रसविनोर्नाच वंध्याना च प्रदास्यते ॥ ४ ॥ 
स्नेहितस्यचमनादि :-- 
* स्नेहितं वामयेत्तीदर्ण: पुनः सिग्घं च शोधयेत्‌ । 
वयमा मूत्रयुश्तेन बहु: केवमेन वा ॥ ५ ॥ 
पानम्‌ 
इंतीपलरसे कोष्रे काश्‍्मर्वाजलिमामुतम्‌ । 
द्राक्षाजछि वा मुदितं तत्‌ पिबेत्‌ पांहुरोगजित्‌ ॥ ६ ॥ 
मून्नेण पिष्टां पथ्याँ वा तत्मिद्धं घा फदत्रयम्‌ 1 
स्वर्णुष्हीयादिकसानादि-- 
स्वर्णेह्ीरीत्रियृच्छपामाभद्रदारमहौषघम्‌ ॥ ७ ॥ * 


१६८ 


नष्टाप्दिदियत्‌ 


गोमूत्रांज लिना पिष्टं स्यतं तेनैव वा पिवेत्‌ 1 
साघिते क्षीरमेभिर्वा दिवेद्दोपानुळोमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
लोद॒ प्रयोग ३-- 

मूत्रे स्थितं वा सप्ताह पयसाझयोरजः पिवेदु । 

जीर्णे कीरेण मुंजीत रसेन मधुरेण या ॥ ६ ॥ 

दुद्धश्रोमयतो लिह्यारपध्याँ मघुघृतद्रताम्‌ । 

चूर्णपानम्‌- 

विशाला बटुका मुस्तां फु्ठं दाइ वलिंगक; ॥ १० ॥ 

बर्षाशा, दिपिदुमूर्वा कर्पार्पाशा 'घुणप्रिया 1 

पीत्वा तच्चूर्णम॑भोमि: मुर्सलिह्यात्ततों मु ॥ ११॥ 

पांड्रोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचरुम्‌ 1 

गुल्मानाहामवाताश्य रक्तपित्तं च तज्येत्‌ ४ १२ ४ 
काथ $-- 

वाहागुद्दवी विफलाकट्वीसूनिवनिवजः । 

काथः क्षौद्रयुतो हंति पाँड्पित्तासकामला: ॥ १३ 
चूणेम-- 

व्योपाप्रिवेल्लनिफलामुस्वस्तुत्यममयोरज: । 

चूणिठं तक्रमध्वाज्यफोष्णांभोभि: प्रयोजितम्‌ ॥ १४ ॥ 

कामलापांद्टूद्रोगकुष्ठार्थमिहनाशनम्‌ 1 


मण्ड्र गुदिका-- 


* गुडनागरमंद्दरतिलांशान्मानतः समान ॥ १५ ॥ 


विप्पलीदविगुणान्दद्याद्युटिकां पांडुरोगिणे 1 
- ठाप्यादय £-- 
*ताप्यं दार्व्याल्त्वच चव्यं ग्रंथिक् देवदार च ॥ १६ ॥ 


[ अ १६ 


१ घुणप्रिया-अतिविपा । २ ताप्यंस्वर्णमाक्षिकभस्म । 
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व्योपादि नवकं चंतच्चूर्णयेद्‌ द्विगुणं तत: । 
मंडूर चाजनमिमं सर्वतोषटगुणेश्य तत्‌ ॥ १७ ॥ 
दृथग्विपक्वे गोमूत्रे वटकोकरणदामे । 
प्रक्षिप्य वट्कान्छुर्या तान्खादेतक्रभोजनः ॥ १८॥ 
एने मंडूरवटकाः प्राणदाः पाड्रोगिणाम्‌ । 
कृष्ठान्यजरक' शोफमूरस्तंभमरोचकम्‌ ॥ १६॥ 
झर्घामि कामला मेहान्‌ सीहांनं समयंति च | 
शुटिका-- 
ताप्पाद्रिजतुरौप्यायोमला: पचरला: पृथक्‌ ॥ २० ॥ 
चित्रकत्रिफलाब्योपविडंग, पालिकै: सह । 
शर्कराष्ट्रपछो न्मिश्नाच्यूणिता मधुना द्रुताः ॥ २१ ॥ 
पांडुरोग विप कासं यक्ष्मार्ण विपर्मे ज्वरम्‌ । 
कुष्ठान्यजरकं मेहं शोफ श्वासमरोचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
विशेषाद्धत्यपस्मारं कामला गुदजानि च । 
वटका :— 
बौटजत्रिफलानिवपटो छघननागरे: ॥ २३ ॥ 
भाषितानि दशाहानि रसैडित्रिगुणानि वा । 
शिलाजतुपलान्यप्टी तावती सितशर्करा ॥ २४ ॥ 
स्फूक्षीरीपिप्पलीधात्रीकर्कटास्था: पलोत्मिवा: | 
विदिग्ध्या: फलमूळाम्या पलं, युवत्या शिजातकम्‌ ॥ २४ ॥| 
मघुन्निपलमंयुक्तान्‌ कुर्यादक्षममान्गुडान्‌ । 
दाडिमांदुपयःपक्षिररतोवसुरावान्‌ ॥ २६ ॥ 
सानू भक्षपित्वानुपिवेच्चिरक्नो शुक्त एव वा । 
पाडू कुष्ठग्वरल्लोहतमवार्थोभगंदरप्‌ ॥ २७॥ 
हन्मत्रपूविशत्राशिदोषयोयगरोदरम्‌ । 
फागासुः्दरपित्तासक्योफगुत्मपलामयान्‌ ॥ २८ ॥ 


१ फ्रेखमबीणय। र प्तिपोकस॥ पा कलल उ किक दन जिकि नतर, 
१ मजरवमजोणंम्‌ । २ पक्चिमांसरस: । — 


१७० 


अष्टाद्गट्दयम्‌ _ [अ०१६ 
ओेहवर््मश्रमात्‌ इन्दुः सर्वदोषदराः शिवा: । 
द्राक्षलेद :- 

्राक्षाप्रस्यं कणाप्रस्थं धर्करारघेतुटां तथा ॥ २९ ॥ 

१द्विपल मधुक शूण्ठीत्ववक्षीरों च विचूणितम्‌ । 

घात्रीफलरमद्रोणे तत्त्वा लेहेवपचेत्‌ ॥ ३० ॥ 

शोतान्मधुप्रस्थयुतान्‌ लिह्यात्पाणिवलं तत: । 

हृलोमकं पाइरोगं कामला च नियच्छति ॥ ३१ ॥ 
पानभोजनेद्द वंपश्वमूलं शर्तम्‌ -- 

कनीयः पंचमूरांबु शस्यते पानभोजने । 

पांइना कामछार्तानां भुद्दोकापलकाद्रम: ॥ ३२ ॥ 

इति सामान्यतः प्रोक्त पाइ रोगभिपग्जितम्‌ । 

विकल्प्य योऽयं विदुषा पृषग्दोपवलं प्रति ॥ ३३ ॥ 

वाताद्यू त्पन्न पाणडुरोगचिकित्सा-- 

स्नेहप्रायं पवनजे तिक्तशोतं तु पैत्तिके । 

श्लेप्मिके कठुरुक्षोप्णं, विमिश्रं सांनिपातिके ॥ ३४॥ 
मृत्तिकाज पाण्डुरोगचिति त्सा ३-- 

भूदं चिर्पापदे'सकापात्तीदर्ण: संघोषर्न: पुर: । 

वलाघानानि सर्पी/प युद्धे कोष्ठे तु योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


«- छूृतप्रयोग ३-- ती 
ब्योपबिल्वद्विरजनीजिफलादिपुनरनेवस्‌ 1 † हे 
मुस्तान्ययोरज: पाठा विडंगं देवदार च ॥ ३६ ॥ 
वृश्‍चिराली च भार्गो च सक्षीरँस्तँः शृतं छतम्‌ । 
सर्वानत्रदामयत्याशु विकारान्मृत्तिकाकृतानु ॥ ३७ ॥ 


१ मधुवस्थ, शाइयाम्सवक्दीय पृष्‌ पृक दिपलम । 
"८२ कुर्यात्‌ । 


२ निर्यापयेव, 


tr 


अ० १६३ पांड्रोगचिकित्मितम्‌ १७९ 


तइत्केसरयष्ट्याह्वपिप्पलोक्षीरशाड्वर्द:1 
मक्तणार्थथावितमृद्दानम्‌- 
मृद्देपणाय तल्छौल्ये वितरेदुभावितां मृदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वेज्ञाप्रिनिबप्रसवै: पाठया मूर्वयाथवा । 
दोपानुसारिणी चिक्रित्सा-- 
"मुद्भेदभिन्नदोपानुगमाद्योज्य च भेपजम्‌ 1 ३६ ॥ 
कामला चिकित्सितमू-- 
फामछायां तु पित्तध्न पांइरोगाविरोधि मंत्‌ । 
पथ्याशतरये 'पथ्मावृतार्धथवकल्किव: 1! ४० ॥ 
अस्थः सिद्धो घुतादुुल्मकामलापांडरोगनुत्‌ । 
आस्त्रघं रसेनेक्षोविदार्यामलकस्य वा ॥ ४१ ॥ 
संत्र्यूपणे विल्वमात्र पायमेस्कामलापद्म्‌ । 
विवेश्षिकुमवल्क* वा ढिगुण शीतवारिणा ॥ ४२ ॥ 
कुंभस्य चूर्ण सक्षौद्र श्रैफलेत रसेन वा । 
विफळामा गुट्ठुच्या वा दार्व्या निवस्य वा रसम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रातः प्रावर्मधुयुत॑ कामलार्ताष योजयेत्‌ । 
निशागैरिकधानरीभिः कामळापहमंजनम्‌ 11 ४9 ॥ 
तिळपिष्टविभं यस्तु फामलावान्सजेर्मलम्‌ । 
बफरुद्धपथं तस्य पित्तं नफहर्रजंयेद्‌ ॥ ४४५ ॥ 
आतुर बिशेपस्यचिकित्त्ता :-7 
' रशशीवयुरुस्वांदुन्यायामबलनिग्रहे: 1 
कफसंमूछितों वायुर्यदा पित्तं बहिः झिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


१ मुदोभेदों विशेष: कृष्णपाण्डुरादिस्तेन भिन्नो विशेवित्तों योदोपस्तस्थालु- 
वमाज्जानाद। २ वृन्तं पम्दाकलबन्यनम्‌ 4 ३ निऊुम्भोदन्ती । द्विगुणं पलद्धय- 
४ माणप 1 kt 


२७२ 


जष्टाद्गदृदषम्‌ 


हाखिनेत्रमूत॒त्वक्श्वेतवर्चास्तदा नरः । 
अवेत्माटोपविष्टेमो गुरणा हृदयेन च ॥ ४७॥ 
दौर्बल्याल्या ग्रिपार्थ्वातिदिब्माशवामार्रचिञ्तरः । 
फ्रमेणास्पेऽनुपज्येव पित्ते शाणासमाशिते ॥ ४८ ॥ 
रमस्वं स्क्षकट्वम्ठै, गिखितितिरिदक्षर्जः । 
हादफमूखकजैयू पे: कुलत्योत्येश्व भोजयेत्‌ 11 ४६ ॥ 
भुशाम्लतीइणवटुकनलवणोप्मं च शस्यते । 
मदीजपूरकरमं लिह्याव्योपं तथाज्चयम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वं पित्तमेति तेनाञ्स्य शहदप्यनुरज्यते । 

वायुश्र यावि प्रसमं सहाटोपाद्यूपद्रवैः ॥ ५१ ॥ 
निवृत्तोपद्ररस्याऽस्य कार्यः कामलिको विधिः । 


कुम्भकामला (चिकित्सा 
गोमूयेण विवेलुंमकामलायां शिलाजतु ॥ ५२ ॥ 
मासं माक्षिकघातुं वा किट्ट वाऽय हिरण्यम्‌ । 

इलीमक चिकित्सा-- 

गुड्घीस्वरसक्षीरसा घितेन हलोमकी ॥ ५३ ॥ 
महिपीहदिपा स्निग्यः पिवेद्धात्रोरसेन तु । 
बिवुतां तद्विरिक्तोद्यात्स्वादु चित्तानिलापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
द्राक्षालेह च प्रोक्तं सर्पीषि मघुराणि च 1 
यापनार्‍क्षीरवस्तीश्च घोलुयेत्मानुवासनान्‌ ॥ ५५ ॥ 
मार्दी रिष्टयोगांश्च पिवेद्युवत्याश्रिवृद्धये । 
कामिकं वाऽभयालेहं पिणलोमधुकं वलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पयसा च प्रयुंजीठ यथादोपं यथाबलम्‌ । 
पाइरोगेपु कुशल: शोफोक्त च क्रिया्रमम ॥ ५७ ॥ 


१ हिरण्यञं विट्ट' मुवर्णमलम्‌ १ 


[अ०२१६ 


सप्तदशोऽध्यायः । 
अथाऽतः श्‍बयथुचिकित्सितं व्यार्य-स्यामः । 


नागरादिपानमू-- 


सवंत्र सर्वागसरे दोपजे श्वपयौ पुरा 1 
मामे 'विशोपितो भुवरया रघु कोष्णाभसा पिवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नागरातिविपादारुबिडंगेंद्रयवोपणम्‌ । 
अथवा विजयाश 'ठीदेवदास्पुनर्नवम्‌ ॥ २ ॥ 
नवायमं वा दोपाठ्य: सध्य मूत्रहरीतकी: । 
वराक्काथेन कटुफाकुभायस्थ्यूपणानि वा ॥ ३ ॥ 
अथवा गुग्गुलु तद्गु वा चैँलसंभवम्‌ । 
मन्दाग्नेस्तक्रपानादि-- 
मंदाप्निः चोलयेदामगुदभिप्नविबद्धविट्‌ ॥ ४ ॥ 
तक्र सौवर्चलब्योपक्षीद्रयुक्त गुडाभयाम्‌ । 
अन्येप्रयोगा £-- 
तक्कानुपानामथवा तद्वद्वा गुडनागरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आरके वा समगुडं प्रकुचार्घ विवधितम्‌ । 
परं पंचपलं मास यूपक्षाररचाशन. ॥६॥ 
गुल्मोदरार्थ *बयथुप्रमेहान 
श्वासप्रतिश्पालसङाविपाकान्‌ 
सकामलाधोफमनोविकारान्‌ 
कामे कफं चव जमेत्रयोग;ः ॥ ७ ॥ 


१ विद्यापि इतारापयणा ? २ अधुरी इयाज? 


२१७४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


घृतप्रयोग :— 

घृतमाद्रेकनागरस्य कल्क- 

स्वरसाम्या पयसा च साघमितवा ) 

इवयद्युक्षवबुदरा ग्रिसादै- 

रभिभूतोऽपि पिबन्‌ भवस्यरोगः।, . , 

च्षीरमून्नश्रयोग ३-- 
(नरामो बदझमल: पिवेच्छवयथुपीडितः । 
त्रिक्टुत्रिवृतादतीचित्रकै: साधितं पयः ॥ ६ ॥ 
मूत्रं गोर्वा महिष्या वा सक्षीरं क्षीरमोजनः | 
सप्ताह मासमथवा स्यादुष्ट्ीक्षोरवर्तनः ॥ १० ॥ 
घुम्‌ 
येवानक॑ यवज्ञारं यवानीं पंचकोलकम्‌ 1 
मरिचे दाडिम पाठा घानकामम्लवेठसम्‌ ॥ ११ ॥ 
चालविल्वं च वर्षां साधयेत्सलिलाढके ॥ 
तेन पको घृतप्रस्थः शोफार्शोगुल्ममेहहा ॥ १२ ॥ 
भ्दघ्नश्रित्रकगर्भादा घृतं तत्तक्रमंयुतम्‌ । 
पक्व सचित्रकं तद्रदुगु्ण:, 
युञ्याच्च कालवित्‌ ॥ १३॥ 
धान्बंतरं महातिक्त कल्याणमभयाषृतम्‌ । 
अभयालेह ४-- 

ददमूलकपायस्य 'कंसे पच्याञ्चतं पचेद्‌ ॥ १४ ॥ 
दत्त्वा गुडतुलां ठस्मिनु लेहे दद्यादिचूणितम्‌ । 
घिजातकं शिकडुकं विचिच्च यवशूकजम्‌ ॥ १५ ॥ 


[अ० १७ 


३ यसि आढके 1 


१ यदानकः अजमोदा, अमलंशइत्‌ । २ दष्तश्वित्रवगर्भाव चित्रकदूर्ण- 
पत्रिताददुग्वादुलप्रदष्नोजावँ घृतम्‌ । तक्र च तदेव । ३ 


०१७] 


इवयधुचिकिस्सिवम्‌ 


अस्यां च हिमे क्षोद्रात्तद निहंत्युपयो जितम्‌ । 
प्रवृद्धघोफञ्वरमेहगुल्म- 
कार्श्यांमवाताम्लकरक्तपित्तम्‌ । 
बँवर्ण्यमूत्रानिलणुक्रदोप- 
श्‍वासारचिस्तीहवरोदर च ॥ १६ ॥ 


हितभोजनादि-- 
पुराणयवद्याल्यन्नं दशशमूलांबुसा घितम्‌ । 
अल्पमल्पपटुस्नेहं भोजनं एवयथोहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ल्षारव्योपा न्वितैमोदुर्गः कौलत्थै, सकण रत: । 
तथा जागलजैः कुमंगोधाशल्यकर्जरपि ॥ १५ ॥ 
अनम्लं मथितं पाने मद्यान्योपधवंति च। 

पेया-- 

अजाजीशठिनीवंतीकारवीपौष्करा प्रिकँः ॥ १६ ॥ 
बिल्वमध्ययवक्षारवृक्षाम्लरबंदरोन्मिर्त: 1 
कृता पेयाऽऽउ्य्तँछाम्या युक्तिभृष्टा परं हिता ॥ २० ॥ 
शोफाविसारहूद्रोगगुल्माशों$ल्पाप्रिमेहिनाम्‌ । 
गुणैस्तदन्च पाठायाः पंचकोलेन साधिता ॥ २१ ॥ 

अभ्यळ्जनादि-- 
दॉलेयकुष्ठस्थोणेयरेर्पुकागुर्पझ्मकः । 
शरीवेष्टकनखस्पृकादेवदारुप्रियंगुभि. ॥ २२ ॥ 
भासीमागधिकावस्यपान्यथ्यामकवा लबा: 1 
चतुर्जाउकतालीसमुस्तागंधरलाशके; ॥ २३ ॥ 
चुर्यादग्यंजनं तैलं लेप सानाय तूदकम्‌ ।, 
रुनाने वा निववर्धमूवक्तरालाकवारिया ॥ २४ ॥ 


१७२ 


१७६ 


अष्टाङ्गहदपम्‌ 
लेप ३-- 

एक्रांमशोके वर्षामूकरवीरककिशक: । 
विश्यालात्रिफळारोधनलिकादेवदारुभिः ॥ २५ ॥ 
हूाकोद्यातकोमाद्रोतालपर्णी जयंठिमि: । 
स्थूलकाकादनीञ्चालनाकुोतृपेपणिमिः ॥ २६ ॥ 
बृद्धय,डिदस्तिकर्णश्च सुखोग्णेलेपनं रितम्‌ । 

वाष्शोफचिकित्सा-- 
अथा5निलोत्ये श्वययौ मासां त्रिद्तं विदेत ॥ २७ ॥ 
तैलमैरंडर्ज वातविड्विदधे चदेव तु । _ 
प्राग्भक्त पयसा युक्तं रसैर्वा कारयेक्तया ॥ २८ ॥ 
स्वेदान्मंगान्समीरघ्नाच्‌ लेपमेकांगये पुनः 1 
माडुखुगाप्रिमंधेन झुण्डीहिसामराहूर्यः ॥ २९ ॥ 

पित्तश्वयधुचिकित्सा-- 
पत्ते तिक्तं पिवेत्तपिन्यंग्रोधायेन वा श्युतम्‌ । 
क्षीरं नृड्दाहमोहेषु लेपाम्पंगाश्य छोठउलाई ॥ ३० ॥ 

काथपानमू-- 

पटोलमूलत्रापंतीयष्टघाह्वक्टुकाभपा: 1 
दारू दार्वी हिमं दंती विशाला निचुळं कणा ॥ ३१ ॥ 
तेः कायः सघृतः पीतो हंत्यंवस्तापतृड्भ्रमान्‌ । 
सस्त॑निपा्वीमर्पधोफदाहविपज्यरानु ॥ ३२ ॥ 

कफश्चयशुचिकित्खा-- 
नारग्वघादिना सिद्धं वैल श्लेप्मोद्मवे पिवेत्‌ । 

च्ञासदिप्रयोग :-- 

खोवोबिवधे मंदेश्य़ावशनौ स्तिमिवाथय: ॥ ३३ ॥ 


[अ० १७ 


१ तालपर्णी छुशली । कादादनो 'कोवाठोंडो? टि० । दुपउर्णी-मूपकपर्णी । 


अ० १७] 


शवयधुचिकित्सितम्‌ १७७ 


क्षारचूर्णामवारिष्टपूत्रतक्ाणि चीलयेतु | 


प्रलेपादि-- - 
छष्णापुराणपिण्याकथिपृत्वकूपिकतातसी: 1! ३४ ॥ 
प्रलेपोस्मरदने पुंज्यात्मुखोप्या मूत्रकल्किवा: 1 
स्नान मूत्राभसी सिद्धे फुछाफोरिचित्रकै 11 ३५ 11 
कुलत्यनागराम्यां वा `चंडागुर विज्ञेपने , 
कालाज श्गीसरछवस्वगंधाहयाहया: ॥ ३६ ॥ 
१एकैपिका च लेग: स्याच्छुवयथावेकगात्रजे । 


दोपानुसारेणशुध्यादि-- 
यथादोषं ययासम्नं शुद्धि रक्तावसेचतम्‌ । 
बुर्वोत, मित्रदोये तु दोपोद्रेकबलात्कियाय 11 ३७ ॥ 
अज्ञाज्यादिपानम्‌- 
अजाजिपाठाधनपंचकोल- 
व्याघीरजन्य. सुखतोयपीता 1 
दोक निदोषं विरजं प्रवुद्ध 
निष्नंनि भूनिबमहीपधैश्च ॥ ३८॥ 
अमृतादितर्य सिवाटिका 
मुरकाष्ठं सपुरं सगोजलम्‌ । 
श्यमभूदरकुष्ठपां दुता- 
ळृमिभेहोघ्वँकफानिलापहम्‌ ॥ ३६॥ 
कवोत्यादि शोफेडसूगू विशोधनादि-- 
+ इति निजमघिठ्टत्य पय्यभुक्त 
दातजनिते क्षतजं विशोधनोयम्‌ 1 


१ चष्डा-्योरपुष्पी । २ काला नीलिनी ) बस्ठगन्धाकारबी । ३ एपिस 
निवृत । हयाद्धया अश्यगन्थाकणिकार इत्यन्ये । ४ भुरकाप्ठं देवदार । पुर 
गुगुलु । गोजठंगोमूत्रम्‌ । 


१२ 


१७६ अष्टाजुद्ददयम्‌ [अ०१८६ 
सुतिहिमघुतलेपसेकरेकं- 
दिंचज्निते विपजिच्च शोफ इष्टम्‌ ।। ४० ॥ 
त्याज्यानि-- 

ग्राम्यानूपं पिशितलवणं शुप्कशाकं विलान्नम्‌ 

गौडं पिष्टान्नं दघि सङृशरं 'विजलं मद्यमम्लम्‌ । 

घानावल्लुरंसमशनमथो गुर्वसात्म्य विदाहि 

स्वप्नं चारावी एवयधुगदवान्वर्जयेन्मैयुनं च? ॥ ४१ ॥ 


oe 


अष्टादशोऽध्यायः । 
अथाऽतो विसर्पचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 


विसरपेपुपूर्वेलङ्घनादि-- 
“आदावेव विसपेंपु हितं छंधनस्क्षणम्‌ । 
रक्तावसेको वमनं विरेकः, स्नेहन न तु ॥ १ ॥ 
वमनम्‌ 
प्रच्छर्दन॑ विसर्पध्नं सयष्टीद्रयवं फलम्‌ 1 
पटोळपिप्पलोनिबपल्लवेर्वा समन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्चनम्‌-- 
रसेन युक्ती त्रापँत्या द्राक्षायालैफलेन वा । 
ˆ विरेचनं भिवृच्चू्ण पयसा मपिपाऽयवा [| हे ॥ 


१ विळे पिच्टिलम्‌ । वल्लूरं शुध्कमांसम्‌ । 


झर १८] 


२ विसंपंचिकित्मितम्‌ १७६ 


योज्यं कोते दोवे विशेषेण विद्योंधनम्‌ । 
अल्पदोपेशमनप्रकार -- 
अविद्योध्यस्य दोपेऽपे शमनं चंदनोत्पलम्‌॥ ४ || 
मुस्तनिवपटोलं वा एटोलादिकमेव वा 1 
सारिवामळकोशीरमुस्तं वा क्रथितं जले ॥ ५॥ 
दुरालभादिपानम्‌- 
दुरालभां पर्पटकं गुइची विश्वभेपजम्‌ 1 
पावय शीतकपाय वा तृष्णावीसर्ववान्‌ पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दाव्योदिपानम्‌-- 
दार्वोपटोडकटुकाममूरत्रिफलास्तथा । 
सनिवयष्टीतायती. कथिता घृतमूच्डिता ॥ ७ ॥ 
शाखादुष्टे रक्तहरणम्‌-- 
शाखादु्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेतु । 
स्वङ्मांसखायुसक्लेदो रक्तवनेदाद्धि जायते ॥ ५ ॥ 
निरामेघुतम्‌-- 
निरामे शुरप्माण क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
घतं तिक्त महातिक्ते शर्त वा त्रायमाणया ॥ ६ ॥ 
प्रलेपसेकादि- 
निर्हतेऽसे विशारदधेऽतर्दोषे ₹वडमाससंधिगे । 
बहिःक्रियाः प्रदेहाः सद्यो वीसपंद्याव्ये 11 १० ॥ 
वातविसर्पे प्रलेप :— 
तद्वा ुस्कवाराहीवंशार्तगलषान्यम्‌ । 
मुराह्वा रृष्णगंधा च कुष्ठं वा लेपनं चले ॥ ११॥ 


१ आतंग्रलोनील: सहुधरः । कृष्णमन्धा-दो भाजनम 1 


१८० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


पित्तविसर्प प्रलेप £-- 

स्यग्रोधादिगणः पित्ते तथा पद्मोसलादिकम्‌ । 

अन्यो लेप + 
न्यग्रोषपादास्तरुणाः कदलीगर्भसंयुदाः ॥ १२ ॥ 
बिसग्रंथिश्न लेपः स्याच्छतवौतश्जवाप्लुतः । 
पश्चिनीकर्दम: योत: पिष्टं मौत्तिकमेव वा ॥ १३ ॥ 
संखः प्रवाळ शूक्तिवाँ गैरिक वा छुतान्वितम्‌ 1 

कफविसर्पहत्‌-- 
ब्रिफलापद्मकोशीरसमंगाकरवीरकम्‌ ॥ १४ ॥ 
नलमूलान्यवंता च लेप: शुप्मविसपंहा । 

अन्यविधोलिप :-- 

घवमत्ताह्ृखदिरदेवदारकुरंटकप्‌ ॥ १५ ॥। 
ममुस्तारण्वध लेपो वर्गो वा वरुणादिकः । 
आरग्वचस्य पत्राणि स्वचः शुप्मांतव्होद्मवा: ॥ १६ ॥ 
इंद्राणीशाकं काकाह्वा शिरीपकुसुमानि च । 

सेकादिका :-- 
सेकब्रणाम्मंगहविळेपचूर्णान्‌ यथाषथम्‌ ॥ १७॥ 
एतैरेवौपर्थः कुर्वाद्वायो लेपा घुताविका* । 

कफस्थानगतेवायौलेप :--- 

कफस्थानगते सामे पित्तस्यानगतेऽयवा ॥ १८ ॥ 
आग्योठोष्णा हिता रक्षा रक्तपित्ते घुतान्विता: 1 
अत्यथेचीतास्तनवस्तनुवस्रावरात्यिता: ॥ १६॥ 
योज्याः क्षणे क्षणेऽन्येऽन्मे मंदवीर्यास्व* एव च । 
संसष्टदोचे संसष्टमेतत्कर्म प्रशस्यते ॥ २० ॥ 


[ अ० १८ 


१ त एव ये पूर्वमुपपुक्ता: पुनः भ्रयुञ्यमानामन्दवीर्याःस्युः 1 


श० १८ } 


विसर्पेचिकित्सितम्‌ 


अग्निविसर्पचिकित्सा-- 
दातधौतघुतेनामि' प्रदिष्यात्केवलेन वा 1 
मेचयेद्धुतमंडेन शीतेन : मधुकांबुना ॥ २१ ॥ 
शोतांभसांभोगजलं: क्षीरेणेशुस्सेन वा । 
पाबनेपनसेकेपु महातिक्त परं हितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्थिबिसर्पचिकित्सा-- 
अ्रंथ्याख्ये रक्तपित्तध्नं कृत्वा सम्मः्यथोदितम्‌ । 
कफानिळध्नं वर्मेष्टं पिडस्बैदोपनाहनम्‌ 11 २३ ॥ 
ग्रंथिवीगर्पशूले तु तैलेनोष्णेन सेवयेत्‌ । 
दशपूळविपववेन तदन्मूत्रेजंलेन वा ॥ २४॥ 
सुखोष्णया प्रदिद्याद्या पिष्टया कृष्णगघया 1 
नक्तमालत्वचा शप्फमूलकः `कलिनाऽधवा ॥ २५॥ 
दन्त्यादिलेप ;-- 
देती चित्रकमूलत्वक्मौचार्कपयसी गुड: । 
भल्लातकास्थि वामीसं लेपो भिद्याच्छिलामपि ॥ २६ ॥ 
बहिर्मार्गाश्चितं प्रंथि कि पुत कफमंभवस्‌ । 
दो्घवालस्थितं ग्रविमेभिमिद्याञ्च भेपर्ज: ॥ २७॥ 
प्रन्थिभेदनमू-- 
"हूकानाँ कुलत्यानो यूपै, सक्षारदाडिमे । 
गोधुमाम्नैयवान्तैश्व समीधुमघुथकरे: ॥ २८ ॥ 
सक्षौद्रर्वोषणी मँदैर्मानुलुगरमान्बितँ । 
त्रिफठाया: प्रयोगश्च पिणस्याः क्षोद्रमंयुव: ॥ २६ ॥ 
देवदारुगुदूच्योरच प्रयोगगिरिजस्य च । 
मुस्तमल्लादमक्तूना प्रयोगॅर्मािकस्य च ॥ ३०॥ 


१ अशिमप्रियीपर्पप । २ विना विभीतकेन 1 


१५१ 


१८२ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


धूमैविरेकैः शिरमः पुर्वोत्तैगुल्मभेदनै: । 
तप्तायोहेमलवणपापाणादिप्ररीडनैः ॥ ३१ ॥ 
दाह ३-- 
आमि: क्रियाभिः सिद्धाभिविविधामिर्बले स्थित: 1 
ग्रन्थिः पापाणकठितों यदि नवोपद्याम्यति ॥ ३२ ॥ 
अधास्प दाह. क्षारेण दारंहेम्ताऽपि वा हितः 1 
पाकिभिः पाचयित्वा तु पाटपित्भ तमुद्धरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रक्तमोक्ष :— 
मोक्षयेद्वहृाशचाऽस्य रक्तमुत्वतेशमागतम्‌ । 
पुनश्चापहुते रक्ते वातश्ते्मजि दौपयम्‌ ॥ ३४ ॥! 
तैलघुतप्रयोग !-- 
प्रकिलन्ने दाहपाकाम्यां वाह्यांवद्रणवत्क्रिया । 
दार्वीविडंगकपिल्लैः सिद्धं तैले ब्रणे हिवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दूर्वास्वरससिद्धं तु कफपित्तोत्तर छतम्‌ । 
रक्तहरणहेठु-- 

एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ ३६ ॥ 
विमपों नझमंसष्ट: सोऽखपित्तेन जायते । 
रक्मेवाश्रयश्चास्य बहुदोऽश्रं हरेदतः ॥ ३७ ॥ 

विसर्पिणोघृतदान व्यवस्था-- 
न घृतं बहु दोषाय देपं मन्न विरेचनम्‌ 1 
तेन दोषों ह्यूपस्वव्वस्त्वग्रत्तपिशितं पचेत” । ३८ ॥ 


[ अ० १८ 


एकोनविंशोऽध्यायः । 
अथाऽतः कुष्ठचिकित्सितं व्यार गस्यामः ॥ 


कुछिनः स्नेद्दठः -- 
“कुप्ठिन॑ स्नेहपानेन पुर्वं सर्वमुपायरेत्‌ । 
तत्र घावोच्तरै तेलं घृतं वा साधितं हितम्‌ )) १ ॥ 
दश्यमूलामृतैरंडाङ्गय्टामेवश्टरयिमि । 


विक्तघृतमू-- 

पटोलनिबकटुकादार्वीपाठादुरालमा ॥ २॥ 
पर्पटं त्रायमार्णा च पढाँझ पाचयेदपाम्‌ । 
द्दपाढकेश्ष्टाशशेवेण तेन कर्पोन्गिर्तस्तथा ॥ ३ ।) 
च्रायंतीमुस्तभूनिंवकलिंगकणच दन: । 
सपिपो द्वादशपलं पचेत्तत्तिक्तकं जपेन्‌ ॥ ४ ॥ 
पित्तकुछप रीसपंपिटिकादाहुतृइअमानु । 
वंडरपाड्वामयान्‌ गंडान्‌ दुष्टनाडीब्रणापची: ॥ ५ ॥ 
विस्कोटविद्रभीगुल्मशोफोन्मादमदानेपि 1 
हृट्टीगतिमिरय्यंगग्रहगीश्वित्रकामलाः ॥ ६ ॥ 
भांदरमपम्मारमुदरं प्रदरं गरम्‌ । 
अ्शञ्तिपित्तमन्यांश्च 

सुरच्छान पित्तजाद गदान्‌ 4 ७ ४ 


पित्तकु्ठेपु मद्दातिक्तघुतम्‌-- 
सफल पेटया मम: गूज, वन्य % 
त्रिफ्छा पद्मकं पाठा रजन्यौ सारिवे कणे ॥ ८ ॥ 


१८४ 


अष्टाङ्गदुदयम [2०१६ 

निबचंददयष्टघाह्वविद्यालेँद्रयवामृता: । 

किरातविक्त्क सेव्यं) बुपो मूर्वा चतावरी ।! ६ ॥ 

पटोळातिविपामुस्वावायंवीघन्वयासवम्‌ 1 

दर्जलेऽष्टगुणे सर्पिद्रियुणामलकोरने ॥ १० ॥ 

सिद्धं चिक्ताग्मदातिक्त गुणेरम्पधिक मठम्‌ १ 
कफोत्तरेकुछ्ेषृतम्‌- 

कफोत्तरे छृतं सिद्धे निवसस्ताह्वचि वर्कः ॥ ११॥ 

कृष्ठोपणवचाधालप्रियालूचतुरंगुले: । 


सवकुष्ठचिकित्सा- 
सर्वेषु चारुपकरजं वौवरं सार्पं पिवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्नेहं घृतं वा इमिजित्पथ्याभल्लातकः तम्‌ । 
आरग्ववस्य मूलेन ्चतङ्तवः श्त घृतम्‌ ॥ १३॥ 


पिबन्कुष्टं जमत्याथ्‌ भजन्‌ सखदिर्र जलम्‌ । 
एभिरेव यथास्वं च स्नेहैरम्येजनं हितम्‌ ॥ १४॥ 
स्थिग्यस्य शोधनं योज्यं विसर्पे यदुदाहृतम्‌ । 


शिराविमोचनादि- 
रलाटहस्तपादेषु शिराश्चास्म विभोक्षयेत्‌ ५ १५ ॥ 
भ्रच्छानमल्पके कुप्डे श्रँगाद्याश्च ययायथम्‌ ! 

स्नेहराप्यायनादि-- 
स्नेहैराप्याययेच्चैनं कुष्ठभ्नैरतसंतरा ॥ १६॥ 


मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य कुष्ठिन: 1 । 
प्रमंजनस्तया ह्यस्य न स्थाइंहप्रभगनः 1। १७ ॥ 


* १ सेव्यमुश्ीरम्‌। २ प्रमझनोवायु: 1 
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वद्धकघृतमू-- 

बासामृतानिबवरापटोल- 
व्याध्रीफरंजोदककल्कपक्कम्‌ । 
सर्पिविसर्पज्वरकामलछाख- 
कुष्ठापहँ वद्यकुमामनंति ॥ १८॥ 

महावज्ञकघृतम्‌-- 
ब्रिफछाब्रिवटुद्रिकंटकारी- 
कटुकाकुंभनिकुंभराजवृर्श्षः । 
सवचातिविपाद्निकैः सपा" 
पिचुभागैर्नववखदुम्वमुप्ट्या ॥ १६॥ 
पिष्टैः सिद्धं सपिपः प्रस्थमेभि 
क्रूरे कोष्ठे स्नेहनं रेचनं च । 
कु्श्चित्ञीहयर्ध्माश्मगुह्मान्‌ 
हन्याछच्खास्तन्महावचकाएयम्‌ 1। २० ।, 


उध्बीधःशुद्विकरंघृतमू-- 
दंत्याडकमपां द्रोण प॒पर्या तेन घृतं पचेत । 
घामार्गवपले पीतं तदूर्घ्वांधो विशुद्धिहदत्‌ ॥ २१ !1 


"आवर्तकीनुरा द्रोणे पचेदष्ठाशशेपितम्‌ । 
तम्मूलैस्तत्र नियू हे एतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २२॥ 


१ आवर्तकी-मेपधङ्गी सौध्रुतकुष्ठत्तिकिते “द्वैप॑दग्ध॑ चर्म मातङ्गं वा भिन्ने- 
स्फोटे तैलयुक्ते प्रलेप.' अस्य टोकाया उल्टुणेन” सठमत्रविपाणिकागिद्धं । तढुक्तम्‌-- 
आवर्सकीमूछमिद्धेन तैलेनाम्यज्यावचूर्ण येत्‌ । गजदीपिचरमंमसोचूर्णेन त्रिफळा लोह 
चुर्णेनवा” इति आवर्तकोशब्देन विपाणिकार्थप्रतिपादनात्‌ । *'आवर्तकी-विषाणा 
कारा रक्तपुष्प रंगाकारा पौतकीलकयुक्ता चर्मरक्षनकारिणी” इति थाचस्पस्याभि 
धानम्‌ । 

अन्न “आवर्वकी” शब्देन दन्त्या अपि ग्रहणं सम्भाव्यते । दन्त्याः बुछहरत्वाद्‌, 
तथा चोक्तं राजनिषण्टौ विष्पल्यादिगणे-अन्पादन्तो केशरा विपभदा जयावहा । 
सावर्तकी वराङ्गी च जयाहा भद्रदन्तिका । अन्यादन्ती कटूणा च रेचनी क्रिमिद्दा 
परा शूल्वुष्ामदोपब्ने। तवपामयोविनाधिनी । अन्यापदेन यद्यपि करिवहन्तीमे दन 
स्तघापि तस्या नप्राप्पर्चाद्दन्ती एव ह्या तद्गुषरवात्‌ 1 


२६० 


१ प्रायोगिकं नित्यमुपयोज्यम्‌ । 
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सायोमला सामलका सतैला 

कुझनि इृच्छाणि निहति छीडा ॥ ४६ 11 
पथ्यातिलगुडँ; विडी कुष्ठं साइप्करजयेत्‌ । 
गुडारप्करजंतुव्वसोमराजीऱताञ्यवा 11 9७ 11 
विडंगादिजतुझौद सर्पिष्मत्खादिरं रज: । 
किडिमखिच्रदढुग्ने खादेन्मितहिताशन: ॥ ४८ ॥ 
मितार्तेलङ्गमिष्नानि घातश््ययोमछपिषली: । 
लिहानः सर्वजुष्टानि जयन्त्यतिगुूण्यपि ॥ 8६ ॥ 

चूणेमू-- 
मुस्तं व्योपं श्रिफला मंजिष्ठादास्पंचमूले द्वे 1 
ससच्छदतिवत्वक्‌ सविछाला चित्रको मूर्वा ॥ ५० ॥ 
चूर्ण वर्षणभार्गैनंवमि: संयोजितं समध्वंशम्‌ । 
नित्य कुष्टांनवर्हणभेतत्प्रायोगिक* खादन्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्वयचुँ सपांइरोगं श्वित्रं ग्रहणीप्रदोषमर्थासि । 
वघ्मं भगंदरपिडका्क हूकोठापचीर्हति ॥ ५२ ॥ 
तुवरार्थिशील नेमू-- 

रगायनप्रयोगेण तुवरास्थीनि शीझयेत्‌ 1 
मल्लावक बाकुचिकां वह्धिमूले थिलाहयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अन्तेदेपिजितेलेपादि :-- 
इति दोघे विजितँञ्तस्‌ 
रवकस्ये शमनं बहि: प्रलेपादि हितम्‌ 1 

तोदणालेपोत्विलष्ट 
कुप्ठं हि विवृद्धिमेति मलिने देहे 1] ५४ ॥ 

स्थिरकठिनमंडळाना कुष्ठानां पोटलेहितः स्वेदः । 
स्विन्नोत्वन्नं कुष्ठं घास््लिस्षितं रलेषनैखियित्‌ ॥ ५५ 0 


>>>>>>< 
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येषु न शस्त्रं क्रमते स्पर्धे न्दिमनाशतेपु कुष्ठेधु 1 

तेषु निपात्यः क्षारो रवतं दोषं च विखाव्यम्‌ ॥ ५६॥। 
लेपोऽतिकरठिने परुपे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च । 
पोतागदस्य कार्यो विषैः समंत्रोऽगर्दैशवानु ॥ ५७ 11 
स्तब्पातिसुततसुत्ान्यस्वेदनकंइलानि कुष्ठानि } 

शृष्टानि शुध्कगो मपफेनकद सै; भदेह्यानि ।। ५८ ॥ 
मुस्ता जिफरा मदने करन आरम्वघर्कालणपवाः । 
सप्ताह्वकुष्टरकलिनीदार्व्यः सिद्धार्थक स्नानम्‌ ५६ ॥ 
एप कपायो बमन विरेचने वर्णकरस्तथो दर्यः 1 
त्वग्दोपकुष्टशोफप्रबोधन: पाहुरोगब्त 11 ६० ॥ 
करवीरनिवकुटजाच्छठम्याकाब्विश्रकाच्च मूलानाम्‌ । 
मूत्रे दर्वलिपी क्काथो लेपेन छष्टध्नः ॥ ६१ ॥ 
श्वेतकरवी रमूल कुटजकरंजात्फलं तवचो दार्व्या: ॥ 
सुमन.प्रवाल्युक्तो लेप: कुष्टापहः मिद्धः ॥ ६२॥ 
चैरीपोत्वक्पु'पं कार्पास्या राजवृजपत्राणि । 

पिष्टा च काकमाची चतुविध: कुष्टहा लेपः ॥ ६३ ॥ 


व्योपसर्पपनिशाएहधूमे- 
याविधुकृपटुचित्रककुष्ठै: । 
कोलपात्रगुटिकार्ध विषाशाः 
शिवत्रकुष्ठदरणो वरलेपः ॥ ६७ ॥ 

निचं हर्दि भुरसं पटोले 

कुष्ठाश्‍वगंधे सुरदार शिग्रुः । 

अतर्षपं तुंडर्‌ घात्यवस्यं 

चँडावदुर्णानि समानि कुर्याद्‌ ॥ ६५ ॥ 
तैस्वक्रपिष्टे: प्रथमं घरीर 
तैलाक्तमुद्दतयितु' यतेत । 

तेनास्य कंड्रपिठिका: सकोठाः 

कुष्ठानि घोफाश्न दम ग्रजंति ॥ ६६॥ 


चि 
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भमुस्तापृतासंगकटॅकटेरी- 

गसीगर्क पिल्लबनुएरोध्राई । 

गंधोपल: गर्जेरसो विइंगं 

मनः दिछाले करयीरबस्यरू ॥ ६७ ॥। 

दैदाक्तगावस्य एतानि पूर्णा- 

न्येवानि द्यादवचूर्शनाथंस्‌ । 

दद; स्ह; किटिभानि पामा 

बिच जेलि तचा न राति ॥ ६८॥ 
अस्नुम्गंडे सपंगात्वलकः कुकूलानरुपाचितः । 
लेपाद्वि्रामकां हुँति रागवेग इव तपाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मन.शिलाले मरिचानि तैल- 

जाव पपः कुठरः प्रदेहः । 

तथा करंजप्रपुनाटबीजं 

बुष्ठान्वित गोसलिलेन पिष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
गुग्गुलुमरिचविडंगैः सर्पपकासीसमर्जरममुस्तँ: 1 
श्रीवष्टकालगधैर्मनःचिलाकुष्ठकपिल्लैः ।। ७१ ॥ 
उभयट्‌रिद्रासहितैश्राक्रिकतैलेन मिश्चितेरेमि 1 
दिनकरकराभितप्ैः कुष्ट घुप्टं च नष्टं च ॥ ७२ ॥ 
भरिचं तमालपत्र कुष्ठं समनःशिलं सकासीसम्‌ । 
तलेन युक्तमुपि्त सप्ताहं भाजने ताम्रे ॥ ७३ ॥ 
सेनालिप्ते मिघ्मं सप्ताहाद्धर्मप्रेविनोपैति 1 
मासान्नवं किलासं स्नानेन विना विशुद्धस्य ॥ ७४ ॥ 


१ यन्ये कैवर्खमुस्तवम्‌ । २ अमृतासङ्गं तुत्थकम्‌, नमृतागु्ची, सङ्गस्तुत्यक 
मिति चा । बटक्टेरी दारुहरिद्रा । गन्योपळो गन्धकः आलंहरितालम्‌ । 

३ स्नुगाण्डे स्नुहोकाण्डे । प्रपुनाट्वक्रमर्दक: । श्रोवेष्टकं, “गन्वाविरोजा” 
इठिलोके । चाफ्रिकं वँळं सद्य: पीडितं चक्रस्यमेवोष्णं तैलम्‌ । 
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"मयुरवक्षारजले सतदृत्वः परिसूते । 
मिद्धं ज्योतिष्मतीतैलमभ्यंगात्सिध्मनाशनस्‌ ॥ ७९ ॥ 
'वायसजंघाभूळं वमनीपत्राणि मूलकाद्वीजम्‌ । 
तक्रेण भौमवारे लेपः लिघ्मापद्ठः सिद्ध: ॥ ७६ ॥ 
जोवंतीमंजिष्ठादा्वोकिपिल्लक पयस्तुत्यम्‌ । 
एप घृतत॑सपावः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः ॥ ७७ ॥ 
देयः समधूच्टि्टो विपादिका तेन नश्यति ह्यक्ता । 
चर्मक्कुछकिटिभ कुष्ठं द्याम्यत्यलसकं च ॥ ७८॥ 
वञ्जकसं्ंतैलम्‌-- 
मूल सप्ताह्वात्वक्‌ थिरोपाश्वमारा- 
दर्कास्मालस्याश्रिभफास्फोतनिवाए्‌ । 
बीजं कारंजं सार्षपं प्रापुनाटं 
श्श्रेष्ठा जंतुष्नं त्र्यूपणं द्वे हरिद्रे ॥ ७६ ॥ 
तिलर्तळं साधितं तै: समूत्रै- 
स्त्वग्दोपाणा दुष्टनाडोव्रणानाम्‌ । 
अभ्यंगेन शनेष्मवातोदुभवाना 
नाशायालं वज्ञक॑ बचतुल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


मह्दावञ्ञकंतेलम्‌-- 
एरेडताइ्यघननीपकदेवभा गी- 
कंपिल्लवेल्लफलिनीमुरवार्णीमिः । 
निगुंडघरप्करमुराह्वसुवर्णदुग्धा- 
शरवेष्टगुग्गुलुझिलापटुतारविश्वैः ॥ ८१ ॥ 

१ मयूरवो5पामार्ग:। ज्योतिष्मती “माछ कांगुनी” इतिलोके । २ वायस- 
जंघा-काकजघा । वमतीय पत्राणि-कार्पासिकापत्राणि । तथा चोक्तं योग- 
रत्नाकरे “दयरपानिकापतविमि्काकज ठातो मूलकवीजयुक्तः तेण सेप; 
क्षितिपुषवारे सिध्मानि सो नयति प्रणादम्‌” । ३ धेष्ठा विफला । जनतुष्नं 
बिडञ्चम्‌ । हि 

१३ 
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चुल्यस्लुगर्रुदुरर्थ सिद्ध तैं स्मृतं मद्दावजूस । 
अवियपितवञ्कगुरण सित्राद्यप्रंथिमाठाध्यव ॥ «२॥ 
कुष्टाण्यमारशू गार्यमूत्रस्तुकुझी रसैषवैः 1 
सल सिय" विपायापमम्यंगालुष्टजिसरम ॥ ८३ ॥ 
मिद्ध सिवथरमिदूरपुर्तुत्यकताक्यजेः 1 
कच्छू विचर्चिका पांड्य. कदुतै्छ नियच्डवि ॥ =४॥ 

छाक्षाव्योप॑ प्रापुवाटं च बीज 

सश्रीवेष्ै कुष्टसिदार्षाश्व । 

तक्रोन्मित्ः स्थायरिदा च लेपो 

दद्रुपूक्तो मूलकीत्यं च बीजम्‌ ॥ ८५, ॥ 

पटू लेपा :-- 
छित्रकसोभाँजनकौ ग्रुट्टच्यपामार्यदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्च लेप: श्यामा दंती द्रवंदी च ॥ ८५६ ॥ 
लाक्षारसाजनैला पुनर्नवा चेति कुष्ठिनां लेपाः । 
दधिमडयुताः पादैः थट्‌ प्रोक्ता मारुतकफध्ताः ॥ ८७ ॥ 
*जलवाप्यरोहकेसरपत्रज्ञवचंदनमृणालानि । 
भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठे ॥ ८८ ॥ 
घृतविरोपैरभ्यङ्ञ :-- 

विक्तषृत्घौउघूर्तरम्सँगो दह्यमानकुछेप्रु 1 
तैलँश्रंदनमधघुकप्रपौं डरीकोत्पलयुतँश्च ॥ ८६ ॥ 
क्लेदे प्रपतति नांगे दाहे विस्फोटके च चर्मदले । 
सीताः प्रदेहसेका व्यघनविरेको घृतं तिक्तम्‌ 11 ६० ॥ 

खदिरवूर्पानवकुटजा: 

श्रेष्ठ ट्रमिजित्पटोलमदुपर्ण्येः । 

अंत्बंहिःभयुक्ता: 

छृमिङष्ठनुदः सगोमूजा: ॥ ३१॥ 


१ जलं सुगत्यदारकम्‌ । वाप्यं कुष्ठम्‌) लोहमगुरु । 


०५ १९] कुष्ठचांकत्मितम्‌ 


चातोत्तरेषु सपिवंमनं श्लेप्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । . 
पित्तोत्तरेधु मोक्षो रक्तस्य विरेचने चाग्र्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 


लेपानां सिद्धिकरणमू-- 

ˆ चे लेपाः कुष्ठानां युन्यते निर्हृतास्नदोपाणाम । 
संद्योषिताशयाना सद्यः सिदिर्भवति तेषाम्‌ ॥ ६३॥ 
दोपे हृतेऽपनीते रक्ते बाह्यांतरे कृते दामने । 
स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठमतिवर्तठे साध्यम्‌ ॥ ६४॥ 


बहुदोपः कुष्ठी संशोध्य ३-- 


चहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान्‌ । 
दोषे ह्ातिमाग्रहुत वायुहन्यादवर्लमाशु ॥ ९५ ॥ 


चमनादिकाल :-- 
पक्षात्पक्षाच्छो दनान्यम्षुपेया- 
न्मासान्मासाच्छोधनान्यप्यधस्तातू 1 
शुद्धिमूथ्ति स्थात्तिराभात्तिरानात्‌ 
पध्ठे पष्ठे मास्यसइमोश्षणानि ॥ ६६॥ 


कुप्तिनां सम्पूर्णदोपनिहरण कार्यम्‌ 
यो दुर्वातो दुविरिक्तोथवा स्यात्‌ 
कुष्ठी दोर्परुद्धतँ्याप्यतेऽक्षौ । 
नम्संदेहं यात्यसाध्यत्वमेव 
तस्माळृत्स्नाभ्रिहरेदस्य दोषान्‌ ॥ ६७ ॥ 


अतादीनिकृपनाशकानि-- 


*दतदमयमसेवात्यागथोलाभियोगो 
द्विजसुरगुरुपूजा सर्वसत्वेषु मैत्री 1 
शिवयिवसुतवारामास्करारायनानि 
भ्रकटितमलपापं कुष्ठपुन्मूल्यंति” ॥ ६८॥ 


TE 
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१ ब्रते मिवमः इच्छुवान्द्रायणादि + दमोबाश्येन्दियजयः । यम; ~¬ अहिसा 
सयास्तेद्द्चर्यापरिग्रहाः । सेवा दीनसेवा । त्यागो दानम्‌ । सिवमुतोगरीशः । 


विंशोव्यायः । 


अथाऽतः शित्रकमिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 


रिवित्रेशीघ' यत्नोचिधेय १-7 
“'कुष्ठादपि वीभत्म॑ यच्छीघ्रत्ररे च मात्यसाध्पत्वम } 
शिवत्रंमतस्तच्छांत्े यतेत दीछे यथा भवने ॥ १ ॥ 


संशोधनादि-- 

संशोधनं विश्येपार्प्रयोजयेत्वूवमिव देह्य । 
शिवत्रे खंसनमग्र्य॑ 'सलयूरम इष्पते सगुडः ॥ २ ॥ 
तं पीत्वाउम्पक्ततनुर्ययाव् मूर्यपादसंतापम्‌ 1 
सेवेत विरित्तवगुरूपहं दिपामुः मिवेत्येयाम्‌ ॥ ३ ॥ 

स्फोटभेदनादि-- 
शिविरे ये स्फोटा जायंते कँटकेन तान्‌ भिद्यात्‌ । 
स्फोटेपु निःसृतेपु प्रातः प्रातः पिवेत्‌ त्रिदिनम्‌ ॥ ४ ॥† 
झळ्युममनं ग्रिमंगू दातपुष्पां चांभमा सम्ुखवाथ्य । 
पालाय वा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥ ५॥ 


कल्कपानादि-- 
०कल्प्वकषवृक्षवकच्वछनियू हेणेदुराजिकाकस्कम्‌ । 
पीर्वो-णरियतस्थ जाते स्फोटे तक्रेण भोजनं निठँवणम्‌ ॥६॥ 


१ मलयूः 'कटूपर' अथवा बकुची! 1 २ फल्गुः , 'वहूमर/ हि», इन्दुराजी 
"युवी? | 


अ० २०] श्विवट्टमिचिकिस्सितम्‌ १९७ 


गोमूत्रपानमू-- 

भव्ये मूत्र चित्रकव्योपयुक्त 

सवि.-छुंभे स्थापित क्षौद्मिश्रम्‌ । 

पक्षादृष्व॑ श्वित्रिभिः पेयमेतत्‌ 

कार्य चास्मै कुष्ठदृष्ट विधानम्‌ । ७॥ 

शू'गराजभक्तणम्‌-- 

मार्कबमथवा खादेद अष्टं तँलेन लोहपात्रस्थम्‌ । 
बोजकश्यतं च दुग्ध तदनु पिवेच्छिवश्रनाशाय ॥ = ॥ 


लेप :— 

पूतीकार्क्पाधिधातस्नुहीना 
मूत्रे पिष्टाः पल्लवः जातिजाश्र । 
घ्नंत्यालेपाच्छिवत्रदुर्नामदडू- 
पामाकृष्ठान्दृष्टनाडीव्रणाश्व ॥ ६ ॥ 

दृग्यचम लेप :-- 
शप दग्धं चर्म मागे वा 
शिवित्रे लेयस्वेल्युक्तो वरिष्ठः । 
पूतिः कोटो राजवृक्षोदृभवेन 
क्षारेणाक्तः दिवत्रमेकोऽपि हृन्ति ॥ १० ॥ 


भल्लातक अयोग £-- 


रात्रौ गोमूत्रे चासिठानु जर्जरागा- 
नन्नि च्छायायां शोपयेत्स्फोट्हेतुन । 


१ पूतीकः करंज: । व्याधिषातः “अमऊतास” इति लोके । जातिः 
चेक! हि. 7 २ से वर्ड दीपी विन्या, “बीता” 1 ३ स्फोव्हेरून 
अल्लातकानु 1 हु 


१९८ 


अष्टाङ्गददयम्‌ [अ०२० 


एवं वारांखोस्वैस्ठतः एल्डदेणपिष्टे: 
सनुद्या क्षीरेण खित्रताच्चाय लेपः ॥ ११ भ 
लेप +— 
अक्षदैछङतो लेप: कृष्णसपोद्‌भवा अपो । 
शिखिपिस तथा दग्यं हीवेरं वा तदाप्लुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुडवो वल्गुजबीजाद्वरिताल यतुर्थ भागसं मिश्रः । 
मूत्रेण गवा पिष्ट: सवणंकरणं परं श्वित्रे || १३ ॥ 
चाङुची लेप :-- 
हारे सुदग्धे यजलिइजे च* 
गजस्य भूत्रेण परिखे च । 
द्रोणप्रमाणे दशभार्गयुक्तं 
दत्वा पचेट्रीजमवल्गुजानाम्‌ ॥ १४॥ 
श्वित्रं जदेच्चिकणदो गतेन 
सेन ्रिपस्दहुउः परधुष्टषु । 
कुष्ठं मपी चा तिलकांलक वा 
यद्वा द्रणे स्यादधिमासजातम्‌ ॥ १५ ॥ 


भल्‍्लावकादिलेपः -- 
भल्लाककद् पिगुधार्कमूछं 
गुञ्जाफरश्यूपणसंश चूर्णम्‌ 1 
धुत्यं सकुष्ठं लवणानि पंच 
क्षारदय लागलिकां च पक्त्या ॥ १६ ॥ 
स्नुगकेंदुग्पं घनमायमस्थं 
पलाकया तद्विदधीत लेपम्‌ । 
कुछ्ठे बिछासे तिठकालकेपु । 
मांसेधु डुर्नामसु चर्मेहीले ॥ १७ ॥ 


१ गनलिण्डो गजपुरोपम्‌ । 


ध० २०३ 


खित्रछमिचिकिस्सितम्‌ १६६ 


शुद्धया शोणितमोर्विच्णर्भधर्णश्च सक्तूनाम्‌ । 
श्वित्रे कस्यचिदेव प्रद्याम्यति क्लीणपापस्य ॥ १८ ॥ 


इति श्वित्रचिकित्सा । 


RR I 


कृमिविकित्सा-- 
बस्तियोजनादि-- 
त्रिग्वत्विन्ने गुडक्षीरभरस्याचं: कृमिणोंदरे | 
उलनेशितङ्मिकफे घर्वरी तो सुखोपिते ॥ १६ ॥ 
मुरसादिगणं मूते क्वाथयित्वार्धवारिणि । 
तं कपाय॑ कणागा'लकृमिजित्कल्कपोजितम्‌ ॥ २० ध 
सर्तछस्विकाक्षारां युँज्याइस्ति तठोऽहृनि । 
रस्मिन्नेव निख्ड त॑ पाययेत विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यिवृतेकल्कं फलकणाकपायालोडितं हठ; । 
ऊर्ध्वाधः शोधिते कु्ात्पिचकोलयुतं क्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
कटुतिककपायाणां कपार्येः परिषेचनम्‌ । 
काले विडंगर्लेन ततस्तमनुवासयेत ४ २३ ७ 
शिरोगत क्रिसिचिकित्सा-- 
थिरोरोगनिपेबोक्तमाचरेन्मूर्धगेष्वनु । 
उद्विक्तविक्तरुटुकमल्पस्मैह च भोजनम्‌ ॥ २४ 
वेयापानभ-- 


विडेंगदृष्णामरिचविप्पठोमूलखिग्रमि: 1 
पिवेत्सस्वजिकाक्षार यवाम्‌ः तक्रस्मघिताम ॥ २५ ॥1 


rrr 
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अष्टाङ्गददयम्‌ [ अ० २७ 
शिरीपादि प्रयोग : 

रस थिरीषकिणिहीपारिमद्रककँवुकात्‌ । 

वाळाशबीजपत्तूरवूतिकादा पृथक्‌ पिबेत्‌ ॥ २६ ३ 

मक्षौद्रं सुरसादीन्वा लिह्यात्क्षीद्रयुतान्‌ पृथक्‌ । 
अश्वविट्‌ प्रयोग :-- 

शतदृत्वोश्‍वदिट्चूर्ण विडंगवदायभावितम्‌ ॥ २७ ॥ 

कृमिमान्मधुना लिह्यादुभावितं वा वरारसँः 1 

शिरोगतेपु मिषु चूणेनस्यम्‌-- 
णिरोगतेपु कृमिषु चूर्ण प्रधमनं च तत्‌ ॥ २% ॥ 


पृएल्तिकादिभचुणम्‌-- 

आणुकर्णीकिसलयः सुपिष्टे: पिष्टमिश्रितै: । 
पबहबा धूपलिकां खादेद्धान्थाम्ले श्र पिवेदनु ॥ २९ ॥ 
सपंचकोललवणमसांद्रे तक्रमेव वा । 
नोपमार्कवनिगु'डीपल्लवेष्वप्ययं दिधिः ॥ ३० ४ 
विडंगचूणं मिश्रर्वा पिष्टैअंद्ष्यान्‌ प्रकल्पयेत्‌ 1 

ˆ तैलयोजना :-- 
विडंगतंदूर्युक्तमर्धा्चेररतपस्थितम्‌ ॥ ३१ (! 
दिनमाइ्प्करं तैलं पाने वस्वो च योजयेत्‌ । 
सुराद्वमरलस्नेहं पृथगेयं श्रकल्पयेत्‌ ।। ३२ ॥ 
पुरीपजेपु मुतरा दद्यादस्तिविरेचने । 
थिरोविरेक वमनं धमनं कफजन्मसु ॥ ३३ ॥ 
रक्तजानाँ प्रतीकारं वूर्यात्कृष्ठिचिकित्मितात्‌ । 
इंदतुप्तविधिश्वाच विधेयो रोमभोजिपु ॥ ३४ ॥ - 


ख०२१] 


वावब्यापिचिकित्सितस्‌ 


२०१ 


स्याज्यपदाथों :-- ८ ५-१ 2. | 


क्षोराणि मांसानि छत गुर्ड च 
दधीनि शाकाति च पर्णवृति १ 
समामतोम्छान्मधुराषु रञ्च 
छृमीनु जिहामुः परिवर्जयेज्च” || ३५॥ 


एकविंशोऽध्यायः । 


अथाऽतः घातव्याधिचिकरिस्सितं व्याख्यास्यामः | 


बायोरादौस्नेद्दोपचारादि-- 
“केवल निश्‍पस्तंभमादो स्मेहैयपाचरेत्‌ 1 
बायु सपिवंसामज्जातँछपानर्न रे ततः ॥ १ ॥ 
स्नेहाक्रांत॑ समाइवास्य पयोसि. सनेहयेत्पुनः । 
यूपैप्राम्योदकानूपररैर्वा स्नेहसंयुतः | २ ॥। 


-पायमै: इसरः साप्ळळवणे: सानुवासने- } 


वादब्तेस्तपंणेश्वान्नः सुस्निग्ध: स्नेह्येतत: ॥ ३ ॥( 
स्वम्यक्क स्नेहसंयु््त: संकराः पुनः पुतः । 


स्वेदगुणा :-- 
स्नेहाफं स्विज्ञमंग तु यक्त त्तन्यं सवेदतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथेष्टमानमयितु सुखमेव हि धस्मते । 
शुष्काण्यपि हि काष्टानि स्नेहस्दैदोपपादनै: ॥ ५ 11 
दमयं कर्मण्या नेतुं किमु गात्राणि जीवताम्‌ । 
हपतोदरपायामच्रोफस्तंमग्रहादयः ॥ ६ ॥ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ " [ अ० २१ 
“स्वित्रस्याग्‌ प्रचाम्यति मार्दव चोपजायते । 
स्नेहैश्न धातून्‌ संगुष्कानु पुष्णात्याशु प्रयोजितः ॥ ७॥ 
बलमग्रिवले पुष्टि प्राणँ चाऽस्याभिवर्घयेत्‌ । 
असकृत्तं पुनः स्नेहैः स्वेदेश्च प्रतिपादयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा स्नेहमृदौ कोठे न तिष्टेत्वनिलामयाः । 
शोधनम्‌ 
यद्येतेन सदोपरवात्कर्मणा न प्रधाम्पति ॥ ६ ॥ 
मृदुभिः स्नैहसंयुकतर्मेपजस्तं विशोधयेत्‌ । 
घुतप्रयोग :— 
धृतं तित्बकस्षिद्धं वा मातरासिद्धमेव वा ॥ १० ॥ 
पयसैरंडर्तलं वा विबेद्दोपहरं शिवम्‌ । 
सारुवाङलोमनेहेठु *-- 
स्निम्वाम्ळळवणोष्णादैराहमरंहि मळश्विठ: ॥ ११ ॥ 
सोतोरुदूवाऽनिछं इंध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ । 


निरूद प्रयोग :— 

दुर्बलो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरुहेण्पाचरेद्‌ ॥ १२ ॥ 
दीपर्नैः पाचनीगैर्वा ओोज्यर्वा 'तद्युतैर्नरम्‌ । 
संदुद्धस्योरियते चाऽग्नौ स्नेहस्वेदौ पुनहिती ॥ १३॥ 

अज्ञगतवायुचिकित्सा-- 
आमाशयगते वायौ वमितप्रतिमोजिते । 
सुखांवुना पट्चरणं वचादि वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मंधु्ितेऽग्रौ परतो विधि: केवलवातिकः । 
मत्म्यान्नाभिम्रदेशस्थे सिद्धान्विल्वधलादुमिः ॥ १५ ॥ 
बस्तिकर्म स्वथोनाभेः झस्यते चा\ऽवपीइकः 1 
्षेष्ठे क्षारचूर्णाचया हिता: पाचनदीपनाः ॥ १६ ॥ 


१ तद्युवे दीपनोयपाचनीययुर्त: । २ अवपोडक: स्नेह: वरुक्तस्योपरिसेव्य: । 


अ० २१] 


चातग्याभिचिकित्सितमे २०३ 


हस्स्थे पयः स्थिरासिद्धम्‌ 

शिरोवस्तिः शिरोगते 1 
स्नैहिके गावनं धूमः श्रोमादीनां च तर्षणम्‌ ॥ १७॥ 
स्वेदाम्यंगानि या तानि हृद्यं वाग्ने स्वगाश्विते । 
शीता; भ्रदेदा रक्तस्ये विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरेको मांसमेदुस्थे निहा; मतानि च । 
बाह्याम्यंतरत. स्नेहैरस्थिमञ्जागतं जयेत्‌ |) १६ 1! 
प्रहर्पोन्ने च शकस्ये बळशुक्रकरे हितम्‌ । 
विबद्धमार्ग दृष्ट्या तु शुक्ल दद्ाद्विरेषनम्‌ ॥ २०॥ 
विरिक्त प्रतिभुक्त च पूर्वोक्तां कारयेत््रियाव्‌ । 
गर्ने शुष्के तु दातेन वाळाना च विज्वष्यवाम ॥ २१ ॥) 
सिताकाएपर्ममधुकः मिडमुत्पापने पय, । 
स्नप्वसंधिशिराप्नाप्ये स्नेहदाहोपनाहनम्‌ । २२ ॥ 
तैले संकुचितेःस्यंगो मापदैधबसाघितम्‌ । 
आगारधूमरवणतैलेलेंप: खू तेइलुमि ॥ २३ ॥ 
सुप्तँश्ये वेष्टयुक्ते तु कर्दव्पपुपताहनम । 

अपतामक चिकित्धा--- 

अथाउएतानकेना/र्त मसस्ताक्षमबेपचम्‌ 41 २४ ॥ 
अस्तब्धमेद्मस्वेद बहिरायामर्शजठम । 
अश्चद्वाघातिन चेन त्वरित समुपाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
तत्र प्रागेव सुस्नित्धस्विस्नत्ये ठीक्यता वम । 
खोती विशुद्धये युँज्यादच्छपातर ततो शठम्‌ ॥ २६ ॥ 
विदार्यादिगणबवाथदधिक्षी रस्से- स्वप्‌ । 
नाडतिमातरं तथा वायुर्व्पातीति सहसँबा दा 1 २७ ॥ 
फुडत्ययवकोळानि भददार्वादिक गण १ 
दिःक्वार्ध्यानूपमासे च तेनाम्लैः पयसाईपि च ॥ २४ || 
स्वादुस्कंभप्रदीयापं गह।स्वेहें जिपाचपद्‌ । 
हेवा म्यगावयाहालपाननस्वानुवातन: ॥ २९ ॥ 


२२०४ 


अष्टरङ्गटुदपक 


म हूंति वातं, ते ते च खेट्स्वेदा: मुयोजिता: 1 
वेगांतरेपु मू्निमसठुच्चास्य रेचयेर ॥ ३० ॥ 
अवपीड: प्रथमनेस्तीदर्णः श्लेप्मनिवर्हणै: 1 = 
श्दसनामु वियुक्तामु दधा संज्ञा स विदवि ॥ 
सौवचंछामयाब्योपमसिर््ध सपिशचलेएपिके ॥ ३१॥ 
सिद्धवृवम्‌-- 

पदाष्टक ठिल्वव॒तों वराया: 

प्रस्थ पलोचे गुरपंचमूलम्‌ । 

सँरडमिहीजिदुतं घटेड्यां 

पक्त्वा पचेत्पादश्छृतेन तेन ॥ ३२ ॥ 

दघ्नः पाने यावमुकाजिविल्वैः 

सपिध्परस्थं हंति वत्सेव्यमानम्‌ 1 

दुप्टान्वातानेकमर्वापसंस्थान्‌ 

योनिब्यापद्गुस्मवर्ध्मोदरं च ॥ ३३ ॥ 
विधिस्तिल्वकवज्नैयो श्वम्याकाशोकयोरपि । 
चिक्ित्मिठमिदं कुर्माच्छुदवातापठानके ॥ ३४ ॥ 
संसृष्टदोपे संसप्ट, 

चूर्णयित्वा कफान्विते । 

सुंबुरुष्यमयाहिगुपोप्करं लवणत्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यवपवाथावुना पेयं हत्पाश्वॉर्त्यपतंत्रके । 
हिंगु सौवर्चल झण्ठी दाडिमं साम्लवेतसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिवेडा शुष्मपवनदृद्रोगोक्तं च चस्यते । 

* आयामचिकित्सा-- 
आयामयोरदितवदवाह्याम्पवरयोः क्रिया ॥ ३७ ॥ 
सेलद्रोण्यां च शयनमातरोऽत्र सुदुस्तर: । 

व्यसाध्यत्दमू-- 
विवर्णदंतवदनः सस्तांगो नष्टचेतनः ए ३८ ७ 


[ अ०२१ 


४० १२३ 


वातव्याधिचिकित्मितम्‌ २०% 


प्रस्विद्यंश्र धनुष्कंभी दशरात्र न जीवति । 
वेगे५्वतोऽन्यथा जीवेन्मदेपु विनतो जडः ॥ ३६ ॥ 
खंजः कुणिः पश्षद्वः पंगुलो विकलोऽयवा 1 
इमुससे हनू सिग्वस्विन्नौ स्वस्थानमानयेव्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्नामयेच्च कुशलश्रित्रुक विवृते मुखे । 
जामयेत्संवृते घेपमेकामामवदाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
फिद्धास्त॑मे ययावस्यं कार्य वातचिकित्सितम्‌ ।, 
दिते नावनं मूषि तैले श्रोत्राक्षितर्पणम्‌ ॥ 9२ ॥ 
सशोके वमनं दाहरागयुक्ते मिरांव्यध ।, 
स्वेदन स्नेहमंयुक्त प्रछाधाते विरेचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शवयाष्ट्री हितं नस्य स्मेहुश्चोत्तरभक्तिक. । 
ऊरस्तंभे न च स्नेहो न च संगोधनं दितम्‌ ॥ ४४॥ 
श्नेष्माममेदोवाहुल्याद्ुकया तत्क्षपणान्यत: । 
कुर्यद्क्षोपचारश्च यवश्यामाककोद्रवाः ॥ ४५ ॥ 
श्ञाफरलवणे. शस्ता; क्रिचित्तेलंजले: शृतैः । 
जागलेरपृरवर्मागमंध्वंभोरिष्टप!यन: ॥ ४६ ॥ 
वत्सकादिह रिद्रा देर्वचादिर्वा ससँ धर्व: ।, 
आमवासे मुलाभोमिः पेयः पट्चरणोऽयवा ॥ ४७॥ 
लिह्यारकौद्रेष बा श्रेष्ठाचन्पतिक्ताकणाधतान्‌ । 
बल्यं समधु वा चब्पपथ्याध्रिसुरदारजप्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूर्शर्वा शोलयेत्पथ्या गुग्गुलु गिरिसभवम्‌ ॥, 
च्योपाप्रिुस्तचिफळाविडंगंगुंग्युतु समम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खादतु सर्वान्‌ जयेव्याधीन्‌ मेदःशलेष्मामवातजान्‌ । 
ए्वंवायोःशमनादि- 
झाम्यत्येव॑ कफाक्रांत: समेदस्कः प्रभेञनः ॥ ५० ॥ 
कारमूवान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेजानुदर्ततानि च । 
कुर्याहित्याच्य मूमाव्यौः करंयफकतर्पपैः ॥ ५१ ॥ 


२०६ 
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, भष्टाङ्गद्ददयम्‌ 
मूलैरवाप्पर्कतवर्गरीनिबजै: सपुराह्वयैँः । 
सक्षौद्रमर्पपापक्वछोष्टवल्मीकमृत्तिकै: ॥ ५२ ॥ 
ञसस्तम्मिनो व्यायामादि-- 
कफक्षयार्थ व्यायामे स्लो चैन प्रवर्तयेत्‌ । 
स्थलान्युल्लघयेन्नारी: शक्तितः परिशीलयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्थिरतोर्य सर: क्षेमं प्रतिस्तोतों नदीं तरेत्‌ । 
शुद्ममेदःक्षदे चाउश्र स्वेहादीतवचारयेत्‌ ४ ५४ ४ 
शेपवातचिकित्सा-- 
स्थानं दूध्यादि चालोच्य कार्या शेपेप्वपि क्रिया । 
काय 
सहचरं सुरदार सतागर 
कृथितमंभसि तँछविमिश्चितम्‌ । 
ववनपीडिवदेहगतिः विवेद्‌ 
दरुवविलंबितगो भवतीच्छया ॥ ५५ ॥ 
रास्नादिधुतमू-- 
रास्नामहीपधद्रोपिपिष्पलीठिपोऱ्करम्‌ । 
पिष्ट्वा विपाचयेत्सविर्वातरोंगहरं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पश्चतिक्तघृत गुग्गुलु :-- 
निदासृतादूषपटोखनिदिग्यिकानां 
भागान्‌ पृथक दशय पलान्‌ विपचेद्धटेऽपाम्‌ । 
अष्टांचच्चेपिवरसेन पुनश्च तेन 
प्रस्थं घतस्य विपचेत्पिब्रुमागकल्क: ॥ ५७ ॥ 
*पाठाविडंगसुरदाश्गजोपकुल्या- 
डिक्षारनागरनिद्यामिधिचव्पकुछ्ठैः । 


[ ब० २१ 


त गजोपकुल्या गजपिजली । बरया व्रिकटः 
चिविम्मिते पठितन्‌ 1 


या $ एकदत चकदतेंनु कुष्ठ 


अ २१] है बातव्याधिचिकित्सितं ह २०७ 


तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकासि- 
रोहिष्यरुप्करवचाकणमूलयुक्त ॥ ) 4 ॥ 
मंजिष्ठयाठिविषया वरया यवान्या 
संशुढगुग्गुलुपलैरपि पेचसंस्यै: 1 

वत्सेवितं प्रधमति ्रबळं समीरं 
संध्यस्थिमजगतमप्यथ कुष्ठमीहक्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाडीब्रणाबुंदमगंदरगंडमाला- 
जूर््वसर्षगदगुत्मगुदोत्यगेहान्‌ । 
यक्ष्मारकिएवसनपीनसकासथोफ- 
हुत्पाडुरोगमदविद्रधिवातरत्तम्‌ ४ ६० ॥ 


घुतनस्यमू-- 
बलछाबिल्वशूते क्षीरे घृतमंड विपाचयेत्‌ । 
वस्य शूक्तिः प्रकुंचो वा नस्यं वाते शिरोगते ॥ ६१ ॥ 
तद्ृस्सिद्धा वसा नक्रमत्स्थकूर्मच्रलूकजा । 
विद्येपेण प्रमोक्तव्या केवले मातरिश्वनि ॥ ६२ ॥ 
सैलपानमू-- 
'जोणे विण्याकं पचमूल दृथर्च 
काय्यं क्वायाम्यामेकतस्तैलमाम्याम्‌ । 
क्षोरादष्टाथ पाचयेत्तैन पानाद्‌ 
वाढा नश्येयुः श्नेष्मयुक्ता विशेषात्‌ ॥ ६३ ॥ 


प्रसारिणी सैलमू-- 
प्रसारिणी चुलाकवाथे तैलप्रस्थै पयः समम्‌ 1 
ह्विमिदामिशिमंजिष्ठाकुष्ठरास्नाकुचदर्नः ॥ ६४ ॥ 
जोवकर्षभकाकोलीयुगुलामरदारभिः 1 
कल्किवैदिपचेत्सवेमारवामयनाथदम्‌ ॥ ६५ ॥ 


१ पञ्चमूलं हत्वम 1 


२०५ अष्टाङ्गटदयम्‌ [२०२१ 
सद्दायर तैलम्‌ - 
समूलयासस्य मद्दाचरस्य 
“तु ममेवां दघमुलतञ्च 1 
| पलानि पंँचादभीरतग्रव 
चादावशेपे विपचेद्रहे$पाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्र मेव्यनखकुपहिमँला- 
स्पूकप्रियंगुनलिकांबुशिलाजँ: । 
लोहिठानलदलोहसुरा हः 
कोपनामिशितुस्स्कनतैश्व ॥ ६७ ॥ 
तुल्यं कषीरं पालिकैस्तैलपात्र 
सिड इच्छन्पीलिवं हृति वातान्‌ । 
कढालेपस्ठंभशोषादियुक्तान्‌ 
गुरमोन्मादी पीनसं योनिरोगान्‌ ७ ६८ ७ 
द्वितीयः सद्दाचर तैलम्‌ -- 
सहाचरतुठायास्तु रसे तुलाडक पचेत्‌ | 
मूलकल्काददपलं पयो दत्त्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा नतपड्ग्रंथास्थिराकृष्टयुराहूयान्‌ । 
सैछानलदर्धलेयश्वताद्धारक्तवंदनानु ॥ ७० ॥ 
सिद्े$स्मिन्‌ शकेराचूर्णादष्टादयपल क्षिपेत्‌ 1 
भेडस्य संमतं तलै ठत्डच्छाननिलामयान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वांवकूंडलिकोन्मादगृल्मवर्घ्मादिकान्‌ जयेत्‌ । 
बल्लातैलम्‌-- 
बलाशतं छिन्नरुहापादँ राक्षाष्टमागिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जलादढकद्ते पक्त्वा शतभागस्थिते रसे । 
दयिमस्त्विधुनिर्यासशुल्कस्तैलाढक् सर्ग: ॥ ७३ ॥ 


१ दक्षमूलस्थापि तुळा । अभीरुः शतापरी + दहे चतुद्रोणे । हिमं चन्दनम्‌ 
दते केशरम्‌ 1 कोपना चण्डा । 


अ० २१ 


१४ 


वातव्याधिचिकित्सितम्‌ 


पचेदसाजपयोर्धाश वल्केरेमिः पलोन्मितेः । 
झेठीसरतदार्वेलामंबिष्ठागुरचंदर्गः ॥ ७४ ध 
पद्मकातियळापुसतायूर्पपर्ण हरेणुमि: |] 
यष्टयाद्वमुरसव्या घरनखर्पनरजीवर्वः ॥ ७५ ॥ 


पलाशरमसकस्तू रीनीछिकाजातिकोशकी 4 १ 


स्वृकावुंकुमर्वतयजातिकारट्कलाबुभिः ॥ ७६ ॥ 
क रतुरुप्कश्रोनिवासकी: । 

छवगनखक क्रोलकुशमाती प्रियंगुनि: ॥ ७७ ॥ 
स्यौणेयतगरष्वाभवचामदनवःव्लवँ: । 

सनागऊेसरं: मिद्धे दघाड्याडप्रावतारिवे ॥ ७८ ॥ 
पश्कल्कं तत; पूत विधिना तत्प्रयोजितम 1 
क्रामश्वासज्वरच्छदिमूछ गुल्मक्षतक्षयान्‌ु ॥ ७६ ॥ 
प्लीहशोपपपरणारमरद्ष्मी व प्रणाशयेव्‌ । 
बलातैछमिद श्रेष्ठ वातब्याधिविनाथनम्‌ ॥ ८०॥ 


तेल प्रयोग काला :-- 
पाने नस्पेइन्वासनेश्म्यजने च 
स्नेहा. काले सम्यगेते प्रयुक्ता: । 
बुष्टान्वावानाश्‌ शाति नपेयु- 
वध्या नारीः पुत्रभाजश्य कुर्युः ॥ ८१ ॥ 


कफादेबैस्तिभि्ञय ~ 


अंगम्छानौ तु न साव्यं रक्ष॑ वातोत्तरे च यत्‌ ॥ ३॥ 
स्वेदस्वेदैदुंब* श्लेष्मा यदा पफवादये स्थिवः । 
पित्तं वा दर्धयेद्रूपं बरितभिस्तं विनिर्जयेत्‌” ॥ ८२ ॥ 


२०६ 


हाविशोज्प्यायः । 
"7 अधाज्तो यातशोणिदनिकिर्सितं व्याख्यास्यामः । 


चातशोणितिनः शोखिवहरणादि १-- 
“वातशोणितिनो रक्त स्विग्पस्थ बहुसो हरेत्‌ 1 
अल्पाल्प पालयन्‌ वायु पधादोप॑ ययावलम्‌ ॥ १॥ 
स्यागतोददाहेपु जलोको भिविनिह रेत्‌ । 
अँगतुबैश्चिमिचिमा कंद्वरूवूयनान्वितम्‌ ॥ २॥ 

शोणितइरश निपेधः-- 
प्रच्छानिन सिराभिवां देशादेखातरं श्रयेत्‌ । 
अङ्गम्लानौ तु न रान्य रूस वातोत्तरं च यत्‌ ॥ ३ ॥ 
गंभीरं श्वय स्तंभ कंपच्चायुसिरामयान्‌ । 
ग्लानिमन्याश्व वातोत्यान्‌ कुर्याद्वायुरखवक्षयाव  छ ष 
` विरेयनयोग्यस्यजिरेचनमू-- 
'विरेच्यः स्नेहयित्वा तु स्वेह्युबतीविरेवन: । 
चात्ताधिके पुराण कृतम्‌ 
वावोत्तरे वादरशते पुराणं पाययेद्धतम ॥ ५ ॥ 
सिद्धं घृतमू-- 
शावणीक्षीरकाकौलीक्षीरिणीजीवदै: सगे: । 
सिद्ध सर्पपर्षे; सपिः सक्षोरं बातरक्तनुत्‌ ॥ ६ ।। 
सिद्ध घृतम्‌-- 
द्ाक्षामघूकआरिम्यां सिद्धं वा समितोपतम । 
तं पिवेत्तथा क्षीर गुइचीस्वरते शठम्‌ ॥ ७ 


अ० २२ ] 


बातशोणिवाच कित्मितम्‌ २११ 


हल पयः शर्करा च पामयेद्वा सुमूछितम्‌ । 
वलादिश्चकं चीरम्‌ 
बलादातावरोरास्नाददमूले: सपोलुमि: ॥ = ॥ 
श्यामरंडस्थिराभिश्न वातातिध्ने शतं पयः ] 
धारोष्णं क्षीरमू-- 
घारोप्णे मूत्रयुक्त वा क्षीरं दोषानुलोमनम्‌ ।। ६ ॥ 
पिचाधिकेशत्ताचयोदिपानमू-- 
पंत्ते परत्वा वरीतिक्तापटोलत्रिफलामृताः | 
पिवेद्‌ घृत वा क्षीरं वा स्वादुतिक्ततसाधितम्‌! ॥ १० ॥ 
एरण्डतैलम्‌ 
कीरेणँरंडतंलं च प्रयोगेण पियेन्नर । 
बहुदोषो विरेकाथ जोगें क्षोरोदनाधन: ॥ ११ ॥ 
कपायमभयानां वा पाययेद्‌ एवभाजितम्‌ । 
क्षीरानुपानं प्रिहवताचूरँ द्राक्षारसेन वा ॥ १२॥ 
बस्तिप्रयोग $-- 
निहरेदा मळ तस्य मच्तँ: क्षोरबस्तिभिः । 
नहि बस्तिसमं किचिद्वातरक्तचिकित्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
विदोषात्वायुपार्श्वोस्पर्वास्यिजठयातिप्रु । 
फफोत्तरे सुम्वादीनां काथ ¬ , 
मुस्तदवाक्षाहरिद्राणां पिवेःक्काथं कफोग्बणे ॥ १४ |] 
सक्षौद्रं विफछाया वा गुडूची बा यथा तथा । 
यथाइहस्नेहपोतं च वामित मृदु रूखयेव्‌ ॥ १५ 11 


>> 
eo 


१ स्वादुतिक्तव्यःमाधितं क्षीरम्‌ । 


२१२ अष्टाङ्घट््दयम्‌ [अ०२२ : 


शूलान्विदे वातरक्ते मैपज्यम्‌-- 

वतिफलाब्योपपर्यछात्ववन्नी रो चित्रक वचाम्‌ । 

विडंगं पिणलीमूळं लोमश दृपझ त्वचम्‌ ॥ १६ ॥ 

ऋद्धि लांगलिक चब्यं सममागरनि पेपयेतु 1 

कस्कौलिप्त्वायमी पार्थी मध्याह्ने भक्षयेदिदर ॥ १७ ४ 

चातासे सर्वदोपेउपि परं घूछान्विते हितम्‌ 1 

"कोकिलाक्षकनियू'ह पीतस्तच्छाङमोजिना ॥ १८ ॥ 

क्ृपान्याय इव क्रोथं वातरक्तं नियच्छति 1 

पंचमूलस्य घाश्या वा रमर्ललोतर्डो घसाम्‌ ॥ १६ ॥ 

खुई मुस्ढमप्यंगे ग्रहाचारी पियन्‌ जयेद्‌ । 

इत्याम्बंतरमुहि्ट कर्म वाह्ममतः परम्‌ ॥ २० ॥ 

पकघर्जरसतेलम्‌-- 

आरनालाइके तैलं पादमर्ज रमे शतम्‌ । 

प्रभूते खजितं तोये ज्वरदाहातिनुत्परम्‌ ॥ २१॥ 
पिण्ड तैलम्‌-- 

समधूच्छिष्टमंजिष्ठ समर्जेरसगा रिवम्‌ । 

पिडर्तल तदम्यंग्राद्मतरक्तत्जापहम्‌ ॥ २२॥ 
क्षीरपांक ३-- 

दश्मूले शतं क्षीरं सघः शूछनिवारणम्‌ 1 

परिपेकोञनिलप्रापे तडत्कोष्णेन सपिषा ॥ २३ ॥ 
परिपेचनम-- 

हैमंधुरसिद्धर्वा चतुभिः परिपेचयेत्‌ । 
स्तंभाक्षेपकशूलात कोप्णैदहि तु शीवळे ॥ २४ ॥ 


£ १ लोमश:--मांमी--अथवा वचा } चरकेछु--द्विलाङ्गालिकमित्यव 
“अददि दात्‌? दति पछ, ५ २ कोकिलाक्षकः “ताल मखाना” इति लोके 1 


५.२२] 


वातशधोप्रितचिकित्मितम्‌ 


तद्वद्गव्याविकच्टागेः क्षीरैस्तैडविमिन्चित: ! 
निःक्वार्थर्जीवनीयाना पंचमूलस्य वा ल्घो: ॥ २५ ॥ 
द्राक्षेक्षुरसमद्यानि दविमस्त्वम्लकांजिकम्‌ । 
भेकार्थ हँदुलक्षोद्रधकराभश्च श्यते ॥ २६ ॥ 
क्षियोदाहध्न्य :- 
प्रियाः प्रियंवदा नार्यश्रंदनाद्रंकरस्तना- | 
स्पर्शशीताः मुखस्पर्शा घ्नंति दाहं रज बलमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रुग्दाहूनाशको लेप ४-- 
सरागे सर्जे दाहे रक्त हुत्वा प्रलेपयेत्‌ । 
प्रपौडरीकर्मजिषठादार्वीमधुकचंद्तैः 1) २५ 1) 
समितोपछकासेश्लुममूरेरकसक्तृभिः । 
लेपो शादाहवीनपंरागशोफनिबहण* ॥ २९ ॥ 
उपनाहनम्‌ 
चातध्नै साधित. स्निग्ध, कृशारो मुद्गपायस: । 
तिलसर्पपपिदेश्व नूलव्नमुपनाहृनम्‌ ॥ ३० ॥ 
दका प्रमहानूपवेमवाराः मुमंत्कृता । 
जीवनीयोपधस्नेहयुक्ता: स्युस्पनाहने ॥ ३१ ॥ 
स्तंमतोदरुगायामशोफांगग्रहनाशनाः । 
जीवनीयीपर्यैः गिद्धाः सपयस्फा वमाऽपि वा ॥ ३२ ॥ 
लेपा ४ - 
घृतः सहचरास्मूळ जीवेती च्छाग्छ पयः ) 
लेप: पिष्ट्वा पिलास्तददभृष्टा- पयसि निर्यूता: || ३३ ॥ 
२क्ीरपिष्टशुमालेपमेरंडस्य फलानि वा। 
कुर्याच्छूलनिदृत्पथ॑ धाह्वां वाऽनितेऽपिके ॥ ३४ ह 
मूशक्षारगुरापववं घृतमम्यंजने हितम । 


२१३ 


१ सहचरः “कटमरेया” इति लोके 1 २ शुमा-अठमी | शवाह्वा “सक” 


इति लोके । 


२१४ 


१ उत्तान 


अष्टाङ्गदृदयम्‌ [अ० २२ 
सिद्धं समघुश्क्त वा सेकारम्यंगा:, 
कफोत्तरे ॥ ३५ ॥ 
शुटधूमो वचा चु शताह्वा रजनोद्रयम्‌ । 
प्रलेष: शूुलनुद्वातरक्ते, 
चातकऊफोत्तरे ॥ ३६ ॥ 

मघुशिग्रोहितं तदद्वीजं धान्याम्लसंयुठम्‌ । 
मुहर्तेखिसमम्लँश्च सिचेद्वातकफोत्तरे॥ ३ ॥ 
*उत्तानं लेपनाम्यंगपरिषेकावगाहरनैः । 
विरेकास्थापर्न: स्नेहपानैर्गऔरमाचरेत्‌ 1 ३८ ॥ 
'र्वातश्लेष्मोत्तरे कोप्णा लेपाद्यास्तत्र शीतल: । 
विदाहशोफरुकइविवृद्धिः स्संभनाद्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिसरक्तोत्तरे वातरक्ते लेपादयों हिमाः । 
उष्णं. प्लोपोपरप्रागस्वेदपदरणोद्भव/ ॥ ४० ॥ 

सिद्धतैलस्यचतुः प्रयोग :-- 
मघुयष्टया* पलत कपाये पादशेपेते । 
चँलाढक समक्षीरं पचेत्कल्कै: पलोन्मिर्व: ॥ ४१ ॥ 
ब्स्थिरातामलकोदूर्वापयस्थाभीरुचंदर्न: 1 
लोहहंसपदीर्मांसीद्विमिदामघुपणिभि: ॥ ७२ ॥ 
काकोलछीक्षोरकाकोलोशतपुप्पाद्धिपद्मक: । 
जीवंतीजीत्र्पमकत्वरूपत्रनसवालक॑: ॥ 9३॥ 
प्रपोंडरी कमं जिष्ठामा रिवेंद्री वितुन्नक: । 
चतुःपयोगं वातासक्पित्तदाहज्वरातिनुत्‌ ॥ ७४ ॥ 


दबध्माँचाश्रयम्‌ । गम्मीरंत्वडमासव्यतिरिक्तघात्वाश्रपम्‌ 


1 
२ वावश्नेष्मोत्तरे उत्ताने तत्र वात श्तेप्मोत्तरे । ३ अपदरणं त्वचः स्फुटनम्‌ । 
४ स्थिरा शाळपर्णो । तामलकी भूम्यामलकम्‌ । पयस्याक्षीरविदारी, अभीहः 


चतावरी । छोहमगुर । मघुपर्णो गुइची ! ऐन्ट्री-इन्दर वारुणी । वितुन्तकम्‌ 'घनिया? 
चुः प्रयोग .-अम्यद्भूनस्यपानानुवासनसूप: 


अ० २२] 


वाठशोगितचिकिस्सितमु 


बल/सैलम्‌ !-- 
बलाकल्ककपायाम्या तैँले क्षीरसमं पचेत्‌ । 
सहूसदातपाक तद्वातासगवातरोगनुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
रमामनं मुख्यतममिद्रियाणा प्रमादनम्‌ । 
जीवनं वुंहूणं स्वये शुक्रासग्दोपनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मायंरोधात्कुविते वाते स्नेह्दनादि ¦-~ 
चुपिने मार्णयंरोधाच्मेदसो वा कफस्य वा । 
अतिवृद्धयानिले यस्तमादौ स्नेहतवृहणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कृत्वा तत्राढ्यवातोक्‍तं वातश्ोणितिकं तत: । 
भेपज स्नेहनं फुर्यादयच्य रक्तप्रमादनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्राणादिकोपे युगपद्यथोदिष्टं यथामयम्‌ । 
यथासम्त च भंपज्यं विकल्प्यं स्पाध्यपावलम ) ४९ ॥ 
नीने निरामता साम्ने स्वेदलघनपाचनैः । 
रूदर्चालेपसेकार्च: कुर्यात्केवलबातनुत्‌ ॥ ५० ॥ 

अङ्गशोपादयोऽवश्यं चिकित्स्याः 

दोपाक्षेपणसंको चरतँभस्वपनकपनम्‌ । 
हनुखसोदितं खाज्य॑ प्रागुल्पं लुडवातता ॥ ५१ ४ 
संधिच्युतिः पक्षवधो मेदोमज्ञास्थिगा गदा: । 
एते स्थानस्य गांभीर्यात्सिष्येयुयंत्नतो न वा ॥ ५२ ॥ 
तस्माजयेन्नवानेतान्‌ बलिको निर्पद्रवान्‌ 1 
बायों वित्ताब्गते शीतामुष्णा च बहुश: क्रियाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
०व्पत्यागाद्‌ योजयेत्सपिर्जीचनीर्य च पाप्रयेत्‌ । 
घन्वमामे यवाः शालिविरेक: क्षीरवान्मृदु: ॥ १४ ॥ 
मक्षोरा बस्तप्रः धीरं पंचमूलवठाश्युतम्‌ । 
बालेऽ्नुयासने तलं मधुगैपसाधितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


२१५ 


१ आ्यत्यासात बंपरीत्याद शीतां करवा उप्णामुप्णां कृत्वा घोताम्‌ । 


२१६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


यष्टीमघुवलावैलछुतक्षीरेश्व सेचनम्‌ 1 

पंचमूलकपायेण वारिणा चोलेन च ॥ ५६ ॥ 

कफावृते यवान्नानि जांगला सुगपक्षिणः । 

स्वेदास्तीदणा निरहाश्च वमनं सविरेचनम्‌ 11 ५७ ॥ 

पुराणसपिरस्तलं च तिछसपंपर्ज हितम्‌ । 

मसप्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

वा रयेश्नक्तसंसुष्टे वाते धोणितिरीं क्रिया । 

स्वेदाम्यंगरता: कीरं स्नेहो मांसाबृते हित; ॥ ५६॥ 

प्रमेहमेदोवातध्नमाद्यवाते भिपग्जितम्‌ 1 

महास्नेहो$र्ियिमज्जस्थे पूर्वोक्तं रेतसाग्रते ॥ ६० ॥ 

अन्नावृते पाचनीयं वमनं दीपनं लघु 1 

मृत्राबले मूत्रलानि स्वेदा उत्तरबस्तयः ॥ ६१ ॥ 

एरडतैल वचेःस्ये बस्तिस्नेहाशच भेदिनः । 

ककपित्ताविषद्धं यद्यच्च वावानुलोमनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सर्वेस्थानाइते त्वाशु तत्कार्ये मातरिश्वनि ? 
सर्वधात्वाइते चिकित्सितम्‌ 

अनभिध्यंदि च स्निग्बं सोतसां शुद्धिकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 

पाचना वस्तय; प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 

प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु कार्य विरेचनम्‌ ॥ ६४॥ 

रसायनानां सर्वेपागुपयोगः प्रशस्यते । 

जिळाह्वस्य विसेपेण पयसा शुद्धगुग्गुलोः ॥ ६५ ॥ 

लहो वा भागंवस्तद्देकाद्यसितामित: 1 

पाने श्यायुते सथं दोपनं प्रादि भेपजम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वातानुलोमनं कार्य मूत्राशयविशोधनम्‌ । 
एतद्विचार्यभिषजाङनंव्यम्‌--- 

इति सं्ेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकिस्मितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


[ब० २२ 


ध० २२] बातशोणितचिकित्मितम्‌ २१७ 


प्राणादीनां भिपकूर्याद्रितक्य स्वयमेव तत्‌ । 

उदनं योजयेदूष्वेमपानं चानुळोमयेत्‌ ॥ ६८ ॥ + 

समानं शमयेदिदव स्त्रिधा 'ब्यानं च योजयेत्‌ । 

आणो रक्ष्य तुम्योऽपि तरिस्थतौ देहसेस्थिति: ॥ ६६ ॥ 

सुवं स्वं स्थानं नयेदेवं वृतार्वातान्विमागंगान्‌ । 
वातावरणेलशुन प्रयोग :-- 

भर्व चावरणं पित्तरक्तमंसर्भ्वाजतम्‌ ॥ ७० ॥ 

रमायनविधामेन लशुनो हंति शीलितः । 

पित्ताब्वृते पित्तहरं मस्नश्रानुळोमनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

रक्ताइत्तेश्प तद्वच्च मुट्टोक्त यच्च भेभजम्‌ । 

रक्तपित्तानिलहर विविधं च रमायनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आयुवेदफलं चिकित्सितमू-- 

यथानिदान निर्दिष्टमिति सम्यक्‌ चिकित्सितम्‌ ॥ 

आपुरवॅदफलं स्थानमेतत्सद्योतिनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

चिकिस्सिवयोया :-- 
चिकित्सित हितं पथ्यं प्रायश्चित्तं भिषग्जितम्‌ । 
भेपजं झमनं शस्तं पर्यायैः स्मृत्तमोषधम्‌ ॥ ७४ ॥ 


समाप्तमिदं चिफिस्सितं स्थानस्‌! 
झ०॥ २२ ॥ स्हो०॥ १६६१ ॥ 


१ बिधा समानमूर्श्वाबीमब्यगमनप्‌ । २ चतुस्यँ:-उदानापानसमानव्यानेम्प: ] 


कल्पस्थानम्‌ | 
समम्रस्थानं कायचिकित्सा 


प्रथमोऽध्यायः । 
अथाऽतो चमनकलपं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पथः ॥ 


चमनविरेचनयो मेदनत्रिवृन्मूले श्रे्े-- 


वमने मदनं श्रे, त्रिदृग्मूलं विरेचने । 


जीमूतादेर्विशिष्टता-- 

नित्यमन्यस्य तु व्याधिविशेपेण विशिष्टता ॥ १ ॥ 

मद्नफलचूर्शयोजना-- 
फलानि तानि पाहूनि नचाऽतिहरितान्यपि । 
आदायार्शह्ल प्रशस्तर््षे मध्ये ग्रोष्मवमंतयो: ॥ २ ॥ 
अमुज्य कुशमु'ततोल्या शिप्त्वा बद्वा प्रलेपयेत्‌ । 
गोमयेनानुमुत्तोली घान्यमध्ये निघापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मृदुभूवानि मव्बिष्टयंधानि कुशवेष्टनात्‌ ६ 
निष्डृप्य निर्गते$टाहे शोपयेत्तान्ययातपे ॥ ४ ॥ 
१तेपा ततः सुशुप्फाणामुद्धृत्य फलपिप्पली: । 
दघिमध्वाज्यप"ल्लमृ' दित्वा शोपयेत्युन: ॥ ५ ॥ 


१ अन्यस्य जोमूतादेरारग्वधादेश्व । २ मुत्तोलो पुटकः । ३ तेषा मदन 


फलानाम्‌ फळ पिळी: मदनफछ डीजानि ॥ पिप्पलो--"दाना” इति हिन्दी । 
४ पछरः तिलकच्कः 1 


वम्रनकल्पः ] 


कल्पस्थानम्‌ 
ततः धुगुर्म संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत्‌ । 


अनन्वरं पानादि-- 

अथाऽऽदाय चतो मात्रा जर्जरीकृत्य वासयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
“शर्वरी मधुयष्टया वा कोविदारस्य वा जले । 
कर्बुदारस्य विन्या वा नीपस्य विदुलस्य वा ॥ ७ ॥ 
रशञणपुष्प्याः सदा बुष्प्या: प्रत्यवपूव्प्युदके$थवा ( 
दतः पिवेत्कपायं ते प्रातम्‌ दिवगारितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुत्रोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत्‌ । 
इरोष्मञ्वरप्रतिश्यायगुल्मावविद्दधीषु च ॥ ९ ॥ 
प्रच्छदेयेद्वियेषेश यावत्पितस्य दर्शनम्‌ । 

फलपिप्पलाचूणंबानादि- 
फरुपिष्पलिचूर्ण वा बवाथेन स्वेन भावितम्‌ ॥ १० ॥ 
विमागमिफलाचूणे कोविदारादिवारिणा । 
विवेञ्ज्वराइचिष्वेवं प्रंथ्यपच्यर्वुदोदरी ॥ ११ ॥ 
वित्ते कफस्थानगते जीमूतादिजलेन तत्‌ । 

हृदाहादौ क्वथितत्तीरादिपानम्‌ -- 
हृद्दाहेख्योसपित्ते च क्षोर वत्पियलीशूतम ॥ १२ ॥ 
'क्षेरेयीवा 
कफच्छदिप्रसेकतमकेपु तु 1 

दब्युतरं वा दघि वा तच्छतक्षी रसंभगम्‌ ॥ १३॥ 


त्रस 


----- 


१ दार्वरी रातिम्‌ । कोविदार. काञ्चनारः योघरदि पुष्पवान्‌ । वर्चुशरः 
काञ्चनारः--वगन्ते पुष्पवान्‌ विम्डी "जंगलो-तीताकुँदछ” इति छोके । नीपः 
कण्वः । चिदुछो येतय: । २ दाणपुच्पी घण्टारवा, आरण्य क दण: | 
पुष्पो अक: । अत्यकूपृष्यो अपामार्गः । सूजोदितेव सूभत्थांनोक्तउमनविरेचना- 
घ्यायविहिनेन "श्वोचम्यप्‌” इत्यादिना विधिना । ४ क्षैरेयी मइनेफळ मिद्धझोरेण 


कृता यवागूः । 


३ सदा- 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अ० १ 
फळादिक्याथवल्काम्या सिद्धं तत्मिद्वदुष्वजम्‌ । 

संपि: कफामिभूतेःग्नी शप्यहंहे च वामनम्‌ ॥ १४ ॥ 

स्वरसं फलमज्ज्ञो वा भल्लातकविधिश्दृतम्‌ 1 

आदर्वीनिपनारिमद्ध लोड्वा भ्रच्छुदेयेत्सुखम्‌ ॥ १५॥ 

न लेहं भदयमोज्येपु तत्कपायाश्च योजयेत्‌ । 


फलकपाय :-- 

वत्सकादिप्रतीवापः कपायः फलमजजः ॥ १६ ॥ 

नित्रार्कान्यतरक्ताथममायुक्तो नियच्छति । 

बदमूलानपि व्याधोन्सर्वान्संतर्पणोद्भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्राणेन बसनम्‌ू-- 

१ राठपुष्पफन्तश्लकषणचूर्णरमास्यं सुरूक्षितम्‌ । 

चमेन्मंडरसादीना हृतो जिघ्रन्‌ मुखं सुखी ॥ १८ ॥ 

एवमेव फलाभावे कल्प्य पुष्पं द्यलाटु वा । 

जीमूताद्याश्च फलवछ्‌, 

जीमूतं नु विशपतः ५ १६ ॥ 

प्रयोक्तव्यं जवरश्वासकामहिध्मादिरोगिणाम्‌ 1 

पयः पुष्पेऽस्य निर्वृत्ते फले पेया पयस्कता ॥ २० ॥ 

'लोमशे क्षीरसंतानं, दष्युत्तरमलो मशे ॥ 

मृते पयसि दध्यम्खे जाते हृरितपाण्डुके ॥ २१ ॥ 


१ राठो मदनफलम्‌ । शळाटु अपक्व्रंकलम्‌ । २ जीमूतो देवदाली “बन्नाल' 


इति लोके, निवृत्ते पक्वे । लोमशोलोमयुक्त: । क्षीरसन्तानः “मलाई साढ़ी” 
इति हिन्दी । दव्युत्तरं दधिमुन्तानः । तुम्बी बटुतुम्वी । कोशातकी “तरोई" 
इति लोके सापितिक्तंव । पर्यागताः मम्यक्‌ परिपक्वाः 1 वेणिजन्मना देवदाल्युस- 


ग्नाला फलानाम्‌, वेणीदेवदाली । तिक्तो त्तमस्प निम्बस्य ॥ आरस्वघादिनवकात 
आरग्यघादिवर्गाद्योपधनवकादस्यतमस्य १ 


, वमनङल्यः ] वल्पस्यानम्‌ २२१ 


आगुत्य चारुणीमंढं पिवेन्मुदितमाठितम्‌ 1 

कफादरोचके कासे पाण्इत्वे राजयदमणि ॥ २२ ॥ 

* तुम्या कोशातकीप्वपियोजना ३-- 

इयं च कल्पना कार्या तुंबीवनेशातकरीप्यपि । 
पित्तश्लेष्मज्वरिशश्चूर् पानम्‌--- 

पर्यागवानां शुप्काणां फलाना वेणिजन्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

जुर्णस्य पयसा शक्ति वातपित्तातिदः पिबेत्‌ 1 

हूँ चा त्रीण्यपि वाऽऽपोय्य ववाथे तिक्तोत्तमस्य वा ॥ २४ ॥ 

आरखधादिनवरादायुत्यात्यत्मस्य वा! 

विमुद्य पूतं तं वार्थं पित्तण्नेष्मञ्वरो पिवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

जीमूतचूर्णं कल्कं वा विवेच्ठोतेन वारिणा । 

जवरे पैत्ते कवोष्शोन कफवातात्कफादपि ॥ २६ ॥ 

कामश्वामविपच्छदिज्वरातें कफकशिते । 

इक्षाकुकल्प -- 

१इक्ष्वाकुर्वमने दास्त, प्रताम्यति च मानवे ॥ २७॥ 

कलपुष्पषिहीनत्य प्रवास्वस्य सापितम । 

पित्तश्वेष्मज्वरे क्षीर पित्तोदिक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

हृतमध्ये फले जीर्णे स्थितं क्षीरं यदा दधि । 

स्यात्तदा कफजे कासश्यासे वम्यं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 

मस्तुना चा फळान्मध्यं पाडकुष्टविपादितः । 

ततेन तक्रं विपकव वा पिवेत्समधु्ैधवम्‌ ॥ ३० ॥ 

भावयितवाऽनदुग्येन बीज तेनैव वा पिवेत्‌ । 

विषगुल्मोदरग्रथिगडेपु एलोपदेपु च 0 ३१ ॥ 

सक्तुभिर्वा पिबेन्मंथे तुवीस्वरसभाविठै: 1 

कफोदुभवे ज्वरे कासे गलरोगेप्वरोचके ॥ ३२ ॥ 


१ इदराकुः कटुतुम्बी । २ तेन इक्ष्वाकुफलमध्येन । ३ वीजमिद्वाकुवीजर ) 
तैनेब-भजादुग्पेनेव । 


२३२ अ्टाङ्कदृदयम [बन्१ . 


न्मे ज्यरे प्रसक्ते च कढई मांसरमैः पिवेद्‌ । 
नरः माघु वमत्येचं न च दोवंल्यमश्नुते 1 ३३ ॥ 


तुंब्याः फलरने: युकः सपुध्पैरवचूणितम्‌ । 
छद्येम्मादयमात्राय गंघमंपत्मुखाचितः ॥ ३४ 11 


घामागव-प्रयोग ¬ 

कासगूल्मोदरगरे वाठे इलेप्मादायस्थिते । 
बफे च कंठवउत्रस्थै कफमंचयजेपु च ॥ ३५ ॥ 
*घामागंयो गदेष्विष्टः स्थिरेछु च मटत्मु च । 
जोववर्षभकौ वीरा कपिकब्दूः शतावरी ॥ ३६९ 
काकोली श्वावणी मेदा महामेदा मधूलिका । 
सद्रजोभिः पृथप्नेटा घामार्गबरजो$न्विता: ॥ ३७॥ 
कासे हृदयदादे च दास्ता मधुमिताद्रता: । 
ते सुखांभोनुपानाः स्युः पित्तोप्मसहिते कफे ॥ ३८ ॥ 
घान्यछुँवरुपूपेण कल्कस्तस्य चित्रापहठः 1 
ब्िव्याः पुनर्नेवाया या कासमदेस्य वा रसे ॥ ३९७ 
एकं घामार्गवं द्वे वा मानसे मादेतं पिवेत्‌ । 
दच्टृतक्षीरञं सिः साधितं बा फठादिभि: ॥ ४० ॥ 

तिक्तकोशातकी-्रयोग :— 
२दवेडोऽतिऋटुतीक्षणोष्णः प्रगाढेपु प्रशस्यते । 
वुष्ठपांड्वामयप्ठीद्योफगुल्मगरादिपु ॥ ४१ ॥ 
पृथकूफलारदिपद्कस्य काथे माँचमनूधजम्‌ । 
कोझातक्या समं मिद्ध तद्रसं लवणं पिवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


१ धामार्गदो राजकोशावकी 1 २ ध्जेडस्तिक्तरोचातकी यातिव्यक्तरेखा- 
सविन “तरोई इठिलोके । ३ फलादिपट्कस्य-मदनफलिइवाक्ादिकस्य । 
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फलादिपिप्पलीवुल्यं सिद्धं वेडरसेऽयवा । 
क्ष्वेडकाथे पिवेत्सिद मिश्रमिल्षुरसेन वा ॥ ४३ ॥ 


कुटजप्रयोग :-- 

कुटज सुकुमारेयु पित्तरक्तरफोदये । 
उवरे विसे हृद्दोगे खुडे कुष्ठे च पूजितम्‌ ॥ ४४॥ 
सर्पाणां मधूकानां तोयेन लवभस्य वा । 
पाययेत्कीटजं वीजं युक्तं इृशरयाऽथवा ॥ ४५ 11 
सप्ताह वार्कदुग्बाक्तं तच्चूर्णं पाययेत्पृथक्‌ । 
फलजीमूतवेक्ष्वाकुजीवंतीजीवकोदर्क:1। ४६ ॥ 

वसनीपधकल्पना -- 
चमनौपधमुख्यानामिति कल्पदिगोरिता । 
बीजेनानेन मतिमानन्यान्मपि च कल्फ्येद ॥ ४७ ॥ 


ह्वितीयो5व्यायः । 


अथाऽतो बिरेचनकरपं व्याख्यास्यामः । 


त्रिवृद्गुणा $-- 
“कषाया मधुरा खूक्षा विपाके कटुका त्रिवूत्‌ । 
कफपित्तप्रशमनो रोक्ष्याच्चािलकोसनी ॥ १॥ 
सेदानीमौयधंॅर्युक्ता वातपित्तकफापहै: । 
*कत्पई॑रेष्यमाशदय जायते सर्वरोगजित १२ १ 
द्विधा ख्पातं च तम्मूर्ल श्याम श्यामारर्ण त्रिवृत्‌ 1 


१ कल्पदेशेष्यं योजनाविशेषताम्‌ । 


२२४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


प्रिवृदास्य॑ वरतरं निरपायं गुं तयोः ॥ ३ ॥ 
सुकुमारे दियौ वृद्धे मुदुकोष्ठे च चद्धितम्‌ । 
सापायत्वेद्देतु $-- 

मुछांम॑मोहहू-कंठकर्प णक्षपणप्रदम ॥ ४ ॥ 

श्याम तीक्ष्णाशकारिस्वादतस्तदपि दास्यते 1 

कूरे कोठे बही दोपे कवेशक्षमिणि चातुरे ॥ ५॥ 
तस्थामूलप्रहणउपाय ३-- 

गंभीरानुगत श्लक्ष्ममतिर्यशिसत च यत्‌ । 

गृहोत्वाविसजेत्काप्ठं त्वचं शूप्का निधापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

यातादौ तत्पयोगबिशेष :-- 

अथ काले तु तच्चूर्णे किचिन्तागरसैधवम्‌ । 

बातामये पिवेदम्लैः, पित्ते साज्यमितामघु ॥ ७ ॥ 

क्षीरद्राक्षेशुकाश्मयंस्वादुस्कंघवरारसँ: ॥ 

कफामचे पीलुरममूजरमधाम्वाजिकंः ॥ ८ ॥ 

पंचकोळादिचूर्णशच युवत्या युक्तं कफापहैः । 


दृद्यविरेचनम्‌-- 

विवृत्कल्कपायेण साधितः ससितो हिमः ॥ ६ ॥ 
मधुत्रिजातसंयुक्तो लेहो हूद्यं विरेचनम्‌ । 
अजगंघा तवक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत्‌ ॥ १०॥ 
चूणते मधुसपिर्म्या लीढ्वा साधु विरिच्यते । 
सेनिपातञ्वरस्तंमपिपामादाहपीडितः ॥ ११ ॥ 

इचछुगंडिका भचणम्‌-- 
लिपेदतस्थिवृतया दिघा कृत्वेशुगडिका: 
रकीदत्य यचेर्स्वन्त पुटपावेन भक्षयेत्‌ ॥ १२॥ 


[अण०्रे 
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तपेणमू-- 
त्बगेलाम्यां समा नीली तैतिवृत्तेश्च शर्करा । 
चूर्ण फळरसक्षोद्रसक्तुमिस्ठरपंग पिवेत्‌ | १३ ॥ 


वातपित्तकफोत्येषु रोगेप्वल्यानतेयु च । 
नरेषु मुकुमारेपु निरपाय विरेचनम्‌ ॥ (४ ॥ 


लेद्द£- 
विडंगतंडुडवरायावशूककणासित्रवृत्‌ । 
सर्वेम्यो$थॅन तल्लीढं मध्वाज्येन गुडेन वा । 
गुल्मं प्लीहोदरे कासं हलीमक्रमरोचकम्‌ । 
कफवातद्रताशचान्यान्परिमाष्टि गदान्बहुन्‌ ॥ १६॥ 


कल्याणको गुड २ 
विदंगप्िपिलीमूलत्रिफछापान्यचित्रकस । 
मरिचे्रयवाजाजीपिथलीहस्तिपिप्पली- )) १७ )) 
दीप्यक पंचळवण चूणितं कापिक पृथक्‌ । 
तिलतैलत्रिवृच्चूर्णभागो चाष्टपछोन्मिठौ 1। १८ 1) 
घात्रीफलरसप्रस्थास्नीन्‌ गुझार्घतुलाम्विवान्‌ । 
पका भूद्ग्निना सादेततो मात्रामयंत्रण, 1) १६ ॥ 
कुष्ठार्शःकामलागुत्ममेहोदरभगंदरात्‌ । 
प्रहणीपांड रोगांश्च हंति पुंसवनश्च स: ॥ २०॥ 
गुटः कल्याणको नाम सर्वेष्वृतुषु यौगिक: । 

गुटिका +-- 
“ब्योपत्रिजातकोमोदमिच्नामलकँखिदद्‌ ॥ २१ ॥ 


सर्वे: समा समसित्रा क्षौद्रेण गुटिकाः कृताः 1 
मुत्रृृच्छुज्वरच्धदिकासशोपअ्रमक्षपे ॥ २२ ॥ 


१ व्योपादयः सवैसममाया; सर्वे रे; समातिवूद 1 
१५ 


२२६ 


भेट्राददररा 

खाये चाद्यामगेठोदलौ परया: सववियेगु च । 

आतुविरेषनानि-- 
विषुता बौट्ज बीज पिणाटी दिश्शभपडम ॥ २३॥ 
दोडद्ाक्षाश्मोपेत चर्चा रात्रे रिरेगतय 
जिवृर्दणनागुरताशप रोरीच्यपदनम्‌ ॥ २८॥ 
द्राभाम्युना सयप्टपाहँ गाठलं यणदात्पये । 
ज़ियूसी चित्ररे पाठामजार्गो सरस्दे यघाम्‌ ॥ २१ ॥। 
स्वर्षशीरी च देमंते नू्णमुप्यांयुना वियेश्‌ । 
त्रिपृठा एकंरातुर्‍्या प्रोष्मडाले विरेषनम्‌ 11 २६ ॥ 
त्रिवृतार्पउद्पुरागाठलापडुरोटिची: । 
स्वर्पशीरी घ सेभूर्ण गोयूपे भाषदेन्यट्म्‌ ॥ २७॥ 
एप सवतु "को योगः ख्रिप्पानां मलदौपद्त्‌ । 

रुक्ञाणां बिरेचनम्‌--- 
श्यामातिदृददु राल॑गभादस्तिविषलिवर्गपम्‌ ॥ २८ ॥ 
नीलिनीकटुवामुस्ताश्रेटापु छ सुचूचितम्‌ 1 
रगाज्योप्णाम्युमिः दस्त रुशाणामपि सवदा ॥ २६॥ 


राजशक्षप्रयोग म 
ज्वरहद्रोगवातासगुदावर्तादिरोगिपु 1 
*राजवृक्षोःपिक पथ्ये मूदुमंपुरशीतल: ॥ ३० ॥ 


"चाले वृद्धे दाते क्षौरी मुकुमारे च मानवे 1 


योज्यी मृद्नपा यित्वाद्विशेपाच्चतुरंगुछः ॥ ३१॥ 


फल्लप्रदणादि-- 
फलकाले परिणतं फल तस्य समाहरेत्‌ । 
तेपा गुणवता आरं सिकवासु विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


१ राजवृक्षः “अमलवास” इति लोके 1 


[अन्२ 
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सप्तरात्रात्मघुदून्य शोषयेऽ्वातपे ततः । 
ततो मज्जानमुद्धुत्य गुचौ पात्रे निपापयेद्‌ ॥ ३३ 11 
द्राक्षारसेन तं दचादादोदावर्तपीड्ति । 
अधुरे सुखं वाले यावद्द्वादशवापिके ॥ ३४ ॥ 
कषाय :-- 
चतुरगुलमज्ज़ो या कषायं पायभेद्धिमम्‌ } 
दघिमंडसुरामंडघात्रीफलरसै" पृथक्‌ ॥ ३५ ॥ 
मौवीरकेण वा युवत षस्केन वृतेन वा । 
अरिष्टः -- 
दन्तीकपापे तन्मज्ज्ञो गुट जीर्ण च निक्षिपेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमरि्टं स्थितं मासं पाययेत्‌ पक्षमेव वा वा । 
तिल्वक प्रयोग :-- 
त्वचं 'तिल्वकमूळरय त्यकवास्पतरबल्कलम 11 ३७॥ 
विशोध्य चूर्णयित्वा च दौ भागो गालयेत्तत । 
रोध्नस्पैव कपायेण तृतीयं तेन भावयेद्‌ ॥ ३८ ॥ 
कपाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुनः 1 
झुप्कं चूर्ण पुनः एकवा ततः पाणितले पिवेत्‌ ॥ ३६॥ 
मस्तुमूत्रसुर[मंडरोलधात्रीफला!वुभिः । 
लेद्द +-- 
तिल्वकस्य बः्षायेण कल्केन च सदार्कर: ॥ ४० | 
सघृतः साधितो सेह" भ च श्रेष्ठ विरेचनम्‌ । 


१ तिल्वको छोधः। अम्यन्तरगल्लले बठिनत्वात्यत्तवा विद्योप्य चूर्णयित्वा 
तच्यूणस्य विधामागंशत्वा भागदर्यवडायपित्ता ठेन फ्याथेन तृतीयमार्ग भावयेत्‌ । 
ततोदक्षभूलवपायेण भावयेत्‌ भावनात्वेकाविदातिशारानुमदनपरुवदिति शैयम 1 


२२८ 


जष्टाद्गद्दयम 


सुधा प्रयोग :-- 

* "सुधा भिनत्ति दोपाणां महांवमपि संचयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आश्वेव कोधविभ्रं्ान्नँव दां कल्पयेदतः । 
मृदौ कोष्ठेञ्वले बाले स्थविरे दीर्घरोगिणि ॥ ४२ ॥ 
कल्प्या गुल्मोदरगरस्वग्रोगमधुमेहिपु । 
पांडौ दूपोडिपे शोके दोपविश्रांतचेतसि ॥ ४२ ॥ 
सा श्रेष्ठा कॅटकॅस्तीदर्णबंहुमिश्च समाचिता । 

सुधाशुटिका-- 
द्विवर्षा वा त्रिवर्षा वा शिश्िराते विशेषतः ॥ ४४७ ॥ 
ता पाटयित्वा शस्त्रेंण क्षोरमुद्धारयेत्तत: । 
दिस्वादीला वृहस्पेर्डा, बदायेन संपणेकर: त ४५ | 
मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततो$गारेपु थोपयेत्‌ । 
पिवेछत्वा तु गुटिका मस्तुमूत्रमुरादिनिः ॥ ४६ ॥ 
घृतेन त्रिवृतादिपानमू-- 
जिबृतादीजव' वरान्‌ स्वर्णक्षीरी ससातळांम्‌ । 
सप्ताहं स्नुक्पयःपीतान्‌ रसेनाज्येन वा पिवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदन्योपोत्तमाकुंमनिकुंभादीन्‌ गुडावुना ।, 
शङ्किनी सप्तला प्रयोग ४-- 

नातिश्प्कं फलं ग्राह्य शखिन्या निस्तुपोरतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ससळायास्तथा मूलं तेरे तु तोदणविकादिणी । 


श्लुप्मामपोदरगरश्वयध्वादिषु. कस्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


[ अ० २ 


१ सुधा मेहुण्डः, सासुधा । २ ज्रिवृतादीन्ञतर-विवुतू-कृष्णत्रिवृत, राजबृषः, 


तिल्वकः, सुपा, घयखिनी, सप्तला, दन्ती द्रवन्ती चेति नव 1 वरा विफळा । शंतिनी 
यर्यातक्का । ३ ते झंखिनोसप्ततामल । 


विरेचनकल्पः ] कत्पस्थानम्‌ २२६. 


तयोः पिण्ड प्रयोग ३-- 
अक्षमात्रं तयोः विडं मदिरालवणान्वितम्‌ । 
हृद्रोगे वातकफे तद्वद्गुत्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५०॥ 


दन्ती द्रयन्दी प्रयोग :--- 
दंतिदंतस्थिर स्थूलं मूलं द॑तीद्ववंतिजम्‌ । 
आता प्रश्यावतीक्ष्णोष्णमाश्‌कारि विकासि च ॥ ५१ ॥ 
गुर प्रकोपि वातस्य पित्तशेप्मविद्ययनर । 
तन्भूलपानम्‌-- 

तत्नीद्रपिप्पलोलित्तं स्वेद्यं मृद्द्भवेष्टितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्ोव्यं मंदातपेऽग्न्यर्कौ हतो हास्य वित्राशिताम्‌ । 
तिवदेन्मस्तुदिरावक्ररीलुरमासवैः ॥ ५२ ॥ 
अभिष्यप्रतनुगुल्मी श्रमेही जठरी गरी । 
गोमुगाजरमेः पाडु: ठृमिकोष्ठी भगंदरी ॥ ५४॥ 

दन्ती द्रवन्तीसिद्धं घृतादि 
मिद्धं तस्क्राथरल्काम्या द्यमूलरसेन च । 
विस्पेविद्रध्यञ्जीकक्षादाहान्‌ जयेदुतस्‌ ॥ ५५॥ 
सैल तु गुल्ममेहार्थो विवधकफमाघ्तानु । 
महास्नेहः शङच्छुक्रवातसंगानिलव्यथाः ॥ ५६ ॥ 

विरेचने मुख्यता-- 

विरेचने मुरुपतमा नर्वते निवृदादयः। 

हरीतकी प्रयोगो मोदकाश्च-- 
हरीतकीमपि त्रिवुद्धिघानेनोपरुल्पपेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गुडस्याष्टपले पय्या विशतिः स्यातं पलम्‌ । 
दन्तीचित्रकयोः कर्पा पिप्पलीत्रिवुतोर्देछ ॥ ५८ ॥ 
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प्रकल्प्य मोदकानेवं दशमे दशमेडहनि 1 
उप्णाम्भोच्नु पिवेत्तदततान्सर्वान्विधिनाऽग्रुना ॥ ५६ ॥ 
एते निःपरिह्याराः स्युः सवंव्याधिनिवर्हणा: । 
बिदोषाइहणीपांडक इको ठार्घसा हिता: ॥ ६०॥ 
कारणविशेपैमैद्दाल्पकमेत्वमू-- 
*अत्पस्यार्धपे महार्थरवं प्रभूवस्याऽ्सकर्मताम्‌ । 
कुर्यादमंश्लेपविश्लेपकालसंस्कारयुक्तिभि. ॥ ६१ ॥ 
मनो$नुकूलेः सह विरेचनप्रयोग :--- 
स्वकंसराम्रातकदा डिमैला- 
सितोपलामाक्षिकमातुलुं्गः । 
मध्चैश् तैस्तँश्च मनोनुकूलं 
युक्तानि देयानि विरेचनानि” ॥ ६२॥ 


१ वीर्येण मात्रया वा अञ्यस्याल्योषयभ्रयोगस्य संश्मेपादिना महार्थत्व 
मतिकार्यवारित्वं, तथा वोर्येण माया या प्रभूतस्य यहुकार्यकारिण ओषधयो गस्य 
संशोपादिनाऽपकर्मतामत्पकार्यकारित्वं कुर्यात्‌ । संश्लेपोमेलनम्‌ ! विश्नेपोऽमे- 


छनम्‌ । कालो मध्याह्न प्रत्युपादिः । संस्वारोःन्यगुणोत्पादनम्‌ । युक्तियोजिना 
प्रकार विशेष: १ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथाऽतो वमनबिरेचनव्यापस्सिद्धि व्याख्पास्यामः ॥ 


वमनेऽघोगतेषुनवमनस्‌-~ 
“वमन मुदुकोष्ठेन क्षुदता$ल्पकफेन था । 
अतितोदणहिमस्तोवमजीे दुर्बलेन वा ॥ १ ॥। 
पीतं प्रयाव्यथस्तरिमन्निषटहानिर्मलोदयः । 
चामयेत पुनः स़िग्ध स्मरन्‌ पूर्वमतिक्रमम्‌ ॥ २॥ 


विरेचनेप्यूध्वेगते पुनविस्वनम्‌ 
अजी णिन: पएलेष्मवतो ग्रजत्यूध्व विरेचनम्‌ । 
अतितीक्ष्णीप्णजवणमहूयमविभूरि वा ॥ 
तत्र पूर्वीदिता व्यापत्सिदिश्व न तथापि चेत्‌ ॥ ३ 0 
आये तिष्ठति ततस्तृत्तीयं नावचारयेद्‌ । 
अप्यत्र सात्म्यादुयादा भेपजान्षिरपायवः ॥ ४ ॥ 

बिरेचनस्यायोगा :~ 

अद्निग्पास्विन्नदेहस्य पुराणं र्मोयपम्‌ । 
दोपानुललेश्य निहतुमशक्ती जनयेद्गदाव्‌ ॥ ५ ॥ 
विश्वेंशें श्वयथुं दिध्मं तमसो दर्शनं तृपम्‌ । 
पिडिकोडेष्टनं कइमूर्वोः सादं विवर्णवाम्‌ ॥ ६ 1! 
हिण्थस्विसस्म याञ्त्यल्पे दीसाम्नेजोर्णमौपधम 1 
शौनेर्वा स्वब्यमामे वा तपुत्क्तेश्म दोनमलान्‌ 11 ७ ॥ 


१ इष्टहानिःसम्पकू वमने न भवति | 
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तानेव जनपेद्रोमानयोगः सर्व एव सः । 
तत्रकतेन्यम्‌-- 
तं वैललवणाम्मक्तं त्विन्नं प्रस्वरद्यंकरे: ॥ ८ ॥ 
-निख्ढं जासछरसैमोजयित्याचनुवासपेत्‌। , 
फलमागधिकादारसिदर्वलेन मात्रया ॥ &॥ 
क्षिग्थं वाठह्रैँ: स्नेहैः पुनस्तीदणेन शोधयेत्‌ । 
अल्पौपघप्रयोगेव्यापत्सिद्धिञ्-- 


बहुदोषस्य श्क्षस्य मदाग्नेरत्पमौपधग्‌ ॥ १० ॥ 
सोदावर्तस्य चोत्क्तेश्य दोपान्मागँ निरुष्य तेः ! 


भृशमाध्मापयेक्षाभि पृष्ठपार्श्वशिरोस्जम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्वास विष्मूत्रवातानां सङ्गं कुर्याच्च दारुणम्‌ । 
अभ्यंगस्वेदवर्त्यादिसनिर्हानुवासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
उदावर्तहर सर्व कर्मा55ष्मातस्य दास्यते । 
यवागू $-- 
पंचमूलयवक्षारवचाभूतिकसैघर्वः ॥ १३॥ 
यवागू; सुकृतो शूलतियंधानाहनाशनी । 
` ` पिप्पल्यादिपानम्‌-- 

विष्पलोदाडिमक्षारहिगुशुण्ठम्लवेदसान्‌ 11 १४ ॥ 
ससेधवान्पिवेन्मद्यैः सपिपोष्णोदकेन, वा । 
प्रवाहिकापरिस्रावे वेदनापरिकर्तने ॥ १५॥ 

पीतोषधेवेगरोघाद्रोगा : -- 
पीतोपघस्य वेगाना निग्रेहान्मारुतादयः । 
कुपिता हृदयं गत्वा घोर्‌ कुर्वति हृदप्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 


१ तैदोपैः । 


[० वि० व्याऽ सिडिः ] ` कल्पस्थानम्‌ २३३ 


हिध्मा वार्ध रुजाकासर्दैस्यलाखाक्षिविञ्रमैः । 
निह्वां खादति निःसंज्ञो दंतान्कटकटाययन्‌ ॥ १७ ॥ 
ततरत्रमनादि-- 

न गन्छेद्रिभ्रम तत्र वामयेदाशु त भिषक्‌ । 

मधुरः पित्तमूर्च्छात॑, कटुभिः कफमूच्डितम्‌ ॥ १६ १ 

पाचनीरयैस्ततश्चास्य दोपशेप॑ विपाचयेत्‌ ॥ 

कायार्शप्र च वळं चास्य क्रमेणाऽभिप्रबर्धयेत्‌ ॥ १६॥ 
अतिबमने मैवज्यमु- 

पवनेनाऽतिबमतो हुदर्य यस्य पीड्यते । 

तस्मै न्िप्घाम्ळलवण दद्यात्वित्तकफेऽन्यथा ॥ २० ॥ 


पीतौपधस्यवेगनिअहादीवातद्वल्वेदादि-- 
पीर्वापचस्य वैगावा निग्रहेण कफेन वा । 
रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य गरह्धात्यंगानि माइत. ॥ २१ ॥ 
स्वंभवेयधुनिस्तोदसा दोदेष्टातिभेदर्न: । 
खच वादहर सवं स्नेहस्वेदादि घस्यत्रे ॥ २२ ॥ 


बिरेचनातियोगे विरेचनद्रव्योद्धरणमू-- 
बहुतीक्षणं छुधार्तस्य मृदुकोष्ठस्य भेपजम्‌ 1 
दृत्वा55शु विट्पित्तकफान्धातुनास्रावयेददवान्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्रातियोगे मधुरैः शेषमौपघमुलिघेद्‌ । 
अतिवमनादौ विरेकादि-- 
योज्योडवरिवमने रेको विरेके वमन मूदु ॥ २४ ॥ 
दय्यिकाबगाहाद्दै: सुसीतेः स्तं मयेच्च तम्‌ । 
अतियोगद्दर॑ पानम्‌-- 
अंजन चंदनोशीरमजासवररर्करोदवा[ ॥ २५ ॥ 
लाजचूणें: पिवेन्मंयमतियोगहरं परम्‌ ।, 
घमनस्याऽतियोगे घु घीवाबुपरिपेचितः ४ २६ 0» 
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पिवेत्फलरमैमेय मघतक्षौदघर्करम्‌ । 

सोद्गारायां भृशं छ्या मूर्वाया घान्यमुस्तयो: ॥ २७॥ 

समधूकांजन चूर्ण लेहयेन्मधुसंयुतम्‌ ।, 

वमतों$तःप्रविष्टार्या जिह्वायां कवळग्रहाः ॥ २८ ॥ 

खिग्वाम्ललवणा हथा यूपमासरसा हिताः । 

फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्प चान्येऽग्रतो नराः ॥ २६ ॥ 

नि.सता तु विलद्राक्षाकल्कलिक्तां प्रवेशयेत्‌ । 

वाग्प्रहानिल्षरोगेषु घृतमामोपसाधिताम्‌ ॥ ३० ॥ 

यवागू' तनुका दद्यात्स्नेहस्वेदी च कालवित्‌ । 

लीवादानम्‌-- 

अतियोगाच्च भैपज्यं जीवं हरति शोणितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तञ्जीवादानमिद्युक्तमादत्ते जीवितं यतः । 

दूने काकाय वा दयात्तेनान्रमसजा सह ॥ ३२ ॥ 

भुक्ते तस्मिन्‌ वदेजीवमभुक्ते पित्तमादिशेतु । 

झुकले वा भावितं वत्रमावानं' कोष्णवारिणा ॥ ३३ ॥ 

भरक्षालितं विवर्ण स्थासित्त शुद्ध तु शोणिते । 
जीवादाने चिकित्सा-- 

दृष्णामूर्छामदातंस्य कुर्यादामरणं क्रियाम्‌ ॥ ३४॥ 

रक्तपित्तातिसारघ्नी तस्याशु प्राणरक्षणीम्‌ । 

मुगगोमहिपाजानां सद्यस्कं जीवतामसुक्‌ ॥ ३५ ॥ 

पिवेज्ञीवाभिसंघानं जीवं तद्वयाश यच्छति । 

तदेन दर्भगृदितं रक्तं यस्तौ निपेययेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

शयामाकाशमर्यमधुजदूर्वोशीर: श्युतं पयः । 

घृतमंडाजनयुचं बस्ति वा योजयेद्धिमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


आ 


१ अाषयुध्यय्‌ | 


बस्तिकल्पः ] 


कल्पस्थानम्‌ २३% 


पिच्छाबस्ति मु्ोतं वा घृतमंडानुवासनम्‌ । 
युद अष्टं कपामैश्च स्तंभमित्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
विसंज्ञं श्रावपेत्माम' वेणुगीतादिनिस्वनम्‌? ॥ ३८ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 


अथाऽतो दोपहरणसाकस्यं घस्तिकल्पं व्याख्यास्यामः | 


सवेगदप्रमाथी बस्तिः 


"बला गुड्चो त्रिफलां सरा्ञा 
द्विपंचमूल च परोन्मितानि । 
अष्टौ 'फलान्यरधंतुळा च मासा- 
च्छागात्पचेदप्पु चतुर्थश्रेपर ॥ १ ॥ 
पूतो यवानोफलबिल्वकुष्ठ- 
वघादताह्माषनपिष्टलीनांम्‌ । 
कल्कगुंडक्षौद्रघृर्त: महैछै- 

युक्तः सुखोष्णो लवणान्वितश्च ॥ २ ॥ 
वस्तिः परे सवँगदप्रमायी 

स्वस्थे हितो जीवनबूंहुणभ्र । 

वस्तौ च यस्मिन्पठिवो न मलकः 
सर्वत्र दद्यादमुमेच तत्र ॥ ३ ॥ 


१ साम सामवेदः। २ फलानि मदनफरानि 1 


२२६ 


बष्टा ज्लहृदयम्‌ 


सर्चोनिलव्याधिद्दरोनिख्हू :-- 
डिपँचमूछस्य रमोडम्ल्युक्त: 
मच्छागमांसस्य सपूर्यकल्यः । 
त्रिस्नेदयुक्त: प्रवरो निरुहः 
सर्दानिरन्याधिट्रः प्रदिष्टः ७७ ॥ 


दीपनोघस्ति £-- 
बलापटोलीळघुपंचमूल- 
च्रायन्तिकरंडयवात्मुमिद्धात्‌ 1 
प्रस्थो रमाच्ठागरमार्धयुक्तः 
साध्यः पुनः घ्रस्यसमः स यावत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियंगुढृष्णाघनरल्कयु्तः 
सतैलसीपमघुसधवश्य 1 
स्याहीपनोमासयरप्रदश्च 
चधुर्वलं चोपदधाति सद्यः ॥ ६ ॥ 


चातकफजिद्वस्ति ३-- 
एरंडमूलात्विपले पलाचा- 
“तथा पलाशं लघुपंचमूळम्‌ 1 
रास्वावलाछिन्नदहाश्वगंघा- 
पुनर्नवारस्ववदेवदारु ॥७॥ 
कलानि चाइष्टौ सलिलाढकाम्यां 
विपाचयेदष्टमशेपिते$स्मिन्‌ 
वचाशताह्वा हपुपाप्रियंगु- 
यष्टीकणावरसकवोअमुस्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दद्यात्मुपिष्ट सहतादर्यशैछू- 
सक्षेप्रमाश रुवणाँदयुक्तम्‌ 1 


१ तथा चीणिपलानि पलाज्ञात्‌ । 


[a४ 


बस्तिकल्प; | 


कल्पस्थानम्‌ 


समाद्चिरस्तैछयुतः ममूत्रो 
बस्तिजयेल्लेदनदीपनोऽमौ ॥ ६॥ 

जपो रुपा दिनिकपृष्ठको- 

हृद्गृह्यशूलं गुरुतां विवंधम्‌ । 
गुल्माश्मवर्ष्मप्रणीगुदोत्यां- 

स्तांस्ताश्व रोगान्कफत्रातजातानु ॥ १० ॥ 


वित्तामये यष्ठ्यादिबस्ति ३-- 


परष्टचाह्वरोघ्राभयचंदर्तश्च 

शुत पयोग्र्यं कमलोत्पलैश्च । 
सशर्कराकषीद्रघृत सुशोतं 

पित्तामयान्हीत मजीवनोयप्‌ ॥ ११॥ 


दाहादिनाशको निरूह :-- 


रास्ना वृष "लोहितिकामतंता 

बळा कनोयस्तृषपेचमूल्यौ । 
3गोपागनाचंदनपदुमकर्द्धौ 
यष्टचाह्वरोघ्राणि पलार्धकानि ॥ १२॥ 
नि.बवाथ्य तोयेन रसेन तेन 

शृतं पयोर्धाइकमंवुहीनम्‌ ( 
जीवेविमेददविवरीविदारी । 
वोराद्विकाकोलिकसेएरामिः 0) १३ ॥ 
सिवोपळाजीवकपद्मरेगु- 
पपोंडरौकोस्पलपुंडरोक: । 
सोहाझगुप्तामधुमष्टिका भि- 
नागाहमुजादकचदनैश्च ॥ १9७ ॥ 


२३७ 


१ लोहितिका--मझिछ । २ गोपा सारिवा । 


२३८ 
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पिष्टे तक्षोद्रयुतेमिष्हं 
मसैघवं घीतलमेव दद्यात्‌ 1 
प्रत्यागते घन्वरसेन झालीवु 
क्षीरेण वाध्चात्यरिपिक्तमात्र: ॥ १५ ॥ 
दाहातिमाखदराखपित्त- 
हृसाइरोगान्विषमञ्वरं च ॥ 
सर्वामयान्‌ पित्तङृठान्निहंति ॥ १६ ॥ 
कफरोगितादेनिरूइ :-- 
कोशातकारग्वधदेवदारु- 
मर्वाश्वदेप्ट्राजुटजार्कपाठा: । 
पक्त्वा कुलत्यास्बृहठी च तोये 
रमस्य उस्य प्रखता दश स्युः ॥ १७॥ 
तान्‌ सर्पपँलामदनैः सकुप्ठै- 
रक्षप्रमाण: प्रसुदश्च युक्तान्‌ । 
क्षौद्रस्य वलस्य फला ह्यस्य 
कारस्य तैलस्प सर्सापपश्च ॥ १८ ॥ 
दद्यान्निरुहं कफरोगिताय 
मंदाग्रये चाशनविद्विपे च 1 
सुकुमाराणां निर्दा :— 
चष्ये झृदून्स्नेहृे निल्न 
सुखोचिदाना प्रसुर्तः पृषक्‌ स्युः ॥ १६॥ 
अयेमान्मुकुमाराणा निरुहान्‌ स्नेहनान्मृदुन्‌ । 
वर्मणः) विप्पुतानां तु वक्ष्यामि प्रस्त: पृष्‌ ॥ २० ॥ 
बाठघ्नोवस्ति :— 
क्षीराद्‌ दो प्रसठौ वार्या मधुतैलघृठाऱत्रयः । 
सड्जेन मथिठो वस्तिवतिब्नो बलवर्णडूत्‌ ॥ २१ ॥ 
१ वर्मणा वमनादिकर्मणा, विप्नुताना भ्रप्टानाम्‌ 1 


चत्तिकल्प; ] 


कल्पस्यानम्‌ 


, वातजिद्वस्ति :-- 
एकैकः प्रसृतस्तैलप्रसत्रक्षौद्रसिषाम्‌ । 
बिल्वादिमूलक्वाथाद्‌ दो कोसत्याद्‌ द्वौ स 
वावजित्‌॥ २२॥ 
अभिष्यन्दादौबस्ति : ~ 
पटोळनिबभूतीकराक्नासत्तच्ठदांभमः । 
प्रसुतः पृबगाज्याच्च बस्तिः सर्पपकल्कवान्‌ ॥ २३ ॥ 
मपंचतिक्तोभिष्यदञ्कमिङुठप्रमेहहा । 
बिटूसंगादिनाशकोयस्ति :-- 
चत्वारस्तैलगोमूत्रदधिमंडाम्चकाजिकाद्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रसताः सर्पपैः पिष्टैविटूसं गादाहभेदनः 1 
शुक्रकरो घर्ति ३-- 
पमस्पेक्षुस्थिरारास्ताविदारीक्षोद्रसपिपाम्‌ ॥ २५ ॥ 
एकैकप्रसतो बस्तिः कृप्णाकल्को वृपत्वकृत्‌ । 
सिद्धबस्तिकथनम्‌-- 
१सिद्धवस्तीनतो यक्षे भवदा यास्प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
निरव्पापशी वहुफलान्बळपुष्टिकरान्‌ मुखान्‌ 1 
माधुत्तैलिकोनिरूद !-- 
मधुतँले समे कर्षः सैधवाद्‌ दिपिइमिसिः ॥ २७॥ 
एरंडमूलकाथेन निरूहो *माघुर्तलिक: । 
रसायनं प्रमेहाशे:कृमिगुल्मानवृद्धिनुत्‌ ॥ २८ ॥ 
समष्टिमधुकार्थैव चक्षुष्यो रक्तपित्तनित्‌ 1 


२२६ 


१ बलोपचयवर्णाना व्याविशतस्य च मिदिकाखरवात्‌ मिद्धवस्तिः । 
२ सघुटैरुयोः प्राधान्यान्माघुतँखिक इतिसँज्चा । 
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यापनो वस्ति :-- 
यापनो घनकल्केन मघुतेलरसाज्यवान्‌ ।। २९॥ 
पायुजघोरुवृपणवास्तमेहनशूळजित्‌ 1 
युक्तरथोवस्ति ६-- 
भ्रसतांदंधु तक्षीद्ववसातलः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३० ॥॥ 
एरंडमूलनिःक्वाथो मधु्ैलः सर्मघव: । 
एप 'युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्पलीफल, ॥ ३१॥ 
दोपह्ृद्रस्ति :— 
सक्काथो मधुपड्ग्र॑थाशवा ह्वाहिगुसैधवः १ 
मुरदास्वचारास्नावस्विर्दोपहरः परः ॥ ३२ ॥ 
सिद्ध वस्ति :-- 
पंचमूलस्य निः्ववायस्वैलं मागधिफा मधु । 
ससैधवः समघुकः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
फफरोगादिजिइस्ति ;— 
द्विपंचमूळलिफलाफळविस्वानि पाचयेत्‌ । 
गोमूत्रेण च विष्टेश्व पाठावत्सकठोयदेः ॥ ३४ ॥ 
सफ: क्षौद्रतेंछाम्पां क्षारेण लवणेन च 1 
युक्तो बस्तिः बफव्याधिपांड्रोगविमूचिषु ॥ ३५ ॥ 
दुत्रानिलविवंधेपु वस्त्याटोपे च पूजितः । 
वातदरोबृष्यबरित ३-- 
'भुस्तापाठामुर्वैरंडयलारास्नापुनर्नवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ रथेप्वपि हि युक्तेपु हस्त्यश्वेप्वापि योजयेत्‌ । 
सस्मान्न प्रतिषिद्धोऽपमतो युक्तरथ: स्मृतः ॥1--सुशुत्तम। 
२ मुस्तादीने सर्वाषणद्वव्याणि पृथक पलश्रमाणानि । गदनफछानि अष्टौ । 


सस्तिकरपः ] 


कल्पस्थानम्‌ 
मंजिट्वारग्वघोदीरत्रायमाणाक्षरोहिणीः । 
कनीयः पंचमूळं च पाछिकं मदनाष्टकम्‌ ॥ ३७॥ 
जलाढके परेत्तच्च पादगेपं परिस्नुवम्‌ । 
क्षोरदिप्रस्थसंयुक्तं क्षीरनेपं पुनः पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपादजांगळरसः ससपिर्मघुमैयदः 1 
पिष्टेय॑प्टिमिसिशयामाकलिगकरसाजने, ॥ ३६ ॥ 
वम्तिः सुखोष्णो मासाग्रिवलशक्रविवर्षनः । 
वातासइमोहमेदाशोगुल्मविण्णूत्रसंग्रह्‌ ॥ ४० ॥ 
थिपमज्वरवीसर्पवर्ष्मा5$ध्मानप्रवाहिका: | 
बक्षणोस्कटीकुक्षिमन्याश्रोत्रशिरोह्जः ॥ ४१ ॥ 
हृत्यादसादरोण्मादयोफकासापमकुडलानू' । 
अस्यथवृष्यो बस्ति :--. 
चक्षुष्यः पुषरो राजा यापताना रसायनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मृगाणा लघुवभ्रूणा दशमूलस्य चाभसा ] 
हृपुपामिसिंगागेयोकल्कवतिहर: परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्टोत्यथेद्ृप्पश्न महास्नेहसम्रन्वित । 
बलशुककृट्ठस्ति ~ 

मयूरं पदापित्तत्रपादविद्वुंडवजितम्‌ ॥ 9७४ ॥ 
लघुना पंचमूलेन पालिकेन समन्वितम्‌ । 
पररवा क्षीरजते क्षीरसेपं सघतमाक्षिकम्‌ 11 ४५ ॥ 
तदिदारीकणायष्टीगताह्वाफलकल्कवत्‌ । 
वस्तिरीयत्पटुयुत: परमं नलशुक्ररत्‌ ॥ ४६ भ 

तिसियोदिप्वप्येवंकल्पना-- 
कन्पनेयं पृथक कार्या तिच्िरिप्रद्धतिप्वपि । 


२४१ 


१ अश्मअश्मरी । बुण्डल वातकुण्डलिका । २ गाङ्गयी-मुस्वा । 


१६ 
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अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
विप्विरेपु समस्तेषु भतुदममहेपु च ॥ ४७॥ 
जछचारिपु तद्वच्च मस्स्येपु क्षीरवजिवा 1 
रसायनबस्ति :— 
गोघानफुलमार्जारत्यकोदुररज॑ परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पृषक्‌ दशपलं क्षीरे पंचमूलं च साघयेत्‌ । 
तत्पयः फलवैदेहीकल्वद्धिलवणा स्वितम ॥ ४६ ॥ 
समिवार्वळमध्वाज्यो वस्वियॉग्यो रसायनम्‌ । 
व्यायाममधितोरस्कदीणेंद्रेयवलौजसाम्‌ ॥ ५० ॥ 
विवद्धयुक्रविध्मूम खुङवातविकारिणाम्‌ । 
गयजवाजिरयक्षो भमप्रजर्जेरितात्मनाम्‌ 11 ५१ ॥ 
पुनर्नवतवं कुर्ते याजीकरणसत्तमः 1 
भोजनम्‌ 
सिद्धेन पपसा भोउ्पमारणगुप्तोच्चटेछुरे: ॥ ५२ ॥ 
स्नेहबस्तिकल्पलम्‌-- 
'स्‍्नेहाध्रायंत्रणान्‌ सिद्धान्सिदद्रव्ये: प्रकल्पयेत्‌ । 


स्नेद्दवरितःसेचेचातचि कारलितू-- 


दोपष्नाः सपरीहारा वदते स्नेहचस्तपः ॥ ५२ ॥ 


दशमूलं बलां सञ्जामऽतगंधां पुनर्नवाम्‌ । 
गुइच्येरंडमतीकभार्गीदृषकरो द्विपम्‌ ॥॥ ५४ ॥ 
शतावरी सहचरं काकनासां पलाशकम्‌ । 
यवमापावमीकोलकुलत्यान्त्रसुवोग्मितान्‌ ॥ ५५ ॥ 
वहे विपाच्य तोयस्य द्ोणशेवेण तेन च । 
पचेखैडाडक पेष्दैर्जीवतीयैः पलोन्मितै; ॥ ५६ ॥ 


[अन्धे 


१ स्नेहान्‌ स्नेहबस्तीन्‌ । अयन्त्रणान्‌ परिहार रहितान्‌ । 


चस्तिकल्पः | 


कल्पस्थानम्‌ २४३ 


अनुवाघनमित्येतरगर्यवातविकारनुत्‌ । 
अनूपामां वसा तदजोवनीयोपसाधिता 6 ५७ ॥ 
धता ह्वाचिरिविल्वाम्लँस्तेलं मिद्धं समीरणे ) 
सँघवेनाप्निवणेन तप्तं वा$विळजिदु घृतम्‌ ॥ ५८ 11 
पुत्रीयमचुचासनम्‌- 
जीव॑ती मदन मेदां श्रावणी मधुक बलाम्‌ । 
दताहुर्यमकी कृष्णां काकनासा झकावरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वगुप्ता क्षी रकाकोछी कर्कटारुपा शठी वचाम्‌ । 
पिष्ट्वा तँलघुत क्षीरे माघयेत्तच्चतुगुंणे ॥ ६० ॥ 
बृहणं वातपित्तध्न यलशाक्ाप्नियर्यनम्‌ । 
रजःश्चुक्ापरह्वरे पुठ्रीयपनुवाछनम 1) ६१ 1] 


फफरोगाविशुदमुवासनम्‌-- 
सैघबं मदने कुठं यवाद्वा निडुलो ववा । 
होबेरं मधुकं भागों दे३दारुपकटूफठम्‌ ॥। ६२ ॥ 
नागरं पुष्करं मेदा चविका चित्रक: शठी । 
बिडंगातिविपा श्यामा हरेखुर्तीलिनी स्थिरा ॥ ६३ 
बिल्वाजमोदचपला दंती राक्षा च तँ सरमः | 
माध्यमेरंडर्तल वा तल वा कफरोगनुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
व्ध्मोदावर्तगुत्माचः्ञीहमेहाव्यमारतान्‌ । 
थानाहमपमरी चाशु हन्यात्तदनुवातनम्‌ ॥ ६५॥ 


साधितंतैलंफफध्नमू-- 
साधितं पंच मूलेन ठेळे बिल्वादिनाइववा ) 
कफन कल्पयेत्तंतं द्रव्पैर्वा कफघातिभिः ॥ ६६ ॥ 
फलैरष्टगुणैक्वाम्छै: सिद्धमन्वामने कफे 4 
वीर्णादिबस्ति £-- 
यदुगस्विजडोभूरे वीकषणोऽन्यो बस्तिरिष्यते ॥ ६७ ध 
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अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
त्तौदणविकर्षिते लिम्थो मघुरः शिशिरो मृदुः 1 
तीक्ष्णस्वं मूत्रपील्वप्निलवणश्षारसर्पपेः 1 ८ 
प्राप्तकालं विवातव्यं, घृतक्षीरँस्तु सार्दबम ॥ ६५८ ॥ 
विचारय प्रयुक्तोवस्तीरोग्रध्न :-- 
बलकालरोगदोपप्रझृती: प्रविभज्य योजितो बस्तिः । 
स्वैः स्वैरोपथवर्गे: स्वान्‌ स्वान्‌ रोगाप्निकर्तयति ॥ १६ ॥ 
बस्तियोजना प्रकार :-- 
उप्णार्ताना दीवाश्छोतार्ताना वथा सुखोप्णाश्च ! 
तद्योग्यौपधयुक्तान्बस्तीन्संतबय युंजीत ॥ ७० ॥ 
वस्तेरयोग्या :-- 
वस्तीत्न वृंहणीयान्‌ दद्यादुव्याधिदु विद्योधनीयेप्ठु । 
मेदस्विनो विशोध्या ये च नराः बुष्ठमेदार्ताः ॥ ७१ ॥ 
न क्षीणक्षतदुबंलमूच्छितकृद्याशष्कद्युद्ध देहानाम्‌ । 
दध्यरद्वियोषनीयान्‌ *दोपनिवद्धायुपो ये च” ॥ ७२ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथाऽतो बस्तिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 


बस्तेरयोग :—_ 


“अन्निग्पस्विन्नदेहस्य गुर्कोष्ठस्य योजितः। 
शीतोऽन्पस्नेहलवणद्रव्यमात्री धनोऽपि वा ॥ १॥ 


[अश्‌ 


ते दोषनिवद्धायुप: । 


१ विश्योषनोयाञ्लोघनरराच्‌ वस्तीन्‌ । दौपैनिबढ सम्बद्धमायुर्जीदन येपा 


चत्तिन्व्याञ्मि० ] कल्पस्थानम्‌ र्द 


बस्तिः संक्षीम्य तं दोप॑ दु्बंछ॒त्वादनि् रन्‌ । 
करोत्ययोगं तेन स्याद्वाठमूतदाङृद्गहः ॥ २ ॥ 
नाभिवस्तिरुजादाहो हुल्लेपः श्वययुर्गुदे । 
कुडूगैंडानि वैवर्ष्णमरति्वह्लिमार्दवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्नचिकित्सा-- 


बढ्घाचद्वये प्राग्विहितं मध्यदोपे$तिसारिणि । 
उष्णस्य तस्माद्वेघकस्य तत्र पानं प्रशस्यते ॥ छ ॥ 
फलवर्त्यस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्वा विरेचनम्‌ । 
बिल्वम्‌लत्रिवृद्दाश्यवकोछकुलत्यवान्‌ ॥ ५11 
सुरादिमास्तत्र वस्ति: 'गप्नावपेष्मस्तगानयेत्‌ । 
डल्पवीर्थेबलौदचे वायुरोधादि : ~ 
युक्तोलयत्रीर्यो दोपाठ्ये रुषे क्रूराशयेब्यवा ॥ ६ ॥ 
बस्तिदोपावृतो रुद्धमार्गो रंद्धघात्ममीरणम्‌ } 
सविमार्गोनिळ कुर्यादाच्मान मर्मपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
विदाहं गुदकोष्टस्म मुष्णवंक्षणवेदनम्‌ । 
रुणद्धि हृदयं शूलेरितश्चेतश्व धावति ॥ ५ ॥ 
तत्रचिकित्सा-- 
स्वम्यक्तस्विन्नपात्रस्थ तव चतं प्रयोजयेत्‌ । 
विल्वादिश्च निष्हः स्यात्पीनुमर्षपमून्रवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सरलामरदारुम्पा साबित वाष्मुवागनम । 
चेगरोघेन वस्तिमूँच्छीदिकठ-- 


कुर्बती वेगतरोषं पीडितो वाऽतिमाधया 11 १० ॥ 


१ प्रागतिसारचिकित्मिते । क्ताथद्यं शूतीफपिष्यन्यादिरेको, विस्व घविको 
डितीय: । २ प्राङ्गेप्येण राह वर्तत इति सप्राश्पेष्य: । पूर्वाष्यायेयस्लितस्पे 
बलांयुडूचीमित्यादी पेप्योयवाग्यादिस्तैनप्राक्पेप्पेण युक्तः । तमुलिलष्टदोपम्‌ । 


२४४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अ० ५ 

तीद्षणैविकपित क्निम्धो मबुरः शिश्चिरों मुदुः । 

वोक्ष्णरवं मूत्रपील्वप्रिलवणक्षारसपंपे: । 

प्राप्तकालं विधातष्यं, छतक्षीरैस्तु मार्दबम्‌ ॥ ६८ ॥ 

विचार प्रयुक्तोबस्तीरोगध्न !-- 

बलकालरोगदीपप्रक्ठतीः प्रविभज्म योजिवो बस्तिः । 

स्वैः स्वैरोपधवर्गेः स्वान्‌ स्वान्‌ रोगाश्िवर्तयति ॥ ६६ ॥ 
चस्तियोजना प्रकार :-- 

उप्णार्ताना झ्ीताइछोतार्ताना तथा सुखोप्णांश्च 1 

तद्योग्यौपचयुक्तान्वस्तीन्मंवक्यं युंजीत ॥ ७० ॥ 

बस्तेरयोग्या :-- 

बस्तीन बृँह्णीयाचु दद्यादुव्याधिपु विद्योपनोयेयु ॥ 

मेदस्विनो विशोध्या ये च नराः कुष्ठमेहार्ता ॥ ७१ ॥ 

न क्षीणक्षतदुबंलमूच्छितकृद्यशप्क्शूद् देहानाम्‌ । 

दद्याद्वियोषनीयान्‌ दोपनिवद्धायुपो ये च” ॥ ७२ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथाऽतो वस्तिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 


बस्तेरयोग :-- 


*'अश्रिग्धस्वित्नदेह्स्य गुरुकोष्ठस्य योजित: । 
झीतोपत्पस्नेहलवणडब्यमात्रों घनोर्जप वा ॥ १॥ 


१ वियोषनोयाङ्ठोधनकराम्‌ चस्तीन्‌ । दोपैनिवदं सम्दद्धमापुर्जीतरनं येषा 
है ते दोपनिबद्धायुप: | 


बस्ति०व्या०सि० | बल्पस्थानम २४५ 


बस्तिः संक्षोम्य तं दोषं दुबँछस्वादनिहरन्‌ । 
करोत्ययोगं तेन स्याद्वातगूमरारदुगह: 0 र ॥ 
नाभिबस्तिर्जादाहो हुल्नेपः श्‍वययुगुंदे । 
कोहूर्गडानि बैवण्येमरतिव छ्विमार्दवम ॥ ३ ॥ 
तत्रचिकित्स(-- 


*्ववा[थट्टयं भाग्विहितं मध्यदोपेऽतिगारिणि । 
उष्णस्य तस्पादेघकस्य तन्न पानं प्रशस्यते ॥ ४1 
फलवर्त्यस्तया स्वेदाः काळं ज्ञात्वा विरेचनम्‌ ! 
विल्वमूळबिवृद्दार्यवकोलकुळत्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
सुरादिमास्तत्र वस्ति: 'सप्रावपेव्यस्तमानयेत्‌ । 
अल्पचीयँबस्तौदसे वायुरोधादि :-- 
युक्तोल्यब्रीर्यो दोपाट्ये रुक्षे ्रूराशयेज्यवा ॥ ६ ॥ 
बस्तिर्दोपाबृतो रुद्धमार्गो रुंद्धधान्सपीरणम्‌ । 
सविभार्गोनिल कुर्यादाध्मानं मर्मपोडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
विदाह गुददकोष्ठस्य मुष्कवदाणवेदनप ! 
रुणदि हृदयं ूर्णरितश्चेतश्च धावति 11 ८ ॥ 
तत्रचिकित्सा-- 
स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य त वत्तं प्रयोजयेत्‌ । 
बित्वादिश्च निरहः स्यात्यीलुमर्पपमूत्रवान्‌ ।६ & ॥ 
सरळापरदाइ्पा सायितं बाऽ्नुवासनभ्‌ । 
बेगरोधेन बस्तिमूंच्छोदिकृत-- 


कुर्बेतो वेगसरोथं पीडितो वाऽतिमात्रया ॥ १० ॥ 
> ५ 1 1 


_ १ मागतिसारचिकित्मिहे । क्वाथदयं भुतोकविषल्यादिरेको, बिल्व धनिको 
दितोयः | गा प्राक्पेप्पेण मह वर्तत इति सप्राकपेष्यः । पुर्वाऱ्यामेबत्तिकल्ये 
अजागुइचोमित्यादो पेप्योगवान्यादिस्तेनप्राक्रेप्येण युक्तः । तमुत्विलष्टोपम । 


बस्ति०व्या०मि० ] कल्पस्थानम्‌ २४७ 
अल्पेदोपे मृदौ कोष्ठे प्रयुक्ती वा पुनःपुनः । 
अतियोगरवमापन्नों भवेत्वुलिर्जाकर: ॥ २२ ॥ 
विरेचनातियोग्रेव स तुल्यातिसापन: ) 
पैसिकस्यक्ष रादिनाकृतोबस्ति्दीहादिकृतू-- 
बस्ति: क्षाराम्दतीक्णोष्णलवण; पैत्तिकस्य वा ॥ २३ ॥ 
गुदं दहन्‌ लिखनु क्षिण्न्करोत्यस्य परिसवम्‌ । 
सवियग्य झउत्यस वर्ण; पित्तं च भूरिभिः ॥ २४॥ 
बहुशश्वातिवेगेव मोहं गच्छति सौड्सकृतु । 
रक्तवित्तापिसारध्नो क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 
दाहादिपु मिवृत्तल्क मृद्ीकावारिणा पिवेत्‌ । 
तद्धि पित्तशइद्वातान्दुत्वा दाहादिकाञ्जयेत्‌ ॥ २६॥ 
विशुद्धश्च पिवेडछीता यवागू शर्वरायुठाम्‌ । 
युंग्याद्रातिविरिक्तस्य क्षीणविद्कस्य भोजनम्‌ ॥ २७॥ 
मापयूपेण फुल्मापान्पान दष्ययवा सुराम्‌ । 

स्नेहबस्तेव्यौपत्सिद्धि ;-- 


सिद्विर्यस्त्यापदामेवं रगेहस्तेस्तु वपते ॥ २८ ॥ 


अधिकेवात।दियोगे विकित्सा-- 
घीवोल्पो वाईधिके वाते पित्तेत्युण: कफे मृदुः । 
अतिम्रुक्ते गुरुव चे,संचपेऽऽ्पवळस्तथा ,) २६ 1) 
दत्तस्तैरावृतस्नेहों नायात्यभिभवादपि । 
र्तेभोर्पदनाव्मानञ्वरश्ूछांगमर्दनैः ॥ ३० ॥ 
पाएएरेप्टन॑विद्याद्यायुना स्नेहमावूवम्‌ ५ 
स्निग्पास्दलब्णोप्णेस्ते रारनापीलद्रुतैखिकँ: 11 ३१ ॥ 
सौदीरक्युररोछकुलत्थयवशाघितँ: 1 
निरुद्दैनि् रेत्सम्यक्‌ समूँ: पंचमूलक: 1 ३२ ॥ 


यस्ति०व्या सि ० ] कल्पस्थानपू २४६ 


मूत्रश्यामानिवृत्सिदो यवक्रोलकुलत्यवानु । 
तत्मिद्धतैलों देय: स्यान्निरुहः सानुवासनः ॥ ४२ ॥ 
बठादाग्रच्छत: स्तंभकंठणहविरेचर्न: । 
छदिध्तीमिः क्रियामिश्च तस्य कुर्यासिबहणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अपक्स्ने्दोनयोज्य :-- 
नापमवं प्रणयेस्स्नेहं गुदं स हपर्ितति। 
ततः कुयत्मितृण्मोहकद्रेयोफ!नु क्रियाऽव च ॥ ४४॥ 
बीदषणो बस्तिस्तथा तंळमर्कप्चरमे श्यतम्‌ । 
'अचुच्य्यास्यभस्तेवंदनेबद्धेचिकित्सा-- 
अनुच्छ्वास्य पु वळे वा दत्ते नि.शेप एव च ॥ ४५ ॥ 
प्रविश्य क्षुभितों वायुः शूलतोदपरो भवेत्‌ । 
तत्नाभ्यंभो गुदे स्वेदो वातब्नान्यशनानि च ॥ ४६ के 
शीघ्र 'प्रणीवादीचिकिस्सा-- 
द्रुतं प्रणीते निष्यृष्टे सहसोल्याप्त एवं वा । 
स्थास्क्टीग्रुदज घोष्वस्विस्तभातिभेदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भोजनं तत्र वातध्न स्वेदाम्यगा* सबस्तयः । 
पीड्यमानेमध्येमुक्ते चिकित्सा-- 
पौड्यमानेतरा मुक्ते गुदे प्रतिहुतोनिलः ॥ ४५ ॥ 
उर'शिरोरुत यादपूर्वोश्च जनयेद्वली । 
चस्तिः स्यात्तत्र बिल्वादिफछै: श्यामादिमृत्रवानु ॥ ४६ ॥ 
अतिप्रपीडितेचिकिरसा- 
अतिप्रपीडित; कोधे सिष्ठ्मापाछि वा गरम्‌ । 
तश्च यस्तिविरेकश्र गळपोडादि वर्म च ॥ ५० ॥ 
विशुद्धोनरोयत्मतो रक्षणीय :-- 
यमबादविशुद्ध च क्षामदेहवलानलम्‌ 1 
यथांडं तरुणं पूर्ण तपाचे यथा तथा ॥ ५१ ४ 


२५० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


मिपक्‌ प्रमक्रतो रक्षेत्सर्वस्मादपचारतः । 
दद्यान्मघुरहृयानि ततोम्ठलबणौ रसी ॥ ५२ ॥ 
स्वादुतिक्ती ततो भूयः वपायकटुक्ी तत: । 
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसावां स्षिग्धल्क्षयोः ॥ ५३ ॥ 
ब्यत्यासादुपयोगेन क्रमात प्रकृति नयेत्‌ । 

सर्वसहः स्थिरबलो विज्ञेयः प्रकत्ति यतः? ॥ ५ ॥ 


जानि ere 


पष्ठोऽध्यायः । 


अथाऽतो भेपजकरपं व्याख्यास्यामः । 


प्रशस्तभेपजलक्षणम्‌-- 
“१घन्वसाधारणे देशे समे सन्मृत्तिके शचौ । 
शमद्यानर्चत्यायतनश्वभ्रवल्मीकर्वाजते ॥ १ ॥ 
मुदौ प्रदक्षिणजले कुशरोहिपसंस्नृते १ 
भफालदृष्टे$नाक्राते पादपैर्वलवत्तरैः ॥ २ ॥ 
झस्यते भेपजं जातं युक्तं वर्णरमादिभि, । 
जंत्वजग्यं दवादग्वमविदग्य च वंरृत:* ॥ ३ ॥ 
भूर्वशठायातपांब्वार्वयंथाकालं च सेवितम्‌ । 
अवगाडमद्दामूलसुदीची दिशमासिउम्‌ ॥ 9 ॥ 


[अ० ६ 


रविदग्वमनासेवितम्‌ । 


१ घन्पदेशे जागलदेशे 1 २ दवोवनाग्नि: । वंडतीविगुर्णभूर्तराकाशादिभू्त- 


भेपजकत्पः ] 


कल्पस्थानम्‌ 


आौपधप्रहण काल :-- 
अव वल्याणचरितः श्राद्धः शूचिस्पोपित: | 
गृह्णीयादौपयं सुस्थं पस्यतं काले च कल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सक्षीरं तदसंपत्तावनतिक्रांतवत्मरम्‌ । 
ऋते गुडघृतक्षोदधाच्यदृष्णाविडंगतः ॥ ६ ॥ 
दुग्धादेमेदरण विधि :-- 
पयो ब।प्कयर्ण' ग्राष्म॑ विसमं वच्च चोरुजम्‌ 1 
वयोबलवतां घातुपिच्छ*्टंगखुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कपाग्रयोनयः पंचरसा ३-- 
कषाययोनय, पंच रसा लवणवाजिका । 
रसतः कषकः शतः शीतः फांटश्चेति प्रकल्पना ॥ ८ ॥ 
पंचर्धैव कपायाणा पूर्व पूर्व बलाधिका ! 
स्वरसादीनां लक्षणानि-- 
सद्यः समुदधृतात्युण्गाद्य' खबेत्पटपीडिताव्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वरसः स समुद्दिष्टः, 
कदकः पिष्टो द्रवाष्लुतः ।, 
चूणोंऽलुतः, 
श्रुवः बराथ", 
शीतो रात्रि द्रवे स्थित. ॥ १० ॥, 
सद्योमिपुतपूतस्तु 'कॉटध्ठन्मानवल्यने । 
मात्राबिचार +-- 
युंज्यादुब्याध्पादिवलतस्तथा च वचनं सुने: ॥ ११ ॥ 


२५१ 


क 


१ सुस्थंस्थितं स्विनियुत्तमौपचम्‌ । २ बष्कयणी ठरुणवत्मागोः ) ३ अप्नुठी 
रहित:शप्कमेवपिष्ट दब्य चूर्णशब्दवाच्यम्‌ | ४ तेषां स्वरसादीनां मानं च कल्पना 
च मानकत्पने | पेष्यस्पकल्कस्य चूर्णस्य वा कर्पे मध्य॑सान } तच्चपेष्पत्यर्पं 
कस्पचित्‌ द्रवस्य पलत्रये प्रश्षिप्पालोज्यप ( 


अष्टा ङ्घहदयम्‌ [अ०६ 
मात्राया न व्यवस्वाऽस्ति व्याधि गोष्ठं बलं वय: । 
बालोच्य देशवाणो च योज्या तद्वच्च बल्पता ॥ १२ ॥ 
मानम्‌ 
गध्यं तु मान निर्दिष्टं स्वरसस्य चतु.पलम्‌ । 
चेष्यस्य वर्षमाणोउ्यं तद्दवस्य पलत्रये ॥ १३॥ 
कल्पना £-- 
बवार्थ द्रव्यपले' दुर्यात्प्रिस्थाधे पादशेपितम । 
शीत पले पलेः पड्भिः, 
स्नेह्षपाक परिभापा-- 

प्यृतुभिश्च ततोऽपरम्‌ ॥ १४ ॥, 
स्नेहपाके त्वगानोक्ती नतुर्गुणविवधितम्‌ । 
कल्कस्मेहद्रवं योज्यम्‌, 

स्नेइकल्पनायां शौनकमतम्‌-- 

अधीते शौनक: पुनः ॥ १५ ॥ 
स्नेहे मिद्धपति शुद्धावूनिःकाथस्वरसैः क्रमात्‌ । 
कल्कस्य योज्येदंश चतुर्थं पष्ठमप्टमम्‌ ॥ १६ ॥ 
पृथक्‌ स्नेहसमं 'दद्यात्पंचभ्ृति तु द्वम्‌ । 

स्नेह पाकलक्षणमू-- 

नागुळिग्राहिता कल्के न स्नेहेऽप्रौ सशञ्दता ॥ १७ ॥ 


१ कार्य द्रव्यपले प्रस्थाषद्रवस्यदत्वा पाकेन पादशेपित॑ कुर्यान्‌। शीवं दिमकपायं 
पनेद्रज्ये पड्मिःपर्छैदचैः इृत्वा वल्ययेत्‌ । ३ अपरं फाट चनुभिश्चतुरगुण द वदर॑व्या- 
एंपेक्षया कुर्यात्‌ । स्नेहपाके कल्काचचतुर्गुण: स्नेह: स्नेदाच्चतुर्गुणो द्रव: 1 शुद्धाम्बु- 
नामिदपतिस्नेहे क्‍ल्वस्याभ स्नेहान्वतुर्थ, कायेन पप्ठं, स्वरसैरष्टमम्‌ । यत्र स्नेहे 


पञ्चद्रवा, स्युस्तत्र द्रवस्य पृषद्दमाने स्नेहसमम्‌ । न तु परस्परसाम्येन मिलि- 
सामि स्नेहचलुगुणानि 1 


भेपजकल्प३ ] 


कत्पस्थानम्‌ 
वर्णादिसंवच्व यदा तदेनें दीन्रमाहरेत्‌ । 
अन्यलक्षणमू-- 
धृत्य फेतोपशमस्तैलस्य तु 'तदुदुभवः ॥ १८ ॥ 
सेदस्य तंतुमता5प्यु गजने शरण नय! 
पाकस्तु त्रिविधी मंदश्चिकण: खरचिक्रणः ॥ १६ ॥ 
*मंदः कल्कममे किविद्चिक्कणो मदनीयमे । 
किचित्मीदति कृष्णे च वर्तमाने च पश्चिम: ॥ २० ॥ 
दग्धोत ऊध्ये निःवार्यः स्यादामस्त्वप्िमादङृत्‌ । 
स्टदुर्नस्ये रोऽभ्मंगे, पाने यस्तौ च चिक्कणः 1! २१॥ 
सानपरिभापा-- 
शाणं पाणितक मुष्टिः कुडव प्रस्थमाढकम । 
द्रोणं वहं च क्रमशो विजानीयाच्यनुर्गुथम्‌ 11 २२ ॥ 
शुप्क्राद्रेद्वव्ययोर्योजनाप्रकार :-- 
द्विगुण योजयेदाद्रँ कुड यादि तथा द्रवम्‌ 1 
अचुक्ते द्रवे जलंग्राह्मम- 
पेपणालोडने वारि स्नेहपाके च निद्रवे 1 २३ ॥ 
भागप्राह्मता-- 
कल्पयेत्सदयांस्भागान्यमाणं यव नोदितम्‌ । 
कल्कीकुर्याच्च भैपज्यमनिरूपितवल्पनप्‌ ॥ २७ ॥ 


रमे 


१ तदुदुभवः फेनोसत्तिः, शरणंमवय्रशोगमनमप्मु एव । 
२ कल्केन समे समानेद्रव्ये करहोययाङ्‌गुरिगुदरणातिकिज्चियया मन्दाः 
मुदुरित्मर्थः | मन्दपाके स्नेहस्य कल्कस्य च पृथरत्वं भवति । बचिकणी मध्यम 
इत्पर्भः । मदनोपमे मधुच्छिष्ठठुल्ये । करके शिचित्मोदति अवसन्ने, कृष्ये कृषण. 
वर्णे } वर्तमानेर्यातमागन्छति वविवलल्के 1 पृश्चियोइन्तिस: सरचिकण इत्यर्थ, $ 
अतऊप्येखरचिफणादूध्वे दग्योदगपारः, आमयाक ईपलाकः स्नेह: 


२५४ 


अष्टाङ्गहदपम [ अ० ६ 
मानकथनम्‌ --- 

हो शाणी वटक: फोले बदरं द्रक्षणश्च, तो" । 

अक्षं पिचुः पाणितळं मुवणं कवलग्रहः ॥ २५॥ 

कर्थो बिडालपदकं तिदुक; पाणिमानिका 1, 

*श्वद्दाग्यत्वमभिन्नेष्यें घुक्तिरप्टमिका पिचू ॥ २६ ॥ 

पलं प्रकुँचो बिल्वं च मुष्टिरास्रं चतुथिका ।, 

द्वे पल प्रसुतस्ती' द्वायञ्जदिस्वी* तु मानिका ॥ २७ ॥ 

आढक भाजनं कंसो द्रोणः वूंभो घटोर्मणम्‌ । 

छुन पशतं तानि विज्ञति्ौर उच्यठे ॥ २८ ॥ 


शैलभेदादूद्रव्यविशेप :-- 


हिमबदिध्यदंलाम्यां प्रायो व्याप्ता चसुँघरा ॥ 
सौम्मं पथ्ये च तत्राद्यमाग्नेमं वैध्यमौपपम्‌ ' ॥ २६ ॥ 


समाप्तमिदं फल्पस्थानम्‌ । स०॥ ६ ॥ श्लो० २१५२॥ 


१ तो ब्रक्षणडयमक्षम्‌ । २ अभिन्नेऽ्थे-एकसिमन्नर्धेशन्दान्यर्वं शञ्दानामने- 
कट्व पर्यायवाचित्वमित्यर्थः $ 


यथा वदझादयः परस्परपर्पाया: } अक्षादारभ्प 


पाणिमानिकान्ताः शब्दाः पर्यायाः । एवमन्यत्राप्युह्यर । ३ ठो द्वौ प्रसताव- 


सछलिः | ४तोद्वौ अली मानिता । नानि-पछ्शतानि विद्यतिर्भारः । आद्यं 
हैनवतमौपधम्‌ 1 


अष्टांड्रहनदये 
उत्तरस्थानम्‌ । 
फौमास्शत्यम्‌ 


प्रथमोऽष्यायः । 
अथाऽतो बालोपचरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ 


जातमात्रस्यवालस्य उत्तरकालीनं कर्म 
“जावमात्रे बिशोध्योल्बादुवाल सै घवसपिपा । 
प्रसृत्तिक्तेशितै चानु बलातँलेन सेचयेत्‌ 11 १॥ 
अफ्मनोर्वादन घास्य कर्णमूले समाचरेत्‌ । 
अयास्य दक्षिणे कर्णे मंत्रमुच्चारयेदिमम्‌ ॥ २॥ 

मन्त्रनिर्देश +-- 

“अँगादंगात्संभवसि हृदयादभिजायसे” 1 
“आत्मा दे पूवनामासि स जीव शरदां धतम्‌" ॥ ३॥ 
“'दातायुः धतवर्षोसि दीर्घ मायुरवाप्नुहि' । 
“नक्षत्राणि दिशो राधिरहश्च स्वाभिरक्षतु” ॥ ७ ॥ 


१ उस्याद्‌ जरावोः ! 


२५६ 


यष्टा ज्ञ हदय 


नालच्छेद्नमू-- 
स्वस्थीभूतस्य नाभि च मूत्रेण चतुरंगुठात्‌ । 
बद्धोब्वँ वघंमित्वा च 'ग्रीवायामवसंजयेत्‌ 1 ५ ॥ 
नाभिच कुउतैलेन संचयेर्त्नपयेदयु 1 
क्षीरिवृक्षकपायेण सर्वगधोदकेन वा ॥ ६॥ 
कोष्णेन तप्तरजततपनीयनिमजन: । 
तालन्नमनादि-- 
ततो दक्षिणतर्जन्या वालून्म्यावगुख्येत्‌ ॥ ७ ॥। 
शिरसि स्नेहपिचुना प्राश्यं चास्य प्रयोजयेत्‌ । 
हरेणुमात्र मेवायुर्बल्यार्थमभिमंत्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
"एंट्ोब्राह्मीवचाशँखपुष्पीकल्कं घृतं मधु । 
चामीकरवधाब्राह्मीताप्यपच्या रजीऱता: ॥ ६ ॥ 


लिह्यान्यघुषुतोपेता हेमघा श्री रजोऽयवा । 
गगभीम्भोबमनम्‌ ~ 
गर्भाभः मैथववता सपिधा वामयेत्तठ, ॥ १० ॥ 
जातकमं-- 
प्राजापत्दैन विधिना जातकर्माणि कारयेत्‌ । 
मातुस्तन्यप्रवर्तने हेतु :-- 


मिराणा हृदयस्याना विवृतत्वात्प्रसूतितः ॥ ११ ॥ 
नृतीयेऽह्लि चतुर्थे वा स्रीणां स्वन्यं प्रवर्तते । 


[ अ० है 


१ नाभि चनुरंगुलादुष्बंवद्धवा, वर्षयित्वा 


छिदयित्वा । छिसां नाइयग्रप्रदेश- 


यूज्वद्धां इत्वा तनमूम्रीवायामवसजथेत्‌-योजयेत्‌ यिथिलंबध्रीयात्‌ 1 ग्रीवाया 
सूत्रयोजनं सावपरिहारायंम्‌ | तपनीयं स्वर्णम्‌ । २ छन्द्री इन्द्रवारणी । चामीकरं 


सुवर्णम्‌ । 


घालोपचरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ २१७ 


बालस्यभोजन प्रकार :-- 

अथमे दिवसे तरमात्विकाळ मघुसदियी ॥ १२॥ 
अनंतामिश्रिते मंत्रपाविते प्राद्ययेच्छिशुम्‌ । 
डितीये लक्ष्मणासिद्ध ठृदीये च एव, तत; ॥ १३ ॥ 
आ्राइनिपिदस्तनस्यास्य 'तत्पाणितलसमितम्‌ । 
स्तस्मानुपानं द्वौ कालो नवनीतं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

स्तन्यपानार्थं घानीयो जना-- 
मावुरेष पिबेत्स्यन्य वत्पर॑देहवृद्धये । 
स्तन्मधाश्यावुमे कार्ये तदसपदि वत्मले ॥ १५ ॥ 
अब्यंगे ब्रह्मचारिण्यो वर्णप्रकृतितः समे । 
नीरजे मध्यवयसी जीवद्वत्से न खोनुपे ॥ १६४ 
दिताहारविहारेण यत्नादुपचरेच्च ते । 

स्तन्यनाशहेठव :~ 

धूवक्रीधलंघनायासा: स्तन्यनाशस्य हेतवः ॥ १७॥ 


स्तन्यवृद्धिदेतव :-- 
शेस्तन्यस्य सीधुवर्ज्यानि मद्यान्यानूपजा रसाः । 
कषीरं क्षोरिण्य ओपब्यः धोकादेश्च विपर्ययः ॥ १८ हे 
स्तन्यं बालस्यरोगहेतु :-- 

विरुद्धाहार॒भुक्ताया: धुषिताया विचेतसः । 
भदुष्टयातोगोभिण्या: स्तन्ये रोगकरं शिक्षो: ॥ १६॥ 

भातुःस्तन्याभावेछागादिपय :-- 
स्तन्याभावे पयश्छागं गव्ये वा पठडुगुणे पिवेत्‌ । 
हवस्वेन पंचमूलेन स्थिरया वा सितायुतम्‌ ॥ २० ॥ 


१ तस्वयिद्योः पाणितलेन सम्मितं मवनीतम । वदमम्पदि मातृस्वन्या- 
सम्पत्ती । २ स्तम्यभ्य इत्यन्न हेठव इति योज्यम्‌ 1 ३ तद्युणं छागममानगुणम्‌ । 
पञ्चमूलेन स्थिरया पाचनेन गव्यंक्षीरस्याद्‌ 1 

१७ 


२५८ अष्टाझद्देदयम [अ०१ 


पष्ठीरात्रिकृत्यमू-- 
चप्ठी निद्यो विशेषेण झुतरणाघलिक्रिया: । 
जाग्युर्वाधवास्वस्य दषवः परमां मुदम्‌ ॥ २१ ॥ 


नामकरणुमू--- 
दशमे दिवसे पूणे विधिमि: स्वकुछौचितँ; । 
कारयेत्यूतिकोत्यान नाम बालस्य चाचितम्‌ ४ २२ ॥ 
विभ्नतोंड्गैमंनोह्वाळरोचनागुरुकेदनम्‌ 1 
नक्षत्रदेवतायुक्त॑ वांघवं वा समाक्षरम्‌ ॥ २३ ॥ 
आयुःपरीक्षणादि :-- 
ततः प्रकृतिभेदोक्तरूपैरायुःपरीक्षणम्‌ । 
"प्रागुदकूशिरसः कुर्यात्‌ बालस्य ज्ञानवानु भिषक्‌ ॥ २४ ॥ 
शुसिषोठोपघानानि निवलोनि मृदूनि च । 
शय्पास्तरणचासासि रक्षोध्नैधूपिठानि च ॥ २५ ॥ 
काकी "विश्वस्तः झस्तश्च धूपने त्रिवृतान्वित: । 
मण्यादिधारणम्‌-- 
नजीवत्तडगादि श्रंगोत्यान सदा वालः शुभान्‌ मणीन्‌ ॥ 
घारयेदौपधी; श्रेष्ठा ब्रा हयाद्रीजीवका दिकाः । 
हस्वाम्या ग्रीवया मूर्घ्या विशेषात्सवर्त वचाम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुर्मेघास्मृतिस्वास्थ्यकरी रक्षोभिरक्षिणीम्‌ । 
पंचमे मासि पुण्येऽह्नि धरण्यामुपवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पष्ठेऽञ्चवाशने मासि क्रमात्तत्र प्रयोजयेत्‌ 1 
कर्णुग्यघ £-- 
पट्ससमाष्टमासेयु मोश्जस्य शुभेऽहनि ॥ २९ ॥ 


६ पाक शिरसः, उत्तरशिरसोवा । २ विशस्तोमारितो न तु स्वयंमृत; । 
ˆ हे खड्ग: “गैडा” इति भापा, अणिः “मनिया” गुरिया इतिभाषा। आगुमँधे- 
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कर्णी हिमागमे विध्येद्धात्यंवस्थस्म सांत्वयच्‌ । 

प्राग्दक्षिणं कुमारस्य , भिपम्वाम तु योपित; ॥ ३० ॥ 

दक्षिणेन दघत्मूची पालिमूऱयेन पाणिना 1 

'मब्पतः कर्णपीठस्य किचिढ्गेडाश्रय प्रति ॥ ३१ ॥ १ 
जरायुमाचप्रच्छन्ने रकिरिश्म्यवभासिते । 

घुठस्य निश्रलं सम्यगलक्तकरमाकिते ॥ ३२॥ 

विध्येत छिद्रे सळदेवजु' छाघवात्‌ । 

नोर्ध्वं न पार्श्वतो नाधः शिरास्तव हि संश्रिदा; ॥ ३३ ४ 
कालिका मर्मेरी रक्ता 


सिराव्यधाद्रागादय £-- 
तच्यचाद्रागरग्ज्ब रा: । 


सशोफदाहसंरंममन्यास्तंभापतानका: ॥ ३४ ॥ 
तेपां यथामयं कुर्यादिभज्याश्‌ चिकिस्सितस्‌ । 
सम्यग्न्यघेगुणा:कतन्यानि च-- 

स्थाने व्यधान्न रुघर न रुप्रागादिसभव, ॥ ३५ ॥ 

स्नेहाक्तं सूच्यनुस्यूत सूछ चानु नियापयेत्‌ । 

आमे तँलेन सिचेच्च बहला वद्ददारया ॥ ३६ ४ 

विष्येत्पाली हितभुजः सचार्याय स्थवोयसी । 

बविस्थ्यहात्तो रूढं वर्षयेत घनै;शनै; ॥ ३७ ॥ 
जातद्न्तस्य कर्म 

अथैने जातददमँ क्रयेणापनपेत्स्वनांत्‌ 1 

पूर्वोक्ति योजयेत्दीरमन्न च छघुबूँहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अक्षणाथमोद्क ३-- 

प्रियाडमजमघुकमधुलाज वितोपली: । 

*अपस्तनस्य संयोज्वः प्रीणनो मोदक: शिद्यो: ॥ ३६ भ 


१ कर्षपीठस्यगध्यतों मध्यभागे ) निश्वलंधृतस्य वालस्प । २ तव-उध्वाषः 
पाशवंप्रदेने । बहा स्थुठाम्‌ । ३ स्थवीयसी-अतिशप स्थूलावछि; । पूर्वात्तक्षीर 
छागादिकम्‌ ॥ ४ अपस्तनस्य त्यक्तस्तनस्य 1 


२६० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अ० १ 
दीपनो बालविल्वेलादार्वरालाजमक्तुमि: 1 
संग्राही घातकीपुप्पदर्कयलाअतर्पणंः ॥ ४० ॥ 

बालस्यरोगशान्त्युपाय ६-- 
रोपांध्रास्य जयेल्मौम्दर्भेपनेरविपादके. । 
अन्यत्रात्ययिकाव्याधेतिरेक सुतरां त्यजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

अयोत्पादनं न कार्यमू--- 
'आसयैन्नाविधेयं तं त्रस्त गृह्णति हि ग्रहाः 1 
रक्षणम्‌ 
चस्वातास्खरस्परनि पाठ्येज्लंधिताच्च तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वाइमेघादिकरं छुतम्‌- 
आह्योसद्धार्थेकवचासारिवाकु्ठमै येः । 
सकण. साधितं पीतं वाइमेधास्म्रतिङदूतम ॥ ४३ ॥ 
आयुष्य पाभ्मरक्षोब्नं भ्रतोन्मादनिवहंणम्‌ । 
द्वितीयं घृतम्‌-- 
चवर्चैदुलखा महूकी य्ंखपुष्पी शतावरी ॥ ४४ ॥ 
ब्रद्मसोमामृतात्राह्मी: कल्कीझृत्य परछाशिक्रा: । 
अष्टागं विपचेत्मवि:प्रस्थ॑ क्षोरं चतुमुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्पीतं घन्यमायुष्यं बाइमेवास्मृतिवृद्धिकरत्‌ । 
सारस्त्रतं घृतमू-- 
अजाक्षीरामपाव्योषपाठोप्राछिग्रुमैधदै: ॥ ४६ ॥ 
मिद्धं सारस्वतं सर्विवाइमेयास्मृतिवद्िकृत । 
अन्यद्धतम्‌-- 

बचामुदाण्ठीपथ्यापडिनीबेह्वनागरेँ: ॥ ४७ ॥ 


अह्य-पदाय; । 


१ अविधेयमनाज्ञाकारिणम । २ इन्दुलसा चाकूची 1 मण्हूकी मंजिष्ठा 1 
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अपामार्गेण च छतं साचितं पुर्ववद्गुर्ण: । 
चत्वारो लेहा :-- 

हेमश्वेतवचा बुष्ठमर्कपुष्पी सकांचना ॥ ४८ ॥ 
'हिममत्स्याक्षक: शंखः कैडर्य: कतवः वचा । 
चत्वार एते पादोक्ताः प्राश्या मधुष्ठप्लुवाः 11 ४६ 11 
वर्षं लीढा वपुर्मेथाबळवर्णकरा शुभा: । 

घचादिभिवाग्विशुद्धि :-- 
वचायष्टघाह्वसिधूत्यपथ्यानागरदीप्यकः ॥ ५० प 
शुद्धधते वाग्चविर्लीढैः सकुष्ठकणजी री: ।” 


ह्रितीयोऊध्यायः । 


अथाऽतो बालामयप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 


त्रिबिधो बाल :-- 


च «मिविधः वयितो बाल" *क्षीराप्नोभयवर्तनः । 
स्वास्थ्यं 'ताम्यामदुष्टाम्यो दुष्टाम्यां रोगसंभवः ॥ १ 1 


३ हेम स्वर्णम्‌ । अरकयुप्पो पयस्या अकतुल्यपयःघुप्या । खेतदूबेत्यन्ये । 
मत्स्याश्षकोब्राह्मी । पंस: शंखपुष्पी । कँडर्यः महानिम्वः । 

२ क्षीरवर्तवः, अमयर्तनः, क्षीराक्लोभयवर्वन: । वर्तनं वृत्तिः । युश्र्तेतु क्षोराद 
इतिशष्दव्यवहारः । ३ तास्या क्वीरइत्नाम्पाम्‌ । यत्‌ क्षीरम्‌ 1 अर्भिर्जलं: । 


अष्टाञ्चहुदयम्‌ 


शुद्धत्तीरलक्षरामू-- ''- 


यददभिरेकतां याति न च दोपैरघिष्ठितम्‌ । 
तद्विशुद्धं पयः 


दुष्टक्तीर लक्षणम्‌-- 

चातादुदृष्ट तु सत्रतेऽमसि ॥ २ ॥ 
कपायं फेनिलं रुक्षं व्चोपूत्रविवंधकृत्‌ । ® 
पिंचञादूदुष्टाम्लकटुकं पीतराज्यप्मु दाहकृत्‌ ।। ३॥ 
कफाव्सलवणं सादरे जले मति पिच्छिळग्‌ । 
संसृष्टिलिंगं संसर्गात्‌त्रिलियं सांनिपातिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथास्वलिगास्तव्याधीन्‌ जनयत्युपयोजितम्‌ । 

बालस्य रोगज्ञानप्रकार :--- 

शिक्षोस्ती८णामतीक्ष्णां च रोदनाह्लक्षयेद्रुजम्‌ ॥ ५ ॥ 
सोय॑ सपृशेद्शृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षम: । 
तत विद्यादूर्ज, 

मूच्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात्‌ ॥ ६ ॥ 
हृदि जिल्नोष्ठदशनश्वासमुष्टिनिपी डितँ; । 
कोष्ठे विवंधवमथुस्तनदंशात्रकरजर्न: ॥ ७ ॥ 
आध्मानपृष्ठनमनजठरोक्षमर्नरपि । 
थस्ती गुह्ये च विण्मूत्रसंगत्रासदिभोक्षणै: 11 ८ ॥ 

धात्र्याःस्तन्यशोधनोपाय :-- 

अथ घात्र्या: क्रियां कुर्याययादोपं यथामयम्‌ । 
उत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं व्यहं पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा प्रिवचापाठाकटुकाकुष्ठदीप्यकम्‌ 1 
सभार्गीदारमरळवृश्रिकालीकणोपणम्‌ ॥ १० ॥ 
वतः पिवेदन्पवर्भ बातव्याधिहरं घृतम्‌ । 
अनु चाच्छमुरामेवं म्रिग्वं मृदु विरेचयेत ।। ११ ॥ 


[अन्र 
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बस्तिकर्म तत: कुर्वासस्वेदादीश्चानिकापहाद्‌ । 
शिशोलेंद्द £-- 

राख्ाजमोदासरलदेवदाररजोन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
वाळो लिह्यादु छत ठैर्वा विपक्वे समितोपलम्‌ । 
यित्तदु2$मृताभीर्पटोलीनिबचंदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
घात्री कुमारश्च पिबेत्‌ ववाथयित्वा ससारिवम्‌ । 
अथवा चत्रिफडामुस्वभूनिवकटुरोहिणी; 1) १४ 1) 
सारिवादि पटोळादि पद्चकादि तथा गणम्‌ । 
घृतान्येभिश्र मिद्धानि पित्तध्नं च विरेचनम्‌ ॥ १५॥ 
चीवांश्चाम्यंगलेपादीन्‌ युज्यात्‌, 

श्लेष्मात्मके पुनः 1 
यष्ट्याहवमैथवयुत कुमार पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६ ४ 
सिधुत्यपिप्पलीमद्वा पिष्ट क्षौद्रगुत्तरथ । 
राउपुष्पैः स्तनो छिपेच्छियोश्च दशनच्छदौ 11 १७ ॥ 
सुखमेवं वमेदुबाल; 

घाड्यावमनादि $-- 
दीकष्णधातरो तु वामग्रेत ) 
अथाचरितससर्गी मुस्तादि कवथित्तं पिवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तद्वत्तगरपृथ्वीकासुरदारकलिगकानु । 
अवाऽतिविपामुस्तपड्ग्रंथापेचकोलकम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षीरालसक गदोपकम £-- 

स्तम्ये त्रिदोपमलिने दुर्गध्यामं जळोपमम्‌ ! 
विवडमच्छं विच्छिन्नं फेनिछं चोपवेश्यते ॥ २० ॥ 
दाएन्वानाब्पयावर्ण मूत्र पीतं सितं घनम्‌ । 
उवरारोचकतृदु्छादिशुप्फोद्गारविजु भिका: ॥ २१ ॥ 
भंगर्भगोड्यविक्षेपः कुजनं वेयशुश्रमः 1 
घाणादिमुसपाकादा जायंतेउन्येडपि वं यदम्‌ त्ष २२ प 
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दोरपलसकमित्याहुरत्ययं चातिदार्णम्‌ १ 

'तत्राझु घात्री बाळं च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
विहितायां च संसर्ग्या वचादि योजयेदुगणम्‌ । 

निशादि वाऽयवा `माद्रोपाठातिक्ताधनामयान्‌ ॥ २४॥ 
पाठाच्‌'ख्भृठातिक्तठिक्तादेवाह्वमारिवाः । 
समुस्तमू्वेदमवाः स्तन्यदोपद्दराः परम्‌ ॥ २५ 11 
अनुयंघे यथाव्याधि भ्रतिकुर्वीत कालवित्‌ । 


दन्तोद्भेद प्रकरणमू-- 
दंतोद्भेदश्च रोगाणां सर्वेवामपि कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
विरोपाज्ज्वरविड्भेदकासच्छदिशिरोरजाम्‌ । 
अतिस्पंदस्य पोषक्या विसपेस्थ च जायते? ॥ २७३ ॥ 
पूगे शिढाळानां घर्दिण च शिखोद्रमे । 
दंतोदूमवे च बालानां नहि किंचिन्न दूयते ॥ २८ ॥ 
ययादोपं ययारोगं ययोद्रेकं यथाशयम्‌ 1 
विभज्य देशकालदीस्तत्र योज्यं भिषग्जितम्‌ ॥ २९ ॥ 
त एव दोपा दृष्पाश्च ज्वराद्या व्याघपश्च यत्‌ । 
अतस्वदेव भैपज्य मात्रा सवस्य कनीयसी ॥ ३० ॥ 
सौङुभार्याल्पकायत्वात्सर्वाचनानुपसेवनात्‌ 1 
स्निग्धा एव सदा वाखा छतक्षीरनिपेवणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सद्चस्ताम्चमनं तस्मात्पायमेन्मतिमान मुदु । 
स्तन्यस्य तृप्तं बमयेत्‌ क्षीरक्षीराभसेविनम्‌ 1 ३२ ॥ 
पीउबंतं तनुं पेयामन्नाद घृतसंयुताम्‌ । 
बस्ति साध्ये विरेकेण मर्शेन श्रतिमदनम्‌ ॥ ३३ ॥। 
युंज्यादिरेचसादीस्तु घातर्या एव यथोदितान्‌ | 
मूर्वाब्योपवराकोलजँबूत्वम्दास्सर्पपा: ॥ ३४ ॥ 


१ ततरक्षीरालमकगदे । संसर्ग्या पेयादिक्रमे | २ मादी अतिविषा, रेणुका 
वा । ३ जायते कारणमित्पाहासंघ 1 ४ अस्य वारस्य 1 
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सपाठा मयुना लोढा: स्तन्यदोपद्दराः परम्‌ । 
दंतपालों समधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत्‌ ॥ ३५ ` 
पिप्पल्या घातकीपुप्प्थात्रीफळटवेन वा 1 
लावतित्तिरवल्लूररजः 'पुप्परसप्लुतम ॥ ३६ ॥ 
डच करोति बालानां दंतकेसरवन्मुसम्‌ । 
बचाद्विवृहतीपाठाकटुरातिविषाघरनः ॥ ३७ ॥ 
सधुरश्च घुतं सिदध सिद्धं दचनजन्मनि । 
रञजन्यादिचूर्णलेह :--- 
रजनी दारु सरल. श्रेयसी ढृहतीद्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृभिपर्णी छताह्वा च छोड़ें माक्षिकसविपा । 
ग्रहणीदीपर्न श्रेष्ठं मारतस्यानुछोमनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवीसारञ्चरश्वापकामल्ध्रपाइकासनुव्‌ 1 
बालस्य सर्व रोगेषु धूजित्तं बळवर्णदम्‌ ॥ ४० ॥ 
घृतमू-- 
समंगाधातकीरोधरकुटनटबला हवयं. । 
महासहाक्षुदसहाभुद्रबिल्वलाटुमि: 0 ४१ ॥ 
सकार्पासीफलॅस्तोये साधितैः साधितं धृतम्‌ । 
क्षीरमस्वुयुत हंति दीं दंतोदमवोद्भवान्‌ ॥ ४२ त 
विविधानाम यानेतदूवृद्धववयपनिमितम्‌ । 
दन्तोद्गमरोगेपुनाति यालयन्त्रणमू-- 
दंतोद्भवेषु रोगेछु न बाठमतियंत्रमेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वयमप्युपणाम्पति जातदंतस्य यद्गदा; 1 
यालशोपः (सुखंडी )-- 
अत्यह्‌ः३प्नशीतांवुशर्लष्मिमस्तन्पसेविनः ॥ ४४ ॥ 


१ पृप्परमः क्षौद्रम्‌ । २ चोये सापिर्वेः समङद्गादिमिःसा वितं घतमित्यम्वयः । 


२६६ 


अष्टाद्भ हृदयम्‌ 
शिशोः कफेन रुद्धेपु सोतःसु रसवाहिपु । 
अरोचक प्रतिश्यायो ज्वरः कासञ्च जायते ॥ ४५ ॥ 
कुमारः शूप्यति उत: खिग्वदक्लमुखेश्ञणः । 
(१) 

तत्रप्रयोगा :-- 
सँैघवब्योपश्चाज़ं टरापाठागिरिकदंबकानु ॥ ४६ ॥ 
शष्यतों मधुर्मापर्म्यामरच्यादिपु योजयेत्‌ ।, 


(२) 
अशोकरोहिणोयुक्ते पचकोलं च चूणितम्‌ ॥ 8७ ४ 
(३) 


बदरीघातकीधात्रोचूर्ण वा सविषा द्रेम्‌ ॥ 
स्थिरावचाद्विवृह्तीकाकोळीपिणलोनतँः ॥ ४८ ॥ 
निडुलोत्पलवर्षाभूमार्गीमुस्तेश्व कार्षिकः । 
सिद्ध प्रस्थार्थभाउपस्य खोतता शोधनं परम्‌ ॥ 0९ ॥ 
(४) 
सिद्यश्वगंधा सुरमः कणागर्भ च तद्गुणम्‌ । 
(५) 
यष्टयाह्वपिप्पलोरोधरपद्मकोत्पलचंदने: ॥ ५० ॥ 
सालोसमारिवाम्यां च साथितें शोपजिद्घरम | 
हि (६) 
शुंगीमघूलिकामारगीविप्पलोदेवदारभि: ॥ ५१ ॥ 
अश्वयंवादिकाकोली रास्नर्प भकजो वके: 1 
शूपपर्थोविइगँश्र कल्किते: साधितं धृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
घश्नोत्तमागनियू हे शृष्पतः पुष्ठिकृत्वरम्‌ । 
(७) 


चचावयस्थातगरकायस्याचोरक: जतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


[यण २ 
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बरतमूपसुराम्या च तैलमम्यंजने हितम्‌ ! 
लाच्ाद्तिलम्‌-- 
छाल्षारससम प्रंळभस्थ मस्तुचतुगुंणम ॥ ५9 ४ 
अश्‍वर्गंघानिशादारकोतीवुष्ठान्दचंदर्नः । 
ममूर्वारोहिणी राक्नामवा ह्वामयुवी समैः ॥ ५५ क 
सिद्धं लाक्षादिक नाम वैठमम्यंजनादिदम्‌ ॥ 
बल्यं ज्वरक्षमोन्मादश्वासापस्मारवाकनुत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यक्षराक्षमञ्तव्नं गरमिणीना च अस्यते 
लेट :-- 

मधुनाइलिविपासइ्यीविष्पलीलेंहये ब्छिधुर ॥ ५७ ॥ 
एका चाविबिपा कासज्वर5&विस्पद्रतम्‌ । 

दुग्धवमने चिकित्सा-- 
पोर्त पोत बमति यः स्तन्य ते मधुसपिपा ॥ शङ ( 
दविवार्काकीफलरसं पंचकोछ च लेह्येत्‌ 1 
पिप्पली वंचळव्ण कृमिशित्पारिभद्रकम ॥ ५६ ॥ 
तइलिहातया व्योप मपी वा रोमचर्मणाम । 
छाभतः दाहयकशवा विदुगो वर्क्षश्रिखिजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 

धृतमू-- 
खदिराजुनतालीसकुष्चंदनज रसे । 
सक्षीरं साधितं सिमर विनियच्छत्ति ॥ ६१ ॥ 
सद्न्तेवालेजावेशान्स्यादिकम्‌-- 


सदंदो जाफ्ते यातु दंताः घ्राग्धस्य चोत्तराः । 
पुर्वीद सस्मिन्नुरपाते शांतिव' च द्विजातये ४ ६२ ॥ 


२६८ 


अष्टाद्धहृदयम्‌ 

दद्यालदक्षिण वालं नँगमेपं च पूजयेद 1 
तालुकण्टकरोग $ 

त्तालुमांसे कफः ऋद्ध: कुरते तालुकंटकम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तेन तालुप्रदेशस्य निम्तता मूथ्नि जामते 1 

तालुपातः स्तनद्वेपः कृच्छयात्पानं शटदुदवम्‌ ॥ ६४ ॥ 

दृडास्यकड्वक्षिरजा ग्रीवादुर्घरवा वमिः । 

तालुकएटफचिकिरछ।-- 

तत्रोत्क्षिप्य यवक्षारक्षौद्गाम्यो घ्रतिस्तारयेद्‌ ॥ ६५ ॥ 

तालु तद्वत्कणाशुण्ठीगोशडद्रमसै धर्षः । 

श्येगवेरनिशाझू'गं कल्वितं बटपल्लवैः ॥ ६६ ॥ 

वद्धवा गोदाङृता लिप्त कुकूले स्वेदयेततः । 

रसेन लिपित्ताल्वास्यं नेते च परिषेचयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

हृरीतकीवचाबुष्ठकल्कं माक्षिकसंयुवम्‌ । 

पोत्वा कुमार; स्तन्येन मुच्यते तालुकंटकात्‌ ॥ ६८ ॥ 
बाखस्यशुद्रेग ¬ 

मलोपलेपातस्वेदाढा गुदे रक्तकफोदृभव, । 

ताओ ब्रणोंऽतःकडूमास्‌ जायते भूमुपद्रव: ॥ ६६ ॥ 

केचित्तं सातृकादोषं वदत्यन्येऽपि पूतनम्‌ 1 

प्रष्टाय्युदकु'दं च केचिच्च तमनामिकम्‌ ॥ ७०॥ 


-, [नगर 


१ क्षेपकावत्रवर्तेते पूजयेदित्यनन्तरम्‌-- 
हनुमूलगतो दायुद॑तदेशस्थिसोचर: 1 
यदा शिक्षो: प्रकुपितो नोतिष्ठंति ददा द्विजाः 1 १ ॥ 
रक्षादधितो वातिकस्प चारयत्यनिन्द: शिराः) 
हम्वाश्॒या: प्रमुप्तस्य दंत: दात्दं करोत्यत: ॥२॥ 
२ केचिदाचार्यी: 1 


बाठरोग चि० ] कल्पस्थानम्‌ २६६ 


तत्रचिकित्सा-- 
तत्र धाव्माः पयः योध्यं पितश्लेप्महरौपबै; ३ 
श्यतज्ञीतं च झोतांवुपुक्तमंतरपानकम* ॥ ७१ ॥ 
'सक्षौद्रतादर्यशलेन चर्ण तेन च लेपयेत्‌ । 
शिफलावदरोक्ञक्षत्वरूक्वाथपरिपेचितम्‌ ॥ ७२ ४ 
कामोसरोचनावुत्यमनो हवाल रसांजन: 1 
लैपयेदम्लपिट्टँवा चूणितँव विचूर्णयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुशुद्रणरधवा यष्टीशंखसौवीरकाजनैः 1 
सारिवाइंखनाभिस्पामसमस्य त्वचाउयवा (1 ७४॥ 
रागकंडूत्कटे कुयद्रिक्ताघाव जलीकसा । 
सर्धं च पिराज्जगजिच्छस्यते गुदकुटूके । ७५ ॥। 
मुम्द्वबसेगनाशको लेद्‌ £-- 
चादावेज्लद्विरजनीभ्रुस्तभार्योपुननंवै. 1 
सच्िल्वत्यूषणेः सिवुश्चिकालीयुतेः श्पृतम्‌ ५ ७६ ॥ 
लिहानो मात्रया रोगंरमुच्यते मृत्तिकोदभर्व: । 
आपधेलिप्तेस्तने रोगनाशा ३-- 
व्याधेयंयस्प भैपज्यं स्तनस्तेन प्रलेपित. । 
स्थितो मुहव॑ धौतोनु पोतस्तं तं जयेद्गइस्‌” ॥ ७७ ॥ 


१ शत जलं पश्राच्टोतमेवंविधशीताभ्डुयुर्तं अन्तरञ्चगानगञ्च हितप । 
२ ताब्यंशेळ दसवत 1 


तृतीयोज्ध्यायः । 


भूतविद्या । 
अथातो वालंग्रहप्रतिपेघं व्याख्यास्यामः । 


द्वादशमदा :— 

“पुरा गुहस्य रक्षार्थे निमिवाः घुलपाणिना । 
अनुष्यविम्रहा- पंच, सप्त त्रीविग्रहा ग्रहाः ॥ १॥ 
अहूनामानि-- 
स्कंदो विद्याखों मेपारूप: एवग्रहः पितृसंज्ञित: । 
दाकुनिः पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना ॥ २ ७ 

चुखमडलिका तदद्रेवती दप्करेवती । 
ग्रह्मीष्यर्तां गृहाणां पूवेरूपमू-- 
तपा ग्रहीप्मतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः ॥ ३ ॥ 
सामान्य लक्षणम्‌-- 
सामान्यं रूपमुत्यासज्‌ 'भानश्नक्षेपदीनता: । 
केनखावोध्वंदृष्टयोछदंतदंशप्रजागराः ॥ ४ ॥ 
-रोदनं कूजनं स्तन्मविद्वेषः स्वरवैद्वतम्‌ । 
नखंरवस्मारपरितः स्वयाश्मंग विलेखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्कन्द्शृहीतस्य लक्तणम्‌-- 
तर्जैकनयनसखरावी शिरो विक्षिपते मुहुः । 
हतैदपद्ष: स्तब्यगः सस्वेदो नतकंधरः ॥ ६ ॥ 
दंतसादो स्ठनद्वेपी त्रस्यन्‌ रोदिति विस्वरः । 
चक्रवक्रो वभेल्लालां भुशमू्वं निरीक्षते ॥ ७ ॥ 
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चसासस्गंधि्शद्रिसो बद्धमृष्टिपदच्छिश्‌: । 
चलितकाक्षिगंडभू: संरक्तोभयळोचन: ॥ ७ ॥ 
स्कंदार्तस्वेन वैकल्यं मरणे बा भवेद्धवस्‌ । 
विशाखलक्षणम्‌- 
सँच्ञानादो प्रहु: केशलुंचनं कंधरानतिः ॥ ६ ॥ 
विनम्य जृम्भमाणस्य थडन्मूत्रम्वर्वनम्‌ । 
फेनोद्वमनमूर्ध्वक्षा हस्वभूपादनतंनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्तनस्वजिह्वासंदं शमंरेभज्वरजागराः: । 
पूयशोणितर्गंधिश्च स्कंदापस्मारलएणम्‌ ॥ ११ ॥ 
मेपाख्यलक्तणम्‌-- 
आध्मानं पाणिपादास्यस्पंदन केननिर्वेम । 
तृष्पुष्टिबघातीसारस्वरदन्यविवणंता. ॥ १२ ॥ 
कूजनं "स्वन छदि. कासहिध्माप्रजागरा: 1 
मोएदेशापसंकोचस्त मबस्तामगंपता. ॥ १३ ॥ 
ऊर्ध्वं निरीक्ष्य हमनं मध्ये विनमनं उवर. । 
मूर्छकनेत्रशोफश्य नेगमेपअद्दाकृतिः ॥ १४ ॥ 
ग्रह लक्षणमू-- 
कंपो हृपिठरोमत्वं स्वेदश्चशुनिमीलनम्‌। 
बहिरापामनं जिह्वादंयोऽतः कठकूजनम्‌ ॥ १५॥ 
थावनं विद्सगंधत्व क्रोशनं * श्वानवच्छुनि 1 
पितृग्रह लक्षणम्‌ ~ 
रोमहपाँ मुहुखाप्तः सहसा रोदनं ज्वरः ॥ १६ ॥ 
कासइतीसारवममयुजू भातृट्शवगंधताः 1 
अंगेध्वाक्षेरविक्षेपः शोपस्वंभविवरणंता: ॥ १७ ॥ 


१ स्तननं दाग्दकरणम 1 २ क्रोशनं छन्द: शवानवत्‌ + शुनि शदग्रहे । 


२७२३ 


यष्टॉङ्गदृदपम्‌ 
मुष्टिबंध; सूतिशचाइणोर्वालस्य स्युः पितृग्रहे । 
शाकुनिग्रद लक्षणम्‌ 
खस्तांगत्वमतीमारो जिह्वातालुगले व्रणा: ॥ १८ ॥ 
स्फोटाः नदाहरुकपाका: संधिषु स्युः पुन: पुनः 1 
निश्यह्लि' प्रविलीयंते पाको वकते गुदेऽपि वा ॥ १६ ॥ 
भयं शकुनिगंधत्वं ज्वरश्च॒ शकुनिम्रहे । 
पूतनाया लक्षणमू-- 
पूठनाया वमिः कंपस्तंद्रा रात्रौ प्रजागर: ॥ २० ॥ 
हिध्माध्मानं शजृदभेद: पिपासा मूत्रनिप्रह: । 
खस्वहृष्टागरोमत्व॑ काकवत्यूतिगंधता ॥ २१॥ 
शीतपूतना लक्षणम्‌-- 
झीतपूत्तनया कंपो रोदनं तिर्यगीक्षणम्‌ । 
तृष्णायकूओोऽतीमारो बसावद्विसगंवता ॥ २२ ॥ 
पार्श्वस्यैकम्य शोतत्बमुण्णत्वमपरस्य च 1 
अन्धपूतना लक्षणम्‌-- 
अंधपूतनमा छादज्वर; कासोःल्पवह्लिता ॥ २३ ॥ 
वर्चेसो भेदर्ववर्ण्यदीर्ध्यात्यगशोपणम्‌ । 
दृष्टिसादोइतिस्क्रडूपो थकीजन्मशुन्यता: ॥ २४ ॥ 
दिव्मोद्वेगस्तनद्वेपवंवर्ण्यं स्वरतीदणता । 
वेपधुर्मत्स्यगवित्वथवा माम्छगंघिता ॥ २५ ॥ 
मुखमरिडता लक्षणम्‌-- 
मुपमंडितता पाणिपादस्य रमणीपता । 
मिराभिरमिताभाभिराचिततोदरता ज्वर: ॥ २६ ॥ 
अरोचकोंडगम्लपनं योमूत्रसभगंघता 1 रि 


१ विशि स्फोटाः स्थुराह्ल प्रविलोयन्ते । 


*[ अ०् हे 


बालग्रह प्र ] उत्तरस्थानम्‌ २०३ 


रेवती लक्षणम्‌ 

रेवत्य ।श्यावनीळववं कर्णनासाक्षिमर्दनम्‌ । २७ ॥ 
कासहिब्माक्षिविक्षेपवक्रयकतस्वरक्तता: । * 
बस्तगंधो ज्वर: शोषः पुरीषं हरितं द्रवम्‌ ॥ २८॥ ' 
जायते शप्करेवव्यां क्रमात्सर्वागसंक्षयः । 

ग्रहग्रह्दीतस्य चालस्यासाध्य-लक्षणम-- 
केशबातोश्नविद्ेष, स्वरदैँन्प विवर्णता ॥ २६ ॥ 
रोदनं गृक्षमधित्वं दीघेकालानुवर्तनम्‌ । 
उदरे ग्रथयो वृत्ता यस्य नानाविध शाड़त्‌ ॥ ३० 11 
जिह्वाया निम्नता, मध्ये श्याव तालु च सौ व्यजेव्‌ । 
“'मुजानोऽ्नं बहुविध यो बालः परिद्वीयते ॥ ३१ ॥ 
तृष्पागद्दीत: क्षामाक्षो हंति तं शुष्करवती 1” 


्रहग्रहणेेुत्रयम्‌-- 

हिमारत्यर्चनाकाक्षा प्रहम्रहणकारणम्‌ 11 ३२ ॥ 

दिसात्मके ग्रहे लक्षणानि-- 
तत्र हिंसात्मके बालो महान्‌ वा खुवनामिक: । 
क्षतजिह्वः मत्रणोद्‌ याढमसुलो साश्नुळोचनः ॥ ३३ ॥ 
दुर्दणों हीनवचनः दूतिगंधिश्च जायते 1 
क्षामो मूत्रपुरीषं स्वे भुदुनाति न जुगुप्सते ॥ ३७॥ 
हस्ती चोद्यम्य संरब्धो हँत्यात्मादं तथा परम्‌ 1 
सदच्च शस्मश्छाद्यरप्नि या दोप्तमाविशेतु ॥ ३५ !। 
अप्मु मज्जेलतेत्कूपे कुयादन्यच्च तद्विधम्‌ ॥ 
तृइदाहमोहान्‌ पूयस्य छर्दनं ध प्रवततयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रक्तं घ सर्वमार्गेम्यो रिष्टोत्पतिश्च दे त्यजेत्‌ । 


१ तंबाळम्‌ 1 
१% 


२७४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


रतिकामेग्रहे लक्षणानि-- 
रहःसखी रतिसंलापर्गंधखग्शूपणप्रिः ॥ ३७ 1! 
हृष्टः थांतश्च दुःसाव्यो रतिकामेन पीडितः । 
अचोकामेग्रहे लक्षणानि-- 
दीनः परिमृशेदरक्वं झूप्कोष्ठगलतालुकः ॥ ३८ ॥ 
घंकितं वीक्षते रौति ध्यायत्यायाति दीनताम्‌ । 
अञ्नमन्चाभिलापेऽपि दत्तं - नाति बुभुक्षते ॥ ३६॥ 
गृहीत॑ बलिकामेन तं विद्यात्सुखसाधनम्‌ । 


ग्रष्ट चिकित्सा- 
हंतुकाम जयेद्धोर्मः सिद्धमंत्रश्रवतिते: ॥ ४० ॥ 
*इतरी तु यथाकामं रतिवल्यादिदानतः । 
अथ साध्यम्रहं वालं विविक्ते शरणे स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बिरल्णः ' सित्तमरखप्टे सदा संनिहितानले । 
*विकोर्णमूतिकुसुमपत्रवीजाश्नसर्षपे ॥ ४२ ॥ 
रक्षोष्नतैलज्वलितप्रदीपहतपाप्मनि 1 
व्यवायमद्यपिशितनिवृत्तपरिचारके ॥ ४३ ॥ 
पुराणसविपाम्परक्तं परिपिक्तं सुखांदुना । 
साधितेन बल्निबर्वजयंतीनृपद्रमः ॥ ४४ ॥ 
पारिमद्रककट्वंगजंबूवरुणकद्तृणः । 
कपोतवंकापामार्मपाटलामधुसिग्रुभिः ॥ ४५ ॥ 
काकर्जधामहाइदेताकपित्यक्षोरपादपः । 
सक्दँबकरजँशच धूपं जातस्य चाचरेत्‌ ॥ ७६ (1 


[बन रे 


१ इतरीरसयर्चाकामौ । २ विविक्ते शरणे-एकान्तगहे । ३ अल्लोदिवसस्य 


विस्रीनु दारान्‌ मिवते मंसंष्टेशोधिते च । ४ विकीर्णाशूत्यादिका यस्मिनु गृहे 1 


| इदोष्नः सर्पप: । स्यवायादिङर्मविमु्परिचाररे शहे 
झपोतवद्धा ग्राह्मी । महाश्‍येता कटमी । 


हैं । वँजयन्ती करणी । 


बालग्रह प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ २७५ 
द्वोपिव्यान्राहिसिहक्षंचर्मेभर्छृतमिश्रितैः 1", 


शूष += ` 


पूतीदर्शांनीसिद्धार्थवचाभल्लातदीप्यवै: ॥ ४७ ॥ 


युचः स्तै धपः सवंग्रदविसोष्षणः 1 
दशाङ्गोधूप :— 
वदाहिगुविईंगानि सैधवं सजपिप्रकी ॥ ९८ ॥ 
पाठा प्रतिविया घ्योष॑ दागः कश्यपोदित: । 
सर्वग्रह निवारणोधूप :-- 
सर्षपा निबपत्राणि मूछमश्यखुरा बचा ॥ ४६॥ 
सूर्जपत्रं घृतं भूषः सवअद्दनिवारणः । 
ग्रहजिद्धुतमू-- 
अनंताऽऽग्रास्थितगर मिथि भधुरो गण: ॥ ५० ॥ 
श्दुगालविन्ता मुस्ता च कल्फितैस्तैघृँते पचेत्‌ । 
दद्यमूछरसक्षीर युक्त तद्ग्रहजित्परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
संग्रह रोगद्दरंघृतमू-- 
राख्चाव्यंशुमतीबुद्धपंचमूलवचापनात्‌ ।' 
बवाये सर्वि; पचेत्पिष्ट: सारियाथ्योपचितरकौः ४ ५२ ष 
पाठाविडंगमधुकपयस्या हिंगुदा ह॒मिः 1 
सप्रैंषिकै; सेंद्रयवे: शिशोस्वत्सवत हितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्वरोगग्रहहर दीपन बलवर्णदम्‌ ( 
सारिवादि घुतमू- 
सारिवासुर* भीबाह्यीशेखिनीदृय्णसपंवेः क शष्ट या 


१ पूलीकरदा: | दद्मज्ञीवदयमाणा यचादिः । र श्ववारूदिन्ता पृदिनीपणो + 
३ दपंशमती शाळपर्णीपृश्‍निपर्णी । वृद्धमहत्‌ । ४ सुरभी राखा 1 


२७' 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


यचाश्‍्वगंघासुरसायुक्तीः सपिविपाचयेत्‌ 1 
तन्नायथेद्गहा्सर्वान्पानेनाम्यंजनेन च ॥ ५५ ॥ 
घूप ४-- " 
सोज्रेगलोमवाला हिनिर्मोकदृषर्देधविद्‌ । 
निवपत्राज्यक्टुका मदनं बृहतीद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कार्पामास्यिपवच्छायरोमदेवाह्वसर्षपपस्‌ | 
मयुरपत्रत्रीवासं तुपकेथे सरामठम्‌ ।। ५७ ३ 
मुदूभाडे बस्तमूत्रेण भावितं श्लदणचूणितम्‌ ॥ 
घूपनाथं हितं सर्वे भूतेपु विषमे जवरे ॥ ५८ ॥ 
'घृतानि-- 
घृतानि भूपविद्यायां वक्ष्यते यानि तानि च। ` 
युंज्यातथा बलि होमं सपर मंयतेत्रवित्‌ ॥ १६ ॥ 
स्नपनम्‌ 
पूतीकरंजत्ववपत्रं क्षीरिम्यो वर्बरादपि । 
नुंदोवियालारलुकाधमीबिल्दकपित्यकाः 1 ६७ 11 
उत्ववाथ्य तोयं तद्रात्री बालाना स्नपनं शिवम्‌ । 
अन्यरोगद्दरमोषधम्‌-- 
अनुवेघान्पथाइृच्छु ग्रहा पायेष्युपद्रवान्‌ । 
बालामयनिषेधोक्तभेपर्जः समुपाषरेन्‌”' ॥ ६१ ७ 
इस्पष्टांगहदये कौमारतंत्र द्वितीय समाप्तम्‌ 1 


[अ०३ 


च २ ५ 


चतुर्थोःव्यायः । - 
अथाऽतो भूतविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


सामान्यंभूतविज्ञानम्‌-- 
“लक्षयेज्ज्ञानविज्ञाववाक्चेष्टाबलपो रुपम्‌ । 
पुरुषेष्पोरुपं यत्र तत्र भूतग्रह चदेतु ॥ १॥ 

अष्टादश भूतसंख्या -- 
भूतस्य रूपप्रकृतिसापागन्यादिचेष्टितैः । 
यस्यानुकारं कुस्ते तेनाविष्टं तमादिदोत्‌ ॥ २ ॥ 
सो$ष्ठादशविधो देवदानवादिविभेदतः । 

भूतग्रहणे हेतु :-- 

हेवुस्तदनुपक्ती तु सद्यः एर्वळवोड्यवा ॥ ३ ॥ 
प्रज्ञापरावः सुतराँ तेन कामादिजन्मता । 
नुप्षधर्मव्रताचारः पुज्यानप्पतित्र्वति ॥ ४ ॥ 
चं तथा भिन्नमर्यादं पापमात्मोपघातिनम्‌ । 
देवादयोप्यनुष्नेठि ग्रह्यश्‍िछदप्रह्मारिण: 11 ५ ॥ 
छिद्रं पापक्रियारंभः पाकोऽनिष्टस्य कर्मणः ॥ 
एकस्य शूम्येऽवस्यानं श्मशानादिषु वा निशि ॥ ६ ॥ 
शदिखासस्त्वं गुरोतिंदा रतेरवियिसेवनम्‌ । 
अझुनेदे३तार्चादिपरयुतक्संबरः ४ ७ 1 
होसमंत्ररछीज्यानां विगुण परिकर्म च । 
समामादिनिचर्यादिप्रोक्तादारब्यतिङ्षमः ॥ ८ ॥ 


१ तेन प्रज्ञापराधेन ) २ दिम्दासस्टवनप्रस्वम्‌ । ३ परिकमे करणम्‌ 1 


२७८ 


अष्टाद्भहूदयम्‌ 


भूठग्रहण कालः 

गुद्दन्ति शूकलप्रतिपतृत्रमोदश्योः सुरा नरम्‌ । 

शूवलत योदचीडष्णदादश्वोदोनवा , अहा: ॥ ६ ॥ 

संधर्वास्तु चतुर्दश्या द्वादश्यां चोरगए पुन: 1 

पंचम्या शुवतससम्पेकोदश्योस्तु घंनेश्वराः ॥ १० ॥ 

शुक्लाष्टपंचमोपूर्णमामोपु बह्मरादसाः । 

कृष्णे रछ/पिशाचाधां नतद्वादशपर्वसु ॥ ११ ४ 
ददामावास्ययोरष्टनवम्योः पितरोऽगरे 1 

गरुदडादय; भायः काछं मंध्यामु लक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


देवग्रहगृहीव लदाणम्‌-- 
फुल्लप्रोपममुखं मौम्पहप्टिमकोपनम्‌ । 
अल्पवाकूस्वेदविण्मूयं भोजनावाँभलापिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवद्विजासिपरमं शुचिसंस्कृतवादिनम्‌ । 
मोलयँतं चिरान्नेने सुरभि वरदायिनम ॥ १७ ॥ 
शआक्लमाल्यावरसरिच्छैलोच्चमघनफ्रियम्‌ । 
अनिद्रमप्रघृष्य च विद्यादूदेववशीकृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


' द्वैल्यग्रदग्रद्दीत लदाणम्‌- 
विहा दुरात्मानं गुरुदेवद्वि द्विपम्‌ 1 
निर्भयं मानिनं धुरं क्रोधनं व्यवसायिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सदर स्कंद विाखोऽहमिद्रोऽहमिति वादिनम्‌ 4 
सुरामामर्षच विद्याद्‌ देप्यप्रदृष्दीतकम्‌॥ १७॥ 

गम्ध्ेग्रहगृ्ीत लक्षणम्‌-- 
स्वाबार सुरमि हृष्ट गोठनंतंनूकारिणम्‌ । _ _ 
खानोदयानदच रवखमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्यारकीस्यामिरत गेषदोध्युपिते वदत्‌ । 


[गन्४ 


मूतविज्ञानम्‌ ] 


ळा 


१ विष्लुतमधपूर्णनेत्रम्‌ । २ आकोश्िनम्‌ दपादुच्चे: धब्दं कुागम्‌ 1 


उत्तरस्थानम्‌ 


सर्पग्रदगृहीत लचाणम्‌- 
रक्ता क्रोधनं स्तब्पर्टाष्ट वक्रगति चलम्‌ ॥ १६ ॥ 
शवमंतमनिर्श जिह्वालाछिनं सृक्किणीछिहम्‌ ६ 
प्रियदुग्वगुडस्नानमधोवदनदायिनम्‌ घ २० ॥ 
उरगाधिट्वितं विद्यात्वस्यंते चातप्रतः । 

यक्षप्रहयृद्दीव लक्षणम-- 
िबप्युतं ्स्तरक्तक्षं शुमगंघं सुतेजनम्‌ ॥ २१॥। 
प्रिय गृत्यकया गीतस्ञान माल्यानुलेपनम्‌ । 
मन्स्यमामरुचि हृष्टं तुष्टं बलिममव्ययम्‌ ॥ २२ || 
चलिताग्रकरं कस्मै कि ददामीति वादिनम्‌ । 
रहस्यभापिणं वैद्यद्िजाविपरिभाविनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अल्परोप॑ हृतर्गाठ विद्याथक्षग्रहीतकम्‌ । 

ब्रह्मराक्षसगृद्दीत लक्षणम्‌-- 

हास्यनृत्यप्रिये रोदरचेप्टे छिद्रप्रहारिणम्‌ )) २७ ॥ 
'आक्रोणिर्म धीघ्रगर्ति देवदिजमिपग्दिपम्‌ । 
आत्मानं काप्रशखायेब्न॑तं भोः शब्दवादिनम्‌ ॥ २५॥ 
शासवेदपठं विद्याद्‌ गीत मद्याराद्षसेः 1 


राक्षसगृद्दीत लक्षणम्‌ 
सक्रोषृष्टि भृकुटिसुद्वह॑तं ससंञ्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहरंते प्रधावतं न्दत भैरवहननम्‌ 1 
अप्नाद्विनापि चरिनं नष्टनिद्रे निश्चाचरम्‌ ॥ २७॥ 
निर्ठक्षमशूचि शूर क्रूर पस्षभाषिणम्‌ । 
रोपणं रक्तमात्यस्रीरक्तमद्यामिपत्रियम्‌ ॥ २८ धे 
दृष्ट्या च रकतं भांग वा लिहानं दशनच्छदी ) 
हसंतमन्नराले च राक्षसाधिष्टितं ददेत्‌ ॥ २६ ॥ 


२७६ 


रपण 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


पिशायगृद्दीत लक्षणम्‌ 
अस्वस्थचित्तं नैक तिष्ठंतं परिघाविनम्‌ ॥ 
उच्डिष्ठनृत्यगांधवंहासमद्यामिपप्रियम्‌ 1 ३० ॥ 
*निभेत्संनाद्दीनमुखं रुदँठमनिमित्ततः । 
नखलिखंतमात्मानं रुक्षष्वस्तदपु.स्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आवेदयंतं दुःखानि संवद्धावद्धभाविणम्‌ । 
नष्टस्मृति शुन्यरति लोलं नग्नं मलोमसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ररथ्या्चलपरीधार्न ठृणमालाविभूपणम्‌ 1 
आरोहतं च काष्ठाश्वं या *मंकरकूटकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बह्वायिनं पिशाचेन विजानीयादषिष्ठितम्‌ 1 
प्रेतणूही तलक्षणम्‌-- 
प्रेराइठिक्रियागंचं भोतमाहारविदिपम्‌ ॥ २४ ॥ 
तृणच्ठिदं च प्रेतेन शदीतं नरमा दिरोत्‌ । 
कूष्माएडाधिछितलक्षणम्‌- 
बहुप्रलाप कृष्णास्यं प्रविलंबितयायिनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यूनप्रलंबवुपणं कुच्मांडाधिछितँ वदेत्‌ । 
निपादाधिष्ठितलक्षणम्‌-- 
गृहीस्वा काइलोष्टादि भ्रमंतं चोरवामसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नर्न घांवंठमुव्वस्तदृष्टि तृणविभूषणम्‌ । 
पमशानशून्यायतनं रर्थ्यकद्रमसेविमम्‌ १ ३७ ॥ 
ठिलान्नमद्यमांसेपु सततं सक्तलोचनम्‌ 1 
निषादाधिष्ठितं विद्यादु वदतं परुपाणि च ॥ ३८॥ 


१ निर्भलनात्‌ भयदख्वंकवाक्यकथनात्‌ | २ रथ्या प्रतोली मार्ग: | चलं- 


* ३1 हे संकरकूटरम्‌ 1 संकरः “कडा” दृतिलोके कूटकोराडिः 1 


अतप्रतिपेप: पु 


उत्तरस्थानम्‌ 


आओकिरणग्रहीत लक्षणम्‌-- 
माचंतमुदक चान्नं श्रस्तालोहितलोचनम 1 
उग्रवाक्यं च जानीयाप्तरमौकिरणादितम्‌ ॥३६९॥ 
, बेत्तालगृद्दीत लक्षणमू-- 
गँधमास्परति सत्यवादिनं परिबेविनम्‌ 1 
बहुच्छिद्रं च जानीयाद्वेतालेन' वश्चीद्तम्‌ ॥ ४० 1: 
पिठग्रहयुद्दीत लक्षणम्‌-- 
अप्रसन्नहृद्शं दीनवदनं शुप्कतालुकम्‌ । 
चलन्तयनपदषमाणं निद्रालु मंदपावकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपमव्यपरीधान तिलमासगुडग्रियम्‌ । 
स्खलद्वाचं य जानीयाद्‌ वितग्रहबशीट्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श॒र्वादीनांशाप/थमुसारेण ग्रहविज्ञानम्‌- 
गुरुवृद्वपिशिदाभिश्यापनितानुरुपत्तः } 
च्याहाराहारचेष्टाभिर्यथास्वं तद्ग्रहे वदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


असाध्यलक्षणभू-- 


कुमारवृंदानुगतं नग्रमुद्धतमूर्थजम्‌ । 
अस्वस्थमनसं दैष्यंकालिक तं ग्रह त्यजेत्‌” ॥ ४४ ॥ 


२५२ 


१ बेताळो भूताविष्टः घव: ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथाऽतो भूतम्नतिपेघं वपाज्यास्यामः । 


अहिसाकामभूतस्यजपादिभिजय ३-- 
“भूतं जपेदतिसिचर्छ जपहोमवलिद्रच: । 
दःःदीलसेमाधानज्ञानदानदयादिभिः ॥ १ ॥ 

ग्रह्मपद्दाः प्रयोगा +-- 
हिगुब्योपाळप्नेपालोलशुनाकंजटाजटाः । 
अजलोमी सगोलोमी भूतकैद्यो चचा लवा ॥ २॥ 
कुटो सर्पगंधास्या तिला: काणविक्राणिके 1 
वद्चप्रोक्ता वयस्या च ऋगी मोहनवल्यपि ॥ ३ ॥ 
स्रोवोजांजनरक्षोब्नं रक्षोष्नं चान्यदोपघम्‌ । 
खराश्वश्वा विदुष्टक्षंगोघानकुलदल्यकान्‌ ॥ ४ ॥ 
द्वीपिमार्जारगोसिहव्याघ्रमा भुद्सत्वतः । 

` चर्मवित्तदिजनखा वर्गेऽस्मिन्‌ सावयेद्धतम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुराणमयवा तेलं नवं तत्तानतस्पयो: । 
अभ्यंगे च प्रयोक्तव्यमेपां चूर्ण च घूपने ॥ ६ ॥ 


१ समाधानं मनसो वाद्यविपयेम्यो निवारणम्‌ 1 २ नेपाली मनःशिला 
अथवा कस्तूरी 1 वर्कजटा-अर्कमूलम्‌ । जटागन्धमामी । अजलोमो-शवेसदूर्वा 
गोछोमी-दूड, झूवकेची-मांसी ॥ ठता प्रियङ्गुः । कुकुटी द्वितिवारक:-कुअकुट- 
राहशवन्दा । सर्पगन्का वर्षानुछयाकारा । वाणविकाणिके कारो चीक्षीरकाकोल्यौ 


बद्धप्रोक्ता-बद्धरन्द. । वयज़्यामुददों श्ज्जी, अतिदिपा वर्वट्डङ्को चा, मोहन 
वल्लो-त्रटपशो । 


भुतप्रतिपेध; ] 


उचरस्थानम्‌ 


एभिश्च गुटिकां युंज्यादंजने सावपीडने । 
प्रतेषे कल्क्मेतेपाँ काथं च परियेचने ॥ ७-७४ 
प्रयोगोऽयं ग्रहोन्मादान्सापस्माराङ्ङमं नयेत्‌ । 
नावनादि-- 
गजाह्वापिप्रलीमूळव्योषामठवसपंपान्‌ ॥ ८ ॥ 
गोषानङुलमार्जार्षपवित्तपपेपितान्‌ । 
तावनाम्मगसेकेषु विदधीत ग्रहापहास्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धार्थकं घृतम्‌-- 
सिद्धार्थकं वचा हिंगु प्रियेंगुरजनीद्वयम्‌ । 
मंजिा श्देतरुटभी वचा 'शवेताद्रिकणिका ॥ १० ॥ 
निग्रस्य पत्रे बीज तु चक्तमाछशिरीषपोः । 
सुराह्नं व्यूषणं सपिर्गोमूत्रे तंश्चतुुंणे ॥ ११॥ 
सिद्धं सिद्धार्थकं नाग पाने सस्ये छ योजितम्‌ । 
ग्रहान्सर्वालिहंत्याशु विशेपादासुरात्‌ ग्रहान्‌ ॥ १२॥ 
कृरपाल&मीविधोन्मादज्वरापस्मारपाप्म च । 
एभिरगद्‌ प्रयोग £--- 
एभिरेवौपर्यर्बस्तवारिणा कल्पितोऽगदः ॥ १३ ॥ 
पाननस्याजनालेपस्तनोद्धपणमोजितः । 
गुणे; पूर्वचदुद्धष्टो राजद्वारे न सिँद्धरद्‌ ॥ १४ ॥ 
शुडुका :-- 

सिद्धार्थकव्योपवचाश्वगघा 

निशादर्य हिगुपलांडुवादम | 

बीजं करंजात्युयुमं शिरीपाव्‌ 

कलं च वल्यश्य कपित्यवृक्षाव्‌ु॥ १५ ॥ 


१ श्वेवक्टमी-रेवगुञ्जा । शयेवाऱिकविरा शुरुछा मिरिकषिसा-अरयजि वा 


रेषरे 


२७४३ अष्टाङ्गुहुदयम्‌ [भ० ६ 
समाणिमंयं सनतं सकु हि 
स्योनाकमूले किणिही मिता* च । 
बस्तस्य मूत्रेण ।वभावितं तत्‌ । « 

(पतेन गव्येन गुडान्‌ विदव्यात्‌ ॥ १६ ४ $ 
दुष्टग्रणोन्मादवमोनिधाँघा- 
'नुद्रद्वकान्‌ वारिनिमग्नदेहानु । 
दिग्धाहठान्‌ दवितसपंदष्टां- 
स्तै साययंत्यंजननस्यतेर्पः ॥ १७ ॥ 
स्कन्दादिव्नं धूपनम्‌ 
'वयरपांसा स्थिमयूरपिच्छवृहतीनिर्मान्यविडीतव- 
त्वदूमामीवृकदंदाविट्तुपच चानेशाहिनिर्मोचनेः १ 
नागेंद्रडिजश्यंगहिंगुमरिर्च स्तुल्य: हृत घूपन 
स्क दोन्मादपिशाचराक्षसमुरावेशज्वरघ्नं परम्‌ ॥ १८॥ 
भूतवाराहयं पानम्‌ 
४िवटुकदर कुंकुम ग्रंथिकक्षा रमिही- 
निदादार्शमि दार्ययुष्मात्रुक्राह्वयैः 
नितछलशनफछव्रयोशीरतिक्तावचा- 
सुत्थयष्टीबलालोडितँछाशिलापद्मकै: । 
द्षितगरमधूकमारप्रिया ह्वाविषाख्या- 
दिपाताश््यंशंल: मचव्यापर्य: 
कल्कितेडृतमनवमदपमूत्रांधसिद्धं मतं 
भूतरावाहूयं पानतस्तद्‌ ग्रहव्नं परम्‌ ॥ १६ ॥ 

१ समिता-श्वेतदूव । 

२ उदडकाम्‌ दत्तगखपादान्‌ “फाँसी? । ३ निर्माल्य शिवनिर्मान्यमितिशिवदास: 
स्पृक्का इति वाचस्पत्यामिधानम्‌, वृकदंशविट्‌ मार्जारविष्ठा । अहिनिर्मोचनं सांप 
का मेचुर' नागेन्द्र द्रिजो गजदन्तः । ४ दलं पत्रम्‌ । मिद्धार्थयु्मं सर्षपद्गयम्‌ 
यितँश्देवचन्दनम । लोहिता मम्निष्टा, प्रियाद्वा प्रियंगुः । विषा अतिविषा, विप' 
लालोलो लाजली वा, एन्नाद इध्धयव: । तादर्यणेळप रमाञ्जनम । आमर्यकुछम्‌ 


भूतभरतिचेभ: ] 


उतरस्वानम्‌ २६४ 
महाभूतरावसंज्ञक घृततमू-- 


* 'नतमघुकरंजलाक्षापटोळीममंगावचा- _ 


पाटलीहियुसिद्धा थ॑सिही विधायुगछतारो हियी- 
वदरकट्टफलत्रिकाकांडदारुऊमिब्ताजगंधा- 
मराकोल्लकोशातकीशिप्रनिवांवुदेंद्राहुर्य: ! 

गदशुकत रुपुध्पवोजो म्रयष्ट घद्विकर्णोविकुं भा- 

सिबिल्बैः सर्ग. कर्कितँमू चिवयेण सि छतम्‌ । 
वियिविनिहितमाय्‌ सर्वे: क्र्मैयोजितं हेति 
म्ंग्रहोन्मादकुष्ठञ्वरास्तन्म हाभ्ूतरावं स्मृतभ ॥ २० ॥ 


प्रहग्रहणदिने बल्यादि-- 
ग्रहा गृह्णन्ति ये येपु तेपा तेषु विशेषतः । 
दिनेय्नु बलिहोमादीन्प्रयुँजीत चिकित्सक: प २१ ॥ 
स्नानवस्मवसामासमयक्षीरगुडादि च । 
रोचते यद्यदा येम्मस्तत्तेपामाहरेत्तदा ॥ २२ ॥ 
रत्नानि गधमास्यानि बीजानि मधुमपिपी । 
भक्ष्याश्च सर्वे सर्वेषा सामान्यो विधिरित्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 


सुरादिभ्योबलिदानस्थानानि-- 
सुरपिगुसवृद्धेस्यः सिद्धम्पश्च सुरालये । 
दिश्युत्तरस्पां तछाऽफि देवायोपहरेद्दलिम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चिमायां यथाकाल दुत्यभूताय चत्वरे । 
शंधर्वाय गवा मार्गे सवर्राभरणं बलिम्‌ ॥ २५ ४ 
पिवृनाग्रदे नयां, नागेभ्यः पूर्वदर्लिण । 
यक्षाय ३यक्षायतने सरितोर्वा समागम ॥ २६ ॥ 


१ सिही कप्टकारिका ॥ लता-दुर्वा । कटुः “बुटकी” | २ अमरा गुडूबी 
निर्‍ुण्डोच ? इन्द्राद्धपः कुटज. ) गदः कुष्ठ ? शुकतरुःधिरोपः ! उपरर बचा + 
अद्विषर्णी अपराजिता 1 ३ यक्षायतने चटवृक्ने । 


२२८५६ 


बष्टाङ्ग हृदयम्‌ 


चतुपरथे राउसाय भीमेपु गहनेषु च । 
रघसां दक्षिगस्या तु, पूर्वस्यां बहरएसाम्‌ ॥ २७॥ 
चू-यालये चिरा परिचर्णा दिएपास्किद। , 
देवादीनां घलिद्रव्याणि--- दु 
झचिश्क्जानि माल्यानि गंधा: क्षैरेयमोदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
दधि छत्रे च धवलं देवानां बलिरिप्यते । 
धृवम 
इह्गुमर्पपपड्प्रंथान्योपैरथंपलोन्मित्तः ॥ २६ ॥ 
अनु्गुणे गवां मून घृतप्रस्यं विपाचयेत्‌ । 
तत्पाननावनास्यंगँदेउग्रहविमोक्षणम्‌ 11 ३० ॥, 
नम्यांजने वदाहिंगुळशून बस्तवारिणा । - 
देल्ये दर्टियेहुफाट: सोएीरवमसरोत्पर: ७ ३९ ४, 
नागानां सुमनोलाजगृडापूपगुडोदनेः । 
*वरमाननमधुक्षोरडृप्णमूत्नागकेसरः ॥ ३२ ॥ 
वचापश्मपुरोशीररक्तोत्पलदर्लेदंलि: । 
श्वेतपत्र॑ च रोधं च तगरं नागमर्पपाः ॥ ३३ ॥ 
दीतेन वारिणा पिष्टं लावनां जनयोहितम्‌ ।, 
यक्षाणां दीरदघ्याउ्यमित्रकोदनगुग्गुलुः ॥ ३४॥ 
देवदार्त्पलं पंद्ममुशीर्‌॑ वस्त्रकांचनम्‌ ॥ 
हिरण्यं च वलिर्पोज्यो, 
“ _ ' मंत्राज्यक्षीरमेकतः 11 ३५॥ 
मिड समोन्मितं पएननावनाएम्यंजने सितम्‌, ' 
हरीतक्थादि नावनादि-- 
हरीतकी हर्दे द्वे लशूनो मरिचं वचा ॥ ३६ ॥ 


,[ म० ५ 


१ परमान्नं तष्टुलदुग्यरजंनीरम्‌ । खेतपत्रंशवलकमलम्‌ । नागः-नागर 


गुरता, नागदेनरो या । 


अतप्रतिषेधः ] ` उत्तरस्थानम्‌ २८७ 


निवपत्रं च बस्तांवुकल्कितं नावनांजनम्‌ । र 
मरह्मरछोबलिः सिद्ध यवएनां दूर्णमाढकम्‌ ॥ ३७॥ 
तोयस्य कुमः परळ छर्च वस्रं विल्ेपनस्‌ + ' 
चूत्तेपॉनिमू-- 
गायत्रीविश्वतिपलक्वाये5र्धपलिवो: पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्युपणत्रिफला हिगुपड्ग्रेथामिशिसर्पदैँ: 1 
सतिवपत्रलदानैः कुडवास्सप्त सपिपः ॥ ३६ ॥ 
योमूत्रे त्रिगुणे पाने नस्याम्यंगेप वद्धितम । 
रक्षसां 'पलल शुक्ल कुमुमं मिश्रकौदनम्‌ ॥ 9० ॥ 
बलि; पक्वाममासानि निष्पावा रुघरीक्षिता" । 

* नस्याज्चने-- 
नक्तमालदिरीपत्वड्मूलपुप्पफलानि च॥ ४१॥ 
सद्बच्च कृष्णपाटल्या बिल्वमूलं कटुकम्‌ । 
हिस्वद्रववसिद्धार्धलशुनामछकीकलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाबनाजमयो योज्यो बस्तमू्रयुतोऽगदः । 

“एभिरेव घृत सिद्धं गवा मूत्रे चतुर्गुणे ॥ ४३॥ 
रचोग्रहानर वारयते पानाम्यंजननावर्न: 1” 
पिशाचानां बलिः सीघुपिण्याकः' पळलं दघि 4 9४ ॥ 
एवम्‌ 
मूलक छवणं सदिः सङ्गतो दनयावकम्‌ । 
x हरिद्राद्वयमजिक्ठामियिसैघवनागरम्‌ 11 ४४ ॥ 
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१ सिद्धमिति-यवे पूर्णपक्वपात्रम्‌ । सिद्धं पक्वम्‌ 2 आउकम्पातस ३ आढक- 
शब्दीउत् पाववाचवोततुमानदाचकः । पात्रमत्र दारां सच्च पवे न त्वामस ॥ 
२ पदल तिलप्िष्टि: । मिश्वकौदनमू-मासेन सह्‌ पक्वमोदनम्‌, माँसेवा । ३ भूवीदन- 


मासौदनम्‌ । यावरदन्यवदतमन्नम्‌ । 


२८८ 


अष्टाद्धहूदयम 


हिगुप्रियंगुविकटुरसोनतिफछा वचा । 
पाटलाशवेतकटभीचिरीपत्रसुरमंध तम्‌ ॥ ४६ ॥ , २ 
गोमूत्रपादिक सिद्ध पानाम्यंजनयोडि्तिम्‌ । & 
वस्तांबुपिष्टेस्तेरेव योज्यमंजननावनम्‌ ता ४७ ॥ 
देवादोतवज्योवर्ज्ये-- 
देवपिपितृगंचच तीक्ष्ण नस्यादि वर्जयेत्‌ । 
सपि.पानादिमुदस्मिन्‌ भँपज्यमवचास्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 


देवादी प्रतिकूलाचरणनिपेध :-- 
ऋते पिशाचालर्वेपु प्रतिकुल च नाचरेत्‌ । 
सर्वद्यमातुर घ्नॉत, क्रुद्धास्ते हिं महौजसः ॥ ४६ 0 
ज्ञप :-- 
इश्वरं द्वादश्भुज रना थमार्यावळोकितम्‌ 1 
सर्वव्याधिकिकिस्मंतं जपन्‌ सर्वग्रहान्‌ जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तथोन्मादानपस्मारानन्य वा चित्तविज्ञम्‌ । 
३मदाविद्यां च आयूररी शुचि तं श्रावयेत्मदा ॥ ५१ ॥ 
1 पूजनम्‌ 
भूनेश्षं पूजयेत्‌ स्याणुः प्रमथास्याश्च तद्गणान्‌ ॥ 
जपन्‌ सिद्धांश्च तन्मंञान्‌ प्रहान्सर्वानपोहति ॥ ५२ ॥ 
. वक्ष्यमाणं हितम्‌ 
"वच्चानंतरयोः किचिषषयतेऽव्याययो हितम्‌ । 
यच्चोक्तमिह तत्मर्वे प्रयुंजीत परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 


FP 9. 


[अण श्‌ 


१ ते देवादयः । महीजसो महाप्रभावाः । २ आर्य श्रेष्ठ । अवलोकिता- 


ख्यम्‌ । “मर्वव्याधिचिकिरिमा च” इति पाठान्तरम्‌ । अवळोकितारुपः कश्चिद्‌ 


बोद्धाचार्य: ! चित्तविस्ववं-युद्धिविभ्रंशम्‌ । 
सूले प्राणिनामीश विष्यं । स्थारपु'-महादेवम्‌ । तन्मन्त्राः 


'अदरप्थालरादीने 1 छ अनन्वरयाश्न्मादापस्मारप्रीतपवाल्यया: 1 


३ बुद्धदेवतां मायूरी विद्याम्‌ । 
न्‌ विष्णु महादेव मन्त्राचू 


षष्ठोऽध्यायः 
अथाऽत उन्मादप्रतिपेर्घं व्याख्ास्यामः । 


पडुदुत्मादा :-- 
"उन्मादाः पट्‌ प्रथग्दोपनिचयोधिविपोदुभवाः 
उन्मादरत्ररूपम्‌— 
उन्मादो नाम मनसो दोपैरुन्मागगेर्मदः ॥ १॥ 
निदानपूर्विकोन्मादसम्प्राप्ति ८ 
शारीरमानसैदु/्ररहितादप्नपानत: । 
विकृतासातम्यसमलाद्वियमादुपयोगतः ॥ २ ॥ 
विचमस्माल्पमत्वस्य व्याधिवेबमसमुद्ग मात्‌ । 
क्षीणस्य चेष्टाबैपम्यालूज्यपूजाब्यतिक्रमाव्‌ ॥ है ॥ 
आधिभिश्चित्तविश्रंशाद्‌ विषेणोपविषेण च । 
एभिबिहीनसत्वस्य हृदि दोषाः प्रदूपिताः ॥ ४ ॥ 
घियो विधाय कालुष्यं हत्वा मार्गाद्‌ मनोबहान्‌ । 
उन्मादं कुवंते तेन घीविज्ञानस्पृसिश्रमन्‌ 11 ५ ॥ 
देहो दुःखमुलभ्रष्टो भ्रष्टसारथिवद्रथ: १ 
अमत्यचितितारभ:, 
वातोन्माद्‌ लक्षणम्‌-: 
तत्र वावात्ग्यांगता ॥ ६ ॥ 
अस्थाने रोदनाक्रोशहसिवस्मितनर्तनम्‌ । 
मै तवादिववाग्ंगविक्षेपास्फोटनानिच ॥ ७ ॥ 


१ आधिर्मानसीव्यथा । 
१६ 


२६० 


अष्टाद्गहस्यम्‌ [अ० ६ 

*असाम्ना वेणुवीणा दिशव्यानुकरण मुहुः । 

आत्यात्केवागमोजध्खमटर्य बहुभापिता ॥ ८ ॥ 

सलकारानलदारेरयानैयमवोयसः ? 

गृद्धिरम्पदहार्येपु तल्लाभे वाबमानता ॥ ६ ५ 

स्उत्विडतारणाक्षित्वे जीणे चाप्ते गदोदभव: । 
पित्तोन्माद लक्षणमू-- 

पित्तास्संतर्गनं क्रोधो गुष्टितीष्टाद्यभिद्रवः ॥ १० ॥ 

शीवण्छायोदकाकाक्षा नशस्वं पीतपर्णता । 

असस्पज्वलनज्यालाठारकादीपदर्यानम्‌ ५ ११ | 
कफीन्माद लक्षणगू-- 

कफादरोचकश्छदिरल्पेदाहारवात््यवा । 

ख्रीकामता रह प्रोतिर्लालासिबाणकस्थूति; ॥ ११ ॥ 

चैभःस्यं शौचविद्रंपो निद्रा श्ववशुरानने । 

उन्मादो बलवान रात्री मुक्तमात्रे च जायते ॥ १३ १ 

सन्निपातान्माद लक्षणम्‌ 
'सर्वायतनम स्यानमतिगाने तदात्मकम्‌ 1 
उन्मादं दारुणं विद्यात्‌ त मिपरपरिवर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 
शोकोन्माद लक्षणम्‌-- 
स त, दु.महेनाभिपगवान्‌ 1 
नो मुहुमृहान्‌ हाहेति 'परिददेवते ॥ १५ ॥ 


॥ २ उर्पिण्डतति-अRगोप्र्पददिपडमावाऽरुणस्वं च! 


रह: ग्तान्त: । सिधाणओोनासामलम्‌ । ३ गर्वागित्रिदोपबिपयाणि आयतनानि 
कारणानि सस्यानानिलिज्गानियस्मिस्यक्िपाते तञ्चयोक्तम्‌ । नदात्मक सक्चियावा- 
त्मामुन्मादम्‌ 1 छ परिदेदते दिल्दपं करोति ! 


स्माद प्रश] 


उत्तररथानम्‌ २६१ 
रोदित्यकस्मान््नियते तद्गुणान्‌ बहु मन्यते ! 
शोकविलष्टमना ध्यायन्‌ जागहको विचेष्टते ॥ १६ ॥ 
विपोन्साद लक्षेणम्‌-- 
विपेण श्याववदनो नष्टच्ञायाबलेंद्रियः । 
वेपातरेऽरि संभ्रातो रत्तासस्व विवर्जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
चिकित्सा :-- 
अथानिछज उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत्‌ । 
यूर्षमादुतमार्गे तु सस्नेहं मृदु शोधनम्‌' ॥ १८ ॥ 


कफपित्तभवेऽप्यादी बमन सविरेचनम्‌ । 
स्निग्धस्विन्नस्य वास्ति च शिरस मविरेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथास्य शुद्धदेहरा प्रमादं लभते मनः । 

अनुद पीवाचणनावनादि :-- 
इत्यमभ्यनुवृत्तौ नु तं ण वात्रनमजनम्‌ ॥ २० ॥ 
हर्षणाश्वासनोत्त्रासभयताडनतर्जेनम्‌ । 
अम्यंगोदर्सनालिपधूमान्‌ पानं च सपिप: 1 २१॥ 
युज्यात्तानि हि शुद्धस्य नयंति प्रकृति मनः । 

चतम न्न 
हिंगुसीवर्चलब्योपीद्पलाश छू राइकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्ध समृत्रमुन्मादभूतापस्मारनुस्परम्‌ । 
द्राह्मांघुतम्‌-- 

ही प्रस्था स्बरसाद्‌ ब्रादूम्या छुतमस्थ च सापितम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्योपश्यामाजिवृद्दतीश खपुप्पीनूपद्ररमः । 
ससप्तलाठू.मिड्रै. करिचतँ रक्षसंमितैः ॥ २४॥ 
पलबुद्या प्रयुजीत परं मात्राचतुप्दलम्‌ । 
उन्मादकृष्ठापस्मारह्रं वंब्यामुतप्रदम्‌ ॥ २५ h 


२६० अष्टाद्रह्दरयम [अ० ६ 
*असाझ्ना वेखुवीयादिश्वद्धानुकरणं मुह 
आस्यात्केरागमोजऽखमटनं बहुभाषिता ॥ ८ ॥ 
अलंकासेतळंकारंस्यानैर्गमनोद्यमः । 
गुद्धिरम्पवहायें पु वज्लाभे वावमानता ॥ ६॥ 7” 
१सदतारुणाक्षित्व जीणे चान्ने गदोदूभवः 1 

पित्तोन्माद लक्ष णम्‌-- 
यित्तात्मंतर्जतं क्रोधो मुष्टिदष्टाद्यमिद्रव. ॥ १० ॥ 
खीतच्छायोदकाकाज्ञा नशत्वं पोतवर्णवा 1 
अमत्यज्वलनज्यााता रक्ादीपदर्शनम्‌ ॥ ११ ॥ 
कफोन्माद लक्षणम्‌-- 
कफादरोचकश्ठदिरल्पेहाहारवाज्यता । 
स्रोरामता रह प्रीतिर्कालासिवाघकस्लुति: ॥ १२ ॥ 
वैमनस्यं शौचावडेपो निद्रा श्ववधुरानने । 
म्मादो बलवान रात्रौ भुक्तमात्रे च जायते ॥ १३॥ 
सन्निपातान्माद लक्षणमू-- 
'सर्वायतनर्मस्थानसनियाते तदात्मकम्‌ 1 
उन्मादं दारुणं विद्यात्‌ ठ भिषम्परिवर्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शोकोन्माद लक्षणम्‌ -- 
घनकांतादिनाशेन दु:महेनाभिपंगतान्‌ । 
पाइदानो मुह्यन्‌ हाहेति परिदेवते ॥ १५ ॥ 


रहः-पपान्ठ; । सिधा ७०७ ३ सर्वाणितरिदोपविषयाणि आवतनानि 
कारणानि मंस्यानानिनि दर्शनियस्मिन्सत्षिपाते तत्तरोक्तम्‌ । तदात्मकं सदचित्रवा~ 
त्मामुन्माइम्‌ । ४ परिदेवो विलापं करोति ३ 


१ अमाम्वा-उच्च२। २ उत्पिण्डठेति-अक्गोरुद्गतपिण्डभावाऽरुशरवं च । 


उन्माद प्रश] 


उत्तररदानम्‌ 


रोदित्यकस्मान्सियते तद्गुणान्‌ बहु मन्यते । 
शोकक्तिप्टमना ध्यायन्‌ जायछको विचेष्टते ॥ १६ ॥ 
बिपान्मार लक्षणस-- 
विषेण श्याववदनों नप्टञ्ञायाबकेद्रिय; । 
येगातरे5वि संश्राती रक्ताञ्स्व विवर्जयेत्‌ ॥ १७॥ 
चिकित्सा :-- 
अयानिरूज उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत्‌ । 
मूर्वमावृतमाग तु नस्नेहं मृदु शोधनम्‌? ॥ १५ ॥॥ 
कफापित्तभवे$प्यादी वमन सयिरेचनग्‌ । 
स्निग्धस्विन्नस्य वस्ति च शिरस सविरेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथास्य शुद्धदेहस्य प्रसाद लभते मन: ॥ 
अनुशु चौना हणनावनादि :-- 
इत्यमप्यनुवृत्तौ तु तं क्ष्ण नाववमजनम्‌ ॥ २० ॥ 
हर्पणाइवा मनोरत्रा मभयत्ताउनतर्जनम्‌ । 
अम्मगाद्रतनालेपधूमान्‌ न च सिष ॥ २१॥ 
युज्यात्तानि हि शुद्धस्य नयति प्रकृति मनः । 
ष्टुतम्‌ ¬ 
दिगुमौवर्चलब्योपै पलाश ताढरम्‌ ॥ २२ ॥ 
मिद्ध समूत्रमुन्मादभूतापस्मारनुःपरम्‌ । 
आह्मेघृतमु-- 


१ 


डो अस्या स्बरमाद्‌ ब्राहस्‍्या घृठप्रस्थे च साधितम्‌ ॥ २३ ॥ 


व्योपश्यामा विदृदंतीअंखपुप्पीजूपद मै: 1 द्‌ 
समसळाउ.मिहर: कल्किं रक्षममिते: ॥ २४ ॥ 
पच्युद्या प्रयुजीत पर मामाचतुष्पलम्‌ । 

उन्माददृष्ठाउस्मारहूर वध्यासुतप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 


२६१ 
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वाइस्वरस्मृतिमपाएद्‌ धन्यं ्ाह्मीघुतं स्मृतम्‌ । 
कल्याणकं घुतमु-- 
*वराविद्यालाभद्रेलादेवदावेंलवालुक: ॥ २६ ॥ 
दिसारिवादिरजनीदिस्थिराफलिनोनत: ॥ 
वृहतीप्ठमंजिप्डानागरेमर्दाडिमेः ॥ २७ ॥ 
बल्लवाळीमपर्तैलामाठतीपुकुळो तरल: 1 
सदतीपचकहिमँः वर्षार्थ: सपिपः पनेर ॥ २८ ॥ 
प्रस्थ, भ्ूतप्रहोन्मादकासापस्मारपाप्ममु । 
पांड्कडूविषे शोफे मोहे मेहे गरे ज्वरे ॥। २६ ॥ 
अरेतस्यप्रजमि वा दैवोपहठचेउमि । 
अमेषमि स्खलद्वाचि स्मृतिकामे$स्पपावके ॥ ३० ॥ 
यल्यं मंगत्यमायुध्य बरंदिमौभाग्यपुष्टिदम्‌ । 
कक््याणऊुमिद सिः श्रेष्ठं पुंमवनेपु च ॥ ३१ ॥ 
मद्दाकल्याणक घृतमु-- 
एम्यो द्विसारिवादीनि जले पक्टबैरविशतिः । 
रसे तस्मिन्पचेत्सपिगृष्टिक्षीरचतुगुंणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वोराडिमेदाकाकोलोकपिकच्हूविपाणिभिः । 
यूर्पपर्णीयुतरेवन्महाकल्याणकं परम्‌ ॥ ३३॥ 
बृंहणं संनिपातच्नं पूर्वस्मादधिकं गुण: 1 
महापेशाचकं घृतम्‌ 
ग्जटिला पूतना केसी चारटी मकंटी वचा ॥ ३७ ॥ 
` चायमाणा जया* वोरा चोरकः कटुरोहिणी । 
________ केपपस्था धुकरी छता अतिच्छत्रा पकप) ॥ २५॥ _ शूकरी छत्रा अठिच्छत्रा पलंत्रपा ॥ ३५ ॥ 


१ भद्रैला वृहदृला । दिसारिवा इवेतकृष्णभेदेन । द्विस्थिरा शालपर्णों पृश्‍नि- 
पर्णी । २ शृष्टिः न मुतागौ: । ३ जटिला जटामासी । पुतनाहरीतकी । केथो 
मांसी भेद: । चारेदी पद्चचारिणी पद्मभुणाळमित्यन्येमर्कटी कपिकच्छूः 1 
४ जया अरणी । वौरोक्ताकोली, कायस्था क्षीरकाकोली । छत्रा घान्यकम्‌। 
अनिच्छा दातपुष्पा । री दृद्ध दास्क: । सहापुस्चदंता शतावरी । वयस्था 
आमलकी । नाकुलौ द्वय सपदि सपंसुगन्धा च, रास्नाद्रयमितिकेचित्‌ । 
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गहापुर्पदंवा च वयस्था नाकुलीद्वयम्‌ ॥ 
*कंटभरा वृश्चिकाली शालिपर्णी च तँघतम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
सिद्धं चातुथिकोन्मादप्रहापस्मारनाशनम्‌ । 
अद्दायैशाचक नाम छएतमेतयथागृतम्‌ ॥ ३७॥ 
बुद्धिमेयास्मृतिकरं बलानां चांगवर्धनम्‌ । 

वर्तिरुन्माद सूदनी - 
“ग्राह्मीमेद्रीविडंगानि व्योषं हिगु जटां सुराम्‌ 11 ३८ ॥ 
राखा विद्ाल्यां लशुनं विषच्वां सुरसां वचाम्‌ 1 
ज्योतिष्मती नागविन्नामनंतां सहरीतकीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कोच्छी च हस्तिमूत्रेश पिट्वा छायाविशोषिता । 
बतिरनस्याजनालेपधूर्परुन्मादगूदनी 41 ४० ( 


अवपीडादि :-- 
अवपोडाश्च विविधाः सपंपाः स्नेहसंपुताः ॥ 
कटुनेलेन चाम्यंगो ध्मापयेच्चास्य तद्रजः ॥ ७१ ॥ 
सहिँगुस्तीदणधूमश्च सूत्रस्थानोदितो हित: । 
घूमादिकम्‌ ~ 
श्यमालशल्यकोलूकजलीकावृपवस्तज: ॥ ४२॥ 
मू्षपित्तवाइज्लोमनखधर्ममिराचरेत्‌ । 
धूपधूमाजनास्पंगप्रदेहपरिपेवदम ॥ 9३ ॥। 
- इवगोमस्स्येधूष :-- 


घृपयेत्सतत चैँने श्ञगोमस्स्यैस्तु पतिभिः । 
चातश्लेष्मात्मके प्रायः, 


१ कटम्भरा-कटभी प्रसारणी वा । वुश्चिकाली श्वेतपुननर्दा | 


२ विषघ्ना अतिविपा । विदशल्या जाङ्गली । नागविस्वा नागदन्ती 
(फटकरी क दन्ती पृश्‍चि- 
बर्णीवा, काच्छी रजनी वा “फिटकरी” इतिलोके 1 ची इन 
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भूतोन्मादे भूदोषघग्‌-- 
शूवानुबेषमं क्षेत ्ोक्तलिगा!धिकाहुतिम ॥ १ ॥ 
मद्यन्मादे वतः कुर्याद्भूतनिदि्सौषथस्‌ । 

बलि: ˆ 
वकि च वद्यात्पललं यावके सफ्नुपिडिगाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न्िग्छ मधुरमाहारं तंडुलानु रुघिरोक्षितान्‌ । 
पक्रामफानि मोसानि सुरार्भरेयमारुवए ॥ ५७ ॥ 
*अतिमुक्तस्प पुष्पाणि जात्या: सहचरस्य च । 
चनुष्पथे गवा तीथे नदीचा सगझेपु च ॥ ५६ ॥ 
उन्मादाध्राप्तीहेतु +¬ 

निदृत्तामिषमयो यो हिताशी प्रथत शुचि: । 
निजागंतुभिरुन्मार्दः सत्ववाश्च म युज्यते ॥ ५६ ॥ 

बिगतोन्माद्‌ लक्षणस्‌-- 
अग्राद इद्रियार्थांना बुद्धघात्ममव्चा तथा 1 
घातूना प्रकतिस्थत्त विगरवोम्मादटक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 


१ ओक्तस्प पदूविधोम्मादर्मलिि हवे म्योऽविराडेति्लक्षणं यस्यतम्‌ | 


२ अतिमृक्तः-मापरयीठता $ 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथाज्तोञ्पस्परमतिपेध व्याख्यास्यामः । 


अपस्मार लक्षणम्‌ 


“'मृत्यपायो ह्यपस्मार: स घीसस्वाभिसं्ञवात्‌ । 
जायतेऽभिहते वित्ते चिताशोकमयादिभिः ॥ १॥ 
उन्मादवझकुपिवैश्चित्तदेहगतैर्मलै: 1 
हेते सर्वे हृदि व्यासे संज्ञादाहिपु खेपु च ॥ २॥ 
तमोविश्यन्मूढमविर्वांभत्सा: कुरुते क्रियाः । 
इंतान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं हस्वी पादौ च विक्षिरत, ॥ ३ ।' 
प्रश्‍मप्रसंति रूपाणि प्रस्खलन्पतति क्षिती 1 
विजि्याक्षिक्रवो दोपनेगेऽतीते विदुष्यते )। ४ 1) 
कार्लातरेण स पुनश्वैवमेव विचेष्टते । 

अपस्मारस्य चातुर्विध्यम्‌ ¬ 
अपस्मारश्रतुर्भेदो वातादनिचयेन तु ॥ ५ ॥ 

पूर्वरूपम्‌ 

रूपमुत्पित्स्यमाने$स्मित्‌ हत्कंप: शून्यता भ्रम: । 
तममो दर्शन च्यानं अृव्युदासोक्षिवेझतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदान्दश्रवणं स्वेदो लालार्सिघाणकस्रुतिः । 
अविपाको$रचिमू छा फुदयाटोपो बलक्षयः ॥ ७ ॥ 
निदानायोंऽगमर्दस्तुट्‌ स्वप्ने गानं सनर्तनम्‌ । 
पानं मञ्चस्य सँडस्य तयोरेव च मेहनम्‌ 11 ८ ॥ 


१ सत्वंमन: । २ भूव्युदासोभूरवैपरीत्यम्‌ 1 
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वातजापस्मार लक्षणम्‌-- 
तत्र वातात्स्फुरस्पविय ग्रपतंश्र मुहुमुंहुः । 
अपस्मारेति सञ्चो च लभते विस्वरं सदनु ॥ ६ ॥ 
"उलिडिवाक्ष: श्वसिति फेनं दमति कंपते । 
आयिष्यति शिरी दंतान्‌ दश्त्याध्मातकंघरः ॥ १०॥ 
परितो विक्षिपत्यंगं विपमं विनतागुछिः + 
रुक्षश्यावाब्णाक्षित्वइनखास्प: इृष्णमीक्षते ॥ ११ ॥ 
चपलं परुपं रुपं विरूपं विक्रताननम्‌ । 
पिचज्ञापस्मार लक्षणम्‌-- 
अरस्मरति वित्तेन मुहुः संज्ञां च निंदति ॥ १२ ॥ 
पोतफेनाक्षिवकत्रस्वगास्कालयतिः भेदिनीम्‌ । 
भैरवादीपत्पितल्पदर्ची दृपान्वितः ॥ १३॥ 
कफज्ञापरमार लक्षणम्‌ 
कफाच्चिरेण “ग्रहणं चिरेणैव विवोधनम्‌ । 
चेष्टाऽतया भूयसी लाला घूमणनेत्रनखास्यता ॥ १४ ॥ 
शुफ्लाभल्पद्थित्व, 
सर्चलिंगं तु वर्जयेत्‌ । 
अपस्मार चिकित्ता- 
अथाऽऽवृताना धीचित्तहत्खानां ग्राक्प्रबोषनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तीक्ष्ण: कुर्पादपस्मारे कर्मभिर्वमनादिभिः 1, 
वातिकं वस्तिभ्रूमिप्ठेः, पैत्तं प्रायो विरेचनैः ॥ १६॥ 
श्लैष्मिकं वमनप्रायैरपस्मारयुपाचरेत्‌ । 
प्रयोगा ३-- 
सर्वतस्तु विशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च ॥ १७ ॥ 
२ असकालयलिप्ताडयति ? ३ भैरदंभपजनरश ? आदोहं ज्वलिततम्‌ । रसे 
ऋषधापधिष्टम्‌ 1 ४ प्रहणमपस्माराविर्माबः | छि 


क 
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१ पल्यु दाशोदुम्वरिका । २ पूर्वईवे:-मोममस्वरसादिभि 1 


बशाज्हरप [३०७ 
अपस्मारविमोक्षार्थ योगान्संघमवानु भ्यु । 

लघुपदगव्यं घुतमु-- 
मोमसस्वस्मक्षेररदविपू्र: शृतं विः ॥ १८ ॥ 
अपर्मारञ्रोग्मादकामकातर रोति वेद्‌।, 

महतपद्रगव्यं घृतम्‌-- 
वद्िपचमुलीधिफटादिनिश्पदूटजत्वच: ॥ १६॥ 
संप्तकर्णमपामार्ग नीछिदी बहुरो(टणो 
शम्याउपुपकरजटाी' गुमलदुरालभाः ॥ २० ध 


दिपछा, सलिलद्रोणे पयएवा पादावशेपिते । 
भार्गीपाठाठकीकुरूनिदु भव्योपरोहिषः ॥२१ ॥ 
मूर्दाभूलिरर्भूनि व्ेयमोसारिवाद्वयः । 
भदयंत्मग्तिमिच्‌ठरमञाद्ये. सपिपः पचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रस्थं तद्वद दवैः "पूवैः पंचचगञ्यमिदं महत्‌ 1 
ज्दरापस्मारअठरभमंदरह्र परम्‌ ॥ २३ ॥ 
शोफार्शः षामळापाउपुन्मकामरहापहम्‌ ॥ 
ब्रह्मचदिघुतमू-- 
ब्राह्मौरमवदचादुष्ठशंसपुष्पीम्दत छतम्‌ ॥ २४ ४ 
पुराण मेध्यमुन्मादालङ्म्यउस्मारपार्प्माजित्‌ 1 
तेलघृते-- 
तैलप्रस्थ घूवप्रस्थं जीवनीर्य: पलोन्मितैः ॥ २५ ॥ 
क्षीरद्रोणे  वचेत्मिद्वमपस्मारविगोझणम्‌ ¦ 
अन्यद्घृतम्‌ -- 
वसे क्षीरेशुरमवी: वाश्मयेंष्टगुणे रस ७ ६६ 


कसे-भाढक 


अपस्मार प्रण J उत्तररवानम्‌ 

काविकैजीववीये रच सपिःस्थं वियाचयेत्‌ । 

घातपितोदूसवं जिप्रमपस्मारँ निहंति सत्‌ ॥ २७ ७ 

तदत्काथविदारीयुप्रयकायस्टेते. पयः 1 
कृप्माण्डघुदम-- 

कृप्काडस्वरमे सथिरष्टाग्यगुणे ध्यतभ्‌ ॥ २८ ॥ 

सष्टीफल्कमपस्मा रहर॑ धीवा 

गवादीनां पित्तंहिनमू-- 

कपिछाना गया पित्त नावग परम हितम्‌ ॥ २१ ॥ 

खश्गालबिडालाना पिद्दादीना च घूजितस्‌ । 
पित्तासद्ध॑ तैलम्‌ -~ 

गोधानकुलनागाना ठुपनर्क्प तमपि ॥ ३० ॥ 


वित्तेषु सावित तैल नम्येडस्यगे च शर्ते । 
ब्रिफज्ञादिवैलम्‌-- 

चिकछाव्योपरीतद्र वक्षारकणिजरी ॥ ३१॥ 

स्यामापामार्मकारेजरर्जेस्तल विपा चयम्‌ । 

_ बस्तमूजे हिर नस्यं चूर्ण वाव्मावयेद्भियक्‌ ॥ ३२ ॥ 
धूम ४-- 

नडला लूकमारजरिशुधकीरा दिका र भे? 1 

हुँदै: पक्षेः पुरीपैश्च शूगगस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिप्रयोगा ३-- 

चोलपेचेकतदयून पयसा वा धदावरीश । 

ग्राह्मीरमं बुठरसं चचां चा मचुसंयुनान्‌ ॥ ३७ ॥ 


१ यस्तभूत्रे छागमूपेविपाक्णिस 1 


२६ 


3 


३०० 


अषटांदचहृदयम्‌ [घन 


दुश्चिकिस्स्यस्य रसायन प्रयोगा :-- 
समं ऋद्धरपस्मारों दोपैः णरीरमावगँः । 
यज्ञायते यतश्रैप महामर्मसमाश्रयः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्रसायनैरेनं दुश्मिकित्स्यम्ुपा चरेत्‌ 1 
तदार्वं चारिनितोयादेविषमारपालयेत्मद | ३६ ५ 
गतेऽपस्मारे कृत्यम्‌ 
भुक्त मनोविकारेण त्वमित्यं कृतवानिति । 
न म्ूयाद्विप्यैरिषटँः क्लिष्ट चेतो$स्य वृंहयेत्‌ ॥। ३७ ॥ 


इरयष्टांगहद्ये भूततंत्रं तृतीयं समाक्षभ्‌। 


अष्टमोऽभ्यायः । 
शालाक्यत्तन्त्रम्‌-- 


अथाऽतो चस्मरोगविज्ञानमध्यायं च्याख्यास्याम; । 


नयनरोगसम्प्राप्ति !-- 
“सर्वरोगनिदानोक्तरहि्तः कुपिता मला: । 
भ्जचनुप्येविगोपेण प्रायः पित्तानुसारिण: ॥ १ ॥ 
श्रिरामिरूष्व प्रसता नेत्रावयवमात्रिताः ! 
स्वर्त्मसंधि मितं इष्णं दृष्टि वा सर्वमक्षि वा ॥ २॥ 


१ अचश्षुष्यः चशुपो रहितेराहारविद्वारँरातपशूमादिभिः । २ वर्ध्म नेत्राच्डा 


दनं पलक? इतिभापा 1 


बर्त्मरोग वि० ] उत्तरस्थानम 


रोगान्‌ कुर्मुः, 

चस्मंगतारोगा +-- 

चलस्तत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः । 
सु्तोत्यितस्य कुस्ते वर्व्मस्तंभं सवेदम्र ॥ ३ ॥ 
पांस्पूर्णाभनेत्रत्वं कुन्छुन्मोलनमध च 1 
विमदेनात्स्याच्च शमः छुच्छ्योन्मीलं चदठि तम्‌, ॥ 9 ॥ 
व्वालयन्वर्त्मनी वायुनिमेपोन्मेषणं मुहु' 
करोस्यर्ङ्‌ निमेपोऽमो, 

वर्त्म यत्तु निमील्यते । 

विमुक्तमधि निश्चेष्टं हीनं वातददतं हि वत्‌ ।, 
कृष्णा: विसेन चह्वयोऽन्तवंर्म कुभीकवीजवत्‌ ॥ ६ ॥ 
आच्मायते पुनमिन्ना पिटिकाः कुभिसंज्ञिता ।, 
“सदाहवलेदनिस्तोद रक्तार्भ स्पर्शताक्षमप्‌ ॥ ७ ॥। 
[पत्ते जायने वर्त्म पित्तोरिझष्टुशनि तव्‌ । 
“करोति कडू' दाह च पित्त पक्ष्मातमास्थितम्‌ ॥ ८१ 
पक्ष्मणा ध्यातन चामु पक्ष्मशातं वदति तम्‌ ।, 
4पोथक्यः पिटिका श्वेताः सर्पपाजा घता कफात्‌ ॥ ६ ॥ 
शोफो उदेहरुकक इपिच्छिछाश्रुममन्विता ।, 
कको रिङ्कष्ट भवेदर्त्म स्तभक्लेदोपदेहयत्‌ ॥ १० ॥, 
“मुुंथिः पाँड्रसक्पाक- कमान कठिन. कफात्‌ । 
कोलमात्रः स लगणः अक्रचिदल्सस्ततो5पि वा ॥ ११॥९ 
“रुक्ता रक्तेन पिटिकास्तत्तृल्यपि टिका चिता: । 
उस्संगाख्या:, 

“तथोस्किप्टं राजिमत्स्पर्धनाक्षमम्‌ ॥ १२ ॥ 
«झशो्िधिमांस वर्त्मांतः स्तब्ध स्निग्धं सदाहरकू । “ 
रक्तं रक्तेन तत्मावि छिन्न छिन्न च चर्यते ॥ १३ 0” 


१ ततनकोछाच्‌ किझिंदल्पों प्रन्पिः । 


३०२ चशाङ्गट्दयम्‌ [नन 


कि. फे बा वर्त्मनो वा कंइपारूदची स्थिरा । 
जुदुममातासबा वाखा पिरटिकांगयमामिका' ॥ १७ प, 
“न्दोर्पैर्वत्मं बहिः चून यददः `सूषमलाचितग्‌ 1 
संसावभतद्धऋविसा्भ जिसदस्म॑ तत्‌ ॥ १५ |, 
'१घुढर्मारिकिठटमुस्विठटमउस्सासताबदामियाद्‌ । 


रक्तदोपरयोत्वेशाद्‌ वदत्युस्छष्टबस्मं तत्‌ ॥ १६ ॥, 

“श्यावबन्मं मँ" सास श्यावं रकवनेदशोफवव्‌ ।, 
*'झरि्टास्यवर्त्मनी शिष्टे कटूश्वयथुरामिणी ॥ १७ 0, 
*'वर्त्मनो$द: खरा खशाः पिटिकाः सिमतोपमा: । 
सिकतावत्मं, 

“कृष्ण तु कर्दमे कर्दमोपमम्‌ ॥ १८ ॥, 
“बहल दहरूमर्मिः सवर्णेश्चीयने सर्म: ।, 
*वुकूणकः शिशोरेव दतोत्पर्निनामत्तजः ॥ १६ ॥ 
स्यात्ते शिशरुच्छुनताम्राक्षो बीक्षणाक्षम: । 
स वत्मंगुतपेच्डिल्यफर्पनासाशिमर्दन: ॥ २० ॥, 
“पईमोपरोते संकोच 5दर्घना जायते तया । 
खरतांतमुंखत्व च लोम्नामन्यानि वा पुनः ॥ २१ ॥ 
कॅटकैरिव तीक्ष्णाप्रैधृष्टं तैरक्षि सूपते* । 
उप्यते चानिलादिडिइलाह?' शातिएद्ध ते: ॥ २२ ॥ 
“केनीतके वहिंबंत्मं कठिरो ग्रंधस्सतः । 
वाम्रः पकवोऽघपूमा 'खुद॒त्वज्याध्मायते मुहुः ॥ २३ ॥, 
“बुरमाचर्मासदिडाभ. इउयशुर्थित। रज; । 
मास: स्यादघु'दो दोपीवपमो बाह्मयतश्चलः ॥ २४ ॥, 

वत्मोश्रयाणां संख्या-- 
चतुविंद्यतिरिन्येजे ब्याघयो वर्त्मसंत्रया: । ग 
१ अंजननामिया 'विलनी' हिं०। २ खं छिद्रम्‌ । ३ उम्व्लिष्ट विशेष 
अवेभयुनम । ४ सूयते--शोययुक्तमवति 1 ४ उद्धुतैर्पादितस्त; पकष्मभिरत्पानि- 
दिनानि आएन्तिमवति १ ६ सूत्‌ खादी ६ 


बर्त्मरोग प्र० | उत्तरस्थानम्‌ ३०३ 


साध्यत्वादि-- 
ञायोउत्र भेपर्जः साध्यो द्वौ ततोऊशंश्र वर्जयेद्‌ ॥ २५ ॥ 
शखक्रिया-- 
पदमोपरोयो याप्यः स्याच्छेपाऽ्ठस्वेण साधयेत्‌ ॥ 
कुट्टयेत्पध्मरादनं हिद्यासेप्वपि  चावुंदम्‌ ॥ २६ ॥ 
निद्याल्हगणकुंभीकाविसोत्सगाजनालजी: । 
पोषकीश्यावमिकता 'श्ुटटात्विलष्टचसुष्टयम्‌ । 
सकर्दम सबहरु विलिचेत्नकुकरूणकमू'” ॥ २७ ॥ 


त 


नवमोऽध्यायः । 
अथाडता वत्मरोगप्रतिपेध व्याख्यास्याम! । 


कृच्छोन्मील पुराण छुतादि योज्ञना-- 
म्मुल्ङ्वीन्सीले पुराणाज्य द्वाक्षारल्फपावुसाधितम्‌ । 
राझित॑ योजयेस्सिग्ध नंस्यदूमाजनाद च॥१॥ 
कुम्भ।काज्मापक्रम -=¬ 
कुभीकावर्त्म लिखित सैधवप्रतिसारितम्‌ । 
यष्टीबात्रीपटोलीना कॅवाथेन वस्पिचग्रेत 0 २ ॥ 
वर्त्मेलेखनप्रकार :-7 
निवातेउचिठिवस्याती: दुदस्योतानयामिन: । 
बहिः कोऽणाबुनसेन स्येदितं वर्म वाससा ॥ ३ है 
१ यादयः इच्छोन्गाऊन: । द्भ पप्या हा ियवातदती । २ अति भव्यः । २ उत्तिदष्ट चतुष्टयं-पित्तौ 
लिखे बफोत्क्णिप्टं रत्तेतिदष्टमुस्त्दिष्टवत्मंचेति । 


१४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [०९ 


निर्मुञ्य 'वस्रातरित वामांगुष्ठांगुळीधृतम्‌ । 
न खंसते चति वा वर्तमेवं सर्वेतस्ततः ॥ छ ॥ 
मंडलाग्रेण तत्तियंक्‌ इत्वा शत्तपदांकितम्‌ । 
हिखेत्तेनैव पत्रैवी शाकशेफालिकादिज: ॥ ५ ॥ 
फेनेन तोषराशेर्वा विडुना प्रपुजरसच | 
स्थिते रक्त सुलिखित सक्षीद्रै; प्रतिसारयेत्‌ ५ ६ ॥ 
अ्यथास्वमुक्तरनु च प्रक्ताह्योष्णेन वारिणा । 
घृतेनामिक्तमभ्परक्तं बध्रीयान्मघुमपिषा ॥ ७ ॥ 
र्ध्वांधः कर्णयोर्दस्वा विडी च पवसक्तुभिः । 
द्वितीये$्हनि मुक्तस्य परिपेकं यथायथम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुर्यात्‌ चतुर्थे नस्यादीन्मरँचेदवाह्नि पंचमे । 
सुलिखितवत्मं लक्षणम्‌ 
समं नखनिमं शोफकइुधर्पाद्यतीडितम्‌ ॥ हु ॥ 
विद्यात्मुलिखितं वर्म लिखेद्‌ भूयो विपर्यये । 
अनिलेखनाहुजादीनि-- 
रुकूपक्ष्मवत्मंसदन स्ंसनादतिलेलनात्‌ ॥ १५ ॥ 
स्नेह्स्तेदादिकस्तस्मिसिष्ठी चातह्र: क्रमः । 
नचनीतेनाभ्यङ्गादि-~ 
अम्पज्य नवनीतेन श्वेतरोध्ं प्रलेपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एरंडमूलकहरेन पुटपाक पचेत्ततः | 
स्वित्नं प्रक्षालितं श॒प्क नुणितं पोरळीउृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
खियाः क्षीर छगल्या वा मुदितं नेत्रसेचनम्‌ । 
अतिलिसितचिकित्सा-- 
शालितंदुलकल्केन लिप्त तद्त्परिष्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


१ निर्मुज्य कुटिलोकृत्य-परिवर्त्य | तेनवमण्ठलाग्रेणेदशस्देण । २ तोमराशेः 
रापुदस्य फेनेन । ३ यथास्वमुक्तैः सैन्यवादिभिः | 


वर्त्मरोग प्र० 


उत्तरस्थानम्‌ 


कुर्याक्षेत्रेचतिलिसिते मृदितं दविमस्तुना । 
केबलेनाऽपि या सेकं मस्तुना जांगलाशिनः ॥ १४ ॥ 
पिटिकामेदनादि- 

पिटिका ग्रीहिवकूत्रेण भित्त्वा छु कठिनोन्नता: | 

निष्पीड्येदनु विधिः परिशेषस्तु पूर्ववद्‌ ॥ १५॥ 

लेखने भेदने चर्ये कमः सर्वत्र वत्मंति । 
पिचरक्तोकिलि्योः शिरामोच्चणादि--- 

पित्तास्रोत्विछष्टयोः स्वादुस्कंधसिद्धेत सपिधा ॥ १६ ॥ 

सिराविमोक्ष: सिम्धस्य चिवृच्छु विरेचनम्‌ । 

लिखिते स्रुतरक्ते च वर्त्मनि क्षालनं हितम्‌ ॥ १७) 

यष्टीकपायः सेकस्तु क्षीरं चंदनसाधितम्‌ ) 

परुमसदनेचिकित्सा-- 

पक्ष्मणां मदने सूच्या रोमकृपान्‌ विकुट्टयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

प्राहयेह़ा जलौकोभि' पयसेश्षुरसेन वा । 

चमनं नावनं संवि. शत मधुरशीतर्ल: ॥ १६॥ 

संचूर्ण्य पुषपकासीसं भावयेत्पुरसारस । 

ताञ्रे दद्याद परमं पईमशाते तद॑ननग्‌॥ २० ॥ 

पोथकी चिकित्सा 

पोषकीिसिताः शाण्ठीसैघवप्रविसारिताः । 

उष्णांवुक्षालिता: सिंचेत्‌ खदिगाइकियिम्रभिः ॥ २१॥ 

अस्सिद्धैविनिदाश्रेष्ठा मघुकंवा' समा लिक: 1 

कफोल्क्लिप्टे लेखनादि-- 

कफोस्क्लिष्टे विछिखिते सक्षौद्रैः श्रतिमारणश ॥ २२ ॥ 

सूदर्मः सैथवकासीसमतोद्याकणताक्ष्यंजे. 1 

यभनांजननस्वादि सयं च कफजिदितम्‌ ॥ २३ ९ 


१ श्रेष्टा त्रिफला । 


२० 


३०५ 


oo नम 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 

कर्तव्यं लगण्शेप्येतदश्यांवावग्निना दहेत्‌ ।, 
कुकूणके चिकित्सा-- 
कुकुर खदिरघेठानिवपर्त्र: शृतं छतम्‌ ॥ २४॥ 
पीत्वा धात्री वमेत्कृष्णायष्टीसपंपम्रैधवे: । 
अभपापिप्पलोद्राक्षाकाथेनैनां विरेचयेत्‌ ॥ २५॥ 
मुस्ताद्विरजनीङृष्णाकल्केनालेपयेर्रतनौ । 
चूपयेत्सर्षपैः साऽ्यैः, 
शुद्धा क्वाथं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 

पटोलमुस्तमृद्वीकागुइचीत्रिफलोदूभवम्‌ ।, 

शिशोस्तु लिखितं वर्त्म सुवासः्वांबुजन्मभिःः ॥ २७॥ 
घात््यश्मंतकजबूत्यपत्रक्वाथेन सेचयेत्‌ । 

शिशुज्ञांसबंज्याधिपुसद्देतुक॑ बसतम्‌-- 

प्रायः क्षीरघ्ठताशित्वादुबालानां श्लेष्मजा गदाः ॥ २८ ॥ 

तस्माद्वमनमेवाग्रे सवं व्याधिषु पूजितम्‌ । 
तदेववमनम्‌-- 

निघूत्यद्गष्णापामार्गबोजाज्यस्तन्यमाक्षिकम्‌ ॥ २६॥ 
चूर्णो बचाया: सक्षौदो मदनं मघुकान्वितम्‌ । 
क्षीरं क्षीयान्नमन्नं च भजतः क्रमश: शिशो: ॥ ३०॥ 
चमनं सर्वरोगेपु विदोपेण कुकूणके । 

सप्तणारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयशोधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

देनिशारोध्रयष्टयाह्वरोहिणीनिवपल्लवः । 

'कुकूणके वत्योदि-- 
चुकूणके हिता वतिः पिप्टैस्ताम्ररजोन्वितँः 1 ३२॥ 


[अन & 


इशेपन चननविरूचने $ 


१ अम्तुजन्मभिर्जेछीकाभिःसुतरक्तम, कुकूणक: ( सुरः ) हि० । २ उभय- 


चत्मेरोग प्र० ] 


उत्तरस्थानम्‌ 


क्षीरक्षौद्रघुतोपेतँ दम्बं वा लोहं रज; । 
क॒कूणपोथक्योबेर्ति :-- 

एड़ारसोनकतकथंस्तोपणफणिजक: ॥ ३३ ॥ 

वतिः कुकूणपोथवयो: मुरापिष्टः सकट्फले: । 

पच्मरोधचिकित्सा-- 

पहमरोधे प्रवृद्धपु शृद्धदेहस्य रोमसु ॥ ३४ ॥ 

*उत्सुज्य दौ भ्रुवोष्धस्तादुभायौ भागं च पदमतः॥ 

यवमा मवाकारं तिर्यकूछित्वाऽऽद्रवाससा ॥ ३५ ॥ 

अपनेयमखकू तस्मिन्नल्पीभवति शोणिते + 

सोव्येरकुटिलया सुच्या मुदूगमाधरातरेः पर्दै: ॥ ३६ ॥ 

अद्धा रूलाटे पट्ट च वध सीबनमूध्कम्‌ । 

नातिगाढश्ुथं सूच्या निक्षिपेदथ योजयेत्‌ ॥ ३७॥ 

मधुसपिः्ववलिका न चास्मिन्ववमाचरेत्‌ । 

न्यग्रोधादिकपार्यश्व सक्षीरः सेचयेद्रुजि ॥ ३८॥ 

पंचमे दिघसे सूनमपनीयावचुर्णयेत्‌ । 

गैरिकेण द्रण युंज्यात्तीदण नस्याजनादि च ॥ ३९ ॥ 

अशान्तो दाहवादि-- 

दददशाती ' निभुंग्य वत्मंदोपाश्रया वलीम्‌ ! 

स॑दंद्रेनाधिवः पदम हुत्वा तस्याश्रये दहेत्‌ ॥ ४० ॥ 

सूच्यप्रैणाप्रिवर्णेन दाहो खाद्यालजेः पुनः । 

जिस्य काप्वहिम्पप सुच्ठिपरस्पडुचुस्य च? ५ २१ ७ 


३०७ 


१ अवोऽवस्वाद्‌ दी भागौ छित्वा्डरवस्त्रेणरक्तमपनेयम्‌ 1 
२ चर्म दोवाधयां चलिनिर्डुञ्य दहेत्‌ 1 अचिर पृथ्मसंदंशेनद्त्वातस्यपश्मण 
आचये दहेद्‌, भित्तस्य वाह्याठजेरप्रिवणेने सूच्यप्रेण दाहत्वपा आरवह्िम्याँ 
मुच्छिन्नम्मायुदस्य च दाहः कायः । 


दशमोऽध्यायः । 
अथाऽतः संचिसितासितरोगविज्ञानमारम्यते ॥ 


नेत्रसन्धिरोगकथनम्‌--- 


“वायुः क्रुद्ध शिरा: प्राप्य जलाभं जलवाहिनीः । 
असू. खावयते वर्त्मेशक्लसंघे: कनीनकाद्‌ ॥ १४७ 
तेन नेत्रं सस्यागशोफ स्यात्म जलाखवः ६, 
कफात्कफखवे श्वेतं पिच्छिलं बहलं सवेत ॥ २॥ 
“कफेन ोफस्तीइणास्र: क्षारबुदुवुदकोपम: । 
पृधुमुळवल: ल्रिभवः मवर्णमूदुपिच्छिल; ॥ ३॥ 
महानपाकः कंडूमानुपनाद्दः स नीरुजः ।,, 
“रक्ताद्‌ रक्तलवे ताग्रं वहूष्णं चाश्रु संखवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
“बत्मंसंध्या्या शुक्ले पिटिका दाहगूतिनी । 
ताम्रा घुदुगोपमा भिन्ना रक्तं खवति पर्वेणी" 11 ५ ॥ 
“वूथास्रावे मलाः सास्ना वर्त्मसंथेः कनीनकात्‌ । 
खावषंति मुहुः पूर्ण सातत्वड्मांतपाकतः” 11 ६ ॥ 
“वूयालसो ब्रणः मूदमः शोफसंरभपूवक: । 
कनीनसंधावाघ्मामी पूषासावी सबैदन:" ॥ ७ ॥ 
कनीनस्यांवरलजी धोफो स्कतोददाहवान्‌ । 
अपागे या कनीने दा कंडूपापदमपोटवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पूयास्त्रावी छृमिग्रंथिग्रंथिळ्षमियुतोर्शतिमान्‌ । 
उपनाद्दादीनां शब्रेण साधनमू-- 
उपनाहइमिग्रंथिपूयालराकपवंणी: ॥ & 6 


संघिनितासित्तरोगवि० ] उत्तरस्थानम्‌ ३०६ 


शस्त्रेण साधयेसंच सालजीनासवास्त्यजेवू । - 
श्वेतभागजा रोगा: शुकिलकाख्योरोग -- 

पितत कुर्यात्सिते बिदूनसितश्यावपीतकयन्‌ ॥ १० भर 
मलात्तदर्शतुस्यं वा सवे शूषलं सदाहरुक्‌ । 
रोगोऽयं शुकिजिकासंश्ः सशद्ृद्भेदतृद्ज्वरः ॥ ११ ॥ 
कफाच्छुक्ले समे एवेतं चिरवृद्धधधिमासकम । 
शुक्लारम 

झोफस्त्वरुज: सघणों बहुलो मृदुः ॥ १२ कष 
गुरुः स्निग्घोः्युविद्याभों यलासम्रथितं स्मृतम्‌ । 
बिदुभिः पिष्टयवलंस्त्सन्नं: पिटर नदेत्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्तराजीततं शूवळमुष्यते यत्सवेदनम्‌ । 
अशोफाश्रूपदेहँ च शिरेत्पातः स घोणितात्‌ ॥ १७ ॥ 
उपेक्षित, मिरोत्पातो राजीस्ता एव बर्धयन्‌ । 
कुर्यात्माखं सिरादर्प तेनाध्युद्वीक्षणाक्षमम्‌ ॥ १५ ॥ 
सिराजाले सिराजालं युह॒द्रक्त धनोन्नतम्‌ । 
शोणित्ताभं समं एलक्ष्णं पद्गाभेगसिगासकम्‌ ॥ १६ ॥ 
नोख्कू श्लवणोऽञ्च'नं बिढुः ्शलोहिक्लोदितेः । 
मूद्राशवृद्धघर्दूमाय॑' अस्वारि श्यावलोडितिम्‌ ॥ १७ ॥ 
मास्तार्यमे मैः सासः, 

स्वायां स्वावसंनिभम्‌ । 
शुबलासक्विडवर्छयावं यन्मांसं बहुलं पृथु ॥ १५ 
अधिमांसार्म तद्‌, 
दाहघर्पयंत्यः मिरावृता: । 

हृष्णासभा: सिरहा? हीटिराः पर्पपोपमाः ॥ १8 ४ - ० ~~ 


१ शक्षस्मोहितमिवलोडिवस्ताप्रवरणः 1 २ प्रस्तारि विस्ठृतम्‌ 1 


३१० 


अश्टाद्धहुदमम 


सितभागजानां त्रय़ोदशानां चिकित्सासूचमू-- 
शुक्लिहपींमरोत्पातपिष्टकग्रथिताजुनम्‌' ! 
साघयेदौपर्थ: पदक गेषं शत्देण सप्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
नवोत्य॑ तदपि द्रव्यैः, 

बज्योबज्यंत्रिचार :-- 

अर्मोक्तं यच्च पंचघा । 
तच्छेद्यमसितप्रारप्त मांसखावमिरावृतम्‌ ॥ २१ ॥ . 
चरमोद्दाव्वदुच्छायि दृष्टिप्राप्ते वर्जयेत । 
कृष्ण गतरोगाभिघानम्‌- 

पित्तं कृष्शोषत्रा दृष्टी शुक्रे तोदान्रुरागवत्‌ ॥ २२ ॥ 
छित्त्वा त्वचं जनयति तेन स्पात्वृष्णमंडन्ड्मू ॥ 
पक्वरजवूनिर्भ किचिन्निम्त च क्ञतशुक्ररुस्‌ ॥ २३ ५ 
तत्तच्छुसान्यं याप्यं तु द्वितीयपटलव्यथात्‌ । 
छत्र ठोदादिबाहुस्यं सूचिविद्धाभकुष्णठा ॥ २७ ॥ 
हृतोयपटलच्छेदादसाव्य निचितं ब्रणः ॥ 
झंखशवर्क कफात्माव्यं नातिरर्‌ शुद्धणक्ेकम्‌ ॥ २५ ॥ 
आताम्रपिच्छलाससनदाता म्रपिटिकातिरुर्‌ । 
अजाविट्सदृ्ोच्छ्रायकाषष्ण्या वर्ज्याऽसुजाजका ॥ २६ ॥ 
सिराशत्र मैः सासँस्तञुष्टं इप्णमंडरम्‌ । 
सतोदेदाहवाखामिः सिराभिरवतन्यत्ते ॥ २७ ॥ 
ननिमित्तो्णद्यीवाच्ञ्चनासस्रकू च तत्त्यजेत्‌ ।” 
“दोपः सार्त्रीं: सडत्टष्णं नोयते शु्वलरुपताम्‌ ॥ २८ ॥ 
घवलाओपलिक्षामं निष्पावर्थदलाइति । 
अठिठीव्रदजासगदाइश्वयधुपीडितम्‌ ॥ २६ ॥ 


[ अं० १०' 


१ पर्त फ्बासपिि १५ सारत सुसार गात्यफर्सणक्काकेि समकम । 
र्तत्मप्तमपि नवोलपज्ने दब्यैमेंपजे.साथयेद्‌ । २ चर्मेतिचर्मछण्डवद्‌ आभासमानम्‌ 1 


संघिसिठासितरोग प्र० ] उच्चरस्थानम्‌ ३११ 


"पावात्ययेन त्तच्युक्र चजेयेतीव्रवेदनम्‌ 17 
चज्यंशुक्रम्‌ू-- 

यस्य वा छिंगनाशोऽतः एयावं यद्दा सलोहितम्‌ । 

अच्युत्तेधावगा्ठ वा सासनाडोब्रणावृतम ॥ ३० ॥ 

पुराणं विषम मध्ये विच्छिन्न यच्च युक्रकम्‌ । 

पंचेत्युक्ता गदाः इच्णे साध्यासाध्यविभागतः” 


एकादशोऽध्यायः । 
अथात्तः संघिसितासितरोगप्रतिपेघं व्याख्यास्यामः । 


उपनाह्‌ चिकित्सा-- 
“उपनाह भिषक स्विन्तँ भिन्नं ब्रीहिमुखेन च 1 
लेलयेन्मंडलाग्रेण ततश्च प्रतिसारपेत्‌ ॥ १७ 
विष्पलीक्ञौद्रमिधूरर्थरबच्तीयातूर्ववत्ततः९ 1 
पटोळपथामळकववाथेनाश्रोठयेच्च तम्‌ ॥ २ ॥ 
पर्वणीचिकित्सा-- 


श्पृवंणी बडिशेतात्ताबाह्मसंधित्रिभागतः । 
वुद्धिपचेण वर्ष्याप्धे स्थादश्वुषतिरन्यषा ४ स्श 


२ यच्छुक्रं पाकास्यवेन तीद्रवेदने तदपि वर्ज पेद + झूक़रोंग:--कुली! दि० । 
२ पूर्ववन्‌-उप्णेनजलेन प्रक्षाल्यघुतेनसिंक्तै मघुमरिषाऽम्यक्तम्वाषः कर्णयोश्र 
परसत्‌मि.पिष्डीदत्वरयश्रीयाच्‌ ? रे एवेयोऱ्यत्थितिमये आाता-ुद्वीजासकीो 
बृद्धिपत्रेणार्ध मागे दर््या घेदनोया । अन्ययाधिकच्डेशदधुनाडोस्यात्‌ । 


३१२ 


अष्टा ङ्ग्यम्‌ [ अ० ११ 


चिकित्मा चार्मवरकौदरसै घवप्रतिसारिता 1 
पूयालसेसिराव्यघादि-- 

पूयालसे सिरां विध्येत्ततस्वमुपना येत्‌ ॥ ४ ॥ 

करवीत चाञ्निपाकोक्तं सर्य कर्म यथाविधि । 


चूर्णाञ्जनप्रयोगादि-- 
सैधवारद्वककासीमलोहतात्रैः मुचूणिदः ॥ ५ ॥ 
चूर्णाजनं प्रयुजीत सक्षीद्रवा रसक्रियास्‌ 1 


क्रिसिग्नन्थिमदेनादि-- 
दृभिग्रंथि करीपेण स्विन्मं भित्वा विलिख्य च ॥ ६ ॥ 
निफलाक्षौद्रकासीससँघर्वः प्रतिमारयेत्‌ ।, 
“पित्ताभिष्यंदवच्छुक्ति,, 


बलासप्रथितपिष्टकयोरुपचार :-- 
बलासाह्वयपिष्टकौ ॥७॥ 
मफा[भष्येदवन्मुक्त्वा सिराव्यधमुपाचरेत्‌ । 
बीजपूररसाक्त॑ च व्योपकट्फलमेंजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भन्जनम्‌-- 
जादीमुकुलसिंधूत्यदेवदार्महौपर्य: । 
पिष्टैः प्रसञ्चया वतिः शोफकइध्नमंजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्तस्यंदवदुत्पावह्पंजालार्जुने किया । 
सिरोस्पाते विशेषेण घृतमाक्षिकमंजनम्‌ ॥ १० ॥ 
सिराइर्पे तु मघुना शुक्ष्णधृष्ट रसाअनम्‌ 1 
'अर्जु ने शर्क रामस्तु राश्रोवनं हितम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्फटिक: कुंकुमं घसो मधुको मघुनांजनम्‌ । 
मधुना चांजनं शंख; फेनो वा सितया सह ॥ १२॥ 
अर्मचिकित्सा- 
नर्मोक्त पंचघा तत्र दमु धूमाविल च यत्‌ । 
रक्त दशितम यच्च सुकरत्रतस्य मेवजस मे रदे 


संधिसितासितरोग प्रण ] उत्तरस्यानम्‌ ३१३ 


अर्मेणः शास्रचिकित्सा-- 
उत्तानस्वेतरत्‌' स्विन्नं ससिघूत्थेन चाजितम्‌ । 
रसेन बीजपू रस्य निमील्याक्षि विमर्दयेत्‌ ॥ १४ प 
२इत्थं संरोपिताक्षस्प ्रचलेऽर्पायिमांसके 1 
घृतस्य निश्चल मूब्नि वर्त्मनोश्च विशेषतः भ १५ ॥ 
अपांगमीक्षमाणस्य वृद्धेमेणि कनोनऊाल्‌ । 
चलो स्याद्यत्र तत्रामे वडिजेनावळबितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नात्पायतं मुडुंड्या बा सूच्या सूत्रेण वा तवः 1 
समंतान्मंडलग्रेण मो चयेदथ माक्षिकम्‌ ॥ १७॥। 
कनीनकमुधानोय चतुर्भागाव्ञेपितम्‌ । 
छिद्यात्कनीनके रदोड्राहिनीश्वाथुत्राहिनीः ॥ १८ ॥ 
कनीनकब्प्धादश्रुवाडी चाकिण प्रवर्तते । 
चृद्धमणि तथाऽपांगात्पश्वतोऽस्य कनीनक्रात्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्यक्‌ छिन्नं मघुग्मोपसैधवप्रतिसारितम्‌ । 
उष्णेन सपिषा मिक्तमम्पकर्त मधुसविधा ॥ २० ॥ 
बघ्तीयात्सेचयेन्भुकत्वा तृतीयादिदिनेपु च । 
करंजवीजमिद्धेन क्षीरेण क्दथितैस्तथा ॥ २१ ॥ 
सकदरैद्विनियारोधपडोलीयिकियुकैः । 
कुरंटभुकुलोपेउंम्रुचेदेवाह्मि सप्तमे ॥ २२ ॥ 
सम्यकू छिन्ने अवेरस्वास्थ्यं हीनातिच्छेदजान्गदान । 
सेकाजनप्रभृतिभिजये झ्लेखनदूंहुणं: ॥ २३ ॥ 


१ अर्मरोगः (नाखूना) हि० उत्तानस्य रोगिणः ३ इतरद्‌-वामदक्षिषयोरेवःः 
नेत्र । २ इत्थं सँन्धव वीजपूररसाञ्जितं निर्मील्यविभर्दनेन संरोपिताक्षस्य अर्म 
चिविलोकरणाय संक्षोमितवेवस्य १ वर्त्मषोश्च क्रिपेण धृतस्य, कनीवकाव्‌ 
अर्मणिवृद्ध सत्यपाङ्गं पश्यतः} यवार्भणि बलोस्पात्तत्रनात्यायर्त नाठिदीर्घपपा 
भर्वात तथा पडिचञेनावन्ठम्यितम्‌ 1 तठोषुचुण्ड्या तर्जन्यट्युप्रमत्दसेन 1 


३१४ 


भट्टा ङ्गहृदयन [मन ११ 
अञ्जनम्‌" 
मित्रामन: शिलालियळवणोतमनागरम्‌ । 
अर्धकपोन्मितं तार्झ्ये पलाथं च मघुप्तुदम्‌ ॥ २४ ॥ 
अंजनं इजेप्मत्तिमिरपिल्ल शुबळार्मशोपञित्‌ 1 
लेखनाञ्जनम्‌- 

"विफलकतमद्रव्यत्वर्च पानीपकल्वितान्‌ ॥ २५ ॥ 
चरावपिहिदा दग्ध्वा करात चूणयेत्ततः 1 
पृयक्गेपोपपरमः पृथगेव च भाषिता ॥ २६ ॥ 
मा मपो छोपिदा पेष्या सूयो द्विलवणान्विता 1 
चीण्येतान्यंजनान्याह लेखनानि परं निमिः ॥ २७ ॥ 

कठिनसिराणामर्मवच्चिकित्सा— 
मिराजालेमिरा यास्तु कठिना लेखनोपर्व: । 
न मिद्धूयर्यर्मवत्तासा पिटिकाना च साधनम्‌ ॥ २८॥ 

झुकरेघृतम्‌ 
दोपानुरोचाऽठु्रेपु स्किघरूके वराघुतम्‌ 1 
विक्तमूर्घ्वमसूकस्रायो रेकसेकादि चेप्यते ॥ २६ ॥ 
क्षतशुक्रेपकघृतपानादि :--- 
जिज्रिबृद्दारिणा पक्वं सतशुक्रे घुतं पिदेत्‌ । 
मिरया तु हरेदक्ते जदौकोभिश्च लोचनाद्‌ ॥ ३० ॥ 
मिडेनोसररूकाकोलीदाक्ञायष्टिविदारिमिः । 
समितनाजपयसा सेवनं सलिले न वा ॥ ३१॥ 
रागावेदनाचांतौ परं लेखनमंजनम्‌ 1 
चतय :— 

वर्तयो जानिमुङुळन्म्र्ञागँरिकचंदनैः ॥ ३२ ॥ 


१ विफल्ामामेकस्य दस्यचिद्दव्यस्य स्वचम्‌ । ततख्थिफाया: 1 


सैपिशितासितरोग भ० ] उत्तरस्थानम्‌ 


प्रसादयंति पित्तास' ध्नेत्ति च क्षतशुक्रमम्‌ 1 
नेत्रयर्वि ३-- 
इतदतिवरा होएटण्याश्वाजसरोदृभर्वः ॥ ३३ ॥ 
सशंसषमौ क्ति भोयिफेनैर्मरिचपादिकीः । 
क्षतशुक्रमपि व्यापि दंतदतिनिंवर्तयेतु ॥ ३४ ॥ 
वर्तिः्सर्वशुक्रह्ृत्‌-- 
तमाळपश्च गोदंवयलफेतोऽस्थि गार्दभम्‌ । 
वाग्नं च वतिम्‌ तेण सर्वशुक्रकताशिनी ॥ ३५ ॥ 
रर्नादन्ञनम-- 


रत्नानि दता खँगाणि घाठवम्थ्युपर्ण घुटि. । 
करंजबीजं लशूनो ब्रणयादि ज भेषजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सक्बणाश्रणग भी रत्वक्स्थ शुक्रव्नमंजनम्‌ । 
निम्नशुक्रस्यान्नमनम्‌-- 
निम्नमुन्नमयेत्स्तेहपाननस्यरसाजने, ॥ ३७ ॥ 
सश्जं नीरज तृतिधुटपाकेच दूक्रकय $ 
शुद्धशुक्रे सेचनम्‌ 
शुद्धशुक्रे निद्यायटीसारिवाशावरामसता 11 ३८ ॥ 
सेचनं रोध्रपोटल्या कोप्णईनोमअ्याऽयवा ॥ 
शुक्कघ्नी शुटिका-- 
वृह्तीमुलयष्टचा हृतारतैयचनागरेः 11 ३६ ॥ 
घावोफलायुना विष्टेलपितं ताञ्रभाजनम्‌ । 
यवाज्यामलकीप्ैर्बहुो पूपयेतठः ॥ ४० ॥ 


तव छुर्वीत गुटिकास्ता जललीदपेपिता: 1 
महानींव्य इति ख्वावा: शुदशुक्रलहरा: एरम 11 ४१ ७ 


३१४ 


३१४ 


अष्टरङ्गहृदपम्‌ 
अकंभनम>- 
सिदामनः घिठालिपलवणीतमनागरम्‌ 1 
अर्धकर्यो स्मितं तादय पलार्थ च मधुप्नुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अंजनं श्वेष्मतिमिरपिल्लशुक्लार्मशोपजित्‌ । 
लेखनाञ्जनम्‌— 

*निफर्लकतमद्रिव्यत्वर्च पानोयकल्किताम्‌ ॥ २९ ॥ 
शरावपिहिता दग्ध्वा कमाते चूणंयेत्तत: । 
पृयक्शेपोपघरमैः पृथगेव च भाविता ॥ २६ ॥ 
सा मपो शोपिता पेष्या भूयो द्रिलवणान्विता ६ 
त्रीप्येतान्यंजनान्माह लेखनानि परं निमिः ॥ २७ ॥ 

कठिनसिराणामर्सेवच्चिकिरसा-- 
मिराजालेसिरा यास्तु कठिना लेघनौपधै: । 
न सिंदू्यंत्यर्भवत्तासा पिटिकानां च माघनम्‌ ॥ २८ ॥ 

पि 
शुक्तम्‌ 
दोपानुरोधाच्छुक्रेपु स्निग्चरूक्षै वराघृतम्‌ । 
तिक्तमूष्वमखवलावो रेकमेकादि चेष्यते ॥ २६ ॥ 
क्षतणुक्रेपक्तघृतपानादि :-- 
जत्रिछिदृद्रिणा पक्व क्षतशुक्रे घे पिवेत्‌ 1 
मिरा तु हरदक्त॑ जछौकोभिश्द लोचनात ॥ ३० ४ 
तिदेनोत्पलकाकोलोद्राक्षायष्टिविदारिभि: । 
समितेनाजपयमा सेचनं सलिले न वा ॥ ३१॥ 
रागाचूवेदनाशांती परं लेखनमंज नम्‌ । 
चतय :— 

वर्तमो जातिमुकुललाक्षार्शैरिकचंदरन: ४ ३२ ॥ 


नफल्गयामेकस्य कस्पचिद्दव्यस्य त्वचम । ततस्त्रिफलाया: ६ 


[अ« ११ 


धंबिधिवामिवरोग प्र० ] उत्तरत्यानम्‌ 


प्रयादयंति पित्ताचा ध्वंठि च वसुक्र चन्‌ । 
नेत्रवर्दि :-- 
कॅदैदंविवराद्रोप्रयवास्वाजखरोरुमर्व: ध ३३ छ 
समखमौक्तिकां मोथिकेनम रिवा दिव: । 
अनशुक्रमाठ व्यापि देतबशितिवर्तयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वर्चिश्र्वशुतरद्वच्‌-- 
चमाळपर्च गोद॑वर्यंसफ्रेतोडस्थि गार्दमम्‌ 1 
तार्झ च वर्विमू भिण सर्वशुक्वनाधिनी ॥ ३१ प्र 
रत्नाधञ्ञनम-- 
रानि दता शुंगाणि वाववन्त्युपण छुटि: 1 
करंजवीज लूनो ब्रणमादि च भेषजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गद्रगाव्रणयंमौरत्वकम्ययुक्रव्तमजनम्‌ । 
निम्नशुक्रस्याञ्ञमनम्‌- 
नि्मपु्ममयेन्स्नेद्वपाननस्यरसाजनेः ॥ ३७ ॥ 
गगन नींद वृसिपटपाकेन शुक्रकम्‌ । 
शुद्धशुक्रे सेचनमू-- 
घुद्रभुक निद्यायष्टीसारिवासावरांभसा 11 ३५ ॥ 
भवन दोध्पोटल्या कोप्णोभोमस्नयाऽयवा । 
शुक्रव्नी गुटिका-- 
वृटवीमूळयष्ट्यालवास्रमघवनागरं: ॥ ३६ 1 
मानीफठायुना पिष्टैद्रेपितं ठाञ्नभाजनम्‌ 1 
सवाखामदकीपत्रैरयद्वुशो धूपयेत्ततः ॥ ४० 3॥ 
यत्र ढुर्वीत गुटिकार्वा जलक्षद्वेपिता: । 
महामीया इडि स्याता: घुदणुक्रटरा: परम्‌ ॥ ४१ ॥ 


संघिसिठासितरोग प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ 


म्झग्ाँतावर्मवच्दुखमजकाएछपे च योजयेत्‌ ।,, 
अज्ञकायामसाध्यायां यूक्ेऽन्यतर नब तद्वियैः ॥ ५१ ॥ ' 
चैदनोपशमे स्नेहपानासक्प्रावणादिभि: । 
कुर्याद्रीभरमताँ जेतु सुक्रस्योत्सेषनापगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
असाध्यशुक्रेड/जनमू--- 
नालिकेरास्थिभल्लावतालवशकरीटजग 1 
भस्मादूभिः खावयेत्ताभिर्भावयेत्करमास्यिजप्‌ ॥ ५३ ॥ 
चूर्ण शुक्नेट्वसास्येपु तद्वैवर्ण्यघ्तर्मजनप्‌ । 
साध्येषु राघनायाळमिदमेव च शीखितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अजकाव्यवादि-- 
अजड पार्श्वतो ब्रिद्धवा सूव्या मिस्नाव्य चोदरम्‌ । 
सरम प्रपीडयागुछेन्‌  वगाद्रेबानुपुणयेन्‌ ५ 2५ छ 
व्रण गोमासभूर्णेत बर्ढ बद्धं विमुव्य घ | 
सप्तराताद्‌ बणे रूढे वृष्णभागे गम स्थिरे ॥ ५६ ॥ 
स्नेहांजन॑ च कर्तव्यं न्यं च क्षीरसपिया । 
तयापि पुनराध्माने भेदच्ठेदादिगा द्रिगामू ॥ ५७ ॥ 
युवत्या कुर्याचया नातिच्छेदेन स्पाप्िगजनम्‌ 1 
शुक्रेपुपानादी पकघृतम--- 
नित्य च भ्यु शर्त यथारव॑ 
पाने च मर्थे च घु विदथ्यात्‌ । 
न हीयते छब्यबला तयांत- 
स्तीदणांजनट यू सठ् प्रयुगत: ॥ ५४ ॥ 


a 


Co यया ० 0144. 
है Rs स पछेव्न्यत्रान्यश्मित्रशगेडगाध्ये रमेदतानापिभि 
६ न दनेमुएरपकुघोत्‌ 1 वीभत्मतानिन्धना बनू घवरयोळेपगाप्न कुर्याद्‌ । 


ह्वादशोऽभ्यायः 
अ्ाज़ो दष्टिरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


हिमिराख्यरोगलक्तणम्‌ -- 
गरमुमरानुसारिणि मले प्रथमं पटले थिते 1 
अव्यक्तमीक्षते रुपं व्यक्तमप्यनिमित्तत: ए १ ॥ 
"प्राप्ते द्वितीयं पटलममूतमपि पश्यति । 
भूतं तु यल्लादासन्नं दूरे सूक्ष्मं च नेक्षते ॥ २ ॥ 
दूरांतिकस्यं रूप च विपयसिन मन्यते । 
दोघे मंडलमंस्थाने मंडलानीव पश्यतति ॥ ३ ॥ 
द्विध दृष्टिमध्यस्थे बहुधा बहुषा स्यिते । 
ष्टररभ्यंवदगते हस्ववृद्धविपर्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
नाठिवस्थमंघःसंस्थे दूरगं नोपरि स्थिते 1 
पार्श्वे पश्येक्ष पार्श्वेस्थे तिमिराश्योऽयमामयः ॥ ५ ॥ 
प्राप्रोति बावत दोपे तुतीयपटलाभिते । 
हेनोम्वमीक्षते नाघस्तनुर्चलावुतोपम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथावणं च रज्येत दृश्टिटेपित च कपात ९ 
“'तथाष्पुपेश्चमाणस्य चतुर्थ पटलं गत: ॥ ७ ॥ 
लिगना मलः बुर्वन्‌ छादयेद्‌ दृषट्रिमंडळम्‌ । 
ठत वातेन तिमिरे व्याविद्धमिव पश्यति ॥ ८ ॥ 
अलाविलार्यामामे प्रमन्नं चेशते महू: । 
जालाति केशान्मशकान रश्मीश्चोपेक्षितेन्‍त्त च ॥ ६ ॥ 


23. त त त त 5 
१ दिनीन मेद आश्रित पटलम्‌ । अभूठमविद्यमानम्‌ । दूरे स्थित तपा मूदमं 
च न पर्वत । विमिप्तेष-माषाएं मोतियावचिद इति 


इष्टिरोगविज्ञानम्‌ | उत्तरस्थानम्‌ 


काचीभूते गरणा पश्यत्यास्यमनामिकम्‌ ! 
चद्रदीपाचनेकत्वं वक्रभुञ्वपि मन्यते ॥ १० ७ 
वृद्धः काचो दशे कुर्यादरजोधूमावुता मिव 1 
रपष्टासणाभा विस्तीर्णा सूक्ष्मा वा हतदर्घनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
सख लिंगनाशो, 
चाते तु संकोचयति हृक्सिराः । 

हम्मंडळं विशत्यंतर्ग भीरा हगसौ स्मृता ॥ १२॥ 
पित्तज तिमिरे विद्युत्खद्योतोद्योतदीपितम्‌ । 
शिखितित्तिरिपिच्छाभँ प्रायो नीळं च पश्यति ॥ १३ ॥ 
काचे हक्‌ काचनीलाभा ताइगेव च पर्श्यात 1 
अ्कदुपरिवेषाप्िमरीचीद्रधनू पि च ॥ १४ ॥ 
शुङ्कनीखा' निरालोका दृक निम्बा लिगनाशत- । 
दृष्टिः पित्तेन हृस्वार्या सा हस्वाहस्वदर्थिनी ॥ १५ ॥ 
भवेत्पित्तविद्ग्धार्या पीता पीवाभदर्शना । 

कफलिमिर लक्षणमू-- 
कफेन तिमिरे प्रायः लिग्यं श्येतं च पश्यति ॥ १६ ॥ 
शंखेंदुकुदकुसुमः कुमुदेरिव ्चाचितम्‌ । 
काचे तु निष्प्रमेद्र्कप्रदीपाचैरिवाचितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सिवाभा सा च दृष्टि: स्याल्लिगनाशे तु लपते । 
मूर्तः कफो इष्टिगतः झिग्यो दर्शननाधनः ॥ १८ ॥ 
बिदुर्गलस्येव चलः पक्मिनीपुटसंस्थितः 1 
उप्पी संकोचमायाति छायायाँ परिसर्पति ॥ १६ ग 
डाँखकुदँदुकुमुदस्फटिकोपमशुक्लिमा है 
रक्तेन तिमिरे रक्ते तमोभूतं च पश्यति ॥ २० ॥ 


३१९ 


१ लिह्ठनाशादृदृष्टिभ्रंमरवन्नीला प्रकाशरहिता स्तिग्चा च स्यात्‌ तेन हस्व 
संज्ञा दृष्टि: 1 हस्या हत्वाकृठिस्वया ठर्वदाधिनी च इष्टिर्मवठि । २ याचि 


व्याप्तम । 


३२० अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अण १२ 


कचेन रक्ता वृष्णा वा दृष्टिस्ताहक्‌ च पश्यति । ; 
लिगनाणेडपि वाइग्‌ हद्द निःप्रमा हतदर्शवा” ॥ २१ ॥ 
संसर्गसंनिपातेपु विद्यात्संकीर्णलश्षणान्‌ 1, 
तिमिराद्रीनमम्माच्च तैः स्पाव्यक्ताउुलेक्षणमम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिमिरे, *क्षेपयोर्ईष्टी चित्रो रागः प्रजायते । 

नकुखान्ध्यरोग ।-- 
द्योर्‍्यते नकुलस्येव यस्य हल निचिता मळे: 0 २३ ॥ 
नकुलाघ. म सत्राह्लि चित्रं पश्यति नो निधि । 


> 3 > 


दोपान्धोरोग ३-- 
अके$स्तमस्वकन्यस्तगभस्ती स्तंभमागताः ॥ २७ ॥ 
स्थगयंति हृद्यं दोषा दोपाँध; स गदोपर: । 
दिवाकरकरस्पृष्टा अहा रट्टिपयान्सला; ह २९ ॥ 
बिखोनछीना यच्छंति व्यक्तमद्ाल्रि दर्दनम्‌ ।, 

राज्यान्ध्यादिरोगा ३--- 

उष्णतप्तस्य सहसा शीतवारिनिमजनाव ॥ २६ ॥ 
ब्रिदोपरक्तसंपृक्तो यात्युष्मोष्द ततोऽक्षिणी । 
दाहोषे मलिने श्वलमहन्याबिछदशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजावांघ्यं च जायेत विदग्योष्णेन सा स्मृता । 
/भुशपम्लाशनाझोपै: सार्खप इष्टिराकिता ॥ २८ 11 
सक्लेदकंद्कलुपा विदग्घाम्लेन सा स्मृता ।,, 
शोकज्वरशियेरोगसंतप्तस्यानिादय: ॥ २६ ॥ 
धूमाविलां चूमदशाँ दं कुर्युः स घूसरः ! 

सर्हसंवाल्पसत्त्वस्य पश्यतो ख्पमद्मुतम्‌ । ३० ॥॥ 


१ तैः संसर्भसन्निपा्त: 1 २ जञेषयोः काचलिझ्जनाशबो: । अस्तमस्व- 


पर्वतस्य मस्तके न्यस्ता स्थापितागभस्तय. किरणा येन म तस्मित अके । स्थगपन्वि 
छादमन्ति । 


तिमिर प्र 


उत्तरस्थानम्‌ ३२१ 


भास्वर॑ भास्करादि वा याताया नयवाख्रिता: । 
कुर्वति तेजः संशोष्य दृष्टि मुपितदर्शनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बैद््यवर्णा स्तिमितां प्रद्तिस्यामिवाव्ययाम्‌ । 
आऔपसर्गिक इत्येप लिंगनाशो, 

साध्यासाध्यबिचार :— 

ऽत्र वर्जयेद्‌ । 

बिता 'कफाल्लिंगनाशानु गंभीरां हस्वजामपि 11 ३२॥ 
पट्‌ काचा नकुलाघश्च याप्याः, शेपांस्तु साधयेत्‌ ॥ 
दशेति, गदा दृष्टी निदिष्टा सप्तविशति,” ॥ ३३ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
ग्थाऽतस्तिमिरप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 


तिमिरस्यशीप्रसुपक्रम २7 
"तिमिरं काचतां याति काचोप्यांध्यमुपेक्षया 1 
ञेत्ररोगेष्वतो धोरं तिमिरं साधयेत्‌ द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
साधितघृतपानं काचादिनाशाकम्‌-- 


तुळा पचेत जीवता द्वोणे$पां पादशेपिते 1 
तर्कवाये द्विगुगक्षीरं घृतप्रस्थं विपाचपेत्‌ ॥ २ ॥ 


२ विनेति-वाठपित्तसंसर्गलत्िपातरक्तजीपमग्वितन्‌ ॥ पट्‌ काचाः-वादपित्त- 
कफरक्तसंसर्गसल्षिपातजा: । दोषाच द्वादण-वातपित्तकफ रक्तमंसर्ग सन्निपार्तरिति- 
तिमिराणि पट्‌ । सप्तमः कफजोलिज्ुताशः 1 अष्टमः पित्तविदग्पा हृष्टिः । नवमो- 
दोपान्ध:, ददाम उष्णविदग्यादृष्टिः । एकादशो विदग्धाम्ला । दादशोधुमर: 1 


२१ 


अष्टाङ्ध हृदयम [ग० १३ 


प्रपोडरीककाकोली पिपपलीरोघ्सैधर्वः । 
द्यताद्वामधुकद्राक्षासितादास्फलतर्य: ॥ ३ ॥ 
कापिकनियि तत्पोवे तिमिरापहरं परम्‌ 1 
द्राक्षावदनमं जिष्ठाकाकोलीढयजीवरकः ॥ ४ ॥ 
सिताशवतावरीमेदापुंड्राहमघुकोत्पर्ठ: ॥ 
पचेज्जार्ण छृतप्रस्यं समक्षीरं पिचून्मितेः ॥ ५ ॥ 
हंति वत्काचतिमिररक्तराजीदिरोशजः 1 
अन्यदुछू तम्‌-- 
पटोलनिबकटुका दा्वीसिव्यवरावृषम्‌ ॥ ६ ॥ 
सघन्वयासत्रायंतोपपंटं पालिकं पृथक्‌ । 
प्रस्थमामलकानां च ववाथयेश्नल्वणेऽमसि' ॥ ७ ॥ 
हदानिपुलिकी, पिए प्रय फरएत्पयेलू १ 
पुस्तभूनिवषष्टयात्वकुरजोदोळ्पचदनैः ॥ ६ ॥ 
सपिप्पलीकँस्वत्सपिर्त्रणकर्णीस्यरोगजित्‌ । 
विद्रधिज्वरदुष्टारविसर्पापचिकुष्ठनुन्‌ ॥ & ॥ 
विरेपाच्छुक्रतिमिरनक्तांव्योपणाम्लदाहनुत्‌ । 
त्रिफलाछुतम्‌- 
न्रिफळाष्टपळं ववाथ्यं पादशेप॑ जलाढके ॥ १० ॥ 
तेन लुल्पपयस्केन त्रिफलापछकल्कवान्‌ । 
अधंप्रस्थो घृतात्मिद्धः सितया माक्षिकेण वा ॥ ११ ४ 
युक्तं पिवेत्तत्तिमिरी वद्युक्त॑ वा वरारसम्‌ । 
महात्रैफलंछृतम्‌-- 
यष्टीमधुद्विकाकोलीब्याघीकृप्णामृतोत्पलेः ॥ १२ ४ 
पालिकैः ससितादार्धपृतप्रस्थं पदेत्यमैँ: 1 
नजाक्षोरवरावामामार्कवस्वरसः पृथक्‌ ॥ १३ ॥ 


१ नत्वणदोणे 1 


तिमिर प्रन ] उत्तरस्थानम्‌ ३२३ 


महार्नरफलमित्येतत्पर दृष्टिबिकारजितु । 
लेहोगरुडतुल्य दृष्टिकृत-- 

अफलेनाथ हविपा लिदानस्त्रिफलां निशि ॥ १४४७ 

यष्टीमघुकसंयुक्तां मधुना च परिप्लुताम्‌ । 

माममेक हिताहारः पिबन्नामलकोदकम्‌ ॥ १५ ॥ 

भमौपर्णं लभते चल्लुरित्याह अगवान्निमि: । 

त्रिफलाप्रयोग :-7 
ता्यायोहेमयष्टया हसिताजीर्णाज्यमाश्चिकीः ॥ १६॥ 


संयोजिता यथाकासं तिमिरध्नी' वरा वरा । 
सघृतं चा वराक्‍वाथं शीलयेक्तिमिरामयी ॥ १७ ॥। 
अपूपसूपसक्तून्वा त्रिफलाचूर्णसयुतावु । 
पायस॑ वा वरायुक्त शीतं समघुशर्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रातर्मक्तस्य वा पुर्वैमद्यात्यथ्या पृथक, दयक्‌ । 
सुद्दीका दवर्कराक्षौद्रैः सततं विमिरातुर; ॥ १६ ॥ 
तिमिरापहं चूर्णाजनम्‌-- 
अज्ञोतोजादांश्चतुःप्टि ताम्रायोख्प्यकांचनैः । 
युक्तान्‌ अत्येकमेकाशैरंधमूपोदरस्थितान्‌ ॥ २० ॥ 
च्मापयित्वां समावृत्तं ततस्तञ्च निषेचयेत्‌ 1 
रमस्कंधवपायेधु सप्तझत्व: एयक्‌ टप ॥ २१ ॥ 
चैदूर्यमुक्ताशंखाना च्रिभिर्मार्गयुत ततः ॥ 
चूर्णाजन॑ प्रयुंजीत तत्मर्द तिमिरापहम्‌ ॥ २२ ॥ 


१ सौपणे गाएइम्‌ । २ वरानिफल्त । वराप्रदास्ता । ३ खोताञ्चनस्य च 
तु.पष्टिमागास, ठाख्रादीनां ग्रत्येकमेकमाग: । समावृतं शिलायाँ पिष्टम। रसैति- 
मघुरादिरसद्रव्पगणक्वायेपु 1 चै्ड्यादोनांपूथफ्‌ क्रयोमागा: । 


३२७ ब्टाङ्गहदयम [० १३ 

अजनम्‌ 

मांसीमिजातकायःुंकुमनोछोत्पळामयातुत्यैः । 

सितकाचशंश्वफेनकमरीचांजनपिप्पलीमधुक: ॥ २३॥ 

*चंडरे$शविनीसनाथे सुचूर्णितरंजयेचुगुलमदणो: 1 

तिमिरामंरक्तराजीकंड्रूकाचादिद्यममिच्छन ॥ २४ ॥ 
अञ्जनम्‌ 

अरिववरलवणमागो सागो दौ कणसमुद्रफेनाम्याम्‌ । 

सौदीरभागनवक चित्रायां चूणितं कफामयजित्‌ ॥ २५ ४ 
अञ्जनम्‌ 

दराक्षामृणालीस्वरसे क्षीरमद्यवसासु च । 

पृथ दिव्याप्मु स्रोतोजे सप्तकृत्वो निषेचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तन्बूणितं स्थितँ शंखे ृप्रसादनमंजतम्‌ । 

स्तं मर्वाक्षिरोगेषु विदेहपतिर्निमितम्‌ ॥ २७ ॥ 

भास्कराञ्जनम्‌-- 

निदेग्वं वादरांगारैस्तुत्य॑ चेत्थं निपेचितम्‌ । 

क्रमादजापय,सपि क्षोद्रे तस्मात पलद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

कापिकॅस्ताप्यमरिचखोतोजकटुकानर्त: 1 

पद्रोप्नशिछापथ्याकर्णहाजनफेनिक.' ॥ २९ ॥ 

युक्तं पलेन यष्टयाश्च मूपांतर्ष्मातचूणितम । 

हति काचार्मनक्तांव्यरक्तराजोः सुथोलित: ॥ ३० ॥ 

चूर्णो विभेपात्तिमिर॑ भास्करो भास्करो यथा । 


१ यस्मिन्दिवमे यक्षक्षत्न॑स्थात्‌ चन्द्रस्वस्मिन्दिने वव्नक्षत्रयुक्तोमवति, तत्तो- 
यस्मिड्दिनेशषवदीनशत्रै भवेत्तस्मिन्दिने, इस्यर्थः। 


तिमिर प्रन ] उत्तरस्वानम्‌ 


ड्वितीयंभास्क स्ञनम्‌-- 
त्रिद्ददुभागा *भरुजंगस्य गंधयापाणपंचकम्‌ ॥ 
शल्बतारकयोद्रौं द्वौ वंगस्यँकोजनत्रयम्‌ ॥ ३१ 11 
अंधमूयीकृत ध्मात पनवे विमलमंजनम्‌ । 
विमिरांतकरं लोके द्वितीय इव भास्कर: ॥ ३२ ॥ 


दुत्थाञ्ञनम्‌- 
गोमूत्रे छगणरमेऽम्लकांजिके च 
स्रोस्तन्ये हविषि विषे च माक्षिके च । 
यत्तृत्यं ज्वलितमनेकशो निषिक्तं 
तत्कुयद्गिस्ड्समं नरस्य चक्षुः ॥। ३३ ॥ 
सीसकशल]का-- 
श्रे्ठाजलं भूगरम सविपाज्यमजापय: । 
यष्टीरसं च यत्मौमं सप्तठृत्व पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३४॥ 
तस तत पायित तच्छलाका 
नेत्रेगुक्ता साजनानंजना वा । 
सैमिर्वार्मस्ावर्चीच्छल्यपैल्ल 
कंडू जाड्यं रक्तराजी च हंति ॥ ३५ ॥ 
तिसिरापहसञ्चनम्‌-- 
रसेंद्रभुजगी तुल्यो तयोस्तुल्यमधाजनम्‌ । 
*इपत्कप्ररसंयुक्तमंजनं तिमिरापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुधाञ्जनम्‌- 
यो गृघ्रस्तरुणरविग्रकादायल्लः 
स्तस्यास्यं समयमृतस्य गोशङ्गदूमिः । 


आज 5 veneer 

१ मुजजञ-पोसच्य । सन्धपापणपञरुंगन्धक्स्यपञ्चभागाः। घल्ब वामम्‌, 
पररः रजतम्‌ । भ्ुुजज्ञादीविशुद्धान्यत्रग्राह्मणि नतु तद्भस्मानि । २ राजिषु हु 
परिमापय३-ईपच्छव्दाधतुर्थवाचकस्तेन करस्य चतुर्भागः | की 


३२ 


३२६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [०१२३ 
निर्दग्धं समधृतमंजनं च पेष्यं 
योगोऽयं नयनवळं करोति गाधम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कृष्ण सपाखनम्‌-- 
कृष्णसर्पवदने सहविष्कं दग्धमंजनमनिःसृतघूमम्‌ । 
चुणितं नलदपतरविमिश्रं भिन्नतारमपि रक्षति चञ्चुः ॥ रेप 1) 
अन्धानां पुरीपाञ्जनम्‌- 
कृष्णं सर्प मृत न्यस्य चतुरश्चापि वृश्चिकान्‌ 1 
क्षीरकुंभे त्रिससाह क्नेदयित्वाथ मंथयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र मन्नवनीतं स्यात्पुषणीयात्तेन कुकूटम्‌ । 
'अंचल्तत्य चुशेषिण अकरि भुसमेअयाद घो ७० पा 
रसक्तिया-- 
कृष्णसर्पवसा शंख: कतकात्‌ फलमंजनम्‌ । 
रसक्रियेयमचिरादंधाना दर्शनप्रदा ॥ ४१ ॥ 
अप्रतिसाराञ्चनम्‌-- 
भमरिचानि दशार्घपिचु- 
स्ताप्यातुत्थात्पछ पिचुपेष्टया: । 
क्षोराद्रेदग्धमंजन- 
मप्रतिसाराख्यमुत्तमं तिमिरे ७ ४२ ॥ 
गुटिकाञ्जनम्‌-- 
अक्षबीजमरिचामलसत्वक- 
तुत्ययष्टिमघुऊंर्जरुपिष्टें: 1 
छायमैव गुटिया: परिशष्का 
नाशयंति विभिराण्यचिरेण ॥9३ ४ 
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पण्माच्षिक योग ४-- 
मरिचामलकजलोद्‌भवी- 
तुत्यांजनताप्यधातुभिः क्रमवृद्धः । 
पष्माक्षिक इति मोग- 
स्तिमिरारमब्लेदकाचकंड्हँता ॥ ४४ ॥ 


चूणीआनमशेपदष्टिरोगहरम्‌-- 
रक्षानि रूप्ये स्फटिकं सुवर्ण 
स्तोतोजन ताम्रमयः सद्यंखम्‌ । 
कुचंदनं लोहिवर्गरिकं च 
चूर्णाजने सर्वदृगामयथ्नस्‌ ॥ ७३५९ ॥ 
नस्यंदग्यलकारक्म 
तिळतलमक्षतैछं भु गस्वरसोऽसनाच निग्रहः । 
आयसपात्रविपक्त्रै करोति इष्देर्वळं नस्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नेत्ररोगिणः स्मेद्दादिभिरुपक्रम :- 
दोपानुरोधेन च नैकशस्तं 
स्नेहासविलावणरेकनस्यैः 1 
उपाच रेदंजनमूर्घबस्ति- 
बस्तिक्रियातर्पणलेपसेकीः ॥ ४७ ॥ 
सामान्य साधतमिदं भतिदोपमतः श्य्ण्यु 1 
वाचजेविमिरे पकछुतादि- 
चातजे तिमिरे तत दशमूळांमसा घृतम्‌ ॥ ४८ ४ 
क्षीरे चतुर्गुणे श्रे्ठाफत्कपरवं विचेत्तद: । 
श्रिफळापंचमूलांना कपायं क्षीरसंयुठम्‌ ॥ ४९ ॥ 
१ मरिच दशभागम्‌ । द्दा सपास्वर्णमानिरादर्घकर्ष:॥ २ जलोदुभव लपू ॥ २ जलोदर संत 
पदरणोमाधिकोयस्मिसिति षण्मासिक । षष्टं दव्यं माझषिकमयेत्यर्थः । कुचन्दः 


रक्तघन्दनम्‌ 1 
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सर्पिरष्टगुणक्षीर पक्वे तपैणमुत्तमम । 

र तपेणम्‌-- 
मेदसस्तद्वदेणेयाद्दुग्यसिद्धात्‌ खजाइताद्‌ ॥ ५६ 11 
उद्धृतं साधित तेजो' मघुकोशीरचंदनँ: । 

वसावर्पणम्‌- 
श्वाविच्छत्यकगोधार्ना दक्षतित्तिरिवहिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
पृथक्‍्प्रथगनेनंव विधिना कल्पयेद्वमाष्‌ । 
प्रसादनं स्नेहनं च पुटपार्क प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातपीनमवच्चात्र निरूढे सानुवासनम्‌ । 
पित्तजेतिंमिरे घृतपानादि-- 
पित्तजे तिभिरे सपिर्जीवनीयफलत्रपैः ॥ ६२॥ 
विपाचिते पायमित्वा खिम्पस्य ध्यधयेत्सिराम 1 
घर्करैला तिवृज्चू्णमंधुयु क्तैविरेचयेव 11 ६३ ॥ 
मुशीतान्‌ सेकलेपादीन युंज्याचेत्रास्यमूयंसु । 
सारिवापपह्मकोशी रमुक्ताशाबरच दर्न: ॥ ६४ (६ 
भञ्जनेवर्ति ;-- 
वर्ति बास्तांजने चुर्णस्तथा पत्रोत्पर्का जनै: ॥ 
सनागपुप्पकपूँरपष्टघाहस्वर्णगैरिकैः ॥ ६५ ॥ 
विमिरष्दमञ्जनसू--- 
रसदीराजनतुत्यकशगीबात्रीफलस्फटिककपूरम्‌ । 
पंचांशं पर्चार्श श्यंश्चमर्यका शमंजनं तिमिरव्नम्‌ 0 ६६ ॥ 
नर्यम्‌ 
नस्ये चाज्यं शतै क्षीरजीवनीयसिवोत्पर्छः । 


१ तेजोज्मस्नेहः । २ सौवीराजनतुर्वकयों: ५-५ भागाः । म्पुश्यामलयो: 
३-३ माया: । स्फटिक्कर्पु रयो: १-१ भागः + 


३३० अष्टाङ्गहुदयम [० १३ 
कफजतिमिर चिकित्सा-- 
इलेष्मोद्भवे:मृताववाथवराकणश्वतं घृतम्‌ ॥ ६७ 11 

विध्येव्सिरां पीतवतो दद्याचानुचिरेचनम्‌ 1 

काथ पुगाभयाशुण्ठीकृष्णाकुमनिकुमजम 11 ६८ ॥ 
“होवबे रदारुद्विनिशाकृष्णाकल्के: पयोम्वितैः 1 
द्विपंचमूळनियू हे तेलं पकवं च नावनम्‌? ॥ ६६॥ 


विमलाकोकिलाख्येवर्ती-- 
द्यंखप्रियंगुने गाळीकठुतरिकफलजिके: । 
हग्वेमल्माय विमला वात: स्यात्क्वोकिला' पुन: ॥ ७० ॥ 
छृष्णलोहरजोव्योपसघवत्रिफलाजने: 1 
तिमिरशुक्रनाशिनीवति ३-- 
दादागोखर्रसिहोष्ट्रदिजा लालाटमस्थि च ॥ ७१ ॥ 
श्वेठनोचालमस्चिघंछचंदनफेनक्रम्‌ । 
पिएँ स्ठन्याजदुग्वाम्यां वतिस्तिमिरघुक्रजित्‌ ॥ 
रक्तजतिमिर चिक्रित्सा-- 
रक्तजे पित्तवत्मिद्धिः चीतैश्वास्ने प्रसादयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्वाक्षपा नछदरोध्रयष्टिभिः 
इंखताप्रहिमपद्यपद्मकः 1 
सोत्पलेश्छगलदुग्ववतिर्त- 
रश्नजं तिमिरमाशु नश्यठि ॥। ७३ ॥ 
इन्द्दजादितिमिर चिकित्सा-- 
संसगंसंतिपातोत्ये यथादोपोदमं क्रिया ॥ 
मिद्धं मधूकेदृमिजिन्मरिचामरदाइभिः ॥ ७४ ॥ 


१ नेपालीमद:शिझा । कोकिला कोकिलानास्ती वतिः दुष्णलोहादिनि: 
« हिमं चन्दनम्‌ । छागदुग्धर्वातठँ रजादुग्यपिप्टै: । 
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सक्षीर नावनं ळं पिष्टैलेपो सुखस्य च । 
“नतनीलोत्पलानंतायष्ट्याहुसुनिपण्णकै: ॥७५॥ 
साघितँ नावने तैलं शिरोबस्ती च यास्यते । 
दद्यादुशीरनियू हे चूणित॑ कणसैघवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तच्छृतं सछत भूयः पचेत्कीद्र घने क्षिपेत्‌ । 
झीते चास्मिद्‌ हितमिदं सर्बजे तिनिरेऽजनम्‌॥ ७७॥ 
अस्थोनि मजपूर्णानि सच्वाना रात्रिचारिणाम्‌ । 
स्रोतोजाजनयुक्तानि बहत्यंभमि वासयेद्‌ ॥ ७८ ॥ 
मामे विद्यातिरात्र वा ततश्चोद्धत्स झोपयेत्‌ । 
समेपश्हंगीपुष्पाणि सयष्टपाह्वानि तानि तु ॥ ७६ ॥ 
चूणितान्यंजनं श्रेष्ठ तिमिरे सांनिपातिके । 
काचयिकिस्सा- 
काचिऽप्येपा क्रिया मुकतवा* मिरा यंत्रानपीडिताः ॥ ५० ॥ 
आध्याय स्युर्मला ददयात्साष्ये रक्त जलौकसः । 
गुडः फेनोजनं इष्ण मरिचं कुकुमाद्रजः ॥ ८१ ॥ 
रसक्षियेमं सक्षौद्रा काचयापनमंजनम्‌ । 
नकुलांचे तिदोपोर्य वैमिर्यबिहितो विधिः ॥ ८२ ॥ 
रसक्रिया चृतदीद्रगोमयस्वरसद्रूतँ: । 
तार्क्यगेरिकतालीसनिशाब्ये हितमंजनस्‌ ॥ ८३ ॥ 
दघ्ना विधर्ट मरिच राग्यांध्येंजन मुत्तमम्‌ 1 
८करंजिकोत्पलस्वर्णगंरिकाभोजकेमर: ॥ ५४ ॥ 
विष्टैगॉमयर्तायेल बािदोपांध्यनाशिनी ॥ 
“अजामूत्रेण वा कौतीकष्णासोतोजसै धर्बे. ॥ ८५ ॥ 
"काठाबुमारीअरटुत्रिककालमनशिरा, 1 
सफेनाइछामदुम्येत राम्यैधे वर्तयो हिता.” ॥ ८६ ॥ 


१ सिरां झुक्‍त्वा सिराँनमुख्नेत्‌ । यतो द द ब मरततिपीडिवाः जिरोपयोगि शिरोपयोगियग्तर- 
निपीडितामळा बान्ध्यायस्युः। हं 
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“मंनिवेश्य यङ्टन्मध्ये पिप्पलीरदहन्पचेत्‌ । | 

ता: शुष्का मधुना धृष्टा निशांध्ये श्रेष्ठमंजनम्‌” ॥ ८७॥ 
“रडादेख हीदयड़ती माटिपे तैलरसपिपा 17 

*घृत्त मिद्धानि जीवंत्या: पल्लवानि च भक्षयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
तयाठिमुक्तकरडदेफाल्यमिरुजानि' द्‌ । 

अष्ट छत कुंनभोतेः पत्र: पाने च पूजितम्‌” ॥ ८६ ॥ 
धमराल्यास्लपित्तोष्णविदाहे जीणेसपिपा । 

क्लिग्ध विरेवयेच्छीव: थोतदिह्याच सर्वतः ॥ ६० ॥ 
गोशवृद्रसदुग्वारज्यंविवक्वं शास्यतेंऽजनम्‌ । 
स्वर्णर्गरिकतालीमचूर्णावापा रसक्रिया ॥ ९१ ॥ 
“मेदाशाबरकानंतामंजिष्ठादादियषिमि । 

क्षीराष्ट्राशं धुत पकव सर्तैळं नावनं हितम्‌” ॥ ६२ ॥ 
तर्पणं क्षीरर्सापि: स्पादशाम्यति सिराब्यधः । 


चिन्तादिभिस्तिमिर रोगिवदवलोकनम्‌-- 
[जिठाभिघातभीव्ोोकरौद्यात्सोत्कटकासनात ॥ ६३ ॥ 
विरेकनश्यवमनपुट्पाकदिविम्नमात्‌ ) 
विदग्वाहारवमना त्मुत्तृष्णादिविधारणाव्‌ ॥ ६४ ॥ 
*अक्षिरोगावसानाच पश्येत्तिमिररोगिवत्‌ । 
यथास्वँ तत्र युंजीत दोपादीनु योदय भेषजस्‌ ॥ ६५ ॥ 


अतितेजस्विनोपहतदूष्टी चिकित्सा-- 


सूर्योपरागानलबियुदादि- 
विलोकनेनोपहनेद्षणस्य । 

संतपणं खिग्घटिमादि वाये 
तरयाजनं हेमघृतेन ष्टम ॥ ६६ ॥ 


अभिरणा भज्ञा ॥ २ अक्षिरोगावमानात्‌ नेत्ररोगान्ठात्‌ । 
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सदानेत्र॑ रक्तणी यमू-- 

चक्ष्रक्षाया मर्वकालं मनुष्यं- 
लनः कर्तव्यों जीविते यावदिच्छा ! 
व्यर्थो स्ोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां 
पुंसामंधानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥ ९७ ॥ 

त्रिफलादिकं नेत्ररक्षकमू-- 
यिफला रुबिरस्रतिर्विशुद्धि- 
मनसो निवृतिरंजनं च नस्यम्‌ । 
*शकुनाशनता सपादपूजा 
चुदपान च सदैव नेवरक्षा ५ ९८५७ 
अहितादशनात्मदा निवृत्ति- 
शश्षमास्वचलमूषमवीक्षणाश्च ) 
मुनिता निमिनोपदिष्टमेवत्‌ 
परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंमाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


१ निर्वृतिः प्रसन्नता, ज्ञान्तिरितियावत्‌ । शकुनाशनता-पश्चिमांसाहारत्वम्‌ 
*इप्टेहितं द्यावुन जाङ्गरुं च” इति उत्तरस्थानोयसप्तदश्याध्याये मुधतोत्तेः । 
पाइरूजा-पादयो रम्य ङ्घोइर्तनप्रभाउनपादताणघारणादिकम्‌ । 


€ 
चतुर्दशोऽध्यायः । 
अथातो लिंगनाशप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः | 


कफोड्वलिङ्गनाशस्यव्यघादि- 
“'विध्येत्मुजातं निःप्रेक्षं छिगनाशं कफोदूभवम्‌ । 
१आवर्तकयादिभिः पड्भिरविवर्जितमरुपद्रवं, ॥ १ ॥ 
तत्रद्देतु :-- 
*सोऽमंजातो हि विपमो दधिमस्तुनिभस्तनुः । 
दालाकयाऽवडष्टोऽपि पुनरूव्वं प्रपद्यते ॥ २ ॥ 
करोति बेदना तीव्रा दृष्टि च स्थगयेत्पुनः । 
इ्लप्मलः पूर्यते चाद सोऽन्यैः सोपद्रवैश्चिरात्‌ ॥ ३ ॥ 
आनीलतागद्‌ $-- 
प्रलैष्मिको लिगनाशो हि सितत्वाच्छ्लेष्मणः मितः । 
तस्यान्यदोपाभिमवाद्भवत्यानीलता गदः ॥ ४ ॥ 
आवतेकी दृष्टिस्वरू्पमू-- 
सन्नावर्त चला द्ृष्टिरावतंबयष्णा सिता । 
शकरास्वरूपम्‌-- 
शर्कराकंपयोलेद्निचितेव घनाति च ॥ ५॥ 


राजीमतीरूपम्‌--- 
राजीमती हृड्निचिता शारिशूकाभराजिभिः । 


१ वदयमाणैरावर्वकयादिभिः पड्भीरोगैः । 


२ सलिज्ञनाश: । श्लेष्मणः 
'राहार: 1 
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छिन्नांशुका-- 
विपमच्छिन्नदग्धाभा सस्फछिन्रोशुका स्मृता ॥ ६ ॥ 
चन्द्रकी- 
दृष्टि: काँस्यससज्छायर चंत्रकी नंदरकाङतिः। 
छत्नकी-- 
छत्राभा नैकवर्णा च छुत्रको नाम नीलिका ॥ ७ ॥ 
व्यधनिषेध ३-- 
न विध्येदस्चिरा्हाणां न हृफूपीनसकासिनाम्‌ ) 
नाजीणिभीरुवममितश्िर.कर्णाक्षियुलिनाम 1) ८1 
लिन्ननाश ( मोतियाबिन्द ) व्यधप्रकार ३-- 
अथ साधारणे काले खुद्धसभोनितात्मनः । 
देशे भ्रकाशे पुर्याह्ञ भिषग्‌ जानूद्यपीठग; ॥ ९ ॥ 
यंत्रितस्योपविष्टस्य स्विन्नाक्षस्य मुखानिले, । 
अंगुष्ठमृदिते नेत्रे दृष्टी दृष्टवोत्प्लुत॑ मलम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वनासा प्रेक्षमाणस्य, निण्कंपं मूश्चि घारिते । 
कृष्णादर्धागुळं मुक्त्वा तदर्धार्घमपागतः' ॥ ११॥ 
सर्जचोमध्यमागुष्ठः ्लाकां निश्चले धृताम्‌ 1 
दवच्छिद्ं नयेत्पाश्वदृ्ध्वेमामंथयनिव ॥ १२ ध 
नि दक्षिणहस्तेन नेत्रं सम्येव चेतरत्‌ 1 


त्‌, 
सुविद्ध लक्षणादि-- 


सुविद्धे घन्दः स्यादरुव्‌चांबुलवसुतिः ॥ १३ ॥ 
सांत्वयप्तातुरं चानु नेचर स्तन्येन सेचयेत्‌ 1 
झलाकायास्ततोऽग्रेण निलिसेन्नेत्रमंडलम्‌ ॥ १४ ध 
१ हृष्णात्कृष्णमण्डखात्‌ 1 तदर्घार्थमपाङ्गतः-अपाञ्चाद्‌ वस्य ट्रष्णमण्डलस्या- 
पोद्गुके तस्याप्यधेमळगुलचवुर्यभायंमुकतवा । २ शलाका दैवच्छिदस्यपा्ेनयेद्‌ 1 
भब्यंबामम । इतरव्‌ दक्षिण नेत्य्‌ । 
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अवायमान: दानकँनांसी प्रतिनुदंस्तत: 1 
उत्मिबतादापहरेद्रष्टिमंडलगं कफम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्थिरे दोषे चले वापि स्वेदयेदक्षि वाहात: 1 
अय दृष्ठेपु इपेपु दाठाकामादरेच्छनेः ॥ १६ ॥ 
घृठाप्लुत विडु दस्वा बढ़ा शाययेत्ततः । 
'विद्धादम्येन पार्छन तमुत्तानं द्योब्यंघे ॥ १७ ॥ 
निवाते शयमैऽम्पक्तशिर.पइदं हिते रतम्‌ । 
सप्ताह चवादिनिपेध :-- 
क्षवथुं कामधुद्गारं छोवनं पानमंभम: ॥ १८॥ 
अघोपुलस्थिति लानं दतघावनभक्षणम्‌ । 
मह्ताहं नाचरेत्स्नेहपीतवच्यात्र यंत्रणा ॥ १६ ॥ 
लड्डुनादि-- 

शक्तितो लंधयेत्सेको सजि कोष्णेन सपिपा । 
सब्योपामलक वाट्यमश्नीयात्मघुतं द्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
विलेपी दा ध्यह्यास्य ववाथपुक्त्वाशि सेददेद्‌ । 
वातष्नैः सप्तम त्वाहिि सर्व्थवाक्षि मोचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अतिसूचमादि दर्शननिपेघादि-- 
यँअणामनुरम्पेत इष्टेरास्थेयंला मत: । 
रूपाणि सूक्ष्मदीप्तानि सहमा नावलोकयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शोफरागरुजादौनामधिमंथस्य चोद्भवः । 
अहिदवेघदोपाच यथास्वं ठानुपाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

मुखालेप :— 

कल्किताः सछुदा दुर्वायवर्गरकसारिवा: । 
मुखालेपे प्रयोक्तव्या रुजारागोपद्यातये ॥ २४ ॥ 


१ अवाघमानोऽगीडयम्‌ । नासाप्रति कफ नुदत्‌ । २ यस्मिन्‌ पार्श्वे नेत्र विद्धं 
तस्मादन्येनपाशवेन शाययेत्‌ 1 द्योनेत्रयोव्यघे तं रोगिणमुत्तानं छाययेतू । यन्त्रणा” 
पथ्यादाराविद्दारौ । 


लिञ्चन 


द्ध 
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लप :_— 
ससर्पपास्तिछाम्वद्वन्माठुचुगरसाप्चुता: 3 
वयस्यासारिवानंतामंजिठ्ठामधुवर्टामि: ॥ २५ त 
अजाक्षी रखुतैलेप: सुखोष्णः दार्मकृत्परम्‌ 1 
थाख्चातनम्‌र- 
रोधरसंधवगृद्धीकामधुकंशछागलं पयः ॥ २६ 
अ्युतपाश्चोतनं योज्यं रुजारागविनाशनम्‌ । 
मधुकोतलङुईँवा दक्षालाक्षातितान्विते: ॥ २७ ॥ 
घृतम्‌ 
वातष्नमिद्धे पयसि शृतं सपिञ्चतुर्गुणे । 
पद्चकादिप्रतीदापँ सर्वकर्मसु घस्पतै ॥ २८ ॥ 
लिराव्यध ३-- 
मिरा तथानुपशमे लिग्थस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 
मयोक्ता च क्रिया कुर्यान्यपे ख्ढेऽननं मृदु ॥ २६ ॥ 
वर्ति ~ 
आढकीमूलमरिचहरितालरसांजर्न: । 
विद्धेऽदिण सगुडा वर्वियोज्या दिव्यांबुपेपिता ॥ ३० ॥ 
पिए्डा्जनम्‌- 
जातीशिरीपघवमेपविषाणपुष्प- 
ब्य मौ क्तिकफलं पयसा सुपिष्टम । 


अजिन ताम्रसमुना प्रतनु प्रदिग्ध 
चमाहत: पुचरिदं पयर्सव पिष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 


विडाजने हितमनातपशुष्कमदिण 

विद्धे प्रसादजननं बलङृत्य दृष्टेः । 
स्रोवोजविद्रुमण्छांबुधिफेनतीकण'- 

रस्यैब तुल्यमुदित गुणकल्पनाभि: ॥ ३२ [० 
- पपपक्ललपाप 
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` पचदशोञ्च्यायः । 
अथाऽतः सर्वाक्तिरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


चातामिष्यन्द्‌ ( आँख उठना आना ) लषणम्‌- 
“वातेन नेत्रेऽभिष्यंदे नासानाहोऽस्पशोफठा । 
दांखाक्षिश्रूललाटस्य तोदस्कुरणभेदनम्‌ ॥ १ ॥ 
युष्काल्पा दूपिका शोठमच्छमश्रु चला रुजः । 
निमेपोन्मेषणं कृच्छ्याङतूनामिव सर्पणम्‌ ॥ २॥ 
अक्षयाष्मातमिवाभाति सूक्ष्म: शल्यैरिवाचितम्‌ । 
जिष्पोष्णैश्रोषयमनं; 

अधिसन्यलक्षणम्‌- 


सोऽमिप्यंद उपेक्षितः ॥ ३ ॥ 
१ अघिमंचो भवेतत्र कर्णयोतदनं अमः । 


अरभ्पेव च मथ्यते रूलाटास्षिश्रुवादयः ॥ ४ ॥ 

“'इताचिमंथः सोऽपि स्यात्‌ प्रमादात्तेन वेदनाः । 

अनेकरूपा जायंते ब्रणो दृष्टी च दृष्टि” ॥ ५॥ 
'अन्यतोवातलक्षरमू-- 

“मन्याज्िद्यखतो वायुरन्यतो वा प्रवर्दयेत्‌ । 

व्ययां तोद्रामर्पच्छिल्यरागशयोफ विलोचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

संकोचयति पर्यश्न्‌ सो$न्यत्तोवातसंशितः 7 

“तदन्नेत्रं मवेजिद्यामूनं' घातविपयंये'? ॥ ७॥ 


१ व्लंहीनम । 
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पित्ताभिष्यन्दलक्षसमू--- 
दाहो धूमायर्न शोफः श्यावता वर्त्मनों वहिः । 
अंत्रःक्लेदोऽधु पीतोप्ण रागः ,पीतामदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षारोक्षिवक्षवाक्षिलं पित्तामिष्य॑ददक्षणग्‌ । 
वित्ताधिमन्यलच्षणम्‌-- 
ज्वलदगारकीर्णामं यञ्गत्पिउसमप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
झधिमंथे भवेन्नेत्रं 
कफाभिष्यन्दाविमन्थलक्षण्म्‌-- 
“स्यदे ठु कफमभवे 1 
जाड्यं शोको महान्‌ कइूनिद्रान्नानमिनंदनम्‌ ॥ १० ॥ 
साद्रकषिग्थबहुश्वेतविच्छावदृदूपिका भुता ।” 
अथिमंये नतं छृप्णमुनतं शुक्‍्दमडळम्‌ ॥ ११॥ 
प्रसेको नासिकाध्मान पामुपूर्णमिवेक्षणम्‌ । 
रक्तामिष्यन्दलक्षणम्‌-- 
रक्ताध्ुराजीदूपीकशूबळमंडलद्शनम्‌ ॥॥ १२॥ 
रक्तस्यंदेन नयन सपिततस्यंदलक्षणम्‌ । 
रक्ताभिमन्यलक्षणम्‌-- 
मंयेऽक्षि ता च्नपर्यतमुत्पाटनसमाचछ्कू ॥ १३ ॥ 
रागेण 'बंधुकनिभ ताम्यति स्पर्शनाक्षमम्‌ । 
अकड्निमप्ारिष्टामं इर्णमर््याभदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
सवीभिमन्थस्वरूपम्‌~ 
अधिमंथा ययास्वं च मर्वे स्यंदाधिकव्यथाः | 
दंसदतकपोलेषु कपाले चातिरकरा: u१५॥ 
शुष्काः्वियाकोरोय £-- 
चातपिततोत्तरं घर्पंतोदभेदो देहवत्‌ । 
सु्षदाएणवर्त्मातिद्च््रोग्मीळनमीलनम्‌ ॥,१६॥ . 
१ बन्धूवपुष्पं “गुलदुपहरिया” इतिलोके 8 
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'विकूषन विशूपकत्वं शोतेच्छा शूलपारवत्‌ । 
उक्तः शुप्काक्षिपाकोऽयं 
सशोफोमेत्ररोग :-- 
सदोफः स्यान्रिभिर्मलैः ॥ १७ ॥ 
सरवर्तस्तत्र श्रोफोऽतिए्म्दाहष्टी वनादिमान्‌ । 
पकवोदुंबरसंकाथं जायते श्ूबलुमंडलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधूष्णशोतविशदपिच्छलाच्छघनं मुहु: 1 
अस्पशोइल्पथोफस्तु पाको्न्यलंकूर्णस्तया' ॥ १९ ॥ 
'अक्षिपाकात्ययलक्षणम्‌-- 
अक्षिपाकात्मये शोफः संरंभ: कलुपाश्रूता । 
कफोपदिग्धमसिते सितं प्रक्लेदरागवत्‌ ॥ २० ॥ 
दाहो दर्शनमंरोधो वेदनाश्चान'वस्यितः । 
अम्लोपितलक्षणम्‌--- 
अन्नसारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोल्बणैमल॑ः ॥ २१ 11 
सिराभिर्नेत्रमाख्ड: करोति एयावलोहितम्‌ । 
सझोफदाहपाकाश्रु भृशं चाबिलदर्शनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अम्लोपितोडयम, 
इत्युक्ता गदाः पोडश सवंग्राः । 
असाध्यादि $-- 
हताधिमंथमेतेपु साक्षिपाकात्ययं त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वातोदूभूतः पंचरात्रेण दृष्टिम, 
, सप्ताहेन श्लेष्मजातोऽधिमैथः । 
_ रक्तो्पन्नो हंति तद्वञ्चिरात्राव्‌ 
मिय्याचारात्‌ पैत्तिकः सद्य एव ॥ २४ ॥।” 
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पाकोबतेलेकषर्ण: । २ संरम्भः शोथः । ३ अनवस्थिठा चञ्चला । 


१ विक्कृणनमंशिसङोचः । २ पाकोऽक्षिपाकातययः । अन्पैर्लक्षपी; शुप्काक्षि- 


पोडशोऊव्यायः । 


अथ सर्वात्तिरोगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 


स्यन्देपुतीदश गण्डूपादि :--- 
“ग्रूप एव स्यंदेछु तीक्ष्णगंदरूपनावनम्‌ । 
कारयेदुपवासं च" कोपादन्यत्र वातजात्‌ ॥ १॥ 
दाहादिशान्त्येविडालकमू- 
दाहोपदेहरागात्रुशोफशात्ये बिडालकस्‌ । 
कुर्यात्सिवंत्र पत्रैछामरिचस्वर्णत्ररिकी: ॥ २ ॥ 
सरसांजनयष्टयाह्वततच दन्तै धवः । 
संघवं नागरं ताक्ष्यँ भृष्ट मंडेन मपिप: ॥ ३ ॥ 
घातजे छृतभृष्टं वा योज्य शवरदेशजम्‌' । 
मासीपद्मककाकोलीयष्टघाह्वै पितरक्तयो: ॥ 
मनोह्वाफलिनीक्ोद्रः कफे सर्वेस्तु सबंजे ॥ ४ ॥ 
सद्यः प्रकुपितेचूणीचयुंठनम्‌- 
सितमरिचभागमेके चवुर्मेचोङ्घ भदिरष्टयावरकम्‌ 1 
संचूर्णय वस्रदई प्रकुपितमात्रेश्व गुठनँ नेत्रे ॥ ५ ॥ 
चूण नेत्रकोपलित्‌ -- 
आरण्याश्ठगणरसे पटावबद्धा: 
सुस्विन्ना मखविवुपोडताः कुल्याः । 


१ विडालको बहिनेंत्रे लेप: पश्मविवर्जित:। कोपातू वातजकोपंधुकत्वा । 
3 छयरदेशजं रोजव रे द्िग्टयावरक रोधस्य पोड्यमाया; 1 ४ अपगुंठ्ना 
अयवूर्णन आमपित्वा । 


३४२ अहाद्वहदपम्‌ [ब १६ 


शच्चू्ण गट दवघूर्णनान्नियीषि 

नेत्राथां विधमति सघ एव कोरम ध ६ ॥ 
नेवे धौपधघारणम्‌- 

घोषामय।युर्यबयष्टिरोघ्रं- 

"मूली गरूर मेः श्ठयवस्पवर्द: । 

ताम्रस्थधाम्याम्लनिमप्रमूवि- 

रति जवस्यशिणि नैकस्पाम्‌ ॥ ७ ॥ 

सर्ववोषकुपिते नेत्रे सेकः--- 

चोइद्मि मछिलपर्णः 

पछ तर्षैफ शवटवदेर्या; मिद्धम्‌ । 

मेरोऽटभाषिष्ट 

कौद्रयुनः सर्वदोषकुपिने नेत्रे ॥८॥ 

शिग्रुः (सहिँजन ) रस प्रयोगः 

वातपित्तकफमनिपातजा 

नेत्रयोर्वहुविधामपि व्यथाम्‌ । 

धीघ्रमेद जयति प्रयोजितः 

यिप्रुपल्लवरमः समाञिव; ॥६॥ 

सक्तुपिरिडिका-- 

तरुणमुख्वूकपत्रं 

मूर्ल च विनिद्य सिद्धमाजे क्षीरे १ 

वातामिष्यंदरुजं 


सद्यो विनिहति सक्तुविडिका चोष्णा ॥१०॥ 
चातामिष्यन्दे प्रयोग :-- 
आएश्‍चोतनं मारुतजे वराय बिल्वादिमिहित: । 
कोष्णः सहैरंडजटावृद्तीमधुशिग्रुमिः ॥११॥ . 
१ मूती पोटूली । २ कटंक्टेरी (दारुहर्दी )। . 


सर्वाक्षियोग प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ ३४३ 


होवेखक्रशा जेंट्ोदुंब रत्वक्षु साधितम्‌ 1 
सांभमा पयसाजेन शुलाश्वोतनमुत्तमम ॥१२॥ ` 
रक्तपित्ताभिष्यन्दे प्रयोगा $--- 

मंजिष्टारजनीलाक्षाद्राकषाद्विमघुकोत्पर्लैः । 
छायः सञ्चर्कर: शीतः सेचनं रक्तपित्तजित्‌ ॥१३॥ 
कसेस्यष्टया हुरज'स्तांतवे शिथिल स्थितम्‌ । 
अप्मु दिब्यामु निहितं हितं स्यंदेऽ्रपित्तञे ॥१४॥ 
“बुंड्यष्टीनिशामूती व्लुता स्तन्ये सशकरे । 
छागदुग्बेऽयवा दाहरग्रागाध्रुनिवर्तनी” ॥१५४॥ 
शउेतरोध्रे समधुरं एवभूष्ट मुचितम्‌ । 
वस्रस्थे स्तन्यमृदिवं पित्तरक्ताभिघातञ्जित्‌ ॥१६॥ 

कफामिप्यन्देनागरायाश्वावनमू-- 
नागरबत्रिफछानिंववासारोधरस कफे। 
कोष्णमाश्चोतनं, 

मिश्रंभेपर्ज'सांनियातिके ॥१७॥ 
सपि, पुराण पवने, पिको पार्क रयान्दितम्‌ । 
व्योपसिद्धं कफे पीत्वा यवक्षाराचचूणितम ॥१६॥ 
ख्रावयेद्र्धिर भूयस्ततः स्निग्ध विरेचयेत्‌ । 
आनुूपवेसवारेण शिरोवद्नलेपनम्‌ ॥१६॥ 
उप्णोन शुख दाहे तु पयःमपियुंतेदिमैः 1 
तिमिरप्रतिशेध॑ च यीदय युंज्याययाययम्‌ ॥२०॥ 
अथमेत्र विधिः सर्वो मेघादिष्यपि शस्यते । 
अशांती सवंथा मये आुवोष्परि दाइयेत्‌ ॥२१॥ 
वर्तिः 

रुप्य रुक्षेण गोदघ्ता लिपेन्नोलरवमागते 1 
घटो तु मस्चुना बरत्तिवतासपामयनाशनों 0२२४ 


१ तान्तवे वस्रे। 


२४४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


मुनमःकोरका शंखस्तरिफला मधुकं वला 1 
पित्तरक्तापदा वर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा” ॥२३॥ 
“मैधव॑ त्रिफला व्योष शंखनाभिः समुद्रजः । 

फेनः शैलेयकं सजो वर्तिः श्लेप्माच्षिरोगनुत्‌ ॥२४॥ 


सर्वामिष्यन्दे पाशुपत प्रयोगः 


प्रपोंडरीकं यष्ट्याह्वं दार्वी' चाष्टपल पचेत्‌ । 
जछद्रोणे रसे पूते पुनः पक्वे घने क्षिपेत्‌ ॥ २५ ६ 
पुष्पाजनाइृशपलं वपं च मरिचात्ततः । 
कृतशचूर्णोऽयवा वतिः सर्वाभिष्यंदसंभवान्‌ ॥ २६॥ 
हंति रागरुजाघर्पान्‌ सच्चो दृष्टि प्रमादपेत्‌ । 

अयं पाशुपतो योगो रहस्यं भिषजां परम्‌ ॥ २७ ॥ 


शुष्काक्षिपाकचिकित्सा-- 

झुष्काक्षिपाके हविषः पानमझ्ष्णोश्च तर्पणम्‌ । 
घृतेन जीवनीयेन, नस्यं तैलेन चाणुना ॥ २८ ॥ 
परिषेको हितश्चात्र पयः कोष्णं समेघवम्‌ । 
“सर्पियुंकतं स्तन्यपिष्टमंजन हि महौषधम्‌” ॥ २९ ॥ 
"वमा चानूपसत्त्वोत्या किचित्मैधवनागरा ।' 
घृताक्तान्‌ दपणे' घृष्टान्‌ केशानु मल्लकसंपुटे ॥ ३० ॥ 
दर्ञ्वाज्यपिष्टा छोह्स्था सा मपी श्रेष्ठमंजनम्‌ । 

सशोफाल्पशोफनेत्ररोग चिकित्सा-- 
सोफे चाल्पशोफे च न्निग्बस्य व्यघयेत्मिराम ॥ ३१ ॥ 
रेकः सिग्यैः पुनर्दाशापथ्यानताथतिवृद्र्व: । 
'श्वेतरोग्नं पृतभृप्टं चूणितं तांतवस्यितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


[अ०१६ 


१ ऽनः समुदफेनः 1 चँचेपर्क “ठरीला” | २ प्रपौंडरीकादिकः सर्व पृथङ 


पृषत्‌ अष्टाएं प्रदम्‌ 1 ३ केशव घवाक्तान्दपेसे बृष्टान्‌ महलग मंपुटे दग्ब्वा घुवषिष्टा 
छोर्पावस्था गा मपी श्रेग्रमक्नम्‌ 1 


सर्वाक्चिरोग प्र० ] उतरस्थानन्‌ 


उष्णांवुना विमृदितं सेकः शूल इरः परम्‌ 1? 
“दावींग्रपोडरीकस्य ववाथो वाळशचोठने हितः ॥ ३३ ॥ 
संधा वांश्च प्रयुंजीत पर्परायाश्रुरु्घरान्‌ (? 

“नाच्ने लोहे मूत्पृष्टे प्रयुवसँ 

नेवे सपियू पितं वैद्नाध्नम्‌ ।” 

तारो गव्यदव्न: सरो वा 

युक्त: छृप्णासंधवाम्यां वरिष्ठः ॥ ३४॥ 

खं ता क्रे स्वन्यघृष्टं एवाक्ते: 

यम्याः पत्रैपू पिस व्यवैश्व + 

नेत्रे युक्तं हृति संघावसंज्चैँ 

क्षिप्र धर्ष वेदना चातितोब्रामः ॥ ३५॥ 
*उडुंबरफ़लं छोहे इष्ट स्वन्मेन धूपितय्‌ । 
साज्यैः धमीज्छदेर्दाहशुरूरागाश्रुहर्पजित्‌ ॥ ३६ ॥ 
*शिग्रूपल्लवनिर्यास: सुधष्टस्ता'म्रसंपुटे । 
कृतेन धूपितो हंति शोकघर्षाभ्‌वेदणाः ॥ ३७ ॥ 
“तिलाभसा मृत्कपाल कास्यं धृष्ट सुधूपितम्‌ । 
नियपत्रैषुःवाम्पकतैषर्पशूलाशुरागजिव्‌ ॥ ३८ ॥? 
“सेधाबेना जिते नेते विगतीवधवेदने । 
स्तन्येनाशचोतनं कार्ये, त्रि: परं नाजयेय' तँ.' ४ ३९ के 

गुटिका 

ताछीयएचचपलानवळोहरजाननैः 1 
जावीमुकुलकासीससैघवैमू त्रपेपितँ: 1 ४० ॥ 
ताम्रमालिप्य सप्ताह धारयेत्पेपयेत्तत: । 
भूतरेणबानु गुटिकाः फुर्माच्छाया विश्योविवाः ॥ ४१ ॥ 
ता; स्तन्यघृष्टा घर्षाभु शोफफेडूबिनाशनाः । 
व्याघोत्वड्मघुफं ताम्ररजोजाक्षीरककितम्‌ ॥ ४९ ६ 


2200 ज्र माती 
१ वक्ष्यमाणानि संधावसंज्ञवानि अञ्चनानि । २ धतावर्न: शपमीपत्र्य वैश्च 


धूपितम्‌ । ३ हैः संघार्वः विर्वारचयं विम्पोवारेस्यः परंनाञ्जयेक्‌ । 


३४ 


३४६ 


अष्टांदुदददमम्‌ [ अ० १६ 


दाम्यामछकपत्राज्यधूपितं शोफरुक्प्रशत्‌ । 
अम्लोपितचिकित्सा -- 
अम्लोपिते प्रयुंजीत पित्ताभिप्यंदसाधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्क्लिष्टादया$टादशरोगा ४-- 
उत्तिलष्टाः कफपित्तासनिचयोत्या: कुकूणका: । 
पक्ष्मोपरोध: गृप्काक्षिपाकः पुमालसो विस: ॥ ४४ ॥ 
पोधक्यम्लोपिताल्याख्यस्यंदमंया विनानिळात्‌ । 
एवेष्टादश पिल्लाख्या दीर्घकालानुबधिन: ॥ ४५ ॥ 
चिकिन्मा पृषगेतेपां स्वंस्वमुक्ताथ वयते । 


पिल्लचिकित्सा ~ 
पिल्लीभूतेपु सामान्यादथ पिल्लाक्षिरोगिण: ॥ ४६' ॥ 
खिग्घस्य छदितवतः शिराविद्धहुवा्जः। 
विरिक्तम्य च वर्त्मीनु निलियेदाविशूद्धितः? ॥ ४७ ॥ 
“तुत्थकस्य पर्छ श्वेवमरिचानि च विशतिः । 
बिश्वा कांजिकपलं. पिष्ट्या ताम्रे निवापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पिल्लानपिल्लग्न्‌ रते बहुवर्षोत्यितानपि । 
तत्तकेनोपदेहस्तु कंइशोफांश्च नाशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
“करंजबोजं सुरस सुमतःकोरकाणि च । 
सं्नुद्य साघयेखवाथे पूते तव रसक्रिया ॥ ५० ॥ 
अंजनं विल्लुमैपञ्ये पक्ष्मणा च प्ररोहणम्‌ ।,, 
“रमांजनं सर्जेरमो रीतिपुष्पं मन:शिझा ॥ ९१ ॥ 
समुद्रफेनं छवणं गैरिकं मरिचानि च । 
अंजनं मधुता पिष्टं वतेदकंडूब्नमुत्तमम्‌” ॥ ५२ ॥ 
“'अमयारमपिष्टं वा तरं पिल्लुनाशनम्‌ । 
भावितं वस्तमूज्षण मस्नेहे देवदार च” ॥ ५३ ॥ 
“तैघविफलाइप्णाकटुकादंजनामयः । 
सत्ाञ्ररजमो वतिः पिलुशुक्रकनाशिनी?. ॥ ५७ ॥ 


सर्वाक्षिरोग प० | उत्तरस्थानम्‌ ३४७ 


/बुष्वकासोसचूणों या मुरमारमभावितः । 
ताम्रे दशाहे तव्‌ पंलुयपद्ष्मशातजिदजतम? ॥ ५४ ॥ 
अलं च सोवोरकमअनं च 
तास्वा समं ताञ्नरजश्च सूक्ष्ममु । 
पिल्लेषु रोमणि निपेवितोसी 
चूर्ण: करोत्मेकशलारयापि क ५६ ॥ 
लाक्षानिगुंडीभू गदार्वोरसेन 
श्रेष्ठ कापसि भावितं सप्तउुस्त्र- | 
दीपः प्रज्वाल्य, सपिपा तत्ममुत्था 
खेडा पिल्लाना रोपणार्थे मपी भा” ॥ ५७ प 


पिल्लरोगिणःपुनःपुनवंत्मोबलेखादिकम्‌-- 
पर्मावलेखं बहुशस्तदच्छोणितमोक्षणम्‌ । 
पुन: पुनविरेक च नित्यमाञ्चोतनजिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नाउनें धूमपान च पिल्लरोगातुरो भजेद्‌ । 

पूयालसे खथातेंउवर्दाहू, मूक्ष्म्चलाकया ॥ ५६ ॥ 

नेत्ररागेषुसंव्यवज्याद्दारबिह्वारा :-- 

'चतुर्नवतिरित्यणोहूतुलक्षणसायर्न: । 
परस्परममंकीर्णा: कात्स्न्येंन गदिता गदा: ॥ ६० ॥ 
मर्वंदा च निषेवेत स्वस्थो5पि नयनप्रियः । 
पुराणयवगोधूमगालिपट्टिककोद्वा द्‌ 11 ६१ ॥ 
युद्गादीन्‌ कफपितब्नान्‌ भूरिसपि.परिष्लुतान्‌ । 
शाक वंविधं गांग जाग्छ दाडिमं सिवाम्‌ भ ६२ ॥ 
सँघ निफला द्राक्षां वारि पाने च नाभसम्‌ । 
आतपत्रे पदत्राणं विधि 'होपणोधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चर्जयेद्रेगसरोधमजोर्याव्परानानि च } 
दोकळोयदिनास्यननिदाजागरणानि च ध इए प 
विदाहि विष्टेभवर यच्वद्वाहारमेपजम्‌ । 


३४८ अष्टाङ्गहदयम्‌ [अ०१७ 


उपानद्दादि सेवनम्‌-- 
दे पादमध्ये 'वृधुसंनिवेशे 
शिरे गते ते बहुघा च नेत्रे । 
दास्रशणोदतंनलिपनादोन 
पादप्रयुक्ताप्नयन नयंति ॥ ६५ ॥ 
मळोष्णस पट्टनपी डना ये- 
स्वा दूपयंते नमनावि दृष्टा: । 
भजेत्मदा दृष्टिहिवानि तस्माद्‌ 
उपानदस्धंजनघाजनानि "६ ६६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । 
अथाऽतः कणरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 


वातारूसँशूलरोग; 
“प्रठिषप(पजरक्रीडाकर्णकंडुयनैर्भएत्‌ । 
मिथ्यायोगेन धउदस्य, कुपिवोन्यँश्च कोपनैः ॥ ११ 
प्राप्य शोत्रशिरा: कुर्याच्छूलं थोतसि वेगवत्‌ । 
अर्थावभेदक स्तंभ शिशिरानभिनंदनम्‌ ॥ २॥ 
चिराञ्च पाकं पक्वं तु लमोकामल्यशः सेत्‌ 1 
शोतं चून्यमकस्माच स्यात्संचारविचारवत्‌र ॥ ३ ॥ 


१ पृथुयनिवेसे पृयुर्पे । २ संवारविचारवत्‌ आच्छादित मनाच्ठादितम्‌ । 


कर्णरोग प्र० ] उत्तरस्वानम ३४६ 


पित्तशूलम्‌ -- 
छूलं पित्तात्मदाहोपा शीतेच्छा श्वयथु ज्वर; । 
भान, पाक प्रकव च सपोतलमिकासुति ॥ ४ ॥ 
सा लसीका स्पृगेद्यद्यततत्याकमुर्यति च । 


कफजशूलम्‌- 
कफाच्छिरोहनुग्रीवागोरव मंदवा रुजः ॥ ५ ॥ 
कंटः एवमधुरष्णेच्छा पाठाच्छ्वेतधना खुति: । 


रक्तजशूलम्‌-- 
करोति श्रवणे शुलमभिधातादि दुपितम्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्तं वित्तमभानाति किचिद्वाधिकलक्षणम्‌ । 

सन्निपातजशूलम्‌- 

शूलं समुदितैदोपै, सद्योफश्वरजाव्रएक्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्यायादुष्णशोतेच्छ जायते धुतिजाड्यवत्‌ 1 
पक्वं सितासितारक्तपनपूयभ्रवाहि च ॥ ८ ॥, 
“शब्दवाहिमिरासंस्ये शृणोति प्रवने मुहुः । 
नादानकस्मादिविघानु कणुंनारद वद॑ति तम्‌ ॥ ६ | 
श्लेष्मणानुगठो वापुर्नादो बा गमुपेदितः । 
उच्चैः श्रन्छान्छु ति कुयद्विधिरत्वे क्रमेण च ॥ १० ॥ 
"बातिन शोषितः श्लेष्मा सोतो लिपेततो भवेत्‌ । 
सगौरव पिधानं च स अतीनाहसञ्चित," ॥ ११ ॥ 
व्हंडूश्येप्ये कफाच्छोय म्थिरो तत्सज्या) स्मृती । 
“कफो विदग्धः पित्तेन सरुजं नीरज खपि ॥ १२ ॥ 
घनपूतिवहुक्नेदं कुर्ते पूतिकरणेकम्‌ ।” 
वातादिदूयितं शरोत्रं मांमासुकव्केदजां रजम्‌ ॥ १३ ॥ 


१ सत्सेज्षय कण्दर शोफाच्यो स्मृती । 


३५० अटष्टाजुह्दयम रन अर १७ 


खादतो जंतव: कुर्युस्तीब्रा स कृमिकर्णंकः । 
**श्ोत्रकडूयनाज्जाते क्षते स्यासूर्वलक्षण: ॥१४॥ 
विद्रधिः पूर्ववच्चा*न्यः, 

शोफोऽशोड दमौरितम्‌।_ 
तेषु शक्पूतिकर्णन्व बकिरत्वं च यायते 0१५७ 
*“गर्भेनिलात्संक्रुचिता शप्कुली कूचिकर्णकः ॥7 
एको नीशाचेको वा गर्भे मांसांकुर: स्थिर: ७१६७ 
पिप्पली पिप्पलीमानः, 

“संनिपाताद्विदारिका । 
सवर्ण: सरुजः स्तब्धः शवयथुः स उपेक्षित; ॥ १७ ॥ 
कटठुतैलनिर्भ पक्वः खवेत्‌ कृच्छेंण रोहति । 
संकोचयति रूढा च सा धुव कर्णेशप्कुलोम्‌ ! ॥ १८ ॥ 
“मिरास्थः कुरुते वायुः पालीशोपं ठदाह्वयम्‌ ।,, 
“कुशा हृढा च तंत्रीवत्‌ पाली वातेन तंत्रिका, ॥ १६ ॥ 
मुकुमारे चिरोत्सर्गातसहमैव प्रवधिते । 
कर्णे द्योफ: सरुक्पात्यामरुणः परिपोटवाद्‌ ॥ २० ॥ 
परिपोटः स पवनात्‌, 

"उत्पातः पित्तथोणितात्‌ । 
गुर्वामरणभारादे: श्यावो स्ग्दाहपाकवान्‌ ४ २१ ॥ 
शवयञुः स्फोटपिटका रागोपाक्तेदसंयुत: ॥,, 

“पाल्या धोफो$निलक्फात्मवंतो निव्यंयः स्थिर: ॥ २२ ॥ 
स्तब्यः सवर्णः : कहूमानुन्मंथो गल्लिरशच सः ।,, 
“दुविद्धे वदिति कणे सकड्रदाहपाकरुक्‌ ॥ २३ ॥ 


१ पूर्ववच्चान्य: पूर्वेसम्प्राप्तिको विद्रधिमम्प्रािकः, अन्य एव: कर्णविद्रधि- 
रित्यर्थः । २ कर्णशप्कुलो-वर्णस्य वाह्यः समस्तो भाग: । 


पालो--लहुर- 
सौर हि० 1 


कर्णरोग प्र» ] उत्तरस्थानम ३५१ 


श्वयथु: संनिपातोत्यः स नाम्ना दुःखवर्धनः !,, 

"कफासक्कुमिजाः मूक्ष्माः सकंद्मेदवेदनाः ॥1२४॥ 

लैद्यास्याः पिटिकास्ता हि छिल्लु: पालोमुपेक्षिवाः ।,, 
एपाँसाध्यासाध्यत्वमू-- 

पिप्पेली सर्वज॑ गुळ विदारी कुचिकर्णकः 11 २५॥ 

एपामसाध्या याप्यैका तंत्रिकान्यास्तु साधयेद्‌? 

पंचविशतिरित्युक्ता: कर्णरोगा विभागत.” ॥ २६॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । 
आथाऽवः कर्णरोगप्रतिपेधं व्याख्यास्पाम; | 


बातजकणशुलविकिरखा- 


“कर्णशूले पवनजे पिवेदात्री रसाथितः । 
वातध्नस्राधितं सपिः कर्ण स्विन्मं च पूरयेत्‌ 11 १ 1) 
पत्राणा पृषगश्वत्यबिल्वार्करंडजन्मनाम्‌ । 

चल पिएूस्यदिस्णातां स्वर इटा: २₹ २२२ 
रसैँ: कवोष्णँस्तदच मूलकस्यारलोरपि । 

गणे वावह्रेअम्लेधु मूत्रेषु च विप्रचितः ॥ ३ ॥ 
महास्तेहों द्रुतं हंति सुतीद्रामपि वेदनाम्‌ 1 

सहन; पंचमूलस्य काड्ठात्थौमेण बेधिताद ॥ ४ ॥ 
सैलमिक्तारप्रदीपाम्राद्‌ स्नेहः सद्यो रुजापहः 1 
योग्यश्रैवं मद्रकाडात्वुञत्काशाच सारलात ॥ ५ ॥ 


३५२ 


अट्टाङ्गहृदयष 


वातव्याधिप्रतिश्यायविहितं हितमव च । 
' वर्जयेच्छिरसा ज्ञानं घीतांभः पानमह्वयपि ॥६॥ 


पित्तजशूलचिकित्सा- ' 


पित्तशुले सितायुक्तघृतक्निधं विरेचयेत्‌ । 
द्राक्षायष्टिश्यृतं स्तन्यं शस्यते कर्णपूरणम्‌ ॥७॥ 
यष्टघनंवा हिमोशीरकाकोली रो घ्रजीवकँ; । 
भृणाळविममजिष्ठासारिवाभिएच साधयेत्‌ ॥८॥ 
यष्टोमधुरमप्रस्थं क्षीर दिप्रस्थसंयुवम्‌ । 

तैलस्य कुडवं नस्यपूरणाम्यंजनेरिम्‌ ॥६॥ 

निहंति धूलदाहोपाः केवलं क्षौद्रमेब वा । 
यष्टपादिभिश्च सघृतै: कर्णो दिह्यात्समंततः ॥१०॥ 


कफजशुलचिकित्सा-- 
वामपेद्‌ पिणलीसिइसपिःख्िघं कफोद्भवे । 
धूमनावनगंइूपस्वेदान्‌ कुर्मातृकफापहात्‌ ॥११॥ 
उशुनाईकशिप्रूणा मुरु'ग्या मूलकस्य च । 
कदत्याः स्वरस: श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे ॥१२॥ 
अर्काकुरानम्लपिष्टास्वंलाक्ताल्लवणान्वितान्‌ । 
मंनिधायस्र हीकांडे कोरिते तच्छदावृतान्‌ ॥१३॥ 
स्वेदयेत्पुटपाकेन स रस. द्यूलजित्परम्‌ । 
रमेन बोजपूरस्य कपिथस्य च पूरयेद्‌ ॥१७॥ 
मूक्तेन पूर्रापत्वा वा केनेनान्ववचूर्णयेत्‌ । 
अजाविमूत्रवंशत्वकूसिदध सँलं च पूरणम्‌ ॥१५॥ 
सिद्धं वा मार्पपं वलं हिंगर्षुगुहनागरेः । 
रक्तजशूलचिकित्सा-- 
रक्तजे पित्तवत्कायं शिरां चाशु विमोक्षयेत्‌ ॥१६॥ 


-[ न०१८ 


कर्णरोय अण ] 
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पकवेपूयचहे कर्णे धूमादि-- 
पक्के पूयवहे कर्णे घूमगंडूपनावनम्‌ । 
युंज्यान्नांडीविधानं च दुष्टत्रणहरं च यत्‌ ॥१७॥ 
पिचुबदिभिःस्रोतःपूरणादि-- 
स्रोतः प्रमृज्य दिग्धं तु द्वौ काली पिज्ु्तिभिः । 
पूरयेद्‌ धूपयित्वा ठु मक्षिकेण प्रपूरयेद्‌ ॥ १८ 
सुरमादिगणवफाथफणिताक्ताँ च योजयेत्‌ । 
पिञ्ुवतिसुसू्मैश्च तच्चूर्णरवचूर्णयेत्‌ ॥ १ 811 
शुछक्लेदगुरूत्वाना विषिरेप निवर्तकः । 
कर्णत्रावद्दरं तैलस्‌-- 
म्रियंगुमघुकांबष्ठाघातवयुत्पळ'पणिमिः ॥२०॥ 
मंजिष्टालोध्रळाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन च । 
पचेत्तँठं तदास्राबं निमद्धात्यायु वरणाद्‌ ॥२१ 
नादबाधिये चिकित्सा-- 
नादबाधिर्ययोः कुर्याद्‌ वावशूलोक्तमोपधम ) 
शतेष्मांनुबंधे श्तेष्माणं प्राग्जयेद्वमनादिभिः ॥२२॥॥ 
नादबाधिर्यह्रंतैलमू-- 
एरंडशिग्रुवरुणमूलकात्पत्रजे रसे । 
चतुर्गुणे पचेत्त॑ठे क्षीरे चाष्टयुणोन्मिते ॥२३॥ 
यष्टघाह्वश्षोरकाकोळीकल्कयुक्तं निहति तद्‌ । 
नादवाधिर्यधुळानि नावनाम्पंगपूरणेः ॥२७॥ 
रुजादिजित्तेलम्‌-- 
पवर भ्रतिबिपाहिंगुसिशित्वक्श्वजिकोपणः । 
समूक्तैर पू रणात्तैलं रफुक्षावश्ुतिनादनुद्‌ ॥२५॥ 


१ उतरल पर्णा--युध्रतेतु घीपतणी इविपाठः, अत्र उत्पल 7 यू उसळ पणा मदु घोपतणो इतिपाळ बन उसळे कुन्‌ पो क्यो 
सालपर्णी 1 अथवा उरपतसारिवा । 


२२ 


३५४ 


अष्टाझुहदयम 
कर्णनादे हितं तैलं सर्पपोत्थं च पुरणे । 
चारतेलम्‌-- 
शप्झरूकरखंदाना छारी हिमु महौषदम्‌ ॥२६॥ 
चतपुषपावचाकुष्टदारसिग्रुरसांजनम्‌ 1 
सौदर्चलयवक्षारस्वजिकीदुमिदसेघवम्‌ ॥२७॥ 
झुर्जग्रथिविडं सुस्ता मधुमूक्तं चतुर्मुणम्‌ 1 
आातु्युगरसस्त द्वत्‌ कदलीस्वरसश्च धैः ॥२८॥ 
पक्कं तैँले जयत्याश्‌ सुकृच्छानपि पुरणात्‌ । 
कंडू' क्लेदं च बाधियं पूविकणे च रुवकझमीन्‌ ॥२६॥ 
क्षारतैलमिदं श्रेष्ठ मुखदंठामयेषु च । 
सुप्तकर्णयोरक्तद्दरणम्‌-- 
नथ सुप्ताविव स्यातां कर्णो रक्तं हरेत्ततम ॥३०॥ 
सशोफादिकणंयोर्वमनम्‌- 
सञ्चोफक्लेदयोमंदसूतेबेमनमाचरेद्‌ । 
बाधियं वरजयेद्वालवृद्धयोश्चिरजं च यत्‌ ॥३१॥ 


भविनाहचिकित्सा-- 
प्रठिन[हे परिक्लेद्य स्वेहस्वेदेविश्योघयेत्‌ । 
कर्णयोधनकेनानु कर्णा तैलस्य पुरयेत्‌ ३२॥ 
सगूच्ल्हेघदमघोर्मातुलुंगरस्य व ॥ 
झोधनाद्‌ स्क्षतोत्पत्तौ घृतमंडस्य पूरणम्‌ ॥३३॥ 

कट्ूप्णर्लेपनम्‌-- 

क्रमोऽयं मळपूणेऽपि कणे कंड्वाँ कफापहम्‌ 1 
नस्थादि तद्वच्छोफेऽपि कटष्णेशचात्र लेपनम्‌ ॥३४॥ 
कर्णखावोदितंकुर्यात्प्तिकमिककर्णयोः । 
पूर्ण कटुतैलेन विशेषात्‌ कृमिकर्णके 11३५४ 


[मण १८ 


१ तदतु-मातुलुज्ञरसश्‍चतुगुणर्स्वलादित्यर्थः । ` 
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वमिपूर्वा हिवा कर्णंबिद्रधो विद्रयिक्रिया । 
पित्तोत्वकर्णशूछोर््त कर्तव्य चतविद्रचीं ॥३६॥ 
अर्शोष्चु देषु नासावद्‌ 
आमा कर्णबिदारिका । 
कर्णविद्रपिवसाष्या यथादोपोदयेन च 11३७॥ 
पालीशोपचिकित्सा-- 
पालीशोषेऽनिरत्रोत्रशूलबन्तस्यलेपनम्‌ । 
स्वेदं च कुर्यात्‌ स्विन्ना च पालीमुद्दर्वयेत्तिठेः ॥३८॥ 
त्रिमाळबीजयष्टघा ह्वृहयगंधायवान्वि्वः । 
ततः पुष्टिकरेः स्नेहेरम्यंग नित्यमाचरेत्‌ ॥३६॥ 
शाठावरीवाजिगंधापयस्ये रंडजीवकेः । 
सैल विपककं सक्षीरं पालीनां पुष्ठिकृत्परम्‌ ॥४०॥ 
बल्केन जीवनीयेन तैलं यमि पाचितम्‌ । 
आनूपमांसककाथे च पर्लीपोएणवर्घनस्‌ ॥४१॥ 
पाली हित्वातिसंक्ती णां शेपा संघाय पोपयेत्‌ । 
याप्येवं सैग्निकास्यापि परिपोटेप्ययं विधिः ॥४२॥ 
उस्पाते शीतर्ललेंपो जलोकोहृतशोणिते । 
सिद्धतैलम्‌-- 
जँन्वाम्पल्छवबछायष्ठी रोधविलोत्पळंः ॥9३॥ 
सघान्याम्बैः समंजिष्ठः सकदंबैः ससारिवँः । 
सिदमम्यंजर्ने वेले विसर्पोक्ततृतानि च ॥ए४४॥ 
उन्मन्थचिकित्सा--- 
उन्मयेऽम्यंजने तैले योधाकर्कवसान्विठम्‌ । 
तारपत्राश्‍वगेधार्कवाकुचीतिलसैपव$ ॥४५॥ 
सुरसाचायबीम्थाँ च सिद्धं तोदणं च नावतर । 
५ दुविद्धकर्शचिकित्सा-- 
दुविद्धं£श्मंतर्जब्या स्रपत्र॒क्कायेन सेचिताम्‌ ॥४६॥ 


३५६ 


अष्टाद्ग्दयम्‌ 


तैलेन पालो स्वम्यक्तां युएलदणैरवचूणयेव्‌ । 
चूणरमंघुकमंजिष्ठाप्रपुंडराह्वनिथोदुमर्वः ॥ ४७ ॥ 
खाक्षाविडंगसिद्ध॑ च तँलमम्यंजने हितम्‌ ! 
परिलेद्दी चिकित्सा 
स्विन्नां गोमयैः पिई्वहृशः परिलेहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विडंगसाररा लिपेदुरभ्रीमूत्रकलिकितँ; । 
कोटजेंगुदकारंजवीजशम्याकवल्कर्ल: ॥ ४६ ॥ 
अथवाभ्यंजने देर्वा कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
तमालपत्रमरिचमदनैलहिकादररी 0 ५० ॥॥ 
छिन्नकर्णे चिकित्सा-- 
छिन्नं ठु कणं शुद्धस्य वंचमालोच्य यौगिकम्‌ । 
घद्धाख' लागयेल्लग्ने सद्यश्छिन्नै 'विश्ञोधनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कशुरोगविधानमु-- 
अथ ग्रथित्वा केशांतं इत्वा छेदमलेखनम्‌ । 
निवेश्य संधि मुपर्म न निम्नं न समु्रउम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अम्मज्य मधुसपिर्म्या पिचुन्नोतावगुंठितम्‌ । 
सूत्रणागाइद्िथिलं बद्धवा चूर्ण॑रवाकिरन्‌ 118३ ॥ 
धोणितस्यापनंब्रण्यमाचारं चादिरोत्ततः । 
सम्ताहादामतेलाक्तं शर्नैरपनयेत्‌ पिचुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुरुढे जातरोमाणं शिष्टसंघिममस्थिरम्‌ । 
>सुवर्ष्माणं सुरागं च शनैः कर्णं विवर्धमेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
करणुवर्थनंतेलम्‌— 
अजरकः स्वपंगुमा रजम्यौ वृहतीद्वयम्‌ । 
अश्वभंघाबळाहस्तिपिष्पळोयौरसर्पपाः ॥ ५६ ॥ 


[ अ० १८ 


१ विशोधनं विरेकादि । २ सुवर्प्माणं घ्योभनाक्रतिम्‌ । ३ जलशुकों जल- 


, चीरिका घूक्युक्तो जलजन्तुर्वा, अश्वध्नः करवीरः । रूपिका मन्दारः । कालेन- 


छुछुदरो न तु मारिठा । 
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मूर्ल कोश्यातकाश्वव्न€ूपिकासप्तपर्णजम्‌ । 
छुछु'दरी कालमुता, गृह मधुकरोटतम्‌ ॥ ५७ ,। 
*जुंतुका जलजन्मा च तथा च्ावरकंदकम्‌ । 
एभिः कल्कः खरं पषवं सत॑ळं माहिय घृतम्‌ ॥ भऽ ॥ 
हस्तयश्यमूप्रेण परमम्यंगात्कर्णर्षतम्‌ । 
छिन्ननासिका चिकित्सा-- 
अथ कुर्याद्यस्थस्य छिम़ां द्धस्य नासिकाम्‌ ४ ५६ ॥ 
घछद्यान्नामासभ पत्र तत्तुल्यं च कपोलतः 1 
त्वङ्मांसं नामिकारान्ने रक्षंस्तरानुतां नयेद्‌ ॥ ६०॥ 
भीच्येद्‌ गंडे ततः सूच्या सेविन्या पिछुयुत्तया । 
नामाच्छेदे च लिखिते परीवरत्योपरि त्वचम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कपोलबर्ध॑ संदष्यात्सीव्येश्नासा च यजतः 1 
माडीम्यामुत्विपेदंवः सुखोब्छवासप्रवृत्तये ॥ ६२ ॥ 
नामतँलेन सिक्त्या तु पतंगमघुकाजनः । 
दोगितस्थापनैश्चास्यँः सुशुदणैरवचूर्णयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततो मधुशठताम्पक्त बद्धबाचारिकमादिशेद्‌ । 
ज्ञात्वावस्थांतर कुर्यात्‌ सद्योत्रणविधि ततः ॥ ६४ ॥ 
छिचादूडेःधिकं मास नासोपाते च चर्मवत्‌ । 
सोव्येत्ततश्च सुध्ुन्णं हीनं संवर्घ येत्पुः ॥ ६५॥ 
निवेदिते यथान्यासं सचरछेदे$व्यम विधिः । 
ओछएसंघानम्‌- 
नाडीयोगादिनोइस्य नामासंघानवद्धिधिः 1 ६६ है! 


१ जंतूका-बर्मेचटिवव 'चमगादड' । जठजन्मा-्जलौका 1 दावरकन्दको 
ऊशूनः 1 २ पर्षडझ्षाणां, सुचते वृथियों रुहाणाम्‌' इविपाठाद्‌ 1 वत्तुत्य पत्र 
तुस्पम्‌ 1 तद-पत्रम्‌ 1 अन्तर्मध्ये नासा च नाडीम्यामेरण्यादीना प्रुभिपेञ्‌ । 


एकोनविंशो$व्यायः । 


ग्रथाऽतो नासारोगविज्ञानीयं व्याख्यास्याम; । 


प्रतिश्यायसम्प्राप्ति :-- 
“अवश्यायानिलरजोभाष्या तिस्वप्वजागर्र: । 
नीचात्युच्चोपधानेन पोतेनान्येन' वारिणा ॥ १ ॥ 
अत्यंबुपानरमणच्छदियाष्पग्रहादिभिः । 
रुढ्धा वातोल्बणा दोपा नासाया स्त्यानता गवा: ॥ २॥ 
जनयंति प्रतिश्यायं वर्षमान क्षयप्रदम्‌ । 

बातादिजप्रतिश्याय लक्षणानि-- 

तत्र ातात्मतिश्याये मुखशोषो भूर्य क्षवः ॥ ३ ॥ 
घ्राणोपरोघनिस्तोददंतयांखणिरोब्यथा: १ 
कीरका इब सर्पेति 'मन्यते परितो श्रुवौ ॥ ७ ॥ 
स्वरसादश्चिरात्पाकः शिशिराच्छकफस्रुतिः । 
पित्तातृष्णाज्वरघ्ाणपिटिकासभवञ्रमाः ॥ ५ ॥ 

, चौसाग्रपाको रुक्षोप्णस्ताम्रपीवकफस्र ति: । 
कफालगसो5रुचिः श्वासो वमथुर्गाचगौरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
माधुर्ये वदने कडूः लिग्वशुक्ठघना स्रृतिः । 
सर्वजो लक्षण: सर्वेर्कस्मादूद्धियातिमान्‌ ॥ ७ ॥ 

रफक्तज़प्तिश्याय लक्षणम्‌ू-- 
दुष्ट नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यसक्‌ । 
उरसः सुप्तता चामनेत्रत्वं श्वासपूतिता ॥ ८ श 


१ अन्येनवारिणा पीतेन ॥ २ स्त्यानता घनत्वम्‌ । ३ अआुवीपरितः कीटकाः 
सपुन्तीव मन्यते 1 
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कोह शरोत्राक्षिनासासु पित्तोक्तं चावः छक्षणम्‌ । 
दुष्टप्रठिएयाय लक्षणम्‌-~ 
सर्घ एव प्रतिश्याया दुष्टतां यात्युपेक्षिताः ॥ ६ ॥ 
"ग्रथोक्तोपद्रवा धिवयात्स सर्वेद्रियवापनः । 
साझिसादज्वरश्वासकासोरः पाश्ववेदनः ध १५ ॥ 
कुष्यत्मकस्माद्वहुशो मुखदौगँच्यशोफउत्‌ 1 
नासिकावलेदसंशोपशुद्धिरोधकरो मुटुः ॥ ११ ॥ 
पूमोपमा सिता रक्तग्रथिता श्वेष्मसंस्रतिः । 
मूर्छति चाय कृमयो दोर्धस्तिग्यसिताणबः ॥ १२ ॥ 


पक्तप्रतिश्या क्षणम्‌: 
पक्‍वर्लिगानि तेण्वंगलाघषं क्षवथोः शम: । 
श्लेष्मा सचिक्कणः पीवो ज्ञानं च रखगंधयो: ॥ १३॥ 
मृशंक्षव लक्षणम्‌ 
तीधणघ्राणोपयोमार्वरश्मिसूवतृथादिमिः । 
चावकोपिभिरन्येर्वा नामिकातरुणास्यिनि ॥ १४ ॥ 
विघट्टितेऽनिल, क्रृद्धो र्द. श्युंगाटक ग्रजेत्‌ । 
निवृत्तः पुरते5त्यर्थ क्षवयुँ स भृशं क्षवः ॥ १५॥ 
नासाशोप लक्षणम्‌ 
दोषयन्मामिकासोतः कफे च कुरुतेऽनिलः । 
धूकपू णमिनामात्वे कुच्छादुच्छ्वसनं ततः ॥ १६॥ 
स्मृतोऽसौ नासिकाशोपो, 
मासानाए तु जायते । 
मद्धत्वमिद नायायाः श्लेप्मस्डेन वायुना ध १७ ॥ 
निशवासोच्छवासमंरोधात्‌ सोउसी संवुते इव । 
“प्चेम्नासापुटे पित्त त्वड्‌मांसं दाहशूलवत्‌ ॥ १८ ॥ कु 


१ अघ रक्तजप्रतिश्याये ) २ उपद्रवा मुखशोपादयः 1 
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स घाणपाकः, 
स्नावस्तु तरस ज्ञ: श्तेप्मसँमवः । 
अच्छी जलोपमोऽनल' बिरोपान्निशि जायते” ॥ १९ ॥ 


अपीनस लक्षणम्‌-- 
कफ; प्रठृधी नासाया रुढूवा स्रोठांस्थपीनसम्‌ । 
बुर्यात्सघुर्षुरं श्वासं पीनसाधिकवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 
'अवेरिव खवत्यस्य प्रक्लिक्षा तेन नामिका ॥ 
अजल पिच्ठर पीतं पववं सिघाणकं धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
“रक्तेन मासादग्धेन याह्यांतः स्पंनासहा । 
भवेद्धमोपमोच्छवासा सा दीस्तिदइतीव च” ॥ २२ ॥ 
“तालुमूले मले दँष्टेमारुतो मुखनामिकात्‌ । 
श्लेष्मा च पूर्तिनिर्मच्छेत्‌ पूतिनासे वर्दोति तम्‌” ॥ २३ ॥ 
“निचयादभिघादाद्वा पुयास्‌इ नासिका सवेद 1 
तत्पूयरक्तमास्याठं गिरोदाहरुजाकरम्‌” 0 २४ ॥ 
““पित्तश्तेष्माबरुद्वोऽवर्नासायां शोषयेन्मरुत्‌ । 
कफं सद्युप्कपुटता" पराप्नोति धुरकं तु तत्‌” ॥ २५ ॥ 
चर्शोदु दानि विभजेदोर्पालगैर्यथायथम्‌ । 
अवेंधु इच्छाच्द्वसनं पीनसः प्रततं क्षवः ॥ २६ ॥ 
सानुनासिकवादित्वं पूतिनासः दिरोव्यथा । 
अष्टादशानाभिच्येपां यापयेदूदु्पीनसझ्‌ ॥ २७ ॥” 


१ अवेमेंपस्येव नासिका सततं प्रक्लिन्ना । सिघाणकंकफमु 1 २ सकफः 
पयुष्कपुटवां प्राप्नोति । ३ सवेब्वर्यस्वबुंदेपु च । 


बिंशोञ्च्याय; । 
अधातो नासारोगप्रतिपेध व्यास्पास्याम; । 


पीनसचिकित्सा-- 


“मर्देधु पीचसेष्वादी निवातागारगो भवेद्‌ । 
स्नेहनस्थेदवमनपूमगंडूपयारणम्‌ ॥ १ ॥ 
वासो गुझ्प्णे शिरत: सुधनं परिवेष्टनार । 
कृट्वम्छछवर्ण स्तिग्पमुष्ण भोजनमरवपू ॥ २॥ 
घरबमांसगुडक्षीरचणकप्रिकदत्कटम्‌ । 
यवगोधुपभरूपिष्ठ दघिदाडिमसाधितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाछगूलकजो यूपः कुलत्योत्पश्च पूजित: 1 
कवोष्णं दशभूलावु जोर्णा या वारुणी पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिच्रेश्ोरकतर्कारीवदाजाज्पुपदुँचिका: । 
व्योपादिवदी-- 
व्योपतालीसचविकातितिडोकाम्जवेवसम्‌ ॥ ५॥ 
भाम्पजाजीदिपलिको त्वगेळापत्रपादिकम्‌ । 
जीर्याद्गुडातूलापेन प्रवेन बटकीउतम्‌ ॥ ६1) 
पौनसश्वासकाअध्ने ₹ुचिस्वरकर परम्‌ 1 
घूमपानमू-- 
धताह्वात्वग्बलामूले स्योतारररंऽवित्यजस्‌ ॥ ऽ व 
सारम्यधं गिवेदूर्म वसाउ्प मदनान्वितम्‌ । 
अषवा सएवान्सकून्‌ शत्वा मल्लमसंपुष्टे ॥ ८ ॥ 


१ अग्रिथित्रफः । व्योपादि अनाजो पर्यन्तं द्रव्यं प्रत्येक दिपलिफाए । 
खगादिरयेकं द्विकापिक्रम्‌ । २ मदनं मपूण्दिट्टस्‌ । स्वेइनस्यादिसा स्वेदादिकाम । 


३६६ 


अष्टाङ्चहुदयम्‌ [०३२ 


स्तदा खवेदूभिन्न: पूयास' दुतविद्वधिए! । 
ब्यवयधुदँतमूलेपु ञ्जायान्‌ पित्तरक्तज: ॥ २५ (1 
लाळाखादी ससुपिरों दंतमांसप्रशावनश 1 ' 
ससंनिषातज्वस्वान्‌ सपूयरविरसुतिः ॥ २६ ॥ 
मह्दर्छुषिर इत्युक्तो विद्यीणंदिजवंघन:” । 
"ताति कीलवच्छोफो हनुकर्णश्जाकर: ॥:२७ ॥ ' 
प्रतिहँत्यस्पवहृति श्लेष्मणा मोऽधिमांसकः 1,, 
*स्वृष्टेपु दंतमासेपु सरभो जायते महान्‌ ४ २८ ॥ 
यस्मिश्वलंति दाश्च स विदर्भा$मिघातज: ।,, 
दुन्तमांसगतनाड्य :-- 
दंवमांकाश्रितानु रोगान्‌ यः साध्यानप्युपेक्षते ॥ २६ ॥ 
अंत््तस्यात्रवन्‌ दोषः मूक्ष्मा संजनयेद्गतिम्‌ । 
पुयं मुहुः सा सवति त्वड्मांमास्यिप्रभेदिनो ॥ ३० ॥ 
ताः पुनः पंच विज्ञेया लक्षण: स्वर्यंथोदिर्तः 1 
जिह्वारोगा :-- 

शाकपत्नखरा सुता स्फुटिता खातदूिठ ॥ ३१ ४ 
जिल्ला, 

पित्ताद्‌ सदाहोपा रक्तैमार्माकुरैश्चिता 1, 
छाप्मिलीकंटका्मस्तु कफेन बहुला गुरु, ॥ ३२ ॥ 
“ब्फपित्तादषः शोफो जिह्वास्तैभङ्दुन्नठ: । 
मत्त्यगंघिर्भवेत्पवव: सोऽ्लसो मांसणातन:,, ॥ ३३ ॥ 
“अवंधनेधधों जिह्वायाः शोफो जिल्वाग्रसंनिभः । 
साँकुरः कफपित्तार्सालालोपास्तंमवान्‌ खरः ॥ ३४ ॥ 
अधिजिह्नः सरुशंइर्वादयादारविघाठङ्त्‌ ।,, 
'वाइगेवोपजिद्स्तु जिह्वाया उपरि स्थितः'॥ ३५ ॥ 


१ वाहक्‌ अधिजिह्व सह्यः शोफः । 


मुखरोग वि० ] उत्तरस्यातम्‌ ३६७ 


तालुगतरोगा :-- 
ततालुमांसेनिलादुदुष्टे पिटिका: सर्जः खरा: । 
चह्दघो घना: सावयुकास्वास्वालुपिटिकाः स्मृवाः ॥ २६ ॥ 
“ठालुमूले कफात्यास्रास्मत्स्यवस्तिनिमों मुदुः । 
प्रलंबः पिच्छिलः शोफो नासया$ःहारमीरयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कंठोपरोधस्तृट्कासवमिवृद्वलशणिडका ।,, 
“तानुमध्ये निर्झ्मांसं संहतं तालुसंहतिः ॥ ३८ ॥ 
पञ्राङृतिस्तालुमध्ये रक्ताच्छवयधुरखु'दुम्‌ ।,, 
“कच्छुप: कच्छपाकारख्चिरवृद्धि: कफादरक,, ॥ ३६ ॥ 
“कोछाभ: शलेष्मभेदोम्यां पुष्पुटो नोरूज: स्थिर) ।,, 
“पित्तेत पाऊः पाकाख्यः पुयाखावी महारुज ,, ॥ ४७० ॥ 
“बातपित्तज्वरामार्सस्तालुशोपस्नदाहूय ।,, 
कण्ठगतरोगा :-- 

निह्वाप्रबंधजा: कंठे दारुणा मार्गरोधिन. ॥ ४१ ॥ 
भांसाकुरा: शीघ्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी ।,, 
कठास्यशोपकृद्धातात्सा. हनुश्नोत्रर्करो ॥ ४२॥ 
पित्ताज्ज्वरोपातृष्मोहकंठपुमायनान्विता । 
क्षिप्रजा क्षिप्रपाकातिरागिणो स्पर्चवासहा,, ॥ ४३ ७ 
कफेन पिच्छिला पाड्‌:,, 

सुजा स्फोटका चिता । 
दा्ांगारनिभा कर्णंस्करी पित्तजाइति. प ४४ ॥,, 
“गंभीरपाका निचयात्मर्वलिगसमस्विता ।,, 
“दोषैः कफोल्वणैः शोफः कोलवद्‌ ग्रथितोन्नतः ॥ ४५ ॥ 
शुककंटकंवत्कठे शालूको मार्ग रोधनः ।,, 
“शरदो मुत्तो्षतो दाहन्वरबद्‌ गलपाश्वंग: ॥ ४६ ॥ 
*'हमुसंघ्यात्रितः कठे कार्यासीफळसंनिभः । 
पिच्डिलो मंदरक्‌ घोफः कठ्नस्तु'डिकेरिका ॥ ४७ ॥ 


इष 


बष्टाद्गद्दयम्‌ [थ २१ 


“वाह्यात: शवरवधुर्षोरो १गळमार्गार्गलोषमः । 
गखौघो मूर्घगुस्वातंद्रालाराज्वरप्रदः,, ॥ ४८ ॥ 
“बलये नातिस्त्रः घोफस्तद्वदेवायत्तोन्नतः ॥,, 
“मॉसकीलो गे दोर्षरेकोऽनेकोऽयवाल्यरुक्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृच्छ्रीच्छ्वासाम्पवहृतिः पृथुमूलो गलायुकः ।,, 
*“भुरिमांमांवुरवृता तीक्रतृद्ज्वरमूर्घर्‌ ॥ ५० ॥ 
शातध्नी निचिता वतिः शतध्नीवातिरकरी ।,, 
“व्याप्तमर्वंगलः शीघजन्मपाको महारुजः ॥ ५१ ॥ 
दूतिधुपनिभस्रावी श्वमघुर्गलविद्रधिः ।,, 
“जिह्वावमाने कठादावपाक श्वयघुँ मलाः ॥ ५२ ॥ 
जनमंति स्थिर रक्त नीरजं तद्गलाधु'दम्‌ 1, 
“पबनएलेप्ममेदोभिर्गलगंडो भवेदुव हिः 
वर्धमानः स कालेन मुष्कवल्लंवते निरुक्‌”' ॥ ५३ ॥ 
“कृएणोऽरुणो वा तोदाढयः स वातातृप्णराजिमान्‌ । 
वृद्धस्वालुनि शोप कुर्याच विरसास्यवाम्‌” ॥ ५४ 1) 
“स्थिर; सवर्णः कंड्मानु द्योतस्पर्धो गुरुः कफात्‌ । 
वृद्धरतालुगले लेपं कुर्याच मधुरास्यठाम्‌,, 11 ५५॥ 
“मेदसः झलेप्मचद्धानिवृद्धपो: सोऽनुविधीषते ॥ 

देह वृद्धश्च कुर्ते गले दाब्दं स्वरेऽल्पठाम्‌,, ॥ ५६ ॥ 
“इलेव्मस्द्धानिळगतिः शूप्ककंठो हतस्वरः ॥ 
चाम्यम्‌ प्रसक्त श्वसिति येन स स्वरहानिलात ॥ ५७ ॥ 

सर्वसरमुखरोगा ;-- 

“करोति बदनस्यातर्दरणान्मर्वसरोऽनिल; ६ 
संचारिणोडरुणान्‌ ख्क्षानीष्ठी तान्रौ चछत्वचौ ॥ ५७ ॥। 


१ गलमार्मस्थार्गछासहशः । अन्त: प्रवेशनिरोधककाछ्ठम्‌ “दडा” इतिलोके । 


२ श्लेप्मवत्‌ कफजगलगण्डळक्षणवान्‌ । समेदोजोगलगण्डो हानिबृद्धभोः देहमनु- 
विधीयते देट्ड्डीयकयण्डबृद्धि दैंदक्पेयवयण्डकारश्यस । 


मुखरोग प्रण ] उत्तरस्थानम्‌ । ३६६ 


जिह्वा शोतासहा गुर्वी स्फुदिता कंटकाचिता 1 
बिवृशोति च कृच्छ्रेण, सुखपाको मुखस्य च, ॥ ५६ ॥ 
*'अधः अतिहवो बायुर्ोगुत्मकफादिभिः 1 
यात्यूष्च॑ वक्रदौगँध्य॑ कुर्वभूध्वंगदस्तु सः,, ॥ ६० ॥ 
मुखस्य पित्तजे पारे दाहोपे लिक्तवकत्रता 1 
क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रणाः, 
"तद्वच रक्तमे ॥ ६१ ॥ 
“कफजे मधुरास्यत्वं कहुमत्पिच्ठिला व्रणा: ।,, 
“अंतःकपोलमाशित्य श्यावपांडु कफोख दस्र ॥ ६२ 1) 
कुर्यत्तत्पाटितं छिन्नं मृदितं च विवर्धते ।,, 
सुखपाको भवेस्सार्सः सर्वः सर्वाकृतिर्म छू; ॥ ६३ |) 
पृश्यास्यता च तैरेव दंतकाहादिविद्विप: । 
सुखरोग गणनमा-- 
ओह्ठे गडे द्विजे मूले जिह्वाया तालुके गले ॥ ६४ ॥ 
चक्रे सवंत्र चेत्युक्ताः पंचसप्ततिरामया: 1 
भ्एकादर्धवी दश च त्रयोदश तथा च पट्‌ ॥ ६५ ॥ 
अष्टावष्टादशाष्टी च क्रमात, 
तेपां साध्यत्वादि-- 

तेप्वनुपक्रमा: । 

झरालो मांसरक्तोष्ठा व्चुदानि जलाहिना ॥ ६६ ॥ 


१ रक्तजे मुखपाके तद्वत्‌ पित्तजमुखपाकवत्‌ । २ ओटै एकादश । एकोगण्डे | 
दिजे दन्ते दगा ) मूले दन्तमूले त्रयोदश 1 जिह्वाया पटू, तालुनि अष्टौ । गये 
अष्टादश । वमत्र सर्वस्मिन्नष्टी । ३ तेषु समस्त सुखरोगेयु । थलादिना जलाबुंदादो8- 
सेगाद्विना । करालमहासुविरी दन्तरोगो 1 उ्वंगदोमुखरोग: । सप्डोष्ठ वात-पित्त- 
कफ-पन्चिपाव-रक्तज-रक्तावुंद-मांसज-मेदोज-दाज-जल्ायुंदानीत्येकादश ओड" 
रोगाः | यण्डाडजीत्पेकोगण्डरोगः । शीतदन्त-दर्प-भेद-चाल-कराल-वर्धन-पुतिगस्वर 
हकरा-कपालिका-श्यावदन्ता इतिद्थ दम्तरोगाः। क्रिमिदन्त-पीताद-उपजुच-पुष्पुट- 

२४ 


३७० अट्टांजुद्ददयम्‌ [ भ० २२ 


कञ्छपस्तातुविटिका गलौघः सुपिरो महान्‌ । 
स्वरहीष्वंगदः श्यावः दातध्नीवलणाउसाः ॥ ६७ ॥ 
भनाइयोष्ठकोपो निचयाद्‌ रक्तात्सवैंश्व रोहिणी 1 

दशते स्फुटिते दंवभेदः पश्चोपजिद्धिका ॥ ६८ ॥ 
गलगंड: स्वरजंदः कृच्छोच्छवासो४तिवत्सर: 1 
याध्यस्तु हर्पो भेदश्च रोपान्‌ शात्रौपधे येत्‌” ॥ ६६ ॥ 


द्वाविंशोजष्याय; । 
अथाऽतो शुखरोगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 


— se 


खण्डौछ चिकित्सा-- 
“खुँडष्वस्य विलिल्यांदी स्यूत्वा ब्रणवदाचरेत्‌ । 
यष्टीज्पोतिप्मतीरोभ्श्नावणोसारिवोत्पले; 11 १ ॥ 
पटोल्या काकमाच्या च सैलमम्यंजनं पचेद्‌ । 
नस्यं च तैल. वावष्नमधुरस्कंघसाधितम्‌ ॥ २ ४ 
१८-अघिमांस-विद्रषि-विदर्भाः पञ्च नाब्यश्रेति भयोदद्य दन्तभूलगयाः । वावज- 
4 -कफज-अलस अघिजिह्व-उपजिह्वाख्याः पट्‌ जिह्वा रोगाः । पद्वरोदिण्यः- 
, ५ ० *सुष्डिकेरी-गछोव-वलूय-गुलायुक-शतश्नी-विद्रधि-अदुंद - गलगण्डा बात- 
पादयखयः स्वरव्नक्षेत्यष्टादथ गछरोगाः 1 पिटिका-यछथुण्डी-मंहठि-अबुंद-कच्छप- 
पुष्पुट-्पाक-्योषा इत्यष्टौ ठालु रोगाः 1 
१ निचपात्त्श्विपात्तातु नाडीदन्ठमूलजा । निचबादोषठकोपश्च । रक्तजासध्रि- 
पातमा च रोहिणी 1 दम्तभेद दशषनेस्फुटिते सत्यसाध्य; । उपजिह्विका पउवाऽ 


आध्या । गरगण्डः स्वरभ्रंथः इच्रच्द्वासोऽतिङ्रान्तवत्सरश्रासाध्यः 1 नाडघोइ- 
मिि-ओध बातजोष्ट दुग्पमिदेरेरण्ड पञ्लवेनाव्यास्वेदयेद्‌ । 


भुखरोग प्र० | 


उत्तरस्थानम्‌ 


बातोष्ठ चिकित्सा-- 
महास्नेहेन वातोष्ठे सिद्धेनाक्तः पिचुडितः । 
देवधूपमथूच्छि एगुग्युल्वमरदा[रुभि: 11 ३ ॥ 
यष्टपाह्नचूर्णयुक्तेन तेनैव अतिसारणम्‌ । 
नाड्योष्ठं स्वेद्येद्दुगधमि द्वरेरंडपल्जवंः ॥ ४ ॥ 
खंडो्ठविहितं नस्यं तस्थ* भून च तर्षणम्‌ । 
पित्ताभिधातजोचिकित्सा-- 
पित्ताभिषातजावोषौ जलोकोभिरुपावरेद्‌ ॥ ५॥ 
रोप्नसर्ज रसक्षौद्रमधुकै: अतिसारणम्‌ । 
गुहृचोयष्टिरतंगसिद्मम्यजने घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वित्तबिद्रषिवद्याव क्रिया, 
“शतणितजेऽपि च ॥ 
इदमेव भवेत्का 'कम,, 
ओष्टे तु कफोत्तरे ॥ ७ ॥ 
वाठक्षारमधुस्योषंहूंतासे अ्रतिसारणम्‌ । 
घूमनावनयंड्रपा: प्रयोज्याश्व कफञ्छिदः ॥ ८ ॥ 
स्विन्नं भिन्नं विमेदस्कं दहेन्मेदोज प्रिता । 
म्रिसंगुरोम्नत्रिफलामाक्षिकँ: अतिसारयेद्‌ ॥ & ॥ 
जलाबुँद चिकित्सा 
सक्षीद्रा घर्षणं ठीदणा भिन्नशुद्धे जलाबुंदे । 
अवगादेऽतिवृद्धे वा क्षारोऽद्नि्वा प्रतिक्रिया त १० ध 
“आमायवरथास्दलजीं गंडे शोफवदाचरेत्‌ ।,, 
शीतदन्त चिकित्सा 
स्विन्नस्य दीतर्दतस्य पालो विलिलितां दहेत्‌ ॥ ११ प 


३७१ 


१ तस्य वातोडस्य । २ अत्रतयोः वित्ताभिघावजयोः ३ इदमेव कर्म 


काय अवेद्‌ ? 


३७२ अष्टाद्गहृदयम्‌ [ अ० २२ 
तँलेत प्रतिमार्मा च सक्षौद्वधनसैधर्वः 1 
दाडिमत्दग्दरातादर्य कांताजंब्वस्थिनागरै: ॥ १२ ॥ 
कवलः क्षीरिणां क्ार्थरणुतलं च नावनम्‌ ६ 

दन्तहर्षं चिकित्सा-- 
दंतद्पें तथा भेदे सर्वा वातहरा क्रिया ॥ १३॥ 
तिल्मष्टीमधुश्ठतं क्षीरं गंडूपपारणम्‌ । 

चलदुन्त चिकित्सा 
सस्नेहं दशमूळांबु गंडूप: प्रचलदुदिजे ॥ १४ ॥ 
तुत्यरोघकणाध्रषठापत्तंगपटुधर्षणम्‌ 1 
स्निग्धाः शोल्या ययावस्यं नस्यात्रकवलादर्यः ॥ १५ ॥ 

अधिदन्तक चिकित्ला-- 
अधिदंत्कमालिप्तं यदा क्षारेण जर्जरम्‌ ॥ 
कृमिदंतमिवोस्पाख्य तदच्चोपचरेत्तदा ।।१६॥ 
अनबस्थितरक्ते च द्ये ब्र इव क्रिया । - 
` दन्तशर्कराचिकित्सा , 
अहिसन्‌ दंतमूलानि द॑तेम्यः शर्करा हरेत्‌ ॥१७॥ 
क्षारचूर्णमंघुयुतैस्तवश्च प्रतिमारयेत्‌ । 
कपलिकायामप्पेवं हर्पोत्त च समाचरेत्‌ ॥१८॥ 
क्रिमिद्न्तचिकित्सा-- 
जयेदिस्रावर्ण: स्विन्नमचलं कुमिदतकम्‌ । ` ' 
श्निग्धेश्वालेपगंडूपनस्याहारेश्‍चलापहे: ॥१६॥ 
गुडेन पुण सुधिरं मवूडिउष्टेन वा दहेत्‌ । 
ससच्ठदार्कक्षीराम्पा पूरणं ऋमिशूलजित्‌ ॥२०४ . 
१ कान्ता भियडगुः । 


भुखरोग प्र० ] 


उत्तरस्थानम्‌ ३७३ 


हिंगुकटफलकासीसस्वजिका कुष्ठवेल्लजम्‌ । 
रजो रुजे जयध्याञ्च॒ वस्नस्यं दने धृवम्‌ । 
गंडूपं घारयेतँलमेभिरेव च साधितम्‌ । 
क्‍्वाथेर्वा युक्तभेरंडद्विव्याच्नीभूकदंबर्ज: ॥२२॥ 
क्रियायोगैबेहुविधैरित्यशांतरुज॑ भृशम्‌ । 
हठ्मध्युद्धरेद'त॑ पूर्व मूलाद्विमोक्षितम्‌ ॥२३॥ 
सर्देशकेन छघुना दंतनिर्धातनेन वा ) 
देलं सयष्टचाह्वरजो गपो मछुदा वतः ॥२४॥ 
ततो बिदारियष्टधाहृवशंगाटककसेरमि: । 
तैलं दशगुणक्षीर गिर युंजीत नावनम्‌ ॥२५॥ 
छृशदुर्बलवृद्धाना वातार्ताना च नोद्धरेत्‌ । 
नोदरेच्वोत्तरं दंतं बहुपद्रवढ॒/ठ सः ॥२६॥ 
*एपामप्पुद्धुतैः स्निग्धः स्वादुः शीतः क्रमो हितः । 
शीतादचिकित्सा-- 
बिस्रावितास्ने शीतादे सक्षौद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥२७॥ 
मुस्ताजुंनत्वक्‌ मिफलाफछिनीता्यता गरः । 
तत्ववाथ: कवलो नस्यं तैलं मधुरसाधितम्‌ ॥२८) 
उपकुशचिकिस्सा-- 
दंतमासान्युपकुशे स्विन्नान्युप्णांबुघारणे: । 
मंडलाग्रेण शाकादिपत्रैवी बढ्यो छिखेत्‌ ॥२९॥] 
ततफ्च श्रवियार्योणि छुवमडमधुदरतेः 1 
लाकाम्रियंगुषतंगळबणोत्तमयेरिकेः २०४ 
सकुष्टशण्ठीमरिचयष्टीमधुरसांजने । 
सुखोष्णो घृतमंडोऽनु तैं वा कवलगहः 1!३१॥। 


१ एमिः-हिद्दग्वादिभिः । २ नोडरेदृन्तमित्यन्बय: । १ एषां इ्यादीनामपि- 
दर्न्तस्दुत:स्निग्थादि:कमो हित: 1 


उड 


बहाडुहदयम 


चृतं च मधुरः मिद्धं हितं कवलनस्ययोः 
दन्‍्तपुष्पुटचिकित्सा-- 

दंतपुप्पुटके स्विन्नछित्नभिन्‍नविलेखिते ॥३२॥ 

यष्टयाहुस्वजिकाशूण्ठीसेचवे. प्रतिसारणत्‌ । ' 
दम्तविद्रधिचिफिर्सा-- 

विद्रधौ कटुठीक्ष्णोप्णरूक्षैः कवललेपनम्‌ 11३२ 

धर्षणं कटुका कु ्टवृश्विकलीयवोद्भ्े; । 

रदार हिमैः पक्वः पाटयो दाह्मोऽगाढरः ॥३४॥ 
दन्वसौपिरचिकित्सा-- 

सौपिरे छिन्नलिक्षिते सक्षौद्रैः प्रतिसारणम्‌ । 

रोभमूस्तमिश्िश्रेष्ठातादर्यपत्त्गाकशर्क: ॥३५॥ 

सकट्फल: कपायैश्च तेपा गंडूप इप्यते 1 

यष्टीरोधोत्पलानंतासारिवागरुचंदन: ५३६१ 

सर्परिकमितापुंडे- सिद्धं तळं च नावनम्‌ । 


अधघिमांसकचिकिस्सा-- 
ठित्त्वाधिमांसक॑ चूर्ण: सक्षौद्रः प्रतिसारयेत्‌ ५ ३७ ४ 
बचातेजोवतीपाठास्वजिकापवशुकजै; । 
दटोळनिबत्रिफळाकपाम: कवलो हितः ॥ ३८ ॥ 
दुन्तविदुर्भेचि कित्सा-- 
विदर्भे देतमूलानि मंडला प्रेय शोबयेत्‌ 1 
क्षार युंज्यात्तठो नस्य॑ गंद्रपादि च शोतलम्‌ ॥ २६ ॥ 
दन्तनाहीचिकिस्सा-- 
संशोध्योमयतः कायं सिरश्वोपचरेत्ततः । 
नाडीं देतानुगा देवे समुद्धृत्याग्रिना दहर ॥ ४० ग्र 


{[ अ० २२ 


१ पृक्चिकालो श्वेठपुनर्नेवा 1 दिमैद्रेव्यैः पार्करक्षेत्‌ ॥ पककः पाटधः। 


मुसरोग प्र० ] 


उत्तरस्थानम्‌ ३७५ 


'कुञ्जा नैकगति पूर्णा मदनेन गुडेन वा 1 
धावन जाविमदनखदिरस्वादुकैटबी: ॥ ४१ ॥ 
क्षीरिवुक्षांबुगंडूपो नस्यं तैलं च तत्कृतम्‌ । 
जिह्वारोगचिकिस्सा -- 

कुर्यादावोष्ठकोपोक्ते कॅटकेष्वनिलार्मसु ॥ ४२ ॥ 
जिह्वाया, 

पित्तजातेचु इष्टेछु धिरे सरते 1 
प्रविसारणगंडूपनावनं मधुरंहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“हीदरणै: कफोस्थेष्प्येचं सरपंपत्रयूपणादिभिः 1” 
"नवे जिह्वालसेऽप्येवं ते तु झास्रेण न स्पृशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
#उन्नम्य जिद्वामादृष्टा बडिशेनाधिजिद्दिकामू । 
छेदयेन्मंडलाग्रेण तीकषणोप्णैर्र्पणादि च ॥ ४५ ४” 
उपजिहों परिखाव्य यवक्षारेण घर्षयेत्‌ । 
कफच्नैः शु डिक साध्या नस्यगंपघर्पणेः ॥ ४६ ॥ 


वद्धगलशुण्डिकायां छेदनादि -- 
ऐर्वाइबीजप्रतिम 'वुद्धायामशिराततम्‌ । 
ब्ञग्रे निविष्टं जिह्वाया बडिशायवळंबितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छेदपेन्मंडलाग्रेण, नात्यग्रे न च मूलठ: । 
छेदेऽत्यसकक्षयान्पुरखुरद नि व्याधिविवर्घते ॥ ४८ ॥ 
मरिचातिविषापाठावचाकुप्ठकुटंनट- 1 
छिन्नाया सपदक्षीदरंधर्पणं कवलः पुन; ॥ yen 
कटुकातिविषापाठातिबराखावर्चा बुभि: 1 
संघाते पुप्पुटे कूर्मे विलिख्यैवं समाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 


--><<<>>>> 


र ना र उ SFE 
१ कुञ्ञामिति नैकगतिमित्यस्थ विशेषणम्‌ । २ वुद्धामां यल एुण्डिकायाम्‌ 1 
३ जिद्यामा अग्ने निविष्टम्‌ । 


३७६ अष्टाङ्गद्ृदयम्‌ म अ० २२ 


अपकवे सालुपाके तु कासीमक्षौद्रतादयंजे: । 
घर्षणं कवलः द्यीतकपायमधघुरीप्धेँ; 11 ५१ ॥ 
पक्देश्टा पदवद्भिन्ये तीक्ष्णोष्णै: प्रतिसारणम्‌ 1 
वृर्पानबपटीलाद्यैस्तिक्तंः कवळधारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सालुशोपचिकित्सा -- 
तालुशोषे स्वतृष्णस्थ सविरत्तरभक्तिकम्‌ 1 
कणाश'ठीश्यतं पानमम्लैयडूपथारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धन्वमांसरसाः स्रिग्घा: क्षीरसपिश्व नावनम्‌ । 
कण्ठरीगचिकित्सा-- 
कंठरौगेष्वसडमोक्षस्तीकणैनस्यादि कर्म च ॥ ५४ ॥ 
कवायः पानं च दार्वीत्वद्निबतादर्यकलिंगजः । 
हरोतकीकपायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ ५५ ॥ 
शेष्टाव्योपयवक्षारदार्वोद्रोपिरसांजर्नः । 
सराठातेजिनीनिबै: सूक्तमोमूत्रमायितः ॥ ५६ ए 
कवलो गुटिका चाऽत्र कल्पिता प्रदिसारणम्‌ । 
निच्ुळं कटमी मुस्तं देवदारु महौपयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चचा ददी च मूर्वा च रेपः कोप्णोविशोफट्दा । 
रोहिणी चिकित्सा-- 
अयांऽतर्वाह्मतः स्विन्नां घातरोहिणिकां लिखेतु ॥ ५८ ॥ 
अंगुळीकतरकेणाड्या 'पढुपुक्तनघेन वा 1 
पंचमूलांबुकवलस्तैल॑ गंडइपतावनम्‌ ॥ ५६ ४,, 
“चिक्षाब्य पित्तसंमूत्तां सिताक्षौदप्रियंगुमि: । 
धर्षेत्सरोप्रपत्तंगें: कवलः ववयितैश्व तैः ॥ ६० ॥ 


१ पन्दै तालुपाकेऽष्टापदवद्भिन्ने मण्डलाग्र श्रेय अष्टापद वत्लेसाभिर्भेदः 
कार्य इत्यर्थ: । अष्टापद चतुरङ्ग विट्टप--““चौरड अथवा “शतरंज का छाना” 1 
२ दीपी चित्रकः | तेशनी “ठेजबर” इतिलोके । ३ पटुर्लवण: । 


मुखरोग भ्र० } उत्तरस्थानम्‌ ३७७ 


द्राक्षापर्षकक्वाथो हितश्च कवलग्रहे ॥,, 
“उपाचरेदेवमेव प्रत्यास्पायासख्र॒व॑भवाम्‌ ,, ॥ ६१ ॥ 
“सायारधूमैः वटुकः कफजां प्रतिसारयेत्‌ 1 
मस्यगंहपयोस्तँलं साधितं च प्रशस्यते ॥ ६२ ॥ 
अपामागफलश्वेतादंतीजंतुष्नसे घ्व; !,, 
"तद्वच घुंदशालूरुतु'डकेरीगिलायुपु ॥ ६३ ॥ 
“विद्रधी खाविते श्रेडारोचनाताक्यग रिकः 1 
सरोघ्रपटुषत्तंगरणँगे हुषघर्षणे ॥ ६४ ॥,, 

गलगण्ड चिकित्सा- 
गलगंडः पवनज: स्विन्नो निःसुतशोणित: । 
दिलेवॉ्जिश्न 'छटुवोमाप्रियालदाणमंभर्व. ॥ ६५ ॥ 
उपताद्यो ब्रणे रूढे प्रेष्यश्च पुन.पुन: । 
शिगुतिर्वकवर्कारीगजर॒प्णापुवर्नबे: ॥ ६६ है 
कालामृताकंमूलेश्र पुष्पेश्च करहाटः । 
*एकपिकान्वित: पिष्टे- सुरया काजिवेन वा ॥ ६७ ॥ 
““गुडुचीनिबकुटजहंसपादीवलादर्य । 
साथित पाययेत्तेज्नं सकृष्णादेवदारभिः ॥ ६८ ॥ 
कत॑ब्यं कफज्ेप्येतत्स्वेदविम्लापने वति । 
लेपोजर्गघातिविपाविध्ल्यासविपाणिकाः ॥ ६६ 0 
गुंजाळाबृशकाह्वाश्र पलाशक्षारकल्किता: 1 
मूचम्शत हठक्षार॑ पक्त्या कोद्रवमुरू पिबेत्‌ ॥ ७० ॥ 
साधितं वत्सकाद्यर्वा तं सपटुपंचर्व; । 
कफध्नान्‌ घूमवमननावनादीश्च शीलयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
मेदोभदे सिरां विष्ये्ककथ्ने च विधि मजेत । 
अमनादिरजञ्चैनं प्रातप्रुभिण पामयेञ्‌ भ ७२॥ 


१ पढ़द्‌ कफजरोहिणीवत्‌ । २ रट्वा-दुमुभ्मम्‌ । ३ एकै पिकातिवृत्‌ । 


३७८ 


अष्टाङ्गद्वदयम्‌ [अ० २२ 

अचातौँ पाटपित्वा च सर्वान' द्रणवदाचरेत्‌ । 

मुखपाक चिकित्सा-- य 
मुखपाकेपु सक्षौद्राः प्रयोज्या मुखघावनाः ॥ ७३ ॥ 
ववयितास्ञतिफळाताठामुदीकाजातिपज्ञवा: । 
निष्ठेव्या भज्नपित्वा वा कुठेरादिगणोऽयवा ॥ ७४ ए 
मुखपाकेऽनिल्ात्‌ कृष्णापट्वेलाः प्रतिसारणम्‌ । . 
तैले वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययो; ॥ ७५ ॥ 
पित्तास्रो रक्तवित्तव्न:, कफध्नश्च कफे विधिः । 
लिखेच्ठाकादिपत्रैश्च पिटिकाः कठिनाः स्थिराः ॥ ७६ ॥ 
यथादोपोदयं कुर्यारसंनिपाते विकित्सितम्‌ ॥ 

बुँद चिकित्सा-- 
नवेब॒ दे त्वसंवृद्धे छेदिते प्रतिसारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्वाजकानागरक्षौदैः क्वाथो गंप इष्यते । 
गुडूचीनिबकल्कोत्यो मधु्तेलसमन्वितः ॥ ७८ ॥ 
यवाक्षभुक्‌ तीदणठँछनस्पाम्पँगास्तयाचरैत्‌ । 

पूठियुखचिकिस्ता--- 
चमिते पूठिवदने घूमस्तीएणः सनावनः ॥ ७९ ॥ 
समंगाधातकीरोधफलितीपसक्ज रूप्‌ । 
घावन वदनस्यांतश्चूणितंरवचूर्णवम्‌ 1 
झीतादोपकुशोक्त च नावनादि च शीलयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

शुटिकाकण्ठादिरोगध्न-- 
फळत्रयद्वीपिकिरावतिक्त- 
यष्ठपाहमिदार्थकटुत्रिकाणि । 


१ सर्वान्‌ 
चूर्णन॑ वार्यम्‌ । 


गलगण्डान्‌ । २ स एतंरेद समद्धादिभि श्‍चुजिरतभुंलाम्मन्ठरेषव- . 


सुखरोग प्रण ] 


उत्तरस्थानम 


मुस्ताहरिद्राद्वययावशुक- 
वृक्षाम्लकाम्लाप्रि मवेतस्ताश्च ॥ ८१ ॥ 
अश्वत्थज॑न्वा म्रधन॑जयत्वक्‌ 

त्वक्‌ चाहिमारात्वदिरस्य सारः 1 
बवाथेन तेर्षा घनतां गतेन 

तच्चूर्ण युक्ता गुटिका विधेया: ध ८२ ॥ 
ता धारिता ध्वॅति मुखेन नित्यं 
कंठोहताल्वादिगदान्‌ सुठुच्छान्‌ । 
विशेपतो रोहिणिकास्यशोप- 

मंधान्‌ बिदेहाधिपतिप्रणीता. ॥ ५३ ॥ 


तैलंभुखरोगष्नम्‌ -- 


खदिरतुलामंबुघटे* पत्वा तोयेन तेव पिष्टेशन + 
चदनजोमक कुंकुमपरिपेलववालकोश्चीरैः ॥ ८४ ॥ 
सुरतहरोधद्राक्षामंजिष्टाचोचपद्मऊविर्डगँः । 
स्पृक्कानतनखकदूफमूर्मेलाप्यामकं.सपत्तगैः ॥ ५५ ॥ 


तलप्रस्यं विपचेत्‌ । 

कर्पार्थः पाननस्यगंइुपँस्तत्‌ 1 

हत्वास्ये सवंगदानु 

जनयति गार्घी शं, श्रुति च वाराहीम ॥ ८६ ॥ 
उद्दर्चेनम्‌ ~ 

उद्धतिते च 'प्रपुनाटरोंप्न- 

दार्वीभिरम्यक्तमनेन वक्रम्‌ 1 

तिर्व्यंग्रनीलीमुखदूपिकादि 

मंजापते चन्द्रसमानकांति ॥ ८७ ॥ 


३७९ 


२ भम्लोऽप्रिमः पूर्ववनोयस्य स चासो वेतसोउस्लवेत सः ॥ ३ महिमारः 
अरिमेदकः । ४ धरो द्रोण: । ५ जोङ्गकमगुष । परिपेठवः कववं मुस्वक? 1 


१ पपुनाटश्‍चक्रमर्दे: । 


३५० अष्टाङ्कहृदयम्‌ "[ अ २२ 


सर्वेध्ुखयोगहृत्तेलम्‌-- 
पलशतं बाणात्तोयघटे 
पक्त्वा रसेऽस्मिश्च पलाधिके: । 
खदिरजम्वूयष्टयानंताम्रे- 
रहिमारनीलोत्पलान्वितँ; ॥ ८८ ॥ 
तैलप्रस्थं पाचयेच्श्लक्षण पिष्ट- 
रेमिद्रब्येर्घारिते तम्भुखेन 1 
रोगान्मर्कान्‌ हति वकत्रे विशेषा- 
स्स्थर्य घते दंतपंक्तेपवलाया: ॥ ८९ ॥ 
बुद्दत्तखद्रिदिगुटिका -- 
खदिरमाराद्‌ दे तुले पचेद्ल्कात्तुलां चारिमेदमः । 
घटचतुप्के पादशेषे5स्मिन धूते पुनः बवायनाद्‌ धने ६० 
आक्षिकं क्षिपेतत्मुसूक्मं रजः सेव्यावुपत्तगमरिकम्‌ । 
चॅदनढयरोध्नएुंडराह्वै गष्टघाद्वळाक्षाजनद्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
धातकीकटूफरूद्विनि्ात्रिफलाचतुर्जातजोंगकम्‌ 1 
मुस्तमेजिष्ठान्यग्रोघप्ररो हमा सीयवासकम्‌ ॥६२॥ 
पद्मकँलेयसमंगाइच झीते तस्मिस्तथा पालिका पृथक्‌ । 
जातिपत्रिकं सजातीफलां महलवंगकंकोछकाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पफरिकशुञ्रसुरभिकपुँरकुडवँ च तत्रावपेत्तत: ॥ 
कारपेद्गुटिका: सदा चंता धार्मा मुखे तद्गदापहाः ॥ ९9 ॥ 
कषायादि :-- 
रकवाथोपधव्यत्मययोजनेन 
तैलं पचेत्कल्पनमा$नर्यव । 


१ बाण :-ानीडसहचर: “कटसरैया” इति लोके । 
२ स्फटिवेत्यादि कर्पूरविशेषणम्‌ । ३ बवायेति-खदिर गुटिकाया क्वाथस्य 
ये दे औषधे खदिरमारारिमेदसाख्ये तयो व्यँत्यययोजनेन, - खदिरादिगुटिकार्‍यां 


सदिरसारस्यद्वेतुले$रिमेदमस्तुलंका प्रोक्ता, अत्रतु तयोवैंपरीत्ययो जना-खदिर 
सारस्यैका तुला अरिमेदसश्च ढे तुले । 


मुखरोय प्र० ] 


उत्तरस्थानम्‌ ३८१ 


सर्वास्यरोगोद्धृढये तदाहु- 
देतस्थिरत्वे त्विदमेव मुह्मम्‌ ॥ ९५ 1! 


दन्तदाळ्य करायोगा :-- 
खदिरिणंता गुदिका- 
स्त॑लमिदं चारिमेदसा प्रयितम्‌ । 
अनु घीलयन्‌ प्रतिदिन 
स्वस्थोऽपि हढद्विजो भवति ॥ &६ ॥ 


कवलग्रह ~¬ 
धुद्रागुडूचीसुमन: प्रवाल- 
दार्वीयवासत्रिफलाकपाय: । 
क्षौद्रेण युक्त: कवलग्रहोञ्य 
सर्वामयानु बक्‍त्रगतान्निहति ॥ ६७ ॥ 
प्रतिसारणम्‌-- 
पाठादार्वीतवक्कुष्टमुस्तासमंया- 
तिक्तापीदागा*रोधतेजोबतीनाम्‌ । 
चूर्ण: सक्षीद्रो दंतमासातिकंडू- 
पाकसावाणा नाधनो घर्षणेन ।! ६८ ॥ 


कालकशचूर्ण :-- 


गृहधुमतादर्पाठाव्योषक्षाराग्न्ययोवरातेजो हँ, । 


मुखदंदगळविकारे सक्षौद्र: कालको विधार्यश्रूर्ण: ॥ ९९ ॥ 


पीतकचूण :-- 


दावेत्विकूनिधूदुभवमन:शिलायावशुकहरिताले: । 
घाम पोतकचुर्णो दतास्मगलामये समध्वाज्यय ॥ १०० ॥ 


त क त उडि 


१ पीताङ्घा-हादा । ज्ञ 


३८२ अटाः [ श्रन २२ 


रमदिया- 
दरपुमररात पाडुम्यहमाईवार ८ ६३:1 
दोदर एर गदारराली रगशिरयिगिदा ह १०१ ! 
पध्या प्रयोग 1-- 
न्योगृत्रपपतविधीठ रप 
पप्पावा जठमिशिवुष्टभाविशालास । 
थार नरमगरोदति सश्दरोगाः 
चोतार मूपमिद म खूद दनर्गा) छ १०३ |? 
फाथ एल” 
सप्तप्ठरोशीरपटोलमुस्त - 
हरोउबीतिरशवरो तरी मि: 
यद्टादिराजइुमर्गदर्नश्र 
बाप दिदेल्दार हुए भुषम्प ७ १०६३ ४ 
पदोखशुष्दी विफाविशरा- 
न्रायवितिष्तादिविशमृतानाम 1 
पीतः कपायो मपुना निशि 
मुसस्यितश्वास्पगशनगेषायू ॥ १०७ ४ 
क्ययितरस :-- 
स्वरसः कपपिठो दाव्य घनीभूत; सर्ग रिक: 1 
झास्यस्थः  समघुर्यव्रथाकनाडीव्रणापहः ॥ १०५ ॥ 
पटोलनिययष्टपादह्ववासाजात्यरिमेदमाम्‌ । 
खदिरस्य दरायाश्च पृथगेव॑ प्रल्पना ॥ १०६ ॥ 


१ भोमत्रेत्यादि पथ्याविद्वेपणम ॥ अत्तार म्ल्रयितारम्‌ । जलंबालवम्‌ १ 
मिशिः क्षतपुष्पा । ` 


तिमिर प्रश ] 


उत्तरस्यानम्‌ 


गण्डूप ४-0 
खदिरायोवरापार्थमद्य्यदिमारकैः । 
गंश्पोउवुश्यर्वर्षार्यी दुकुंलद्िजशांतये ॥ १०७ प्र 

रुधिर स्रावशम्‌ -- 
मुखदंतमूलयलजा; प्रायो रोगाः कफासमृम्रि्: । 
तस्मात्तेपामसरुद्‌ रघिरं वित्रावयेददुष्टर ॥ १०८ ॥ 
विरेकादि -- 
कायदिरसोबिरेको वमनं कक्छप्रहाश्च कटुकविक्ताः । 
प्रायः स्तं तेपां कफरक्तहर तथा कर्म 1 १०९ आ 
भोक्षनादि -- 
यवतृणयान्यं न्त विदलेः क्षारोषिवँरपस्तेहाः । 
यूपा भक्ष्याश्च हिता यदचान्यच्छेष्मनायाय ॥ ११० ॥ 

मुखरोगेपुशीघ्रमुपक्रम ३-- 
आणानिलपथसंस्थाः श्वसितमपि निरँघते प्रमादवतः । 
बाठामयाश्विकित्सितमतो द्रुतं तेषु कुर्वोत” ॥ १११ ॥ 


देडे 


तयोविंशोध्यायः । 
अथाऽतः शिरोरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः Nh 


शिरोरोगहेतव $-- 
“'घूमा तपतुपाराबुक्रीडातिस्वप्नजागरेः । 
उत्स्वेदाधिपुरोवाव ाष्पनिग्रहरोदनेः ॥ १॥ 
अत्यंबुमद्यवानेन इमिभिर्वेगघारणँः । 
"उपधानमृजाम्यंगद्वेपाध:प्रततेक्षण: ॥ २ ॥ 
असात्म्यगंधदुष्टामभाष्याद्येश्च चिरोगताः । 
जनपंत्यामयान्‌ दोपा: 

तत्र मारुतकोपतः ॥ ३॥ 

निस्तुद्येने भृशं शंखो "घाटा संभिद्यते तथा 1 
भ्रुवोर्मध्यं ललाट च पततीवातिवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बाध्येते स्वनत. श्रोत्रे निष्कृष्येत इवाक्षिणी । 
घूर्णवीव शिरः सर्वं सधिम्य इव मुच्यते ॥ ५ ॥ 
स्फुरत्यतिद्यिराजालं कंधराहनुमंग्रहः । 
प्रकाशासहता घाणस्नावोऽकस्माद्व्ययादामौ ॥ ६ ॥ 
मार्दवं मर्दनस्नेहस्वेदबंधेश्व जायते । 
शिरस्तापोञ्पम्‌, 

अर्थे तु मूर्घ्नः सोधोवमेदुकः ॥ ७ ॥ 
पक्षाछुप्पति मासाद्वा स्वयमेव च झाम्यति 1 
अतिवृद्धस्तु नयनं श्रवण वा विनाशयेत्‌ ॥ ८॥ 


१ उपघानं “तकिया” इतिलोके । मृजाञुद्धिः । वाप्पमश्रु । २ घाटा 
प्रीवापश्चादुसाग:। 


धिरोरोय बिउ ] * उत्तरस्थानम्‌ ३५५ 


घिरोमितावे पित्तोत्ये शिरोधूमायनं उवर. । 
स्वेदोक्षिदहन॑ मूर्थ्यी निश्चि श्ीदैश्व मार्दवर ॥ ९ ॥ 
“अरुच: कफजे मूर्ध्नो गु्स्तिमितश्नीतता । 
चिरानिस्पंदताटस्यं रुडूमंदाहूयमिक्य निश्चि ॥ १० ४ 
तद्राशून्याक्षिकुटत्व॑ कर्णं वमि., 
रक्तात पित्ताशिकरजः, 
स्व; स्यात्सर्वलक्षण: ॥ ११ ॥ 

क्विमिजशिगोरोगलक्तणपू -- 
'संकीर्लॅभोजिनमू॥ध्न क्लेदितै दधिरामिपे । 
कोपिते संनिपाते च जायंते मूव्नि जतवः ॥ (२४ 
शिरसस्तै विब॑तोऽ्रं घोराः कुवंति वेदनाः । 
पित्तविञ्नधजननीज्वँरः कासो बलक्षयः ॥ १३ ॥ 
रीष्यश्षोफे व्यघच्छेइदाहरफुटनपूतिताः । 
कपाले तालुशिरपो; कट थोपःप्रमीककः ॥ १४॥ 
साम्राण्डसिधाणकता कर्णनादश्च ज॑तुजे 1, 
वावोत्वणाः शिरःडइंपं तस्सं कुवते मलाः ॥ १५ ॥ 


शंखक लक्षणम्‌ - 
पित्तष्रपानैर्वाटाचै; घंघे शोफः सद्योणितैः। 
तीद्रदाहरुजा रागप्रलापज्वरतृद्भ्रमाः ॥ १६॥ 
तिक्तास्यः पीववदनः क्षिप्रकारी रा श्यंखकः । 
बिरात्राजोवितं हूंति सिध्यत्यप्याशुसाधित: ॥ १७ ॥ 
सूयोवर्त लक्षणम्‌-- 
पित्ताठुबदः घंखाकिभूलछादेपु मास्त; । 


रुजं 'सस्मंदनां कुर्यादतुसू्योदयोदयाम्‌ ॥ १८ ॥ 


१ सञ्धीर्णभोयन्पितमोजतैः 1 २ स्यन्दत दोपच्यवनम्‌ । ०55 
२५ 
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आमभ्याह्नं विअधिष्णु: धुद्दठः सा विरोपत: । 
*अव्यस्थितशोतोप्णमुखा द्याम्यतयत: परम्‌ ५ १९.॥ 
सूर्यावत्तः स, 
इत्युत्त दृश रोगाः शिरोगता: । . 
शिरःकपाल रोगा +-- 
$जिरस्येव च वदयत कपाले व्याघयो नव ५ २० ५ 
3पशीपक लक्षशमू-- 
कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्थाअपि जायते । 
सवर्णो नीरुजः शोफस्तं विद्यादुपशोपंकम, 1, २९ ॥ 
मथादोपोदयं ब्रूयात्‌ विटिकाछु' दविद्रधीन्‌ । 
पिटिका गा 
कपाले क्लेंदबहुला: पित्तासक्श्लेष्मजंतुमि; ॥ २२ ॥ 
कगुसिद्धार्थकनिभाः पिटिकाः स्पुररुंपिकाः ॥ 
दारुण रोग: 
कडूकेशच्युतिस्वापरोडयळुत्‌ स्फुटनं त्वच: ॥ २३ पर 
मुमूक्ष्मं कफवाताम्यां विद्याह्मसुणक तु तव्‌ 1 
इन्द्रलुप्तरोग ; ~ 
रोमकूपानुगं पित्तै वातेन सह मूछिवम्‌ ॥ २४ 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणित: । 
रोमङ्कुपानु स्थद्धयम्य `तेनान्येपामसभव. ॥ २३, 11 
त्ताद्रिदलुस्तं रूढ्यां च प्राहुश्राचेति चापरे । 


खलतिरोग पनन 
स्वखतेरपि जन्मैवं सदन॑ तत्र तु क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
पण रण रि” 


१ अव्यत्थितेवि-कदाचिद्‌ छोतेन कदाचिदुष्णेनन मुखंमवतीत्पत्र व्यवस्था 
नान्दि र अन्येषां रोश्णाप 1 
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सा चातादप्रिदग्पामा पिन्नात्स्विन्नधिराबूता । 

कफादुपनत्वग्वर्णाश्व॒ यथास्वं निदिशेत्‌ तवचि ॥ २७ ॥ 

दोपः सर्वाकृति: सबैरसाध्या सा ससप्रभा । 

दग्बासिबेद बिर्को सदाह्य या च जायते ॥ २5 ॥ 

च लतरोग ३-- 

कोकश्रयक्रोषद््ठ: शरीरोष्मा शिरोगतः । 

केशान्‌ सदोप: पचत्ति पलिढं संमवत्यतः 11 २६ ॥ 

सद्दातात्फुटित एयावं खरं रक्ष जलप्रभम्‌ | 

पित्तात्सदाहं पोवाभं, कफात्‌ ख्रिग्धे विवृद्धिमत्‌ ॥ ३० ॥ 

स्थूल सुधुक्छे, सर्देस्तु विद्यादुन्यामित्रलक्षणम्‌ । 
अन्यःपरलितरोंग :-- 

शिरोर्जोद्भवं चान्यद्विवर्ण स्पर्शनासहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भ्रसाच्या संनिपातेन खकविः पलितानि च । 

रसायनप्रयोग £-- 
भ्वरीरपरिणामोत्यान्यपेक्षते रसायनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१ शरोरस्य परिणामेनोत्थानि वार्धववजादानि पठिवानि । 


चतुर्विशोऽध्यायः । 
अधाञ्त; शिरोगेगप्रतिपेध व्याखूणस्पाम: । 


बातजशिरोरोगचिकित्सा -- 
“झिरोऽमितापेऽनिलजे वातव्याधिविधि चरेत्‌ 1 
धृताम्यक्तशिरा रात्री पिबेदुप्णपयोनुपः ॥ १ ॥ 
माषान्‌ मुद्गानु कुलत्यान्वा चद्दत्खादेद्ध ता न्वितान्‌ । 
तैल तिलानां कल्कं वा क्षीरेण मह पाययेत्‌ ॥ २ ॥ 
विडोपनाहस्वेदाशव मासघान्यक्रता हिताः । 
वाठध्नदश्मूलादिसिद्धक्षीरेण सेचनम्‌ ॥ ३॥ 
स्निग्धं नस्यं तया धूमः दिर: श्रवणतर्पणम्‌ । 
वरणादी गणे शुण्णे क्षोरमर्मोदक पचेत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षोरावशिष्टं चच्छोत॑ मचित्वा 'सारमाइरेत्‌ 1 
चठो मधुरक: मिद्धं नस्ये तत्पूजितं हविः ॥ ५ ॥ 
वर्षेऽत्र पक्व क्षीरे च पेय सर्पिः सधर्करम्‌ । 
"कार्पासमजात्वड्मुस्तासुमनः कोरकाणि च ॥ ६ ॥ 
नल्यमुष्णायुपिष्टानि सर्वमूर्धण्जापहम्‌ ६ 

वित्तरक्तात्थेघू वादि 

धर्कराकुकुमम्पुतँ घृतं पित्तासगन्वये ॥ ७ ॥ 
प्रसेष: सछत्ते: कुछकुटिरोरुच॑दनै: १ 
वातोद्रेंकमयाद्क्त न चास्मिन्नवसेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


१ सार घूतम्‌ । अत्र वरणादौ गर्ण । २ सुमनः कोरक जाति लिका 1 
छुट्छ तगरम्‌ 1 
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इ यशांवौ चले 'दाहः, कफे चोष्णं यथोदितम्‌ । 
अर्घावभेदके प्येथा यधादोपान्जयात्किया (1 € ॥ 
शिरीपदीजापामागंमूं नश्यं बिडान्विठम्‌ । 
स्यिरारसो या सैपे तु प्रपुन्नाटो 5म्लकल्कित; ॥ १० ॥ 
सूर्यावतें हु तस्मिस्तु मिरियापहरेदसक्‌ । 


वित्तोत्थशिरोरोगचिकित्सा-- 
दिरोऽमिताएऐ पित्तोत्ये स्निग्धस्य व्यययेस्सिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
शीतता: शिरोगुखालेपसेकशोधनबस्तय: । 
जीवनीयश्वृते क्षीरसपिपी वाननस्ययोः ॥ १२ ॥ 
कर्तव्यं रक्तजञेऽप्येतरव्‌, श्रत्याङप्राथ च शंथके । 


कफज्ञशिरोरोगचिकित्सा-- 
ग्लेप्माभितापै जीर्णाज्यस्नेहित: कटुकवमेत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वेदण्लेपनस्यादया र्क्षतोक्ष्णोष्णभेजर्जः । 
कर्स्यंते चोपवासो$त्र निचये मिश्रमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


क्रिमिजशिरोरोगचिकित्त्ला-- 
कृमिजे शोणितं नस्यं तेन मूछेति जेतवः ? 
मत्ताः घोणितरगचेन निर्याति ध्राणवमत्रयोः ॥ १५ ॥ 
मुतीइशतस्यधूमाम्यां कुर्याभिर्हरणं तवः । 
विडंगस्वजिकादंतीहिगुगोमूत्रसाधितम्‌ ॥ १६ ॥ 
*कटुनि्बॅगुदीपीलुर्वलं नत्यं पृथक्‌ पृथक । 
अजामूत्दुतं नस्ये 'कृमिजित्कमिजितरम ॥ १७॥ 
पूविमत्स्यपुतै; कुर्याद्‌ धूमं नावनभेपर्ज: 1 
छुमिमिः पीतरक्तत्वाद्रक्तमश्र न निद्दै रेत ॥ १८॥ 


१ इस्यशान्तो इतं विविरसाकरणेनानुपशषमे चले वायो दाह: । २ कटुव 
सर्पव्तेलम्‌ 1 ३ कृमिजित्‌ विडङ्गं, कृमिजिद्‌ क्रिमिनाशकम्‌ | 


३६० 
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वातामितापविहितः कंपे दाहादिना क्रमः 1 
छषशीपंकचिकिर 1 -- 
नवेगन्मोत्तरं जाते योजयेदुपधीर्षके ॥ १६ गा 
बातव्याधिक्रियाँ, पके कर्म विद्रधिचोदितम्‌ । 
आमपकवे यथायोग्य विद्वधीपिरिकाब दे ॥ २० १ 
अखंपिकालिकित्सा-+- । 
अपा जलोकोमि्हदासा निबवारिणा । 
मिक्ता प्रभूनळवर्णेलिंपेदश्वयइद्रसैः ॥ २१ ॥ः 
वटोलर्निबपर्चेर्वा सहरिद्रैँ: मुकल्कितैः । 
गोमू जीर्णपिष्याकङ्क कबाकुमलेरपि ॥ २२ ॥ 
कपालमुषटं कुष्ठं वा चूणितं सैलसंयुतम्‌ । 
'ऋ९५क्फेपरं कंइूकलपदाहरहिराररसम 9 ९३ १, 
मालती चित्रकाइतध्ननक्तमाळ प्रसाधितम्‌ 1 
'चाचाशपिकयोस्तलमम्यंगः धुरध्ष्टयो: ॥ २४ ॥ 
अद्यांतो शिरमः शुद्ध्यै यतेत वमनादिभिः ! 
दादणकरचिकित्सा— 
विष्पेच्छिरां दाश्णके छारारो शीलयेन्युजाम ॥ २५ ॥ 
ज्ञावनं मूध्चि ब्द च लेपयञ्च समाक्षिक: । 
प्रियारवोजमधुठळुछमापैः सर्प: ॥ २६ ॥ 
लाक्षाशुम्यावरदर्भडपजपाचीफलेस्तथा । 
कोरदूपतृणक्षारवारिप्रशालन हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
. इन्द्रलुप्तचिकिस्सा-- 
इंद्रलुमे ययासन्ने सिरी विद्धवा प्रलेपयेत्‌ 1 
प्रश्ठाय गाढ कासोसमनोद्यातुत्यकोषणैः ॥ २८ ॥ ` 


[ अ० २७ 


१ इकवाकू.डुक्ुट: | 


पडपजश्‍चकमर्द: । वन्य कँदर्दघुस्तकम्‌ 1 


२ चाचा इस्दलुसः ३ ३ इम्मिकशपतुरइगुल: । 
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वन्यामरतरम्या वा गुंजामूळफठेस्तथा । 

तथा ठाँग्लिकामूठै, करवीररसेन वा ॥ २९ ॥ 

सक्षद्धक्षुद्वातकिस्वरसेन रसेव वा । 

धत्तूरकस्य पत्राणां अल्ञातकरसेम दा ॥ ३० ॥ 

छयवा माशिककहबरिस्तिठपुष्पमिकटकी; । 

तैठाक्ता हस्तिदंतस्य मपी वा चौपध॑ परम्‌ ॥ २१ ॥ 

शुक्‍लनेमोद मे वदन्मपा मेषदिपाणजा । 

'वर्जयेद्वारिणा मेक यावद्रोमसम्रुदुभवः ॥ ३९ ॥ 
खलत्यादिरोगचिकित्सा-- 

सलतौ पलिते घल्यां हरिल्लोम्नि च शोषितम्‌ | 

नस्यवबत्रशिरोम्यंगप्र देहैः समुपाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

मिद्धं तैलं बृहत्याद्यैर्जीवनीयैश्व नावनम्‌ । 

ससा का पिना कैसे शीरजुडूतामयोयालिः # रक थे 

नीली शिरीषको रंटभृ'गस्वरमभावितम्‌ 1 

शेत्वक्षतिळरामाणां बीजें काकाडकीसमम्‌ ॥ ३५ ॥ 

विष्ट्वाञ्जपपसा छोहालिसादर्काशुतापितात्‌ । 

हैल शतं क्षीरभुजो नाइनात्‌ पलितांतकत्‌ ॥ ३६ शा 

क्षीरात्तहचराद्‌ भू गरजसः रौरसाद्रसात्‌ । 

प्रस्थैस्तैछस्म कुडवः सिद्धो सष्टीपलास्वितः ॥ ३७ ४ 

नस्यं दौलोदूमदे भांडे शये मेयस्य वा स्यितः । 

क्षीरेण श्लक्ष्णपिष्टी वा दुग्बिकाकरवीरकौ ॥ ३८ ॥ 

उत्पाट्य पिते देयावाशये पलितापद्दी 1 

कषीरं प्रियाळे यष्टपाह्लं जीवनीयो गणस्तिछाः ॥ ३६ ॥ 

कृष्णाः प्रलेपो दवत्रस्य 'दवरिलोपवलीद्वितः । 

तिला: सामठकाः पदुपकिजल्को मधुक मधु ॥ ४० ॥ 

बृंहयेच रजेध्यैउद्‌ केशान्मूर्घप्रलेपनाद्‌ । 

मांसी कुष्ठे तिला: शष्णाः सारिवा नीलमुटरछम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ हरिलोप इन्द्रलुप्तब्‌ । 7 है 
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झौठ्रै च क्षीर्स -ष्टानि केशसंवर्धन परम्‌ । 


अयोरजो भुङ्गरजस्मिफला उइष्णमृत्तिका ॥ ४२॥ 


स्थितमिष्ुरस मासं समूलं पलितं रेत्‌ । 


माघकोद्रवघान्माम्लं मंवागूस्तरदिनोषिता ॥ ४३ ॥ 
लोहृशूक्लोत्तयो पिष्टा बलाक्षम/प रंजयेत्‌ । 


भ्रपोंडरीकमधुकृपिप्पछोचदनोत्प्ले: ॥ ४४ ॥ 
मिद्धं घात्रीरसे तेलं नस्येनाम्पंजनेन च । 


सर्वान्‌ मूघंगदान्‌ हंति पलितानि च यीरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


बरीजीवंतिनिर्यासपयोभिर्येमकं पचेत्‌ ! 


जोवनीयंश्र तन्नस्यं सर्वजत्रूर्ध्वरोपजित्‌ ५ ४६ 0 


मायूरंघूतम्‌ - 
मयूरं पक्षपिततांत्रपादविद्तुंडर्वा जतम्‌ । 
ददामूलवलारास्रामधुकैपलंयुंवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्‌ क्षीरसमं पचेत्‌ । 
कल्कितैर्मघुरद्रव्यैः सर्वजत्रूध्वरोगजित्‌ ७ ४८ ॥ 


तदम्यासीङृतं पानबस्त्यम्यंजननावर्नः । 
मधामायूरम्‌ -- 


१एुतेनंव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


चतुर्गुणेन पयसा कल्करेभिश्च कार्षिकः । 
जीवंदीजिफलामेदामृदीकादिपरूयर्कः ॥ ४० ॥ 
समंगाचविकाभार्गोकाश्मरीकर्कटाह्वयैः । 


बारमपुछामहाभेदाठालखर्जूरमुस्वक: nxn 


म्रृणालबिसखजूंरयष्टीमधुरुजीवक: । 
दाठावरीविदारीघुदृहतीसारिवायुमः ॥ ५२ ॥ 


१ अ० २४७ 


१ अत्र “लोह कुछ्ोत्तता” इति पाठान्ठरम्‌। "लोहशूक्तोत्कटा” इत्यपि 


फाणन्दरर १ ३ एकेनेय भावेण भयुरदशमूछादिकपायेण 1 


य्रणविज्ञानीय; ] उत्तरस्थानम्‌ ३६३ 


दूव्विदष्टर्यभकण्टृगाटककसे हरः । 
राख्ाटिथिरातामळकीमूद्मलाशठिपौष्करै ॥ ५३॥ 
पुनन वात्रवक्षी रोकाकोलोधन्वयासकं: । 
मधूकाक्षोटवाताममुंजाताभिपुर्करपि ॥ ५७ ॥ 
सद्दामायूरमित्येउन्मायुरादधिक गुणे: । 
घात्विद्वियस्वर रभ्रंशश्वासकासादितापहम ॥ ५५ ४ 
योन्यसकश्‌क्रदोपेपु स्तं वघ्यामुतप्रदम्‌ । 
आशुभिः ककंरेहसेः शशैश्चेति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जमृष्ब॑जानां ब्याधीनामेकरत्िद्शतदयम्‌ 1 
प्रस्परमसंकीर्ण विस्तरेण प्रकाशितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शिरोरक्षायां तत्परः स्यात्‌--. 
झर्घ्वमुलमध .शाखमृपय: पुरुषं विदुं: । 
मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शोघरतर जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्बेद्रियाणि मेनास्मिन्‌ प्राणा येत च संश्रिता. । 
तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षतायामाहतो भवेव” ॥ ५६ ४ 


पञ्चविंशोऽभ्यायः । 
अथाऽतो त्रणविज्ञानीयभ्रतिपेर्ध व्याख्यास्यामः । 
ब्रणस्यद्वेविध्यम्‌— 
प्रणो द्विषा निजापंतुदुष्टशुदधविभेदेतः । 


निज्ञो दोष: शारीरो्परार्गतुर्वाद्मदेतुजः ॥ १॥ 
दोरषेरपिषितो दुष्टः शसस्तैरनधिषिउः 1 


१ विजञागस्तुभेदात्दृष्टयुदभेदाच ग्रणो द्विविषः। २ तंदपिरनधिष्ठितः 
क्षुदो शरण: 1 


३६४ 


अष्टांजूददयम्‌ 


दुष्टव्रणविज्ञानम्‌-- 
*संवृतत्वं विवृतता क्यठिन्यं मृदुतापि वा ॥२॥ 
अत्युत्सन्नावसब्नत्वमत्योप्ण्यमतिश्ीतता 1 
रक्तन्वे पांडुता कार्य्यं पूतिउयपरिसुतिः ॥ ३ ॥ 
पूतिमाससिरात्नायुच्छन्नतोत्संगितातिरुक्‌ । 
संसंमदाहश्वयथुकंड्वा दिभिरुपदुति: ॥ ४ ॥ 
दीर्घकालानुवंधश्र विद्यादुदुष्यणाकृतिस्‌ । 
स पंचदुशधा दोर्ष: सरक्तः 

तत्र मार्ताद्‌ ॥ ५ ॥ 

श्यावः कृष्णोऽरुणो भस्मकपोतास्थिनिभोडयि च ॥ 
मस्तुमामपुँलाकाफुनुल्पतन्वस्पसंस्रुतिः ५ ६ ॥ 
निर्मांमस्तोदभेदाढ्यो सुक्षश्चटचटायते ॥,, 
“वित्तेन क्षिप्रजः पीतो नीलः कपिलपिगलः ॥ ७ ॥ 
मूर्काकश्कभस्माबुर्तेळामोष्णबहुसूतिः । 
क्षारोक्षितक्षतसमव्यथो रागोष्म्रपाऊवान्‌,, ॥ ८ ॥ 
“कफेन पाडू; कंडूमानु बहुश्वेतधनलूति: । 
'स्थुलोष्ठः कठिनः स्रायुमिराजालस्ततोऽल्पर्क्‌'” ॥ & ॥ 
“्रवाळरक्तो रक्तेन सरक्तं पूयमुद्गिरेत्‌ 1 
वाजिस्थानसमो गधे युक्तो लिगँश्च पैत्तिकैः, ॥ १० ॥ 
द्वाम्यां त्रिभिश्च सर्वेश्र विद्याल्लक्षणसंकरात्‌ । 


शुद्धद्रण :-- 
जिह्वाप्रभो मुदुः शुदणः इयावौष्ठपिटिकः समः ॥ १९ ॥ 


[ म० २५ 


१ संवृतत्वमल्पावकाशयुक्तत्वम्‌ । अत्युत्सन्नत्वमत्युत्ततत्वस्‌ । अत्यवसन्नत्वम 
तिनिम्नत्वम्‌ । उत्संगितःकोटरवान्‌ । संरम्म- शोथ: । पद्दशथापृषग्दोपैस्तयः, 
इन्द्रजास्त्रय:, सन्निपातेनैक: । एवं सप्त । मर्बेप्वेतेपु रक्तान्वयात्मंरुळूनया चनुर्ददा । 


केवलेन रक्तेनैक: । इति पञ्चदञ्च। 


स्थूलप्रान्तः । 


२ पुलाकः तुच्छघान्यम्‌ । ३ 


स्युलोष्ठः 


ब्रणवि०प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ ३६% 


किचिदुष्नतमध्यो वा ब्रणः भुद्धोऽतुपद्ववः १ 
ब्रणाधिछानानि-- 

दबगामिषशिराज्रापुसंध्यस्थोनि ब्रणाशया: ॥ १२ ॥ 

कोषे मर्म च तान्यष्टो दुःसाध्यान्युत्तरो त्तरम्‌ । 

साध्यब्रणा :— 

सुसाध्य: सस्वमामार्तिवयोबलवति ब्रणः ॥ १३॥ 

वृत्तो दीर्घ्िपुटकश्चतुरश्राङ्ृतिश्च यः । 

तथा स्फिक्पायुमेढो एपृष्ठतर्वबत्रगेडयो; ॥ १४ ॥ 


कृच्छुसाध्यब्रणा :-- 
कृच्छुमाध्पो$क्षिदश्ननासिकापागनामिषु । 
सेवनीजठरश्रोतपार्श्वकक्षास्तनेयु च 6 १५ पथ 
फेनपूयानिलबहः शल्यवानूर्श्यनिर्षमो । 
मगंदरोतर्वदनस्तथा कव्यस्यिसंश्रित: ॥ १६ ॥ 
कुष्ठिना जिषजुट्टाना शोषिशा मधुमेहिनाम्‌ । 
ब्रणा कृच्छेण मिद्धय वि येपा च स्पुद्रंणे प्रणा, ॥ १७ ॥ 
असाध्यक्षणा :-- 

नैव सिद्धघति वीसर्पज्वरातीसारकासिदाम । 
पिपामूनामनिद्राणां श्वासिनामविपाकिदाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भिन्ने शिरःकपाले वा मस्तुलुगस्य दर्शने । 

साध्यस्पाप्यसाध्यता-- 
खागुवनेदाख्गिराज्छेदादुगाभीर्मान्ठमिभज्ञणात्‌ ॥ १६ 11 
अस्थिभेदात्मघल्यत्वादसविपत्वादर्वाकठाद्र । 
मिथ्यावंघादतिस्नेहाद्रोक्ष्यादोया[तिघट्टनात्‌ ॥ २० ॥ 


१ त्रिपुटल्लचिकोण४॥ २ अतदितातु-भरलितात 1 


३६६ 


मष्टा द्वहृदयम्‌ 


क्षोभादशुद्धको छत्वात्सौ हित्यादतिकर्धनाद्‌ । 


[अ० २५ 


मद्यपानाहिवास्वापाद्‌ व्यवामाद्रीत्रिजागरात्‌ ॥] २१॥ ` 


ब्रणो मिथ्योपचाराच नैव साध्यो$पि रोहति 1 


रोहस्यलक्षणमु--- 
कपोतवर्णप्रतिमा यस्यांताः बलेदतजिताः ॥ २२ ॥! 
स्थिराश्चिपिटिकावंदी रोहतीति तमादिशेत्‌ । 

व्रणचिकित्सा 

अथा$त्र थोफावस्थाया यथामन्नं विशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
योज्यं, शोफो हि शुद्धानां ब्रणश्चाशु प्रशाम्पति । 
कुर्याच्छ्रीतोपचारं तु शोफावस्यस्य संततम्‌ ॥ २४ ॥ 
दोषाग्निरग्निवत्तेन प्रयाति सहमा शमम्‌ । 
शोके ब्रणे च कठिने विवर्णे बेदनान्विते ॥ २५ ॥ 
विषयुक्ते विशेषेण नळीकाचेद्वेरेदसकू । 
दुष्टालेऽपपते सद्यः शोफरागण्जां शभः ॥ २६ ॥ 
हृते हुते च रुधिरे सुशीतं स्पर्थवीर्ययोः । 
सुएलक्ष्णस्तदह,पिट्टै: क्षीरेश्नुस्वरमद्रवै: ॥ २७ ॥ 
दातघौतधृवोपेतंमुह्रन्येरथोपिमिः 
प्रतिछोम॑ हितो लेप; सेकाम्पगाश्च तत्कृता: ॥ २८ ॥ 
न्यग्रोधोदुव राश्‍वत्यप्लक्षवेवसवर्कलैः ॥ 
प्रदेहो भूरिमविभिः शोफनिर्वाषणः परम्‌ ॥ २६॥ 
बातोल्वणानां स्तब्धाना कठिनानां भहारुजाम्‌ । 
खुताखुजां च छोफाना ब्रणानामपि चेहद्याम्‌ ॥ ३० ॥ 
आणूप॒देसवारादयेः स्वेदूछ सोमास्तिलाः पुनः 1 
अष्टा विर्वापिताः क्षीरे तत्तिष्टा दाहरुग्धरा ॥ ३१ ॥ 


है अशोषिभिरशोपकारक: । २ सोमा अतसोमहिवाः। 


दृणविन्प्र०] 


उत्तरस्थानम्‌ 


स्थिरान्‌ मंदरुजः शोफान्‌ स्नेहैवतिकफापहः । 

अम्यञ्य स्वेद्यिश्वा च, वेणुनाड्या शन; शनै: ॥ ३२ ॥ 
बिम्खापनाथ धृद्नोयात्‌ तलेनांगुष्ठकेन वा । 
यवगोधूगधुद्गैश्च सिंदविष्टंः प्रल्लेपयेतू ॥ ३३ ॥ 
विलीयते स चेन्मैवं ततस्तमुपनाइयेत्‌ । 

अविदग्धस्तया धाति विदग्धः पाकमश्नुते ॥ ३४ ॥ 
सकोलतिलवेल्लोमा दष्यम्ला सक्तुर्पिद्धिका । 
सकिण्वबुष्ठलवणा कोष्णा शस्तोपनाहने ॥ ३५ 0 
मुपववे विडिते शोफे पीडनँरुपपोडिते । 

दारणं दारणाहस्य सुकुमारस्य चेष्यते ॥ २६ ॥ 


न्रणदारणौषधानि- 
गु्ुल्वत्तसिगो दंतस्वर्णदषी रीकपरेतविद्‌ १ 
क्षारोपधानि क्षाराश्‍च पकवशोफविदारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वुयगमनिणुद्गारानु सोट्सँगान्ममंगानपि । 
निःस्नेहः पीडनद्रव्ये. समतार्रतिपीड्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध्यत ममुपेक्षेत प्रलेपं पीडनं प्रति । 
न सुखे दैनमालिपेत्‌ तथा दोषः प्रमिच्यते ॥ ३९ ॥ 
कलाययवगोधूममापमुद्‌गहरेणव: । 
इव्याणां पिच्छिलाना च त्वड्मूलानि अपीडनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तपु घालनाचेषु सुरसारस्वधादिकौ । 
भशं दुष्टे ब्रश योज्यौ मेइनुछठव्रणेपु च ॥ ४१ ॥ 
अथवा चाछनं क्वाथः पटोलीनिवपत्रजः । 
अविशुद्धे विशुद्धे तु न्यप्रोघादित्वगुद्भवः 1 ४२ ॥ 
वटोलीतिलयट्टघाह्नश्रिवृददंतो निद्याद्यम्‌ । 
निवपत्राणि थाल्षेप: सपदुव'स्यशोधनः ॥ 9३ ॥ 


३६७ 


१ सहसुनालनाधेपु---क्षालनमालेपो छत्रं तैछै रसक्रिया चूर्णोदतिशवेति 1 


३३८ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ब० २५ 


ब्रणान्‌ विशोधयेद्दर्त्या सूक्ष्मास्यान्‌ संधिमर्मगान्‌ । 

कृतर त्रिबुतादंतोलांगलीमधुमैघदै; ॥ ७७ ॥ 
वाताभिमूतान्‌ सास्रावान्‌ धूपयेदुप्रवेदनान्‌ 1 
यवाज्यभूर्जमदनश्रीवेष्टकसुराह्वयँ: ॥ ४५ ॥ 

निर्योपयेद्‌ भुं शीतैः पित्तरक्तविषोल्वणानु । 
द्ुष्काल्पमासे गंभीरे प्रण' उत्सादनं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
न्यग्रोधपझकादिम्पामश्वगंधावलातिले: । 
अद्यान्मासादमगाँसानि विधिनोपहितानि च।' ४७॥॥ 

मासं मासादमांसेन वर्धते शुद्धचेतस: । 

उत्मन्नमृदुमासाना व्रणाना'मवसादनम्‌ ॥ ४८ १ 
जातीघुकुलकासीसमनोद्धालपुराण्तिकः । 

१उत्मन्नमासान्‌ कठिनानु कडयुक्तोश्‍चिरोत्यितान्‌ ॥ ४९॥ 
ब्रणान्मुदुःखश्ोध्यांश्व शोघयेत्मारकर्मणा ॥” 
खदंतोऽश्मरिजा मूत्रं दे चान्ये रक्तवाहिनः ।॥ ५० ॥ 
छिन्नाश्च संघयो येषा यथोक्तेये च श्योधनैः । 

झोष्यमाना न थुद्धभन्ति शोध्याः स्थुस्तेग्निकर्मणा ॥ ५१ ॥ 


ब्रणरोपणम्र- 
शुद्धाना रोपणं योञ्यमुत्मादाय यदीरितम्‌ । 


अश्वगंधार हारोघ्रं कटूफलं मधुयष्टिका ॥ ५२ ॥ 
मभंगाघातकीपुष्पं परमं द्रणरोपणम्‌ 1 
अपेदपूतिमासाना मामस्यानामरोद्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


कर्कं संरोइगं कुर्यात्‌ तिछाना मबुकान्वतम्‌ ॥ 
स्निम्बोष्णतिक्तमघुरकपायत्वँः स सर्वीजत ॥ ५४ 0 


२ ससापलपोत्सयकरणाम्‌ ५ "२ अवसादने निम्वत्वकरय्‌ ५ २ दा दू प 


प्रणवि०्प्र० ) उत्तरस्थानम्‌ ३६६ 


सक्षोद्रमिबपतास्वां युक्तः संरोधने परम्‌ । 
भूूर्वाम्या सिषा चासौ युक्तः स्पादाशू रोपण: 1) १५ ॥ 
तिलवद्यवकल्क तु केचिदिच्छंति तद्विदः 1 
सास्नपित्तविषागंतुर्गभीरान्मोष्मणो ब्रभान्‌ | ५६ ॥ 
क्षोर्रोपणभँपज्मश्युतेनाज्येन रोपयेत्‌ । 
रोपणौषधसिद्धेन तैलेन कफाषश्तजानु 1 ५७॥ 
काक्षीरोधा भयासजािदुराजततुत्यकम्‌ । 
चुणितं त॑लमदनंयुंक्त रोपणमुत्तमम्‌ || ५८ ॥ 
समानां स्थिरमासानां स्वषस्थाता चूर्ण «प्यते । 
त्वक्कारकारचुर्णा :-- 
ककुभोढुंब यश्तत्वजबूकेट्फलरोध्रनेः ॥ ५९ ॥ 
त्वमाशु निएह्वति त्वकचूणेश्चूणिता व्रणाः ! 
लाक्षामनोह्वामंजिष्ठाहरितालनिशाद्वयैः ॥ ६० ॥ 
प्रलिपः सधृदक्षौदसवश्विशुद्धिकरः परम्‌ । 
कलीपक्छताम्ारियहेमकालारसोत्तमैः 11 ६१ ॥ 
लेप: सगोप्रयरसः सवर्णंकरणः परम्‌ । 


द्ग्घो *वारणदंतोतर्थूमं दलं रमांजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोमसंजननो लेपस्तदत्तैलपरिप्तुता । 
चतुष्पान्नखरोमा स्थित्वकश्यृंगछुरजा मपो ॥ ६३ ॥ 
द्रणिन: शखकर्मोक्त पथ्यापथ्याश्षमादिशेतु । 
'पंचमूले वर्गच वातऽ्नो बातिके हितः प ६४ ४ 


१ दूर्वाम्यां क्षौद्रनिम्यपत्राम्पाम्‌ । असो-तिलकल्वः । २ वारणदन्तो 
गजदन्तः । तदव्रोमभंजननी । तँलपरिप्लुता चतुष्पाम्रखादिजा मपी । हे ग्रणि- 
सोनरत्य दाखकमंगि उक्तं पथ्यंपथ्यमएस्यमपस्यश । 
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ब्रणशोघनादिघुतम्‌--- 
ब्यग्रोधपद्मकाद्यो तु तद्वस्पित्तप्रदूषिते । 
आरग्वघादि: श्लेष्मध्न; कफे मित्रस्तु मिधके ॥ 
एमिः प्रक्षालनालेप्रपृततैलरसक्रिया: । 
चूर्णो वतिश्च संयोज्या द्रणे सप्त यथाययम्‌ ॥ ६६ ॥। 


ब्रणशोधनादिघुतस्‌-- 
जातोनिवपटोलपत्रकठुकादार्वी निद्यासारिवा- 
मंशिष्वाभयसिकयतुत्यमघुकर्नक्ताह्दीजान्विटै: । 
सपिःसाध्यमनेन सूदमवदना मर्माश्रिताः क्लेदिनो 
गंभीरा: सरुजो ब्रणाः सगतयः शुद्धयति रोहंति च ॥ ६७॥ 


७५१२-1 


षड्विशोऽध्यायः । 
अथाऽतः सद्योवणप्रतिपेध व्याख्यास्यामः | 


सद्योत्रशा अष्टघा-- 
“सद्योब्रणा ये सहसा संभवंत्यभिघाततः 1 
अनंतैरपि सँरगशुच्यने जुष्टमष्टपा ॥ १॥ 
चृष्टावकृत्तविडिउन्नप्रविलबिठपातितम्‌ । 
विद्धं भिन्नं विदलितं 
तेषांलक्षणानि-- 

तत्र घृष्टै लतीकया ॥ २ ॥ 
रक्तलेशेन वा युक्त, सप्लोपं छेदनात्‌ स्रवेत्‌ । 
अवगाढं वतः कृचं, विच्छिन्नं स्यात्ततोऽपिः च ॥ ३ ॥ 
अदिलबि सशेवे$स्थि, पतितं पालिते तनोः । 
सूहमास्यचचत्यविद्धं तु विद्ध" कोष्ठविर्वाजतम्‌' ॥ ४ ॥ 
“भिन्नमन्यद्विदलित मञ्जरक्तपरिप्लुतम्‌ 1 
प्रहारपीडनोतेपासद्धास्थ्ता पूथुता गतम्‌ ॥ ५ ॥ 

चिक्रित्सा-सेकादि :¬ 
सद्यः सदोद्रणं सिचेदथ यष्टयाह्वसपिया । 
दीव्रन्यये कवोष्येन बलादैलेन चा पुन; ॥ ६ 1! 
देपादयः-- 
क्षतोष्मणो निग्रहार्थं वत्कालं विस्तस्य च । 
कथायशोठमधुरस्निग्धा लेपादयो हिताः ॥ ७ ॥ 
१ तदोषृष्टादवगाढं इत्तप्‌ 1 तठोऽपि कृत्तादपि अवगाइतरं विच्छिप्तम्‌ । 
२ अन्त्‌-कोड्षेयद्विर्द वदृभिन्नम्‌ । 
२६ 


RIT 
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घृतमधुप्रयोग ३-- 
मद्योद्रणेष्वायतेषु संघनाथं विशेषत: । 
मधुमविश्च युंजीत पित्तध्नाश्द हिमाः क्रियाः ॥ ८ ॥ 
ससंरमेपु कर्तव्यमूध्वं चाधरच शोघनम्‌ । 
उपवामो हिवं भुवतं प्रततं रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
घृष्टे विइलिते धप गुतरामिष्यते विधि: । 
भतयोह्याल्प॑ सवत्यखं पाकस्तेनाशु जायते” ॥ १० ॥ 

अन्यर्थ मस्त सवति प्रायञ्ोऽन्पत्र दिइते । 

नवो रक्तक्षपाद्वायौ कुपितेऽतिरजावरे ॥ ११ ॥ 
स्नेहपानपरीपेऊस्वेदलेपोपनाहनम्‌ । 
स्नेहवस्ति च कुर्वोत वातघ्तोपघमाधिठम्‌ ॥ १२ ॥ 


सपाहादूघ्वेत्रणवतक्रिया- 
इति साप्ताहिक: प्रोक्तः सद्योद्रणहितों विधि: 1 
सत्ताहादुगतवेगे तु पूर्वोक्ते विधिमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥। 
प्रायः सामान्यकमेदे दक्ष्वते तु पूथश्‍ठुपक्‌ । 
घुष्टे रुजं निषुह्याश्‌ व्रणे चूर्णानि याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कल्कादीन्यवक्चे तु, i 

विच्छिन्नप्रदिलंबिनो: । 
सीवनं विधिनोक्तेन बंधनं चानुपीडनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अस्फुटितनेत्रचकिस्सा-- 

असाध्य स्फुटितं, नेतरमदोणँ लंबते तु पत्‌ । 
संनिवेश्य ययास्थानमव्याविद्धसिरं भिपक्‌ ॥ १६ ॥ 
पीड्येत्‌ पाणिना पश्रपलाशांतरितेन तत्‌ । 
ततोऽस्य सेचने मस्ये तर्पणे च हितं हविः ॥ १७ ॥ 


[अ०२६ 


पोते वणपतिशेशरेफक ५ के उत्शेणेपस्पुत्च्विद १ 


१ ठो शविदलितयोः । एवविधिः पूर्वोक्तः । सिञ्चेदित्या दिनोत्ताचिकित्मा 1 


सद्योत्रण प्र] उत्तरस्थानप्‌ 


विपक्वमाजं यष्टचा ह्वेजीवकर्पभकोत्पलै: । 

सपयस्कँः परं तद्धि सवेनेत्रासिधातजित्‌ ॥ १८ हे 
गलपीडावसन्ने$द्षिण वमनोत्लेशनक्षवा: | 
प्राणापामोश्थवा कार्यः क्रिया च क्षतनेत्रवत्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्णे स्थानाचूच्युते स्यूते सोतस्दलेन पूरयेत्‌ । 
कुकारटिकायां दिग्नायां निर्मच्छत्यपि मारते ॥ २० ॥ 
समं निवेश्य बश्नीयात्‌ स्यूत्वा शीघ्रं निरंतरम्‌ । 

आजेन सपिवा चाऽत्र परिषेकः प्रशर्थते ॥ २१ ॥ 
उत्तानोञ्चानि भ्रुंजीद शयीत च सुं तितः 1 

घातं शाखासु तिर्यवस्थं गाचे सम्यडनिवेशिते ॥ २२ ॥ 
स्यूत्वा वेल्लितबधेन बध्नीयाद्‌ धनवाससा । 

चर्मणा गोष्फणाबधः कार्मश्रासंगते' सरो,, ॥ २३ ॥ 


पादौ विलंबिमुप्कस्य प्रोक्ष्य नेत्रे च वारिणा । 
प्रवेश्य वृषणो सीब्येत्‌ सेवन्या तुन्नसज्ञयपा ॥ २४ ॥ 
कार्यश्च गोष्फणावंध: कर्यांमादेश्य पट्टकम्‌ । 
स्नेहसेक न कुर्वीत तत्र विलच्यति हि व्रणः ॥ २५ ॥ 
कालानुसार्यगुर्देलाजातीचदनपर्पदैः । 
यिलादाव्यंगृतातुर्थः सिद्ध तेजं च रोपणम ॥ २६ ॥ 
क्वि निःशेपत: शास्रं दग्ध्वा तेलेन युक्तितः 1 
बध्नीयात्‌ कोशबधेन ततो ग्रणवदाचरेत्‌ ॥ २४ ७ 
'कार्या धल्माहूते विद्धे भंगाद्विदलिते क्रिया ६ 
शिरसोपद्वते झल्ये यालवर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मस्तुलुंगसुते क्रुढो हम्यादेनं चलो$न्यथा* । 

ब्रणे रोहति चँकंक झर्नरपनयेत्कचम्‌ ॥ २९ ॥ 


इन्दे 


१ अमंगतेऽभर्युक्ते ब्रऐे चर्मणा गोपफुणाबन्धः कार्यः । 


सेवेमति 1 


२ पत्रस्नेह- 


३ विद्धे-घल्ये$पद्दते भङ्गाडिदिछिते क्रिया कार्या | ४ अन्यथा 
बालवत्यंप्रवेशात्‌ । चछो वायुः । 


४०७ 
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मस्नुलु'गसुती खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजाम्‌ । 

घल्ये हु्तेयादन्यस्मारस्नेहवर्ति निधापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

दूरावगाढा: मूक्ष्मास्या ये क्रणा: खुतशोणिता: । 

सेचयेचकरतैलेन. सूक्ष्मनेत्रापतिन तान्‌ ॥ ३१ ॥ 
कोष्ठमेइ लक्षणम्‌ 

भिन्ने कोष्डेऽसूजा पूर्णे मूर्न्छाहुत्पाण्ववेदनाः । 

ज्वरो दाहस्तृडाध्मानं भक्तस्यानभिनंदमम्‌ ॥ ३२॥ 

मंगो विष्पूरमरुठा श्‍वास: स्वेदोक्षिरक्तता । 

लोहगधित्वमास्यस्य स्याद्‌ गात्रे च विगंघता, ॥ ३३ ॥ 

आमाशयस्ये रुघिरे रुधिर छर्देयत्यपि । 

आघ्मानेनाऽतिमात्रेण शुलेन च विशस्यते? ॥ ३४ ॥ 

यक्काशयस्थे रुधिरे सशूछं गौरव भवेत्‌ । 

नाभेरधस्ताच्छोतत्वं खेम्यो रक्तस्य चागमः ॥ ३५ ॥ 


अभिन्नाशयस्यापि रुधिरेण पूरणम्‌ -- 


अभिन्नोप्या्यः सूक्ष्मैः स्रोठोभिरभिपूर्यते । 
असजा स्यंदमानेन पावें मूत्रेण बस्तिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


असाध्यता 

तव्रादेर्लोहितँ शीतपादोच्छ्वामकराननम्‌ 1 

रक्ताक्षं पाइवदनमानद्धं च विवर्जयेद्‌ ॥ ३७ ॥ 
कोप्ठमेद्चिकित्सा-- 


आमाशयस्थे वमनं ट्ठि, पक्वाशयाथये 1 

विरेचनं निरूहं च निःस्नेहोष्णेवि्ोषनैः ॥ ३८ ॥ 
यवकोलकुलत्यानां रसैः स्नेहविवजित: । 

सु जीतान्नं यवागू" वा पिवेत्सैथवसंयुचाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ विशस्यते व्यापते स्रियत इत्यर्थः 1 


व्रणप्०] उत्तररथानम्‌ ४०५ 


अतिनिध्यवरक्तस्तु मिम्नकोः वियेदसुक्‌ । 
विलन्नमिक्ततभेदेत कोष्ठभेदो द्विधा स्मृतः ॥ ४० ॥ 
मूर्छादयोड््पा; प्रथमे, द्वितीये त्वतिबाधका: 1 
बिलनां संशयी देही, मिल्ला नैव जीवति ॥ ७१ ७ 
ययारबं मार्गमापन्ता मरय विण्यूवयास्तः । 
व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोऽ जीवस्यमंशयम ॥ ४२ ॥ 
'अन्नप्रवेशेमतम्‌- 
अभिन्नमंत्रं निष्फ्ात॑ प्रवेश्यं न त्वतो अन्यथा 1 
उत्पग्रकशिरोग्रस्तं तदप्येके वदंति छु ॥ ४३ ॥ 
छन्त्रप्रबशनप्रकार ४-- 
अक्षाल्म पयसा दिग्धे तृणशोणितपांसुभिः । 
अवेधयेतबुसपशो एवेचाकत पने. श्र्न ॥ 99 ॥ 
कीरेणार््रीक्रते शुक्‍ल भूरिसपि 'परिप्लुतम्‌ । 
अगुल्या प्रभुशेत्कंठ जसेनोढेजयेदपि ॥ ४५ ॥ 
वर्थात्राणि विशत्यंतस्तत्काळं पीडपंति च । 
द्ृणसोक्षम्यादहुत्वादा कोष्ठमंत्रमनाविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पख्रमाखैन जठर पाटवित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
ययास्थानं स्थिते परम्यगंत्रे सी व्येद्नुप्रणम्‌ ॥ ४७1१ 
स्थानादपेतमादत्ते जीविते, कुपिते च ततत्‌ । 
वेष्ठवित्वाडनु पट्टेन घृतेन परिपेचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वायपेत्त उतः कोष्णं वित्रातेलयुव पयः 1 
मुदुक्षियारथं धतो वायोश्चाधः प्रवृत्तये ॥ ४३ ॥ 


१ त त्वतोउन्यपा अतो$मिन्नादन्यचा भित्नमर्च न प्रवेश्यभ्‌ । अन्येतु तदपि- 
भिन्नमपि उत्पंयिलार्वा चिरोभिप्रस्त इत्वान्त: प्रवेश्यमिति वदम्ति ) उत्पि 
“बाँदा” इतिलोके । २ वत्यमासेगास्त्रप्रभाणेन । स्यानादपेव च्युत॑ जीवन 
नायछि । कुपित च सदश्य पद्टेनवेष्टपिरवा । पश्चार्रनेन परिषेचयेत्‌ । 


४०६ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ भ० २६ 
अनुवतेंत वर्ष च यथोक्तां ग्रणयंत्रणाम्‌ । 
उदरान्मेद्सोवर्तिनिष्कमणे कर्तेव्यप्रकार :--, 
उदरान्नेदसो ठि निर्गचां भस्मना मृदा ४ ५० ॥ 
अवकीर्य कपायैर्वा श्लक्ष्णमुंठैस्ततः समम्‌ । 
हढं बद्वा च सूत्रेण 'वर्धयेत्कुशलों भिपक्‌ ॥ ५१ ॥ 
वीक्षणेवाप्निप्रवशेन दास्व्रेण सदेव तु । 
स्यादन्यथा रुगाटोपो मृत्युर्वा लिद्यमानया ॥ ५२ ॥ 
सक्षौद्रे च प्रणे चद्धे सुजीणेश्ने घृतं पियेत्‌ । 
क्षीरं बा शर्कराचित्रा'लाक्षा गोक्षुरकः भ्यृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रुप्दाहजित्सयष्ठयाह्वः पर पूर्वोदितो विधिः । 
मेदोग्रं्युदितं तत्र तैठमम्पंजने हितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सथोब्रणेषुरोपणं तैलम्‌ 
चालीस पद्मकं मांसोह्रेण्वगुर्चंदमम्‌ । रि 
हरिदे पद्मबीजानि सोशीरं मघुक च तः ॥ ५५ ॥ 
पकं सद्योद्रणेपूक्त तैले रोपणमुत्तमम्‌ । 
प्रहारादी चिकित्सा-- 

गृढप्रहारामिहते पतिते विषमोच्चकँः ॥ ५६ ॥ 
कार्य वातासजित्‌ तृसिमदनाम्पंजनादिकम्‌ । 
बिरिलिष्टदेहादिकस्य तैलद्रोण्यांवास :-- 
विश्ि्टदेहं मधितं क्षीणे ममहताहवम्‌ । 
वासयेत्तैलपूर्णायां द्रोथ्यां मांसरसाझिनम्‌” ॥ ५७ ॥ 


१ वर्षयेत्‌-छिन्याद्‌ । २ चित्रा-एरण्डः 1 ३ पूर्वोदितों विधि: ठर्पणा दिः 
* ` क्रमः 1 


सप्षविंशोऽध्यायः । 
अथाऽतो भंगप्रतिपेथं व्याख्यास्यामः । 


भंगस्यद्विप्रकारत्वमू-- 
“प्रदघातरदिदिढँधा भगोऽस्थ्र संघ्यमंधितः | 
सन्धिमग्नस्य लक्षणम्‌--- 
प्रसारणाकुंचनयो रशक्ति: सधिमुक्तता ॥ १ ॥ 
असन्धिभङ्गस्य लक्षणमू-- 
इतररिमन्‌ भृशं शोफः सर्वावस्थाच्वतिब्यथा 1 
अशक्तिशचेष्टितेऽल्येपि पीड्यमाने सशब्दता ॥२॥ 
समासादिति भंगस्य लक्षणं, बहुघा छु उत्‌ 1 
भिद्यते भंगभेदैन तस्य* सवस्य साघनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते । 
डुःसाध्यास्थीनि-- 
“प्राज्याणुदारि यत्त्वस्थि रपर्शे पान्द करोति पत्‌ ॥ ४ ॥ 
यश्रास्थिलेशः प्रविशेन्मध्यमस्थ्नो' विदारितः 1 
भर्ग्न यश्चाभिधातेन किंचिदेवावरोपिठम्‌ ॥ ५ ॥ 
उम्मम्यमान क्षतवद्यच मजनि मजवि 1 
त्तद्दु:साथ्य॑ कृधाशक्ततावछाल्पाशिनामपि ॥ ६ ॥ 
मिन्नकपालादिवज्येमू--- 
भिन्ने कपालं यत्‌ कट्यो संधिमुक्त च्युतं च यत्‌ 1 
जघनं प्रतिपिष्ट च अग्न॑ यत्तडिव्जमेत्‌ ॥ ७॥ 
१ तस्पभञ्गस्प । साधनं विशित्सितम्‌ । २ भार्ज्यः प्रभूर्वरणुमिःमूदर्मदार- 
दारणमस्तिपनास्थनिवत्‌ । ३ यय मङ्गे दारिठोश्‍स्थितेथो$स्थ्नां मध्ये प्रविशेत्‌ ॥ 


अष्टाजुहृदयम्‌ [अ०२७ 


असंश्षिष्कपाल च ललाटं चूणितं तथा 1 
यञ्च मग्नं भवेच्छंखशिरःपृष्ठस्तनांतरे ॥ ८ ॥ 
सम्यग्यमितमप्यस्थि 'दुरस्यांसाददुनिबंधनात्‌ । 
संक्षोमादपि यद्गच्छेदिक्रिया वद्विवर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आदितो यञ्च दुर्जातमस्यि संघिरथापि वा । 
अस्थिविशेपाणांमङ्गः प्रकार :-- 
तरुणास्थीनि भुज्यंते भज्यते नलकानि तु ॥ १० ॥ 
कपालानि विभिद्यते स्फुटंत्यन्या नि' भूयसा । 
बन्धनप्रकार :-- 
अथावनतमुन्नम्यभुन्नतं चावपीडयेद्‌ ॥ ११ ॥ 
"आंछेदतिक्षिप्तमघोगतं चोपरि वर्तयेत्‌ । 
आंछनोत्पीडनोन्नामचमंसंह्षेपवंघनैः ॥ १२ ॥॥ 
संधीन्‌ शरीरगान्सर्वान्‌ चलानप्यचलानपि ॥ 
इत्येतैः स्यापनोपायैः सम्यक्‌ संस्याप्य निश्चलम्‌ ॥ १३ ॥ 
पढ्टैः प्रभूतसर्पिभिवेष्टयित्वा सुर्खस्ततः । 
कदंबोदुंबराश्वत्यसर्जाजुनपलकाशजैः ॥ १४ ॥। 
बंशोद्मवैर्वा पृयुमिस्तनुभिः सुनिवेशितँः । 
'सुसनुद्णैः सुप्रतिस्तंभूवल्कलः दकलरपि ॥ १५ ॥ 
कुच्याह्वमै: समं बंधं पट्टस्योपरि योजथेत्‌। 
शियिलेन हि बँधेन संधेः स्थैमँ न जायते ॥ १६॥ 
गाढेनातिरजादाहपाकशवयथुसंसवः । 


१ यमितं सन्धितम 1 दुर्न्यासादसम्यक्‌ स्यापनात्‌ । संक्षोभादभिद्यातभवादि 
ना सञ्चलनाव्‌। २ भुज्यन्ते कुटिलीक्रियन्ते । भज्यन्ते भिद्यन्ते । विभिद्यन्ते 
खण्डको विदीर्णानिमवन्वि। अन्यानि रुचकानि वलयानिच । 
स्यानानयने कुर्यात्‌ । ४ सुशुदरणे/दिकर्ण: । सुप्रतिस्तम्भ: कठिनैः । यारे: सण; 


३ भआञ्छेत्‌- 


भङ्ग प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ - ००३ 


अआतुविशेषेषोचनप्रकार :-- - 
व्यहाश्यहाहतो धर्मे, सम्ताहान्मोक्षपेद्धिमे ॥ १७ ॥ 
साधारण तु पंचाहाद्‌ भगदोपवशेनः वा 1 

सेकादि-- 
स्पप्रोधादिकपापेण वतः द्यीतेच सेचयेत्‌ ॥ १८ ॥। 
तं पंचम्रुलपक्वेन परयसा तु सवेदनम्‌ 1 
सुखोष्णं वावचाये स्याच्चक्र्तैछ विजानता ॥ १६ ॥ 
विभज्य देश कालं च वातब्नौषषसंयुतम्‌ । 
प्रततं सेरुलेपॉश्च विदध्याद्‌ भृशशीतलान्‌ ॥ २० ॥ 
गृष्टिक्लीरं ससपिष्कं मघुरौपघसाधिठम्‌ । 
प्रातः प्रात) पियेदूभग्नः थोवलं लाक्षया युवम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्रणमङ्गचिकिस्सा-- 
सक्रणस्य तु अग्नस्य ग्रणो मधुषृतोत्तरः । 
कपार्यः प्रतिसायॉ5थ दोषो भंगोदितः क्रमः ॥ २२ ॥ 
रूंबानि धणमांसानि प्रलिप्य मघुसपिषा । 
संदधीत ग्रणान्‌ वैद्यो बंधनेश्चोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ठान्समान्सुस्यिताञ्ज्ञाा फलिनीरोध्रकट्फरः । 
समंगाधावकीयुक्तश्चूणि्तरवचूणंयेव ॥ २४ ॥ 
धावकीरोश्नचूर्ेवा रोहंत्याशू तथा व्रणाः । 
इति भंग उपक्रांठः, 
साध्यत्वादि-- 
स्थिरघातोन्टवी हिमे ॥ २४५ ॥ 
मांसलस्पाल्पदोपस्य सुसाध्यो दादणोऽत्यथा । 
सम्धेःस्थैयंकाल :-- 

एूवंमर्व्यातवयसामेकद्वित्रिगुण: क्रमाद्‌ ॥ २६ ॥ 


१ भङ्गे यो दोषस्वद्दोपानुसारेण । 


४१० अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अर २७९ 
मामः स्थैयं भवेतसवेर्यभोकतं भजतो विधिम्‌ 1 

कट्यादिमङ्ग चिकित्सा-- 
कटीजंघोइभग्नानां कपाटशयनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
मंवणायें ठया कोला: पंच कार्या निबंधनाः । 
जंघोर्वोः पाश्‍वंमौर्दी ढौ तळ एकश्च कीलकः 
ण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्त्रस्याक्षकयोस्तथ 1 
बिमोद्धे भएसंधीना विधिमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


चिरविझुक्तसन्धेःस्थानानयनम्‌-- ` 
संघीश्चिरविमुत्तांस्तु स्निग्यान्स्विन्नान्‌ मृदूढुतान्‌ । 
उकतेविघानेवुंद्या च ययास्वं स्थानमानयेत्‌ ॥ ३०४ 

असन्विभग्नेचिफित्सा-- 
१असंघिभप्रे रूढे तु विषमोल्वयसाधिते ॥ 
आपोष्य भंगं यमयेत्ततो भग्नवदाचरेत्‌ ॥ ३११ ॥, 
अम्नपाकोऽप्रशस्त ४-- 
“भर नैति यथा पाड प्रयतेत तथा मिपक्र ॥ 
पंवयमांसरिरास्नायुसंधिः श्लेषं न गच्छति ॥ ३२ ॥ 

“ भगेस्नेदयोजना-- 
बातव्याधिविनिदिष्टान्‌ स्नेहान्‌ प्रस्य योशयेत्‌ । 
ग्वतु:प्रयोगानु धल्मांस्च वस्तिकर्म च थोळयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

भंमेमोज्नम्‌- 
दात्याज्परमदुग्पार्यः पौश्किरविदाहिभि: । 
भात्रयोपचरेद्मग्ते संपिसेश्तेपणा रिमि: प्र ३४ ॥ 


उज्तै: पूर्यभङ्गोववेः अथावनमित्त्यादिनोकतः । २ आपोष्य भड्रवा । 
यमपेद्बष्नीयात्‌ ॥ ३ चतु:अयोगान्‌ पाननस्या मझ्चानुवासवँ? । 


भङ्ग प्रन ] उत्तरस्थानम ४२१ 


ग्लानिन चस्ते तस्य संघिविश्तेपट्टद्धि सा । 
भंगेत्याज्यानि-- 


छवणं कटुकं झारमम्ळ॑ मंुनमातपम्‌ । 
ब्यायामं च न सेवेत भप्रो र्क च भोजनम ॥ ३५ ॥ 
भंगसन्धानकंगन्धतैलम्‌-- 
कृष्णांस्विलान्‌ विरजसो दढवस्रबद्धान्‌ 
सप्त क्षपा वहति वारिणि वासयेठ । 
संशोषयेदनुदिनं प्रविसाय॑ चंतान्‌ 
क्षीरे 'वर्थव मघुककवमिते च तोये ॥ ३६ ॥ 
पुनरपि पौतपयस्कां- 
स्ताच्‌ पूववदेव थोपितान्‌ बाढम्‌ । 
वियततुषानरजस्कान्‌ 
संचृष्य॑ सुचूणितैयुंज्यात्‌ ॥ ३७॥ 
नलदवाठकलो हितयष्टिका- 
नखमिशिल्ञवकु्ठबलावर्य; । 
भगरुषदनङुंकुमसारिवा 
सरलसर्ज रसामरदाइमिः 11 ३८ ।। 
शसकादिगणोपेदँस्तिलपिष्टं धवत वद्‌ । 
ममस्ठर्गघभैपज्यसिद्धदुभ्मेन पोडयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इलेयरास्ञांशुमदीकसेर्‌- 
बालावुसारीनवपपरोधः 1 
सक्षीरयुत्तैः सपयस्वदूर्वे- 
स्तले भवेततप्नलदादिमिन्च भ ७० 0 


१ तथव पूर्वाक्तप्रकारेण रासरात्रीःक्षीरै तथा सप्तरात्रीर्मधुककवाध भावना 
देया 1 २ मददादिभिर्नेलदबालसुलोहिंतेत्यादिमिः ष 
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गंघर्वेळमिदमु्तममस्थि- 

स्थैयकृजयति चायु विकारान्‌ । 
वातपित्तजनितानतिवीर्यानु 

व्यापिनोऽपि विविधेरुपयोग: ॥ ४१ ॥ ; 


ग्रष्टाविंशोभ्यायः । 
अधाऽतो भगंदरप्रतिपेधं च्याख्यास्पामः 1 


भगन्दर लक्षगम्‌-- 
“ हुम्स्यश्वपृष्ठणमनकठिनोत्कटकास्नैः । 
अर्शोनिदानाभिहितँरपरैश्र निषेवितैः ॥ १॥ 
१अनिष्टाहष्टपाकेन सद्यो चा साधुगर्हणँः 1 
प्रायेण पिटिकापूर्वो योंगुले व्यगुलेऽपि वा ॥ २ ॥ 
पायोर्ग्ररणोदर्वाह्यो वा दुष्टास॒ङ्मांसगो भवेत्‌ । 
बस्तिमूत्राययाम्याथगतर्दास्पंदनात्मकः ॥ ३ ॥ 
भगंदरः स, 

यिकित्सांविना भगादिदेशदारणम्‌-- 

सर्वश्च दारयत्यक्रियावतः । 
भगबस्तिगुदास्तेषु दीर्यमाणेषु भूरिभिः ॥ ४ ॥ 
बातमृत्रशइच्चुकं खे: सूदमैर्वमति क्रमात्‌ । 
सचाष्टघा-- 

दोषैः पृथम्युतें: सर्देरागंतु: सोष्टमः स्मृतः [ES 
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१ बनिष्टेति-पू्वेजन्मटृ वाशुमकर्मणों विपाकेन । गहाँ निन्दा । 


भङ्ग प्र ] 


उत्तर्स्थानम ९१३ 


अपक्वं पिटिकामाइः पाकप्रापत भर्गंद्रम्‌ 1 
भगन्द्रकरीपीटिका-- 
गूढमूलां ससंरंभां रुगाढ्यां ख्ढकोपिनीम्‌ ॥ ६ ४ 
भगंदरकरीं विद्याद्‌ पिटिकाँ न त्वतोऽन्यया 1 
वातजादिमगन्द्र कथनम्‌ 
तत्र श्यावारुणा तोदभेदस्फुरणस्करी ४ ७ ॥ 
पिटिका मारताच, 
पित्तादुष्ट्ररीवावदुच्छिता । 
रागिणी तनुरूप्माढ्या ज्वरधूमायनान्विदा ॥ ६ ॥ 
“स्थिरा लिग्धा महामूला पाई: कडूमती कफात, । 
“श्यावा ताम्रा सदाहोवा घोरष्गू घातपित्तजा ॥ ६ ॥ 
“वाडुरा किचिदाश्यावा कृच्छुपाका कफानिलात्‌ । 
“वादागुष्ठपमा सर्वेदोपर्नानाविधव्यया ॥ १० ॥ 
शुलारोचकतृड्दाहज्वरच्डदिष्पदता tn 
णता याति ताः पवा! प्रमादाद्‌ 
मत्न वातजा ४ ११ ॥ 


दौर्गतेणुमुर्ख शिछद्र:: घतपोनकवत्‌ क्रमाद्‌ 1 
अच्छं सवदभिरा्रावमजसं फेनसंयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
शतपोनकसंहोऽयम्‌ 

''उटूमीवस्तु पित्तजः 17 
“'बहुषिच्छापरिस्रावी परिस्ावी कफोद्मवः? ॥। १३ ॥ 
वातपित्ताप्परिक्षेपी *परिदिभ्य गुद गतिः ॥ 
जायते परिवस्वत्र ्राकारपरिघेव च ॥ १४ ॥ 
कऋषवीतकफा इज्व्या गुदो गतया तु दीर्यते 1 
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१ प्राकारा-ावूतिफ । परिला “लॉ” इतिलोके । , त 


अष्टाङ्गहुदयम्‌ 


अर्शामगंदर लक्षणम्‌-- 
“कफपित्ते तु पूर्वोत्यं दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः ॥ १५॥ 
भर्थोमूले तव; धोफः कंड्दाहादिमान्‌ भवेत्‌ १ 
स शीघं प॒क्वभिन्नोस्य बलेदयन्मूलमर्शसः ॥ १६ ॥ 
स्वत्यजरं गतिभिरयमर्शे सगंदुरः ( 
शम्वूकावतेलक्षणमू-- 
“सर्वेजः शांबुकावर्तः दं दुकावर्तसंनिमः ॥ १७ ॥ 
गतयो दारपंत्यस्मिन्‌ रुम्वेगै दारणेगुंदम्‌ । 
उन्मागिभगन्द्र लक्षणम्‌ 
अस्थितेशोऽम्यवह्‌तो मांसग्र्दूचा यदा गुदम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षिणोति वियँषूनिर्गच्छन्नुन्मागं क्षठतो शतिः । 
स्यात्ततः पूयदीर्णायां मांसकोथेन तत्र च ॥ १६॥ ' 
जायंते कमयस्तस्त खादंतः परितो गुदम्‌ । 
विदारयंति च चिरादुन्मागी झठयश्च सः ॥ २० ॥। 
रुगादिज्ञानम्‌-- 
*तेषु रूदाहकड्वादीन्‌ विद्याद्‌ व्रणनिषेधउ: ॥ 
कुन्छुसाध्यत्वादि-- 
इट्कुच्छुछाघनास्तेपां निचपक्षतजी त्पतेतु ॥ २१ ॥ 
प्रवाहिनी वली प्राप्त सेवनी वा समाश्चितम्‌ । 
पाकप्रतिपेधाथयत्न :-- 
अयाइस्य पिटिकामेव तया यत्नादुपाचरेत्‌ ॥ २२ प्र 
शूद्धघासकल्ुतिसेका्यंघा पाकं त गज्छति 1 
पाङेडवाङमुखत्वाद्यवक्लोकनम्‌- 
पाके पुनरुपसिग्ध॑ स्वेदितं चावगाहतः ॥ २३ ॥ 
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है उेडु भणन्दरेडु २ वाहिनी बलोगुदाम्यन्तरस्यिवाम्‌ 1 


मङ्ग प्र] उत्तरस्थानम्‌ २१५ 


यंत्रयित्वार्थसमिव पश्येत्सम्यस्मगंदरम्‌ । 
"अवाचीने पराचीनमंतमुँखदहिमुँखम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्तमुखेस्यशस्त्रेण पाटनादि-- 
अयांदर्भु्मेवित्वां सम्यक्‌ थस्वेण पाटयेत्‌ | 
बहिमुंसे च निःशेप॑ ततः क्षारेण साधयेत्‌ ॥ २५ ४ 
अग्निता वा भिषक्‌ साधु क्षारेणेवोष्ट्कचरम्‌ ॥ 

शतपोनकपाटनप्रकार ३-- 

नाडीरेकांवराः इद्वा पाटयेच्छवपोनकम्‌ ॥ २६ ॥ 
वासु रूढासु शेपाश्च मृत्युदीरणे ग्रुदेश्न्यया 1 

'अन्यभगन्द्रचिकित्सोपदेश +--- 
परिक्षेपिणि चाप्येवं नाड्युवतँ; क्षारगूत॒क ॥ २७ ॥ 
अशॉभिग॑दरे पूर्वमर्शासि प्रतिसाधयेत्‌ । 
*त्यवत्वोपयर्यः छतजः शल्य॑ शस्यवतस्ततः ॥ २५ ॥ 
माहरेच्च वथा ददाव्‌ कृमिध्न॑ लेपमोजनम्‌ । 
पिडनाड्यादयः स्वेदाः सुद्धिर्घा एजि पुजिवाः ॥ २६ पर 

६ “सर्वव च यहुच्छिदरे छेदानालोच्य पोजयेद्‌ ) 
गोतीर्थसवँत्तोभद्ददर्लछांगललांगलानु/ ॥ ३० ॥ 
पाइप गतेन धस्वेण छेदो गोतीर्थको मतः । 
सर्वतः सर्वतोभद्रः पाश्वंच्छेदोर्धलांगलः ॥ ३१॥ 
पाइदुदये लांगलकः 
समस्तांश्चाग्निना दहेत्‌ ॥ 

आद्यावमार्याति-देपान्नवे विङुस्ते पुनः, भ २२ ॥ 


१ अवाचीनं निम्नमुखम्‌ । परावीनमूर्ष्वगुसम्‌ । २ अन्यथा एककालं 
समस्तनाडो पारनेन गुदे दीर्णे सति मृत्युःस्पात्‌ । ३ क्षवजोमगन्दरः त्यवत्वाप्रत्या- 
स्याथ उपचर्यं रिच कितस्यः } 


क 
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जोग झोष्टयडौ थ भिपत्‌ यम्पाउरठछ ) 
द्व धे डिदातारियतीशडारपर तिठद्‌,, ॥ ३३ छ 
अभ्यश्गाथे पैक्षम-- 
फ्योिप्मतीभहगु्ांग्धिपणणुयाश- 
भुमापिगमभदरणो रपणा छुपा : 1 
परम्प दनाद दिपपेउ मर्गदराधी 
शुद्ध दईछि परम टिठफेदरेपण ७४७४४ 
द्वियीयं पैक्षमू-ट 
मघुष रोधर चातुटिरधुा” 
दिरिजनीफणिनीपटुगारिया: । 
कम छे गरपप्वघाठर 
भदरसर्जरगागपरोप्रराः ॥ ३१० 
समीजपूरध्छदर्न रेमिस्तेल विपाधितम्‌ । 
भ॑दरापभीजुष्ठपघुमेदश्णापहटूम्‌ छ ३६ ॥ 
ले ३-- 
मपुर्वैलपुदा विटंगसार- 
न्रिफलामागपिकाकणाच्य लोडा: 1 
फछमियुष्ठभर्गदरप्रमेट- 
दववाडीद्रणरोटणा मर्वेठि ॥ ३७ ४ 


अन्यदीपघमू-ट 
*अमृवातुटिवेह्लवत्सया 
-करिपच्यामणकानि गुग्गुलुः । « 
प्रमवृद्धमिदे मधुद्रुतं 
पिटिकास्पोत्यमगंदरान्‌ जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


१ इटि रेला । वेस्लं विडञ्चम्‌ । फछिविभीवक: | 


भङ्ग ०} उत्तरस्थानम्‌ ४१७ 


अन्यदोपधम्‌-- 
'मामधिकािकालिविडंगे- 
बिल्व्ुतैः सवरापलःपट्कै; 1 
गुग्गुलुना सहेन समेतैः 
क्षोद्रयुतैः सकलामयनाच्चः ॥ ३६ है 
स्वायंमुबाख्योगुग्गुलु २ 
गुग्गुलुपंचपर्छ पलिकांणा 
भगधिका त्रिफला* च पृथक्‌ स्यात्‌ ] 
त्वक्‌ त्रुटिकर्पयुतं मधुलीढ 
वुष्रभगंदरगुल्मणतिव्नम्‌ ) ४० 19 
बावरोगजित्‌-- 
शुंगवेररजोयुक्तं तदेव' च सुमावितम्‌ । 
बवाथेन दशमूलस्य विशेपादातरोगजित्‌ (1 ४१ ॥ 
तुल्यमहिपार्यमाक्षिकम्‌-- 
'उत्तमालदिरमारजे रज 
दीलयन्नरमनवारिभावितम्‌ 1 
हंति लुल्यमहिषार्पमाशिकं 
कु्रमेहपिटिवाभगंदरान्‌ ॥ ४२ 11 
अन्यषुयश्रायोगसुषक्रम :-- 
*नगदरेप्वेप विशेष उक्तः 
ज्षेपाणि तु ब्यजनसाघनानि 1 


१ मधिश्चिमरः । कलिङ्ृइन्द्रयवः । वरा शिफछा पटू पला । अन्यद्रन्याणि 
पृचक्‌ पलपरिमितानि । २ व्रिफला च पलपरिमिता । तवस्‌ श्ुटिश्च एयक्‌ कर्ष- 
अमाणा । ३ तदेव गुस्युतुपंचपलमित्यादि । ४ उत्तमात्रिफला 1 महिपास्यंयुग्णुतु 1 
५ सर्वेधुभगन्दरेष्वयंमुपाशम विशेष उक्तः, सेपाणि तु प्रणानि व्यक्ञतसाघनाति- 
प्रकट विकित्सिठा,न तेषु प्रणापिताराधिरित्तितं कुर्यादित्यर्थः 1 

२७ 
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कदापराररारियएहनाच 

अम्पर्सिदारी पर डिदप्दाउ वा पर ता 
संउ्थोनि-- 

प्र्दप पद मर्न बशगेपी 

मंथमगुत मभीपेमंगारम्य यू ॥ 

गएगानि विविधानि ८ भई 

बार दुरिटरद्पिट था घ डड ह” 


एकोनत्रिशोऽप्यायः । 
अथाऽतो ग्ंथ्यधुदश्लीपदापचीनादी विज्ञान व्याउपास्पाम; 1 


ग्रन्थि (गाठ) लत णम-- 

*कफप्रपांना: बुति मेदोमामासगा मला: । 
नब्रप्रन्ययः- 
युत्तोफ्त ये श्ययदुं स दर्घपनाटस्भुत, ॥ १ ॥ 
दोपासमासमेदीस्थिसिराद्रणमदा नव 1 
अधैपां लक्षणानि - 

त, तत्र यातादायामठोदभेरान्विदोऽसितः ॥ रे ॥ 
स्पांनारूुपानाठरगतिरकत्माठानिवृद्धिमान्‌ 3 
भृदुर्वस्विरिवानदो विभिम्नोच्छं सवस्यस॒कू ॥ ३ ॥ 


१ चलरोधो वातनिग्रह: ॥ २ ते ग्रन्थयो दोषा(िभेदेन नव । 


अन्ध्यबुँदश्लीपदापची नाडोवि० } उत्तरस्थानम्‌ ५१६ 


वित्ताव्सदाहः पीताभो रक्तो वा पच्यते दूतम्‌ । 
मिम्नौञ्यमुष्ण सवति, 

“दहेष्मग्पर नीरुजो पन: 0 ४ ४ 
द्ीतः सवर्ण: कंडरमानु पक्त: पूयं स्रवेड्धनम्‌ ।,, 
“दोवंडु$सूजि ग्रयिभविन्ूर्छतमु जंतुपु ॥ ५ ॥ 
मिरामांसं च संशित्य सस्वापः पित्तलक्षणः !,, 
>मासलैट्रीपित्त मांसमाहारंग्रॅथिमावहेत्‌ ॥ ६॥ 
क्षिग्धं मर्हांते कठिने सिरानडध कफांइतिर ।,, 
प्रवृद्ध मेदुरेमेंदो तीते मासेऽथवा त्वचि ॥ ७ ॥ 
वायुना कुरते ग्रंधि भृशं खिर मृदुं चलम्‌ ॥ 
ए्लेष्मतुस्याकृति) देहक्षयवृद्विक्षयोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
स विभिन्नो धनं मेदस्तास्राऽमितसितं खरवेत्‌ ।,, 
“अस्िभेगाभिघाताम्यामुप्रतावनतं तु यत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽस्विप्रधिः 

“पदातिस्तु भहुमामोवगाहनात्‌ । 
व्यापामाद्वा 'प्रतातस्य सिराजाल सशोणितम्‌ ॥ १० ॥ 
वायुः स॑पीड्य संकोच्य चक्रीद्रत्य विशेष्य च । 
निःस्फुरं नीरुजं ग्रंथि कुरते स सिराङ्कयः ॥ ११ ॥ 
“अखूढे खूढमात्रे पा प्रणे सर्वरसाशिनः ) 
सादे वा बंधरहिते गातेऽश्मामिह्तेऽयवा ॥ १२ ॥ 
वावासमसूत् दुष्ट मेध्य ग्रथितं ग्रणम्‌ । 
कुर्पात्सदाहः वंडमान्‌ मणग्रंथिरयं स्मृत: ॥ १३ ॥” 

ग्रन्थीनां साध्यत्वादि-- 
साध्या दोषायमेदोजा न तु स्वूलपराशता: । 


१ देहज्षपवुद्धिम्या क्षफोदणौ यस्य सं-देंदबुदौ प्रस्थिवृद्धिदहदायेप्रन्थिक्षय 
दत्पर्थ: । २ पदाते; पदुम्शंगमनशोलस्य । प्रतान्तस्य ग्लानियुक्तस्प । 


४२० अष्टाङ्गद्वृदयम | [ ब० २६ 
मर्मकंठोदरस्थाश्च 
अलुददनिर्देश:-- 
महत्त्‌ ग्रंथितोबुंदम ॥ १७ ॥ 
ठल्लक्नषणं च 'मेदोतँ; पोढा दोषादिभिस्तु ठत्‌ । 
प्रापो मेद;कफाक्यत्वात्स्थिरत्वाच न पच्यते ॥ १५ ॥ 
शोणशिताबुंद्ल क्तमू-- 
सिरास्थं शोणित दोपः संकोच्यातः प्रपोड्य च ॥ 
पाचयेत तदानद्धं सास्राव॑ मासपिडिवम्‌ ॥ १६ ॥ 
मासाकुरैश्चितं याति बृद्धि चाशु स्रवेततः 1 
अजस्रं दुष्टरधिरं भूरि तच्ठोणिताञच'दम्‌ ॥ १७ ॥ 
साध्यासाध्यविचार :-- 
ठेप्वसङ्मांसजे वर्ज्ये *चत्वा्येन्यानि साधयेत्‌ । 
श्लीपद (पीलपाँव) लक्षणम्‌ 
प्रस्थिता वंक्षणोर्वादिमधःवार्यं कफोल्वणाः ॥ १८ ॥ 
दोषा माँसासगा: पादो कालेनाश्रित्य बुवते । 
शनै-शर्वर्धन शोफं श्लीपदं तत्प्रचक्षते ॥ १६॥ 


“"परिपोटयु तं गृष्णमनिमित्तसुज खरम्‌ । 
सक्ष च वातात्‌ 


पित्तात्तु पोतं दाहज्वरान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
कफादगुर स्निग्धभरऋ्‌ चितं मांसांकुरेदृंहत्‌ । 
असाध्यता-- 


तत्त्वजेइत्मरावोतं सुमहस्मुपरिसुति ॥ २१ ॥ 


१ प्रन्थिठोग्रन्येमेहत्तदवुंदग्‌ । उल्लक्षणे च मेदोन्ठैः पोडा-तस्यार्वुदस्य लक्षणं 
दोेरीगिरकतमाममेदमिस्त्रोणि-दुठि पट्‌ प्रवार्म । २ चखारि-पूषफ दोपजानि 
५ भेशेजानि चेति॥ ३. वरशिशेस्सस्पाण्ेल: ५ 


1 


ग्रन्थ्यबुदश्वीपदापचीनाडी वि० ] उत्तरस्थानम्‌ ४२१ 


पाण्यादावपिश्लोषदात्पत्ति : - 
पाणिनासोष्ठकर्णेपु वदंस्येके तु पादवत्‌ । 
श्लीपदं जायते तच्च देशेडनचे भू भृशम्‌ ॥ २२ ॥ 
गणडमालापची (कण्ठमाला) समुत्पत्ति $-- 
मदस्थाः कंढमन्याक्षमक्षावक्षणगा गला: । 
सवर्णान्‌ कठिनात्‌ स्निग्थात्‌ चार्ताकामछकाकलीवु ॥ २३ ॥ 
अवगाढान्‌ बहू्द यंडाशिचिरपाकाशच कुर्वते । 
पच्यंते$ल्पएजस्त्वन्ये सव॑त्यन्पेऽविरुष्टराः भ २४ ॥ 
नशयंत्पन्ते भवंत्मन्ये दोर्घकाळ्यनुवधन: । 
गंडमालापची चेय दुर्वेव क्षपबृद्धिभाक ॥ २५ ॥ 
असाध्यता-- 
तां त्यजेत्सज्वरच्छदिपाशवरक्‌कासपीनसाम्‌ । 
नाडीब्रण ( नासूर ) तिज्चानम्‌-- 
अभेदात्पकवशोफम्य ग्रणे चापथ्यसेविन. ॥ २६॥ 
अनुप्रविश्य मासादीच्‌ दर पयोऽभिभावति । 
गतिः सा दूरगमनाप्ताडी नाडीव संख ते. ॥ २७ ॥ 
चनाइ्येकानुजुरन्येषा सैवानेकग तिर्गति; । 
सा दोर्ष; पृयगेरुस्थै; चत्यहेतुश्च पंचमी ॥ २५ ध 
घातात्सस्वमुद्षमप्रुखी विष्णा फेनिलो दरमा । 


सवस्यम्यधिक॑ राभौ, 
पित्तासुड्ञ्वरदाहडत्‌ ४ २६ ॥ 


१ भृशमतिशयेत । २ गण्ड>-यृहत्विटिका । 

३ साहुरगमनात्मति;, नाडीव संखतेर्नाडीत्युच्यचे | अन्येषां तु तन्भटृतौ 
उदैएका नाडी अनृद्धः-करुटिणा नाडोत्युच्यने । मैपठाडी अनेरगतिर्ग विरित्युच्यते-- 
सत्पर्षः । 


५२२ थष्टाङ्गद्दवम्‌ [ क्ष० ३० 
पीतोष्णवूतिपूयासुदिवा चाइविनिपिनति । 
४प्रनपिब्धिजमंसताया वद्रठा कठिना कफास 1 
निधि घराउम्यधिववकेदा 
सर्वे: सर्वाहृति त्यजेत्‌ ॥ ३० ॥ 


शल्यजानाडी-- 
अंतःस्यितँ घत्यमनाद्दत॑ तु 
करोति नाही वटते न साऽस्य । 
केनानुविद्ध ठनुमल्समुष्यं 
गारर च पूयं गरजे च नित्यम” 11 ३१ ॥ 


त्रिशोऽव्यायः । 
अथातो ग्रंथ्यचु दशलीपदापची नाडी प्रतिपेध व्यास्यास्यामः । 


अपक्वग्रन्थिपुशो फवत्‌ क्रिया-- 
“ग्रधिष्वामेपु कतंव्या यथास्वं धोफवत्‌ क्रिया । 
शुद्धिकामस्य स्नेहनादि-- 

चृहुतीचित्रकव्याघ्रीकणासिद्धेन मिपा ॥ १ ॥ 
स्नेहयेच्छुद्धिकामं च तीदणै; शुद्धस्य लेपनम । 
संस्वेष वहुझो ग्रंथि विमृद्धीयात्‌ पुन: पुन: ॥ २ ७ 
एप बाते विरोपण, क्रमः वित्ताखजे पुनः 1 
'जलोकलो हिमं सर्वे, कफजे वतको विधि: ॥ ३ ॥ 


ग्रन्ध्यादि प्र० ] उतरस्यानम ४२३ 


अपक्वग्रन्येश्छेदनम्‌-- 
तथाप्यपवत्रं छिर्वैने स्थिते रक्तऽग्मिना दहेतु । 
साध्वदेपं सशेषो हि .पुनराप्यायते धुवम्‌, ॥ ४ ॥ 
माँसब्रणोदूभवी ग्रंथी पाटयेदेवमेव च 1 

मेद जञप्रन्थिचि कत्सा-- 
कार्य भैदौभवेप्येतत्तछँ; फालादिभिश्र तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भप्रमृद्यात्तिङदिम्धेन छन्न डिगुणवाससा 1 
शस्त्रें पाटयित्वा वा दहेन्मेदसि सूद्धने, ॥६ 0 
लिराग्रंथौ नवे पेयं तेलं माहचर तथा । 
उपनाहोनिलहर॑र्वस्तिकर्म सिराव्यध: ॥ ७ ॥ 
अबुदे प्रथिवतू कुर्याद्‌ यथास्व सुतरा हितम्‌ $ 

श्लीपद चिकित्सा-- 
श्ोपदेअनिल्ञजे विध्येत्‌ क्षिग्बस्विच्योरनादिते पय 
सिरामुएरि गुलकस्य ञ्ययंगुजे, पाययेच्च तम्‌ 1 
माममेरंडजे तैले गोमुवेण समन्वितम्‌ ४ ९ 
जीणे और्णात्नमश्नीयाच्छुण्डोश्तपयोन्वितम्‌ । 
श्रँद्ठत॑ वा विवेदेवमधातावप्निना दहेत्‌ ॥ १० ॥ 
गुल्कस्याघः मिरामोक्षः,, 

पैक्ते सव॑ च पित्तजित्‌ । 
कजर नोपद चिकित्सा-- 

सिरामंगुप्रके विद्धवा कफज दाँग्लयेद्यवानु ॥ ११॥ 
सक्षीद्राणि कपायाणि वर्षमानास्तयामपाः 1 
हिपेत्सर्पप वार्ता मूराम्यर धान्ययाथवा ॥ १२ ४ 


~ १ त मेदोभवंप्रम्थि तिलकल्एदिग्पेन द्विगुणवासम! छं पाटयित्वा त्तः 
कालादिभि: प्रमृद्यात्‌ । अथवा छल्लेग पाटयित्वा मेदमि नि.होधमुदधुते सति 
अप्विना दहेत्‌ 1 


२४ 


१ ठाध्ष्यंज रसाञ्जनम्‌ । 
ज्योतिष्मती च । नहिवा-शवनासा । उत्त डिकी=कातरनिक्ता । 


अष्टाङ्कहदमम्‌ 


अपची चिकित्सा 
कर्श्वांय.शोबनं पेयमरच्यां माघितं धृतम्‌ । 
दंदीद्रवंदीतरिकृवाजाद्िनीदेवदालिभिः ॥ १३ ॥ 
झीलयेत्कफमेदोब्ने घूमगंद्वपतावनम्‌ 1 
मिरवाऽपहरेदक्त पिवेन्मूतरेण ताक्येजम' ॥ १४ ॥ 


आमम्रन्यीनां लेपनादि-- 
अ्रंथीनपक्तानालिपेद्यावुीपटुनापर्रन । 
स्विन्नान्‌ लवणपोटच्या कठिनाननुमर्दैयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
झामीमूलकशिगूणां बीजैः सपवसर्पवैः ॥ 
लेपः पिष्टोम्लतक्रेण गंथिगंडविलापनः ॥ १६ ॥ 


पाकोन्सुखग्रन्यीनां जयप्रकार = 
पाकोन्मुखान्‌ स्रुताखस्य पित्तश्लेष्महरेजंयेत्‌ 1 
अपक्कानेव चोदुत्य क्षाराप्रिम्यामुपाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

गण्डमाला चिंकित्सा-- 

क्षुण्णानि निवपत्राणि किदक्नैर्भह्वातकैः सह । 
शरावसंपुटे दर्या मार्थे सिदधार्थकः स्म: ॥ ११ 
एतच्छागांडुना पिष्ट गंडमालाप्रलेपनम्‌ । 
ऐकाकादनीलागछिकानहिको तु'डिकीफछँ: 1 
जीमूतबीजकर्कोटीविधालाइन्तवेघन: ॥ १८ ॥ 
पाठान्वितेः पन्त्रर्धाईविषकर्पपुउै: पचेत्‌ 1 
प्रस्थं करजर्तळस्य निगूंडोस्वरसादके 0 १६ ४७ 
अनेन माला गंडानां विरजा पूयवा हिनी । 
सिध्यस्यसाध्यकल्पाउपि पानाम्यंजननादरन: ॥ २० ॥ 


[ अ ३० 


२ नावुछो-राप्ामेदः । 


३ काकादनो-गुज्जा 


गन्थ्यादि प्र | 


उत्तरस्थानम्‌ 


अपचौप्रगुत्तेलमू-- 
सलं छोगलिकीकंदकल्कपादे चतुर्गुरे । 
निगुंडीस्वरने पत्वं नस्याद्यैरपचोग्रशुत्‌ ॥ २१ के 

कुएनाडीब्रग्यापचीहर तैलम-- 

अदश्रीदाहमरिचद्विहरिद्वा त्रिवृद्धन: 1 
मन:शिलालनलदविशालाकरवोरके: ॥ २२ ॥ 
गोमअपिष्टें: पलिकंत्रियस्यार्धवलेन च 1 
ग्राह्मीरसाकजक्षीरगोशकृद्रभसंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रथं सर्पपर्तछस्प सिद्धमाय व्यपोहति । 
यानाचे: शीलितं कुष्ठ दुष्टनाडीद्रणापचीः ॥ २४ ॥ 


अपचीहर तैलम्‌-- 
बचाहरीवकीलछाक्षाकटुरीहिणिचदने: । 
चैलं प्रसाधितं पीतं समूलामपची जयेत्‌ भ २५ ॥ 
नस्यालेपो-- 
दारपुखोद्भवं मूल दिष्टं तदुलबारिणा । 
नस्याल्लेपाच्च दुष्टार्रपचीविषजतुजिव्‌ ॥ २६ ॥ 
तैलम्‌ 
मूलंस्त्तम'कारण्या पीलुपर्ण्याः सहाचरात्‌ । 
गरोभाह्वग्यष्रपाद्रशवाद्वादीपिचारमि: ॥ २७ ॥ 
तैले क्षीरगमं सिङ मस्वेऽम्यंगे च पूजितम्‌ ? 
गोब्यजाश्यखुरा दग्धा कटुतैनेन लेषनमू ॥ र८ हे 
ऐँगुदेन ठु वृष्णाहिवायसो बा स्वयं मृतः 1 
दाइभकार :- 
इह्पशांतों गदम्यान्यपाशवजघागमाधिनम्‌ ॥ २६ ॥ 


ऽर 


१ उत्तमकारणी करम्म, “उत्तमका चामावरणिरव । अत्र “उत्तम वारुगो” 


इति पाडान्तरम्‌ 


प्रन्थ्यादि प्र] 


उत्तरस्थानम्‌ 


या वर्त्यी याति तँलानि तन्रांडीष्वपि शस्यते । 
विष्टं चनुफछं' ञेपान्नाडीग्रणहरं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 


* मानती =} 
च्योटाफंलत्वग्लवणं गलाक्षं 
बुकस्प पत्र वनितापयश्च । 


, स्नुगर्कदुग्वान्वित एप्‌ कल्को 


बर्तेशितों हंत्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ दद ॥ 


कल्फादियतिनाशकमू-- 
“साम्नुद्रमौवचैलमिधुजन्म- 
मुपक्कषोटाफलवेश्मधुमा: । 
आसातणायजिजपल्लवाध्र 
टंकटेयविथ चेत्रकी च ॥ ३६ ॥ 

कल्देडम्यगे चूर्णे 

दर्या चैतेपु सेग्यमानेयु । 
अगठिरिव नश्यति गति- 

श्चपठा चपलेएु भूतिरिव ॥ ४० ॥” 


nee - 


१ चज्डुफलमेरण्ड फलम्‌ । २ घोण्टा बदरो । 
३ आज्चात: “आमडा” हि० ६ कटंकटेरी--दार्हरिदा । नेउकी हरीतकी 
अगतिरविद्यपानगठिरिय ॥ गतिनडिदरश: । चपलेषु चञ्चतप्रद्तिपु नरेषु 


भ्रेतिरिव-वित्तमिव 1 


४२७ 


एकत्रिंशोऽध्यायः । 
रोगविज्ञानम्‌ । 
अथाऽतः क्षुद्ररोगविश्ञानं व्याख्यास्यामः ! 


*ख्विग्या सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुर्‌गसंमिता । 
पिटिका कफवाताम्या बालानामजगल्लिका ॥ १ ॥ 
“यवभरूया यवप्रह्या १ताम्यां मांसाधिता घना (7 
अवक्राश्वाल चौद्तास्तोउपूपा घनोत्तताः” ॥२ ७ 
भ्रंथथः पंच वा पड्वा कच्छपी कच्ठपोन्नता ४ 
“कर्णस्थीष्वे समंतादडा पिटिका कठिनोग्रएकु ॥ हे ॥ 
शालुकाभा पनसिका, 

शोफस्त्वल्परजः स्थिर: ६ 
हनुमंधिममुद्भूतस्ताम्या पापाणगर्दुभ?” ॥ ७॥ 
*'शाल्मलोकटकाकाराः पिटिकाः सरुजो घनाः । 
मेदोगर्भा मुखे यूनां 'ताम्याँ च मुखदूचिकाः,, ॥ ५ ॥ 
“ते पञ्चकंटका ज्ञेया यः पद्ममिव कंटर्क: । 
चीयते नीरुजेः शवेतः शरीर कफवातजै:” ॥ ६ ॥ 
“वित्तेन पिटिका वृत्ता पक्कोडुंबरसंनिभा ॥ 
महादाट्ज्वरकरी चिडता विचृतानना” ॥ ७ ॥ 
"'याचेष्वंतश्च वक्त्रस्य दाहज्वररुजान्विता: । 
ममूरमात्रास्तद्णास्तत्संज्ञा> पिटिका घनाः? एप 


१ तान्या फफवाताम्यांस्‌ । २-३ नास्या वातकफास्याम्‌ । पराधाणयर्दभः 
१ गठगुवा ) 1 ४ ठदणां मतुरवर्धार, तरसा मसूरिकता । 


वि० ] उत्तरस्थानम्‌ SX 


"ततः बष्टतराः स्फोटा विस्फोटाण्या महारुजाः ॥, 
व्या पद्चकणिकादारा पिडिका पिटिकाचिता ॥ ६ ॥ 
सा विद्धा वातपित्ताम्यां,, 

प्नेताम्यामिव च गर्दभी । 
मंडळा विपुलोत्सन्ना सरागविटिकाचिता,, ॥ १० ॥ 
“केति कक्षामन्नेु प्रायो देशेषु माऽनिलात्‌ „ 
“पित्तादूमवंति पिटिका- सूदमा छाजोपमा घनाः ॥ ११ ॥ 
तादृद्य महती तेका गंघनामेलि कीतिता ॥, 
ब्घर्मस्बैदपरीतँओ पिटिकाः सरुजो घना" ॥ १२ ॥ 
राजिकावर्ण मंस्थानप्रमाणा रराजिङ्राह्वयाः ।,, 
“दावैः पित्तोल्वर्णमँदैविरार्पति विमर्षवत्‌ ॥ १३॥ 
शोफोड्पाकस्तनुस्ता प्रो ज्वरक्तज्जालगदंभाः 1” 

श्रग्तिरीदिणी-- 
मः पित्ताल्वणः स्फीटा उ्वरिणों मासदारप्पाः ॥ १४ ॥ 
कक्षाभागेपु जामते येमन्याभाः साइस्निरोहिणी । 
पंचाहात्मप्तरात्रादा पक्षाढा हंति जीवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सत्रिछिया पिटिका बृत्ता जव्र्व्तमिरिवेद्विका ४! 
“विदारीकंदकरठिता बिदारी कमवंक्षणे ” ॥ १६ ॥ 
शर्कराबुंदलक्षणमू-7 

“मेदो$निलकरफॅप्रेथिः स्तायुमाससिराश्रयैः । 
भिन्नो यमाउ्यमच्वामं मवित्तत्रोत्यणोऽनिलः ॥ १७ ॥ 
मासं विद्योध्य ग्रयितां दार्वा रामुषपादयेत्‌ । 
दुर्गं रधिर छिन्ने नानावर्णे ठतो मळा ॥ १८ | 


--->>>> 


१ ततस्वाभ्यो मगूरिहाम्पा । २ ताम्पो वाउपित्ताम्याम्‌ । है कशा 
जोरी) 1 ४ राजिराठपाः सीत्मवालोटरत्ाः पिड कार “अहीर इतिलोके 1 


पि 


अष्टाद्धहदयम्‌ [१० ३१ 
ता खावयंति निचिता विद्यात्तब्धर्कराबुदम्‌ । 

वल्मीकलक्षणम्‌- 
पाणिपादतले संघौ जभूघ्वं योपचीयते ॥ १६ ॥ 
बल्मीकवच्छनँप्र यस्तददूब हव खुभिमुँखँ; । 
रुग्दाहकड्रकलेदाढ्यो वल्मीकोञमौ समस्तजः ॥ २९ ॥ 
शशर्करोन्मथिते पादे क्षते वा क॑टकादिमिः 1 
ग्रंथि: कीलवदुत्सन्नो जायते कदर (गुरखुल) तु तत्‌' ॥ २१ ॥ 
“'्वेगसंघारणाद्वायुरपानोऽयानमंत्रयम्‌ 1 
अणूकरोति बाह्यांवर्मागंमस्य ततः शकृत्‌ ॥ २२ ॥ 
कृच्छयानिर्गच्छति व्याधिरयं रुदगुदी मतः ।” 
“'कुर्यात्पित्तानिलं पाकं नखमासे सरुग्ज्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
*चिप्यमक्ततरोगं च विद्यादुपनखं च तम्‌ ।” 
“कृष्णोऽमिषाताद्ृक्षणच खरश्व छुनखो नलः” ॥ २४ ॥ 
“दुष्टकर्देमसंस्पर्धात्कंडूक्लेदान्वितातरा: । 

(पेर का सइना ) 
मंगुल्योऽलसमित्याहुः'” 

(तिल) 
तिलाभास्तिलकालकानू ॥ २५ ॥ 

कुष्णानवेदनांस्त्ववस्थान्‌ 


(मसा) 

“सापांस्तानेव चोनतान्‌ 17? 
“'माचेम्यरतून्ततवराइचर्मकीलान्‌ सितासितान्‌'' ॥ २६ ॥ 
“तथाविधो जतुमशणिः सहजो जोहितस्तु सः 1! 
दिप्ण मितं चा सहजे मंडळं लांडन (ठच्छन) समम्‌” ॥ २७ ॥ 


१ चिप्पः (वेडवा) । 


धुद्ररोग प्र] 


उत्तरस्थानम्‌ 


च्य्ङ्गनीलिका लक्षणम्‌-- 
"घोकक्रोघादिकुपितादातपित्तान्मुसे तनु । 
शयामठं मंडलं व्यंग वक्‍त्रादत्यश्न नीलिका? ॥ २८ ॥ 
परुपं परपस्पश्चै व्यंगे श्यावे च मारुतात्‌ । 
पित्तात्ा्रान्वमानीलं, श्वेवान्ते कडुमस्कफाव्‌ ॥ २९ ॥ 
रक्ताद्वक्तातमातइम्रे शोप॑ चिमचिमायते । 

प्रसुप्तिलक्तणम्‌— 
वायुनोदीरितः श्लेष्मा त्वचं प्राप्य विशुष्यति ॥ ३० ॥ 
ततस्त्वग्जायते पाडु; क्रमेण च घिचेतना । 
अल्पर्कदुरविक्नेदा सा असुपिः प्रसुखित ' ॥ ३१ ॥ 
उत्काठकोठ (जुरपत्ती ) लक्षसमु-- 

अम्नम्यग्वमनोदीर्णा पित्तश्नेप्माक्षनिग्रहै, । 
मंडलाच्यतिकडूनि रागवति बहूनि च ॥ ३२॥ 
उत्कोठः मोऽनुबद्वस्यु कोठ इत्यभिधीयते । 
प्रोक्ताः पट्तिश्दित्येत शुद्रोगा विभागशः ॥ ३३ ॥!! 


> टपणा" 


४३१ 


१ प्रसुप्ठित: शून्यत्वात्‌ चेष्टाराहित्मात्‌ । 


डात्रिंशोञ्च्यायः । 


कायचिकित्सा । 


अथाऽतः श्षुद्ररोगप्रतिपेथं व्याख्यास्थामः । 


५विस्ावयेजदौकोभिरपक्वा मजगलिकाम्‌ ।,, 
“स्वेदयित्वा यवप्रख्यां (यवारी) विर्याय प्रलेपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
दास्कृएमनो हारैर, 

इत्यापापाणगदेभाव्‌ । 
विधिस्ताश्राचरेत्पक्रान्‌ व्रणवत्साजगल्लिकानू ॥ २ ॥ 


सुखदूपिका । मुहासा-डाइसा ) चिकित्सा-- 
“रोध्रकुस्तुंदुसवचाप्रलेपो मुखदूषिके । 
बठपल्लवयुक्ता वा नारिकेळोत्यशुक्तयः ॥ ३ ॥ 
अशांतौ वमन नस्ये ललाटे च सिराव्यघ: । 
“निबावुतांदो विवाबुमाधितं पह्चकंटके ॥ ४ ॥ 
पिवेतक्षौद्रान्वि्वं सपिनिबा रस्वधलेपनम्‌ ।,, 
विदृतादीस्तु जालाँतो शिकित्सेत्सेरिवेल्लिक्ान्‌ । 
पित्तवीसपंवत्तदव्‌ प्रत्यास्पायाग्निरोहिणीस्‌ ॥ ५ ॥ 

“विळंघन रक्तविमक्रणं च 

विर्षणं कायविशोधनं च । 

घात्रीप्रयोमानु शिक्षिरप्रदेहानु 

कुर्यात्सदा जातलरुगदंभस्य ॥ ६ ॥,, 
"'चिदारिको हने रक्ते श्वप्मग्रंयिवदाचरेत्‌ 1,, 
“नेदोवुंदक्रियाँ कुर्यान्मुतरा शर्करायु'दे । ७ ॥,, 


धुदरोग प्र० ] 


उत्तरस्थानम्‌ 
“प्रवृद्धं सुबहुच्छिद सशोफं मर्मणि स्थितम्‌। ` 
चहमींक॑ हस्तपादे च वर्जेयेत,, i 3 
भ्हतरलुनः ॥ ८ ॥ 
शुद्धस्याखे हते छिपेत्‌ सपद्वारैवतामृतैः । 
श्यामाकुलत्यिकामूलदंतीपललमत्तभिः,, wen, 
“वबवे तु दुष्टमांसानि गतीः सर्वाश्च शोधयेत्‌ । 
दात्रेण सम्यगनु भ क्षारेण ज्वलनेन वा,, ॥ १० ॥ 
"गस्रेणोछत्य निःशेषं स्नेहेन कर दहेत्‌ ॥, 
“निषुद्वमणिवत्वायं रुद्धपायोश्भिकित्मितम, ॥ ११ ॥ 
*'चिप्यं शुद्धया जितोष्माणं साघयेच्छर्कर्मणा 1 
दुष्ट कुनखमप्येव,, + 

“चरणायलसे पुनः ॥ १२ ॥ 
धास्याम्ठसिक्तो कांसीमपदोली रोचनातिलैः 1 
सनिवपत्रं रालिपेद्‌,, 

“दहु तिलकालकान्‌” ॥ १३ ॥ 
“मर्पाश्‍च सूर्यकातेन क्षारेण यदि वाऽप्निता । 
*'तददुत्वृत्य चारेण चर्मकीलजतूमणी, ॥ १४ ॥ 
“ह्कॉघुमादित्रये कुर्यायथासन्तं मिराव्यधम्‌ । 
लेपय्रेत्सीरपिट्टेश क्षोरिवृक्षत्वगंकुरं: ॥ (५॥ 

ब्यडग ( माई ) चिकित्सा-- 

“बयंगेषु चाजुनस्वग्वा मंजिष्ठा वा समाक्षिका । ' 
कपः सनवनीता वा श्वेताश्वलुरणा मपी, ॥'१६ ॥ 
रक्तचंदनम॑जिष्ठा कुरोघ्रधियंषवः 1 
चडॉकुरा मसूराश्च व्यंगध्ना मुखर्कातिदाः ॥ १७ ॥ 
हे जीरके इृष्णतिला: सर्पपाः पयस्ता गद्‌ । 
विष्टाः कुवंति बत्ेदुमपास्तव्यंगलाछनम्‌ ॥ १८ भ 


४२३ 


ME 


hs 
१ इतरत्‌ ्वृद्धादिगुणरदितं वल्मीकम्‌ 4 


२८ 


न 


नष्टाङ्गदृदयम [ अ० २२ 


क्षीरविष्टा घृतक्षीद्रयुक्ता था भृष्टनिस्तुपा: । 

ममूराः क्षोरचिष्टा वा तीक्ष्ण: शाल्मालिकंटका: 11 १६ ॥ 

सगु; कोलमजा व! दगासकक्षोद्रकल्कित: । , 

सप्ताह मावुलुंगस्य कुष्ट वा मघुनान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 

एष्टा वा छागपयसा सक्षौद्रा मोगली जटा । 

गोरस्यि मुझलीमूछयुक्त वा साज्यमादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 

जब्बाम्रपन्लवा मस्तु हरिद्रे हे नवो गुड. । 

लेप: सवणेकृत्‌ पिष्टे स्वरसेन च तिदुकम्‌ ॥ २२ ॥ 

उत्पछपत्रै तगरं प्रियगुकालीयक बदरमजा । 

इदसमुद्ैतनमास्ये करोति झतप्नमकाशम्‌ ॥ २३ ॥ 

एभिरेवौपर्यः पिष्टेमुंखाम्यंगाय साधयेत्‌ । 

यथादोपतुंकान्‌ स्नेहान्‌ मघुककाथमंयुर्त: ॥ २४ ॥ 
अम्यज्ञ+-- 

यवान्‌ सर्जरथं रोप्नमुझोरं चंदन मधु । 

घृतं गुड च गोमत्रे पचेदादविलेपनात्‌ ७ २५ ॥ 

तदम्यंगा नहुत्याच्यू नोलिकाव्यगदूविकाद 1 

मुखं रोति पद्माभं पादौ पदूमदलोपमौ ॥ २६ ॥ 


नस्यमू-- 

कुंकुमो शो रकालोयलाक्षायट्धघाहचेदनम्‌ । 
न्यग्रोघपादास्तरुणान्‌ पद्मकं पद्मकेसरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सनीलोरपळमंजिप्ठं पालिक सलिलाडके । 

पवरदा पादावशेयेण तेन पिप्टैश्च वापि: ॥ २८ ॥ 
खाक्षापत्तंगमजिष्टायष्टीमधुककुकुमैः 1 
अजाक्षीरद्विगुणितं तलस्य कुडव पचेन्‌ ॥ २६ ॥ 


* नीलिकापलितब्यंगबलीतिलतःदूपिकानु । 


हंति तञ्चस्यमम्पस्नं मुखोइचयवर्ण इस्‌ ॥ ३० 1 


गुह्यरोग वि० ] पु उत्तरस्यानम्‌ ४२३५ 


कान्ठिकरःस्नेहः 

मंजिष्ठाशवरोद्भवंस्तुवरिकालाक्षाहरिद्वादय 
नैपालीहरितालकुकुमयदायों रोचनागँरिकम्‌ † 
पत्रं पांडू बटस्य चदनयुगं कालीयक पारदं 
पत्तंगं कनकृत्वर्च कामलजे बीजं तथा केसरम्‌ ॥ २१ ॥ 

सिक्थं तुत्य पढ्मकाद्यो वसाज्यं 

„ मजा धीरं क्षोरिवृक्षादु चाग्नी । 

सिद्धं सिद्धं व्यंगनीत्यादितासे 

वक्त्रे छायामिंदवी चाशू घत्ते ॥ ३२ ॥ 
झार्कवस्वरमक्षीरतोसपिष्टानि नावने । 
प्रसुप्तौ वातकुशोक्त कुर्यादहं च वह्लिता ॥ 
उस्कोडे कफपित्तोक्ते, कोडे सर्वे च कौष्ठिकम्‌” ॥ ३३ ॥ 


अयस्त्रिशोउष्यायः । 
प्रसूतितन्त्रम्‌-- 
अथाऽतो गुशारोगविज्ञा् व्याख्यामः । 
उपदंशादीनां निदानम्‌--- 


“क्रीब्यवायनिबुत्तस्थ सहसा भजतोषथत्रा' 1 
दोषाव्युवितमबीर्णमळिनानुरजःधाय ॥ १॥ 


१ दावरोदूभवो छोघिम्‌ । तुदरिका स्फटिका । नेपाली मन.शिला । गदः 
कुम्‌ । पेंदवी छाया चान्द्रमसो कारि २ मार्को भृङ्गराजः । ३ सहृगाऽ- 
कस्मात्‌ स्थीमैथूनं भजतः । दोपेरघ्युपितःसंकोर्णो मलिनोऽणुतूदमो रयःपन्या 
योनिर्षस्या,माताम्‌ । 
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अन्ययोनिमनिच्छंदीमगम्यां नवसूतिकाम्‌ 1 
दूपितं स्पूशदस्तोयं रतातेष्वपि नव `वा ॥ २॥ 
विवर्घयिषया तीक्ष्णान्‌ प्रलेपादोन्‌ प्रयच्छ्वः । 
मुष्टिरंतनखोत्पीडाविषवच्छुक्रपातरनैः ॥ ३ ॥ 
चेगनिप्रहदीर्घोतिखरस्पशंविघट्टनः ॥ , 
दोषा दुष्टा गता गुह्यं ्योविशतिमामयान्‌ ॥ ४ ॥ 
जनयंत्युपदंश्यादीम्‌ 
उपदंशल क्षणानि 
उपदशोत्र पंचचा 1 
पृथग्दोषैः सरुषिरेः समस्तँश्च, 
अत्र मारुतात्‌ ॥ ५ ॥ 
मेपुरऐफ सनाशिबा" स्त॑स्तक्पपारियोउनम्‌ी 1 
“'वक्कोटुंबरसंकादाः पित्तेन श्वयधुज्वंरः॥ ६ ॥* 
श्लेष्मणा कठिवः खिग्यः कंडूमान्‌ शीतलो गुएः” ` 
"शोणित्तेना सितस्फोटसंभवो5सखूतिज्वेर: ॥ ७ १. 
“सर्वजे सर्वेलिंगत्व श्वयधुमुंप्कयोर्‌पि । 
, तीय्रा स्गाशूपचन दरणं दमिसभव:,, ॥ ८ ॥ 
_ .. -उपद्शस्यसाध्यत्वादि-- - 
याप्यो रक्तोदुभवस्तेपा भृत्यवे संनिपातज: ! 
मांसकीलक लक्षणम-- 
जायते कुपितदोपेगुंह्यासकपिदिताश्रय: ॥ ६ ॥ 
अंतर्वहिर्वा भेढूस्य कुळा मांसकीला: । 
विच्डिलाखखदा योनो तदच छ्त्रसंनिमाः ४ १० ॥ 
चेशस्युपेक्षया ध्नति मेदृपुंसत्वभगार्ठवम्‌ । 


१ अन्ययोति महिषी घोटकयादियोनिम्‌ । 


रताम्तेष्ववि जले नैव वा 
स्पृधतः। २ त्वक्परिपोटर्न खचों विदरणम्‌ ॥ 


युझरोगवि० ] उत्त्रस्थानम्‌ ४३७ 


“गुह्यस्य चहिस्तर्वा पिटिकाः कफरक्तजा: ॥ ११ ॥ 
यर्षपामानमेस्थाना घनाः सर्पपिकाः स्मतः 1), ` 
“पिटिका बहवो दीर्घा दीर्यत मध्यतश्च याः '॥ १२ ॥ 
सोऽवमंधः कफासुग्म्यां वेदनारोमहर्षवान्‌ ७ - 
“कुंमीका रक्तपित्तोत्या जांववास्यिनिमाउशूजा,, म १२ ॥ 
“अज्ञर्जी मेदवदिदाद्‌',, 

*उत्तमां रक्तपित्तजाम । 
पिडिका मापमुदुगाभा,, , 

““विटिका पिडिस्नचिता ॥ १७ ॥ 
कणिका पुष्करस्पेव भेमा पुष्करिकेति सा ।,, 
“पाणिम्मा भृशमळ्यूढे' संब्यूढपिटिका भवेत्‌,, 11 १४ 1) 
“मुदितं मृदित 'वस्रसरञ्ये वातकोपत !,, 
“विषमा कठिना झुला वायुताऽछीलिका स्मृता, ॥ १६॥ 


निवृत्तलक्षणम्‌-- 
बिमईनादिदुष्टेन वायुना चमं मेदूजम । 
निवर्तते सरुग्शहे कचित्पाके च गच्छति ॥ १७॥ 
पिडित प्रयितं चर्म प्रण वमधोमणेः । 
निवुत्तसंज्ञ॑ सकफ कडूवाठिन्यचत्तु ततु ॥ १८ ॥ 


“दुरूढ॑ स्फुटितं चर्म निदि्टमघपाटिका 1 

“बालन दृषितं चर्म मणी सक्त रुणद्धि चेत्‌ ॥ १९ ॥ 
स्रोवो भूते तततोम्येलि मंदघारमवेदनम्‌ 1 
मर्णेमिह्रधरोधश्व ध निरूडसणिगंद: ॥ २० 11, 
सललग धुत रिवापूर्ण ्रन्थिताए्यं कफोद्भव् 17" 
"शूब्दूपितरक्तोत्या स्परशडानिम्तदाहुवा ॥ २१ ॥ 


१ इपसंग्पूदपअतिपपेतर्मादत । वस्न्मरन्धे सरेण क्षोमितम॥ र मणि 
लिज्ञाप्रमाग: 1 


पर्द 
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“हिदररणुपुैर्यत्त मेहनं सवतश्चित्तम्‌ 1” 
वातथोणिवकोपेन ते विद्याच्छुतपोनकम्‌ ॥ २२ ॥ 
“'पित्तासुम्म्यां त्वचः पाकस्ट्वक्पाको ज्वरदाहवानु 1? 
“मस्पाकः स्वजः सर्ववेदनो मोतशातनः* ॥ २३ ॥ 
“म्रागैयमितैः स्फोटैः विटिकामिश्च पीडितम्‌ । 
मेहनं वेदनाश्चोग्रास्तं विद्यादसृगच्च'दम्‌॥ २४ ॥ 
मांसाद्‌ प्रागुदित विद्रधिश्च त्रिदोपज 7 । 
“कुध्णानि भूरवा मासानि चिसीर्षते समंततः 1) २५ ॥ 
पक्त्रानि संनिपाठेन तान्‌ विद्यात्तिलकालकाःन्‌ |!” 
साध्यत्वादि-- 
मासोत्यमबुंदं पाके विद्रधि विलकाठकान्‌ ॥ २६ ॥ 
चतुरो वजयेदेपाशिपाश्ठीघप्ुपाच रेत्‌ 1 
योनिञ्यापद्‌ +-- 
बिश्तिब्यापदो योनेजायते दुष्टमोजनात्‌ ॥ २७ ॥ 


वात जायोनिव्यापत्‌-- 
विपमस्थागदायनमृद्यमंधुनसेवर्न; ॥ 
दुष्टात॑वादपद्रेब्यैबजिदोपेण दैवतः ॥ २८ ॥ 
योनी बरद्धोऽनिरः कुर्वादरकूठोदायापसुक्तनाः । 
पिपीलिकाससिमिव स्तंभं कर्कश्चता स्वनम्‌ ॥ २६॥ 
फेतिलाइ्णड्प्यास्पठनुश्यार्तवस्रृतिम्‌ । 
संततं वंक्षणवार्त्वादो व्यथा गुल्म क्रमेण च ॥ ३० ॥ 
तास्ताश्च स्वान्गदान्त्यापद्वातिको नाम सा स्मृता । 
“संबातिचरणा योफमंयुक्तातिव्यवायतः” ध ३१॥ 
“हधुनादतिबीठामाः पृष्ठजंघोरुव॑क्षणम्‌ । 
रुजन्संदूपपेद्योनि वायुः प्राकचरणेति सा” ॥ ३२॥। 


१ अपदर्व्येवतिकोपरक सेवितं रम्नेः । 
र 


गुह्यरोम वि० | उत्तरस्थानम 


“बेगोदावर्तनाद्योनि प्रवोडयति मार: । 
सा केनिले रजः इच्छादुदावृर्त विमुँचति ॥ ३३ ॥ 
इयं व्यापदुवाइसता 
ज्ञातध्नी तु यदानिलः 
जातं जातं "मु हृति रौक्ष्याद्दुष्टार्तवोदुभवम्‌ 11 ३४ ॥ 


न्तर्मुखीयोनि ¬ 
त्याशित्तांमा"विपमं स्थिवाया सुरते म्‌ । 

अम्नेनोत्पोडितो योनेः स्रोतसि वक्रयेत्‌ 1 ३५॥ 
सास्थिमांस मुख तीख्रदजमंतमु खीति सा । 
“बातलाहारसेविन्या जनन्या कुपितोऽनिलः ॥ ३६॥ 
छियो योनिमखुदारा कुर्यार्सूचो सुखी ति सा!” 
*्वेगरोघादतो बागुढुष्टो विण्मत्रसग्रहम्‌ ॥ २७ 1] 
करोति योने शोप॑ च शुप्ताख्या सातिबेदना । 
*“पडहाप्त्रात्रादा इक्र गर्भाशयान्मस्त्‌ ॥ ३८ षा 
चपेत्मर्ड. नीर्जो वा यस्थाः सा चामिनी मठा 0! 
“योनौ वातोपतप्तायां खोगमें बीजदोपतः ॥ ३६॥ 
नृद्रेपिण्यस्तनी च्च स्यात्पंढसज्ञा$वुपक्रमा का 

महायोनि ४-0 
दुष्टो विष्टम्य योन्यास्य गर्भकोप्ठे च मारत: ॥ ४० ४ 
कुस्ते विवृतां सस्ता बातिकीमिव दुःखिताम्‌ । 
उत्मन्नमामा तामाइुमंहायोनि महाइजाम्‌॥ ४१ ॥ 


पित्तज्ञायोनिञ्यापतू-- 
यथास्वैदूषणंदुष्ट वित्तं योनिमुपालिवम्‌ ॥ 
घरोति दाहपाकोपापूतिगं घज्यरान्विताम 1 ४२॥ 


तमा ति शो 


१ सुवपुतखापरजणमेतत्युतामपि म 


४२१९. 
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भशोष्णभूरिबुणपनीलपीतामितातंवाम 1 
सा व्यापर्पैत्तिकी” - 


“रक्तपोन्पार्यासगतिस्ते;? ॥ ४३ 


फफज्ञायोनिव्यापतू-- हु 
कफोमिष्यंदिभि: कः कुर्यायोनिमवेदनाम्‌ । र 
शीतलां बंडुला पांडूपिच्ठिलां तडिचखुतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सा च्यापच्न्छंव्मिको” 


“दातपित्ताम्या क्षीयते रजः । 
सदाहकार्श्यवेवष्य॑ यस्यां सा लोहिठ इयर” ॥ ४५ ॥ 
१ 


परिप्लुवा-- 
पित्तलाया नृसंवासे क्षवधूद्गारघारणान्‌ ! 
पित्तयुक्तेन मरवा योनिर्मदति दूपिता ॥ ९६ 
शुना स्पर्शासहा मातिर्नीलपीतास्रवाहिनी । 
बस्तिकुक्षिगुशत्वातोमारारोचककारिणी ॥ ४७ ॥ 

* श्रोण्पिवक्षणश्व॒तोदज्वरकृत्मा परिष्लुना 1 
“'वात्तश्लेप्मामयब्याप्ता शवेठपिच्छिलवाटिनो ॥ ४5 ॥ 
उपप्लुता स्मृता योनि.” 

; विप्लुतप्प्या सघावनात | 
संजातजंतुः कट्ूूला कंड्वा चातिरतिप्रिया” | ४६ ॥ 

, अकाछवाहना द्वायुः शनेष्मरक्तविमूर्छितः । 
कर्णिका जनयेद्योनी रजोमाग निरोधिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
सा कर्शिनी 1 

त्रिमिर्दोपैर्योनिगर्भीशयाखितैः । 
यथास्वोपद्रवकरंव्यापत्मा रांनिपातिकी ॥ ५१ ॥ 


१ अकाले प्रसवकालिकशुलामावस्पेधकाले वाहनात्‌ प्रवाहण्यात्‌ । 


[ अब 3 ३ 


गुद्यरीग प्रण] उत्तरस्थानम्‌ 


गर्भामरइे हेतु :-- गा न 
इति योनिगदा नारी यैः शुक्रं न प्रतीच्छति'। ` 
ततो गर्भे न गृह्णाति रोगाश्वाप्नोति दाइणात्‌ ॥ 

' असृग्दरारोगुल्मादीनाबाबाश्चोनिकादिभिः” ॥ ५२॥ 


चतुस्त्रिंशोऽष्यायः । 
असूतितन्त्रम्‌-- 
अथाऽतो मुद्यरोगप्रचिपेधं व्याख्यास्यामः | 


उपदंशचिकित्सा-- 
“मेंदूमध्ये सिरो विभ्येदुपर्दश तवरत्यिते । 
शौतां कुर्यात्‌ क्रिया शुद्धि विरेकेण विगेषनः ॥ १ ॥ 
तिठकल्कघृतक्षीद्रेलेपः पकते तु पाटिते । 

क्षालनेझ्वाथ == 
जध्वाभ्रमुमनोनीपश्वेत कॉब्रोजिकाकुरान्‌ ॥ २॥ 
दाल्लकीबदरीविल्वपलाश] तिनिशोद्भवाः । 
त्वचः क्षीरिद्रूमाणा च सिफल च जले पचेर ॥ ३॥ 
म गदाथः क्षालने तेनी पर्व तें च रोपणम्‌ 1 

लेप ३--- 

तुत्थर्गरिकलोधंलामनोद्दालरसांजने: 18 छ ता 
हरेशुपुष्पकासीगमीराष्ट्रीलपणोत्त्: । 
लेप: क्षौठ्रपुतँः सुधमंस्पर्दशद्रणापह: 11 ५11 


१ प्रतीच्छति-गल्वार्ति । २ काम्बोजिशा-मापयर्णा । ३ तेन क्यान । 
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कपाले मिफला दग्धा मएतौ रोपणे परम्‌ । 
सामान्यं साघनमिदं प्रतिदोषं तु शोफवल ॥ ६ ॥ 
न च पाति पथ पाक ग्रपतेठ छया भृशम्‌ । 
पक्वैः खायुसिरारमांसै: प्रायो नश्यति हि ध्वज: ॥ ७ ॥ 
“अशंसा छिप्तदग्घाना क्रिया बगर्योपर्दद्यवत्‌ 1”, 
“वर्षपा लिसिताः सूदमैः 'कपायैरवचूर्णयेत्‌ छ ८ ॥ 
तँरेवाम्पंजनं तेलं साषयेद्‌ य्रणरोपणम्‌ ।,, 
“क्रिपेयमवमंधे$पि रक्तं स्राव्यं *तथोभयो:,, ॥ ६ ॥ 
“कु'भीराया हरेदक्त पकाया शोधित बरसे ॥, 
ठिदुकत्रिफलारोप्रलेंपस्सेलं च रोपणम्‌ ॥ १० ॥ 
“अल्या खुतरक्तायामयमेव' क्रियाक्रमः ।, 
“डस पायर सु,विस्कित संप्यिय चडिदूसाम्‌ ५ ११ ५ 
कल्कैश्रूणें: कपायदणां क्षौद्रयुक्तेशपाचरेत्‌ । 
“क्रम: पित्तविसर्पोक्त: पुष्करम्यूढयोहितः,, ॥ १२ ॥ 
“स्वकपाके स्पशेद्दान्या च सेचयेद्‌,, 

“दितं पुनः । 
बला तलेन कोष्णेन मधुरश्चोपनाहयेत्‌,, ॥ १३ ॥ 
“अप्लीलिकां हुते रक्ते क्षेष्मग्रंधिवदाचरेत्‌ 1, 


निवृत्तचिकित्सा--- 
निड्तै सपिपा$म्यञ्य स्वेदयित्वोपताहयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
बिरात्रं पंचरात्रं वा सुलिग्धैः 'डाल्वणादिर्मिः । 
स्वेदयित्वा ततो भूयः स्िम्धं चमं "समानयेव्‌ ॥ १५ ॥ 
मणि प्रपोड्य शनकेः प्रविष्टे चोरनाहनम्‌ । 
मणौ पुन. पुनः, ल्षिग्य भोजन चा$त्र दास्यते” ॥ १६ ॥ 


१ घ्वजःशिक्ष:। २ कपाये: कपायद्रव्य: पूर्वोक्तेजंम्बाभ्रादिभि: । ३ उभयोः 
सर्पपावमन्धयोः । ४ अथमेव कुंभीकावतु ॥ ५ समानयेव-प्रापयेत्‌ । 


गुहारोग प्रश उत्तरस्थांनम्‌ छ 


“अयमेच प्रयोज्यः स्यादवपाट्यामपि क्रमः । 
नि्द्धर्माश चिकित्सा-- 

नाडीमुभयतों द्वारां निरुद्धे जतुना सुताम्‌ ॥ १७ ॥ 

स्नेहाका सोतमि न्यस्य सिचेसस्नेहैश्चलापहै: । 

श्यहात्र्यहात्स्यूलतरां न्यस्य नाडी विवर्ययेत्‌ ॥ १८ # 

सरोतोद्वारममिद्धौ तु विद्वान्‌ शस्त्रेण पाटयेत्‌ । 

सेवनी वर्जयन्‌ युज्यात्मद्यःक्षवविधि ततः,, ॥ १६ ॥ 

“प्रथितं स्वेदितं नाड्या श्रिग्थो्णेश्यनाह्येद ।,, 

"किपेत्ायायैः सक्षौद्रैलिलित्वा शतपोनकम्‌,, ॥ २० ॥ 

“रक्तविद्वधिवरकार्या चिकित्सा शोणित्तात'दे ।,, 

“'्रणोपचारं सर्वेपु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥,, 

योनिव्यापतसुवातञ्जयः कार्य :-- 
योनिव्यापत्मु भूथिष्ठं शस्यते कर्म वातजित्‌ । 
स्मेहनस्वेदबस्त्यादि यातजासु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
वत्रहतु :-- 
नहि वाताहते योनिर्वनिताना प्रदुष्यति । 
अतो जिखा तमन्पस्म कु्याद्दोपस्थ भेपमम्‌ ॥ २३ १ 
यलातेलवानादि-- 

पाययेत दलातँल॑ मिध सुकुमारकम्‌ 1 

सिग्यस्विन्तां तथा योनि दुःस्थिता स्यापयेत्समाम्‌ ॥ २७ ॥ 

फणितोश्नमयेज्जिक्षा सरता व्यपयेत्युनः 1 

प्रवेशपेन्निःसुतो छ विद्वतों परिवर्तयेद्‌ ॥ २५ ॥ 

स्थानापवृता योनिरि ल्यक्चता स्रियो मोद 

इर्मभिर्वमना दच मुदुभियोजियेत्रिजियम्‌ ॥ २६ ॥ 
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सर्वतः मुविद्युद्धाया: शेप॑ कर्म विषीयते । 
वस्त्म्यंगपरीपेक्प्रलेपपिचुघारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
की छः [५ 95: 


योनिवप्तरोगघ्न॑ घृतम्‌ 
काइमर्यत्रिफलाद्वाक्षाकासमर्दनिद्यादयैः । 
गुद्दबीमैरपंकाभीर्यवनासापुननर्व: ५ २८ १ 
पछषत्रीश्च विपचेत्प्रस्थमक्षम मै तात्‌ । 
योतिवातविकारध्नं तत्पीतं गर्भदं परम्‌ ॥ २६ ॥ 


घचादिकम्‌-- 

चचोपकूंचिकाजाजीदप्णावृपकर्म घवम्‌ 1 
अजमोदायवक्षारशकराचित्रकान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिष्ट्वा प्रभन्नया$$लोड्य खादेत्तदृतभजितम्‌ । 
योनिपार्श्वादिहद्रोगगुल्मार्थोविनिदृत्तये ॥ ३१ ॥ 
“*वुपकं मातुलुंगस्य मूलानि मदयेतिकाम्‌ । 
पिबेन्मच्चै, सलवणँस्तथा कृष्णोपकुंचिके” ॥ ३२ ॥ 
“'रास्नाश्‍वदष्टावृपके: श्तं शूलद्वरं पयः ॥" 
“गुद्धचीत्रिफलादतीक्डाधैश्च परिषेचनम्‌” ॥ ३३ ॥ 
“नतवार्ताविनीडुएयैघवामरदादभिः 1 
सैंछात्प्रसाधिवाद्धाय: पिज्र्योनौ रूजापह;ः?” ॥ ३७ ॥ 

पित्तजयोनिञ्यापच्चिकिस्सा-- 
वित्तळाना तु योनीनाँ सेकाम्पगपिदुक्रिया; । 
शोताः पित्तजित्त: कार्याः स्वैहनार्थ घुतानि च 11 ३४५ ॥ 

छूतलेद्द :-- 

शताबरीमूलतुलाचनुष्पाक्षुपणपीडितावु । 
रमेन शीरतुत्येत पाचयेत घृतादाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जीदनीयः शतावर्पा मृद्ोराशि: परस्पर: । 
विष्टः व्ियारदैरचारशारँमछुव ट्वियलान्विर्न + ॥३७॥ 


सह्यसेप ब्रन ] 
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सिद्दश्चीते तु मधुनः पिप्पस्पाइन पलाष्ठकम्‌ ।' 

शर्कयश दपं शिपेलिद्वालिकु तत; ॥ इद ॥ 

योत्यसक््युक्तदोपद्नं दृष्यं पुसवनं परर ¦` 

अते क्षयसक्पित कासं श्वासं हलोमर्प्‌ ॥ ३६ ॥ 

कापला चातरधिर विभपं हृच्छिरोंग्रहर 1 

अपस्मायदितायाममदोस्मादांश्व नाययेत्‌ ॥ ४० ॥ 

क्षीरसर्पिपी-- 

एकमेव पयस्सपिजीगनीयोपसाथितम्‌ । 

गर्मदं पित्तजाना च रोगाणा परमं हितम्‌ ॥ ४१४ 
गर्भदं धृततैलमू-- 

बलाद्रोणद्वयक्वाथे घृतत॑लछादक पचेत्‌ । 

क्षीरै चतुणुणे छृष्णाकाकनासासितान्विर्त- ॥ 9२ ॥ 

जीवतीक्षीरकाकोली स्थिररवीरद्िजीरकँः। 

पयस्पाश्रावणीमुदुगपीलुमापाखपपतिभिः ॥ ४३ ॥ 

बातपित्तामगान्‌ हत्या पानात्‌ गर्भ दधाति छद्‌ । 


रक्तजयोतिचिकित्सा-- 
रक्तयोन्यामरसुरर्णेरनुबंपमवेक्रव च ॥ ४४ ॥ 
यथादोपोदयं युज्याव्‌ रक्तस्थापनमोपधम्‌ । 

पुष्पानुगेचूखम-- 

पराठा जंब्वान्नपोरस्थि पिछोदुभेदा रसाजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'अंकष्ठो शाल्स्लोपिच्छा समयी यसकत्वयम्‌ । 
बाहीकवित्वाविविपारोश्रदोयदर्यरिर ॥ ४६ ॥ 
झुण्ठीषघूकमाची करक्तचदनकट्‌ फलम्‌ 1 
बटवैगवत्यकानताघातकीमधुकार्जुकर्‌ ॥ ४७ ॥ 


१ विदु कर्पमांचम्‌ । २ थिलोदभेद-पापाणमेदः । अम्वा पाठा । शात्मली- 
विच्छा मोदरमः । समञ्चा-मम्थिष्ठा आाह्दीकंकेयरम । माथोरांदाशा । 
शुष्ठीए्यादों चरके 'तु बट्फर्छ मरिचं शष्दीं भृद्दीतां रतपन्दवम्‌! इतिपाड: । 
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पुप्ये एदीत्वा संचुण्यं सक्षौद्रं तंदुलांभसा । 
विवेदर्श:स्वतीमारे रक्तं यश्चोपवेश्यते ॥ ४८ ॥ 
दोपा जैंतुझ़ता ये च बालानां तांत्र नाशयेत्‌ 1 
योनिदोप रजोदोपं श्यावश्वेताइणामितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चूर्ण घुप्याुगं नाम हिवमात्रियरूजिवम्‌ । 
कफज्ञयोनि चिकित्स ` 
योग्याँ वळासदृष्टाया सघं रूक्षोष्णमौपधम्‌ ॥ ५० ॥ 
तेलम्‌- 
घातक्यामलकी पत्रस्रोतो जमधुको त्पलै: । 
जंन्वाञ्रमारकासीमरोभ्ररुटफर्छतिदुकैः ॥ ५१ ॥ 
सौराष्ट्रिकादाडिमदगुढुँबरशलाटुभिः 1 
अक्षमानरजामूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌ १ ५२-॥ 
तेलघ्रस्यं तदम्यंगपिचुषस्तिषु योजयेत्‌ । 
घुतोतानोभता स्तन्पा पिच्छिरा सावणी तथा ॥ ५३ ४ 
दिप्लुतोपष्लुता योनिः सिद्धे त्सम्फोटर्शुलनी 1 
यबान्नादि- . › 

यवानिमभयारिष्टं सीधुैलं च झोलयेत ॥ १४ ॥ 
पिष्पस्पयोरजःपथ्याप्रयोगाश्र समाक्षिकान्‌ । 

योनिपेच्छिल्यनाशकश्चूर्णः 
कामीमं मिफळा कांक्षीसाम्रज॑ंब्वस्थिघातकी ॥ ५५ ॥ 
पॅच्छिन्थे क्षोद्रसपुक्तअूणों वैश्यञ्चरकः । 


दुर्गन्धादिनाशङश्यू्ण :-- 
'पलाययाउकीजंदूममंपामोचमर्जजः ४ ५६ ॥ 
दुगधि विच्छिले बलेदे स्तंभनध्यूण इध्यते 3 
आरगर्थादिवर्गस्य कयाय. परिपेदनम्‌ 1६ ५७ | 
१ मोचोमोचरमः 1 
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स्तच्घयोनीनां भादवकरम्‌-- 
स्तब्वाना कर्कशाना च कार्य मार्दवकारवम्‌ 1 
धारण वेमवारस्य ठृसरापायसस्थ च_॥ ५८ 1! 
दुर्गंधानां कपायः स्यार्चलं वा कल्क एवं दा । 
चूणों बा सर्वेमचाना पूतियभापकर्पत; ॥ ९९ ३ 
श्लेप्मलानां कटुप्रायाः समुवा वस्तयो हिताः ।, 
विन्ते समधुकक्षीरा, वाते तँलाम्लसंयुताः ॥ ६० ॥ 
संनिपातसझुष्थायाः कर्म माधारणं हितम ।, 
शुद्धयानियुगरभेधारशम्‌- 
वे योनिषु झृद्धामु गर्भ विदंति योपित: 1 ६१ ॥ 
'अदुष्टे रक्ते बीज जीवोपक्रमणे सति । 
पुरुपस्यापशुक्रचिकित्सा-- 
पंचकर्मविशुद्धस्थ पुरपल्यावि चॅंद्रियय्‌ ॥ ६२ 1 
परीक्ष्य वर्षदोपाणा दुष्ट तद्ब्नैरुपाचरेत्‌ । 
कलघृतमू-- 
मजिष्ठाकुडेनगररप्रिफलाशक्ेरावचा; ॥ ६३ ॥ 
दवे निशे मधुक मेदा दीप्यकः कटुरोहिणी । 
परयस्पाहिंगुकाफोलीवाजिगधाशतावरी: ॥ ६४ ॥ 
चिष्टवाक्षांशधृंतप्रस्थ पचेत्ीराचतुर्गुणम्‌ । 
योनिशक्रप्रदोपेपु तत्मवेंघु च दास्यते ॥ ६५॥ 
आपुष्यँ पौष्टिक मेध्य धन्यं पुंसवन परम्‌ + 
फलसर्पिरिति व्यातं पुष्ये पोते फलाय यत्‌ 1) ६६॥ 
खिममाथप्रजाना च ग्रभिणोनां च पूजिठण । 
एकत्र च बालाना प्रह्वं देहवर्षवस्‌ ॥ ६७४” 


~ 
१ पराते स्वाभाविके बीजेयुकदष्देशुद्धे । २ इग्डियें शक्रम्‌ 1 


पंचत्रिशोऽ'्यायः । 
३५ अतः ३८ पर्येन्तसगदतन्त्रम्‌ । 


अथाऽतो विपप्रतिपेधं व्यार्यास्यामः । 


बिषस्यप्राशुस्प्रचिदशनम्‌- 
“मथ्यमाने जलनिघावमृताथं सुरासुरैः । 
जातः भ्रागमृतोत्पत्तेः पुरपो घोरदर्शनः ॥ १ ॥ 
दीघतेजाश्रनुर्द ट्री हरित्केदोऽनलेक्षणः 1 
जगद्विपण्ण त॑ तृप्ट्वा तेनाऽसौ विपसोज्ञेतः ॥ २ ॥ 
हुंइतो ब्रह्मणा मूर्तिस्ततः स्थावरज गमे । 
सोथ्ष्यतिप्ठन्निज रूपमुज्सित्वा बंचनात्मकम ॥ ३ ॥ 
स्थावरबिपम्‌— 
स्थिरमत्युल्बणं वोधे यरवंदेपु प्रतिष्ठम्‌ 1 
कारकूटेंद्रवत्मा्य श्गुंगोहाणाहरादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
जङ्गम बिपम्‌-- 
सर्पलूतादिदंश्रासु दारुणं जंगमं विपम्‌ । 
त्रिविधंविषम-- 
स्थावरं जंगर्म चेति विषं प्रोक्तमकृत्रिमम्‌ ॥ ५.0 
कृत्रिम गरसंज्ञं तु क्रियते विविधोपर्थ: । ' 
हंति बोगवदेनाशु चिराचिरतराज्य तत्‌? ॥६॥ 


१ तं घोरदशन पुरपं हप्द्वा जगत्‌ दिपण्णं विपाद युक्तम्‌ । सेन जगदिप 
रगत ६ २ वँचनान्मरफ चञ्चनस्वभाव स्वरुपम्‌ । ३ ततृ-गरसंञ्चमू 1 


बिष प्रश] ' उत्तरस्थानप ग ४४६ 


झोफपांइदरोस्पाददुर्नामादीवु करोति च 1 
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तीक्ष्योष्णरूक्षविद्यदं ब्यवाग्याशुकरं लघु ॥ ७ ॥ 
विकायि मूकष्ममत्यक्तरसं विषमपाकि च! 
जीवितद्रं विपमू-- 
ओजसो विपरीत तद्‌ दीक्ष्णायरन्विते गुण: ॥ ८ ॥ 
बावपित्तोत्तरं नुणां सद्यो हरति जीवितम्‌ । 
तत्रद्देतु :-- 

विपँ हि देहं संप्राप्य प्राग्ड्पमति शोणितम्‌ 11 ६ ॥ 

कफपित्तानिलांश्‍वानु समे दोषान्सहाशयान्‌ । 

ततो ह्ृदयमास्थाय देहोच्छेदाय कल्पते ॥ १० ॥ 
स्थावरबिपवेगलक्ष णानि-- 

स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूर्वे भ्रजायते । 

जिद्वामाः श्यावता स्तँभो मूर्च्छा त्रास. वळमो वमिः 11 ११ ॥ 

द्वितीये वेपथु: स्वेदो दाह: कंठे च वेदना । 

विषं चामाशये प्राप्त कुर्ने हृदि वेदनाम्‌ ॥ १२॥ 

सावुशोषस्तृतीये तु शूलं चामाशये भुम ! 

दुर्बले हरिते शूने जायते चारय लोचने ॥ १३ | 

पन्पाधयगते ठोदहिध्माकासाँचकुजनम्‌ । 

“चतुर्थे जायते वेगे थिरसश्वावियौरबमु" ॥ १४।। 

“'कफप्रसेको वेवण्ये पर्वभेदश्व पंचमे । 

सर्वंदोपप्रकोपश्च पक्वाघाने च वेदना” ॥ १५ ॥ 

-भवष्डे संज्ञाप्रणाशश्च सुभुशं चाऽतिसायते 1?” 

प्ह्कंघपूछकटीभंगो भवेन्मृतयुश्च सप्तमे' ॥ १६॥ 

विपत्रगचिछित्सा-- 
प्रथमे दिषदेगे तु यातं घोताबुसेचितम्‌ 1 
सर्पिमंधुम्यां संयुक्तमगद पाययेद्‌ द्रुतम्‌ १७ 1६ 
२६ 


४५० 


अर्टाङ्चुहुदयम्‌ |. [अ०३५ 


“दवितीय पूर्वबदात विरिवतं चाऽनुपाययेत्‌ 1” 
“तृतीये$गदपानं तु हितं नस्यं ठयांजनम्‌” 11 १८ ॥ 
“चतुथे स्नेहसंयुक्वमगदं प्रतियोजयेत्‌ ।” 
“पंचमे सघुककवापमाक्षिकाम्पाँ युतं हितम” 11 १६॥ 
*पष्डेईतिसारवत्सिदि" 

रवपोडस्तु सप्तमे । 
मूध्नि काकपदं इत्वा सासग्वा पिशितं क्षिपेद्‌ ॥ २० ॥ 


बिपघ्नो यवागू: 


*कोशातक्यप्रिकः पाठा सूर्यवल्त्यमृतामयाः । 

शेलुः शिरीषः किणिही हरिद्रे क्षौद्रसाह्वया ॥ २१ ॥ 
पुनर्नवे त्रिकटुकं बृहत्यो सारिवे बळा । 

एपां यवागू' निर्युहे शीतां सघृतमाक्षिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
युंज्यादगातरे सर्वविषध्नी इतकर्मण; ॥ 
तद्वन्मधूकमधुकपक्मकेस रचंदर्गः ॥ २३ ॥ 


चन्द्रोदय नामागद्‌ :— 
“अंजन तगरं कुष्ठं हरिताळं मनःशिला । 
फलिनी थिऊडु स्पृक्का नागपुष्पं सकेसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
हरेणु मधुक मासी रोचना काकमालिका 1 
श्रीवेष्टकं सर्जरसः शदाह्वा मुकुमं वला ॥ २५॥ 
तमाडपत्रठालीसभूर्जोचीरनिज्ञाद्वयम्‌ !,, 
*कन्‍्योपवासिनी खाता धुवळवासा मधुद्रुत: ॥ २६ ४ 
दिजानम्यच्य तैः पुष्ये कल्पयेदगदोत्तमम्‌ । 
वैद्यश्रात्र तदा मंत्र प्रयतात्मा पठेदिमम्‌ ॥ २७ ॥ 


१ कोशातकी “तरोई” इति लोके । सूर्यवल्ली-गुर्यभक्ता । क्षोद्र साहुया- 


वटमाशिकम्‌ । 


२ कावमालिका-काकमाचो । ३ उपवामिनी कृतोपवासा, 


स्नावा पुवळवासा एरिहिदधवळवस् ३ 


बिष प्र० ] उत्तरस्थानम्‌ छ५१ 


“नमः पुरुषसिहाय नमो नशरायणाय च । 
यथासो नाभिजानाति रणे इव्शपराजयस्‌ ॥ २८ ॥ 
एतेन सध्यकाक्येन झगदो मे प्रसिद्धपनु । 
नमो मेडूरयसात्रे हलद्दुल रण भा सवंवियेम्यः ॥ २६ ॥ 
गौरि गाघारि चंडालि मातंगि स्वाहा 1 
पिष्टे च द्वितीयो मंत्रः 
७%हरिमायि स्वाहर ॥ ३० ॥ 
झशेषविपदेतालप्रहकार्मणपाप्मसु । 
मरवव्याधिदुभिक्षयुद्धाशनिभयेपु च ॥ ३१ ॥ 
पाननत्यांजनालिएसणिबधा दियोजित: । 
एप चंद्रोदयों नाम शातिः स्वस्त्ययन परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दूपीबिपाविवरणम्‌-- 

जीणे विपध्नौपथिभिर्टुत वा 

दावाग्रिवातातपशोपितं वा । 

स्वभावतो वा गुगुणैर्न युक्त 

दूपीविपास्प्ररै बिपमभ्युर्पति ॥ ३३ ॥ 

खीर्याल्पभावादविभाव्यमेत- 

स्फफावृतं वर्षमषानुवँधि । 

रोनार्दितो भित्नपुरीषवर्णो 

दृष्टान्नरोगी इृइरोचकातँ: ॥ ३४ ७ 

मुर्छनु वम्‌ गदुगइवा रू विशुद्यन्‌ 

भवैद्य दूष्योदरलिगञुष्टः 1 

आमारायस्पै कफवातरोगी 

पछारायस्थेऽतिणपित्तरोगो ॥ ३५ ॥ 

भवेज्ञरे ध्वस्तशिरोष्द!गो* 

बितूनवक्ष: स यथा विहंगः 4 


१ ध्वस्तशिरोददाज्ो-अवरदणब्दोड्जातरं अष्टव्यस्तेव नद्वकेयलोषा ॥ 


४५२ 


अष्टाऱुहदयम्‌ 


रसादिपुस्थितं विकारकरमू-- 
स्थित रसादिप्वयवा दिचित्रान्‌ 
करोति घातुप्रमवान्‌ विकाराद्‌ ॥ ३६ ॥ 
दूपीविपसंज्ञायां हेतु :— 
घारवाताजीर्णेशीताश्रदिवास्वप्नाहितायनेः । 
दुष्टं दूषयते धातूनतो दूषीविषं स्मृठम्‌ ॥ ३७ ॥ 
लेद्दोदूपीविषारि :-- 
दूपीविपातँ सुस्विज्नमूष्व चाधश्च शोधितम्‌ 1 
दूपोविपारिमगदं लेहयेन्मधुना प्लुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पिप्पल्यो ध्यामकं मामी रोमला सुर्वादका । 
कुटनटं नतं कुष्टं यष्टी चंदनगैरिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दूपीविपारिनोम्नाश्ये न चान्यवाऽवि वार्यते । 
बिषलिप्तश्रददलक्तणम्‌- 
विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मुहुर्मुहुः ॥ ४० ॥ 
विवर्णभावं भजते विपादं चाश गच्छति 1 
कीर्टैरिवावृतं चास्य गात्रं चिमिचिमायते ॥ ४१ ॥ 
श्रोणिपृष्ठशिर:स्कंघसंघय: स्युः सवेदनाः । 
कृष्णदुष्टास्रविखावी तृष्पूर्छाज्वरदाहवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
हृ्टिकालुष्यवमयुश्वासकामकरः क्षणात्‌ । 
आरक्तपीतपर्यतः एमावमध्योविरुग्वरण: ॥ ४३ ॥ 
सूयते पच्यते सचो गरवा मासं च कृष्णदाम्‌ । 
प्रविलन्नं शीर्यतेऽमीदणं सपिच्छिलपरिस्तवम ॥ ४४ ४ 
सत्रचिकित्सा-- 
कुर्यादमर्मविद्धस्य छृदयावरणं द्वतम्‌ 1 
शल्यमाइृष्य तप्तेन ठोहेनानु दुद्देदूबणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


[अ० ३५ 


३ मूयत-दोथयुक्तः । 


विध प्०३ उत्तरस्थानम्‌ शशश 


अथवा भुष्ककश्वेतासोमत्वकला म्रवह्लितः 1 

दिरीषाद्‌ र्रप्नस्याश्व क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

घुकनासामतिविपाव्या्ोमुलंत्र लेपयेत्‌ । 

कौददश्चिकिस्सां च फुर्यात्तस्य यथार्हतः ॥ ४७ ॥ 

वणे तु पुतिपिशिते क्रिया विततविमर्षवत्‌ । 
विपदातार :-- 

सोमाम्पार्थं छिपो भत्रे राज्ञे वाऽरातिचोदिताः ॥ ४८ ॥ 

गरमाहारसंपृक्ते 'यच्उंत्यासत्भवतिन; 1 

ही गर लक्षणम्‌ 

सानाग्राण्यंगश्मलविरुद्धौपधिभस्पनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

विषाणां चाल्पवोर्यागा योगो गर इति स्मृत । 


गरपीडित लक्षणम्‌-- 
हेन पांडु; छशोल्याद्रिः कासश्बासज्वरादितः ॥ ५० ॥ 
वायुता प्रतिकोमेन स्वप्न चितापरायण: । 
महोदरयइत्म्रीही दीनवास्दुबंलोइलस: ॥ ५१ ॥ 
झोफवान्सववाध्यातः सूष्क्पादकर. क्षेपी । 
स्वप्ते गोमायुमाजरिनकुछव्याजयावराबु ।' ५२ ॥ 
प्रायः पश्यति शुष्कांश्न वनस्पतिजलाद्ययात्‌ । 
न्यते कृष्णमात्मान गौरो गौरे च कालकः ॥। ५३ ॥ 
विकर्णनासानयनं पश्येतद्विहतँद्रियः । 
एतैरस्यैक्ष बहुनिः किलो घोरंयपत्रकः ॥ श थे 
गरार्तो नाशमाप्रोति कश्रित्सद्योडचिकित्यित: इ 
गरांतुरस्यकृत्यमू-- 
गरातों घाववान्‌ भुत्वा तत्वध्यं पानभोजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुदद्दच्छोलयेद्धेम सुवस्यानविधेः स्मरन्‌ । 


[NE isIE NSE DESO SIDES 


१ आसञ्चरिनः समीपवर्तिनः) २ छामलंशउत्‌ । ३ सूवस्पानविषि: 
““पृद्ध हदि तततः दाण हेमचूर्णस्य दापयेव” इतिदिधिरमरन्‌ 1 


४५४ 


अष्टाझुद्ददयम [ भ० ३५ 


सरध्तों छेद ६-- ॥ 
शर्कराक्षौद्रसंयुक्ते चूर्ण ठाप्यमुवर्णयोः ॥ ५६ ॥ 
लेह: प्रदमयत्युग्रं सर्वयोगङृतं विषम्‌ । 

यरोपहताग्नेः पानमू-- 

मूर्वांमुत्नतरुणापटोलीचब्यचित्रकान[ ॥ ५७ ॥ 
वचासुस्तविडंगानि तक्रकीष्णांवुमस्तुभिः । 
पिवेद्रसेन वाम्लेन गरोपहतपावक: ॥ ४८ ।' 

हिमसेवनमू-- 
पारावतामिपश्चठीपुष्कराह श्तं हिमम्‌ । 
गरतृष्णारुजाकासश्वासहिष्माज्वरापहम्‌ ॥ ५६ ९ 

बिपसङ्कटम्‌— 
*विपप्रकतिकालान्नदोपदूप्यादिसंगमे 1 
विपसंकटमुद्दिप्टै चतर्स्यकोऽत्र जीवति ॥ ६० ॥ 

विषवर्धनानि-- 
मुत्तृप्णाघर्म दौर्वल्यक्राधधोकमयश्रम: 1 
अजीर्णेवर्चोद्रवतः पित्तमास्ववृद्धिभिः ॥ ६१ ॥ 
विलपुप्पफछाप्राणभूबाष्पघतगजिते: 1 
हस्तिमूधिकदादित्रनिःस्वनैविषसंकटै; ५ ६२ ॥ 
पुरोवातोत्पलामोदमदनैदं्धते विपम्‌ । 

बिपस्य अन्दवीयत्वम्‌- ` 

वर्पामु चांबुयोनित्वात्संक्लेदं गुडवद्गतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विसर्पति घनापाये ठदगस्त्यो हिनस्ति च 1 
अयाति मंद्वीर्यस् विषं तस्मादनात्यये ॥ ६४ ॥ 


१ विपप्रश्‍विः पित्तप्रहतिः । काछो वर्षा । चिपान्नंसर्पपादि ॥ विषदोपः 


"दितम्‌ । दूप्यं र्तम्‌ 1 


विष प्रश 1 


उत्तरस्पानम्‌ 


एवमालोच्य कर्मकरशम्‌-- 
इति प्रतिमात्म्यतुंस्थानवेषवळावलपू 1 
आलोच्य निपुणं बुद्धा कर्मानंतरमाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्लेप्मिक वभवेरप्णल्यातीइषण: प्रदेपतैः 1 
कपायकटतित्तत्र भोजन: घमगेड्रिपश ॥ ६६ ॥ 
देखिई संतनैः सेवम: । 
कपषायतिक्तमधुरडंतयुततय्य भोजर्नः,, ॥ ६७ ॥ 
घातात्मर्क जगेत्स्वादुख्लिवाम्लछवणान्बिहँः । 
सश मॉजर्नर्लेपंस्तर्यव 1पशितादर्न: ॥ ६८ ॥ 
नांत ख्ंमनं वासाँ प्रतेपो भोग्यमोपयम्‌ । 
घुतस्य विपनाशकल्ये भेषवा-- 
सर्वेयु सर्वावस्थेपु विधेषु न ध्तोप्रमम ॥ ६६ ॥ 
बिद्यते भेषजे किचिद्विशेरात्यवते३निसे । 
सर्वयिषेषु साध्यत्वादि--+ 


अपत्वाच्ट्रुष्णिकं पाध्ये, पतात पित्ताशपाश्रपद ॥ 
मुदुःसाड्यमखाध्ये बा वाताश्यगत॑ विष ॥ ७० ॥ 
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घटत्रिशोञ्च्यायः । 
अथाऽतः सर्पत्रिपप्रतिपेघं व्याख्यास्यामः । 


संक्षेपेणमुजद्वाञरिविधा : ¬ 
“'दुर्वीकरा मंडरिनो राजीमएछ्च पक्षाः 1 
त्रिघा समासतो भौमा भिद्येते ते त्वगेकघा ॥ १ ॥ 
स्यासतो योनिभेदेन नोच्यतेऽनुपयोगितः 1 
दर्वीकरादीनांबिपं रूक्षादिगुणम-- 
विशेपादरक्षकटुकमम्लोष्णं स्वादु शीतलम्‌ ॥ २ ॥ 
विपं दर्वीकरादीना क्रमाद्वातादिकोपनम्‌ 1 
एपां विपोल्बणत्वप्रकार :-- 
वारुप्पमध्यवृद्धत्वे वृष्टिश्यीतातपेपु च ॥ ३॥ 
विपोल्वणा भवत्येते व्यंचरा' ऋनुसंचिषु । 
दुर्वीकरादीना क्षणानि 
र्थांगलांगलच्छत्रस्वस्तिकाकुशधारिणः ॥ ४ ॥ 
फणिनः दोघगतवय: सर्पौ दर्वीकराः स्मृताः । 
ज्ञेया मंडस्तिनोषमोगा मंडलैविविधश्चिता: ॥ ५. ॥ 
श्वो मंदगमना, 
राजीमंतस्लु राजिभिः 1 
खिग्वा विचित्रवर्णाभिस्तियंगृष्द॑ विचिविता.” ॥ ६ ॥ 
गोपासुवस्तु गौधेरो विषे दर्वीकरै: समः । 
चतुष्पाद्‌, 
यंठरान्दियादेठेषामेद संकरातु ५ ७ १ 
१ व्यन्तरा विजातयःमर्पाऋतुसन्थिष्र विपाधिकाः स्युः 


सर्पविष प्र० 


उत्तरस्थावम्‌ 


व्यामिश्रलक्षणास्ते हि सनिपातप्रकोपनाः ॥, 
मुजन्नदशनेकारणादि-- 
आहारार्थ भयालादस्पर्चादविविपात्‌ क्रुधः ॥ ८ n 
पापवृत्तितया बैराद्देवपियमचोदनात्‌ । 
दशंति सर्पास्तैपूक्त विषाधितयं यथोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवुंबिदित्यायथास्वंतचिकिट्सा-- 


आदिष्टात्कारणं ज्ञात्वा प्रतिकुर्याद्ययाययप्‌ । 
ब्पंतरः पापशीलत्वान्मार्गैमाश्रित्य तिष्ठति ॥ १० ॥ 


दुशसंज्ञा-- 

यत्र लालापरिवलेदमांत्र गाते प्रदृश्यते । 
न तु दंष्राइत॑ दंशं तत्तुंडाइवमादिशेत्‌, ॥ ११॥ 
एक दंट्रापर्द दे वा न्मालीढार्पप्रथोणितम्‌ 1, 
दंष्टापदे सरक्ते दे ब्याप्त त्रीणि तानि तु ॥ १२१ 
मांसन्छेदादविच्डिसरक्तवाहीनि द॑ष्टूफस, ॥, 
“इंष्रापदानि चत्वारि तददृष्टनिपीडितम्‌.,, 1 १ ३॥ 
निर्विषं 'इयमत्राधमसाध्यं पश्चिम चदेत्‌ । 

सर्पन्न विपस्यरक्त्प्तस्येबदूधणस-7 
विषे नाहेयमप्राप्प रक्त दूपयते वपुः ॥ १४ ॥ 
रक्तमण्यपि तु प्राप्त वर्षते तँछमँबुवत्‌ 1 
“भीरोस्तु सर्पसंस्पर्शीद्भयेन कुरि्ोऽनिलः ॥ १५ nt 
क ण... प्या घोर सर्पागाभिहतं तु वव्‌ । 


४५९५) 


७2. एतेषा दर्वीकरादीनां संकरात्ममेलनाव्‌ व्यस्तरान्‌ ब्योः-द्योरन्ठर विशेपो 
येषु तान्‌ । बित्यब्दोऽतद्वपर्थवाचकः 1 यथा दर्वाफराम्मण्डलिन्यां जातः एव 
मन्यदप्यृष्ठम्‌। २ सानि दंष्रापदानि । तददृष्टमिव । रे अधपर्देशमध्ये 
तुण्डाहतं व्यालीढारूपँ च 1 पश्चिममन्िमॅ-दष्टनिपीडिताल्यस. ) ब्यायु्त दं ट्ररुध- 


बच्छुमाव्यम्‌ । 


दयमायं- 


हि. 2 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ भ० ३६ 


शाङ्काविषम्‌-- 
दुरंधकारे विद्धस्य केनचिद्दष्टशंकया ॥ १६ ॥ 
विधोद्धेगो ज्वरश्छदि्मूर्छा दाहोऽपि वा भवेत्‌ । 
स्लानिर्मोहो$तिमारो वा तच्छंकाविषमुच्यते ॥ १७ ॥ 
सकिपनिरिपदंशा लक्षणम्‌ 
तुद्यते सविषो दंदाः कंइशोफरुजान्वित: । 
दह्यते ग्रथितः किचिद्विपरोतस्तु निर्विषः ॥ १५ ॥ 
दर्वीकरविपइग लक्षणानि-- 
पूवे दर्वोकृतां वेगे दुष्टं खावीभत्रत्यस्‌क्‌ । 
श्यावता तेन वक्त्रादी सपतोव च कोटका: 11 १६॥ 
द्वितीये ग्रंथयो वेगे, वृतीये मूश्चि गोरवम्‌ । 
दुगँघो दंचविक्लेद, चतुर्थ छोवन वमिः, ॥ २० ॥ 
संघिविश्लेपर्ण तद्रा पंचमे पर्वभेदनम्‌ । 
दाहो हिष्मा च चष्ठे च हूत्पोडा गात्रगोरवम्‌ ॥ २१ ॥ 
मूर्छ विगाकोऽठीसारः, प्राप्य शाक्रं तु सप्तमे । 
स्कृपपृष्ठकटीमंगः सर्वेचेष्टानिवर्तनम ॥ २२ ॥ 
मंडलिविपवेगा ~ 
अथ मंडलिदष्टस्य दुष्टे पोतीमवत्यसक । 
तेन पीवांगता दाहो, द्वितीये श्वयधूदूभवः ॥ २३ ॥ 
तुतीये ईशविएदेदः स्वेदस्तृष्णा च जायते 1 
चतुर्थ ज्वर्यते दाहः, पंचमे सर्जंगातरग: ॥ २७ 1! 
राजिलद्ंशवेगा :-- 
इष्टस्य राजिलँदुँछँ पाडूनां याति शोजितम्‌ । 
पाडता तेन गाघाणा, द्वितीये गुएताऽदि च ॥ २५॥ 
सुतीये दंशवितलेरो नामिकादिमुम्वखवाः 1, 
चनुर्ये गरिमा मूर्झो मन्यास्तंभशच पंचमे ॥ २६ ॥ 


डिप प्र ] उत्तरस्थानम्‌ +E 


गावरभंगो ज्वरः शीतः, 'शेपयो: पुर्ववद्धदेत्‌ । 7 
चिकित्सा निर्देश :-- 

कुर्यासंचसु वेगेधु चिकित्सा, न तवः' परम्‌ ॥ २७ ॥ 
अल्पतिपास्सपी +~ 

जरूाप्युवा रतिद्वीणा भीता गकुललनिजिवा: । 

शोतवातातपव्या पिक्षुत्तृष्णाश्रमपीडिवा; ॥ २८ ॥ 

तूणे देशांवरायाता विपुक्तविपकचुकाः ) 

कुश्ौपधीकंटकवद्ये चरति च काननम्‌ ॥ २६ ॥ 

देये च दिव्याध्युयितं सर्पास्ते$व्यविषा मता: । 
असाध्यदष्टलक्तथानि- 

'वदातचितिचँस्यारौ पंचमीपक्षसंधिपु ५ ३० ४ 

अष्टमीनवमीसंष्पामध्यरात्रिदिनेप्र च । 

सआम्यासलेयमघाश्लेपाविदयाापूर्ववँकति ॥ ३१ ॥ 

नंत्रएवाल्ये हरत च दष्टं ममेधु च व्यजेत ।, 

दष्टमात्र: सितास्याक्षः शोयंमाणशिरोरह: 11 ३२ ॥ 

स्वग्धजिद्धो मुहुमुऊंच शीतोच्छ्वासो न जीवति |, 

दिव्मा श्वासो वमिः कासो दष्टमात्रस्य देहिनः ॥ ३३ ॥ 

जायते युगपद्यस्य स हुज्छूली न जोषति ।,, 

फेनं बसति निःसंज्ञः श्यायपादकरननः ॥ ३४ ॥ 

नाताक्सादो संगोमे विश्नेदः शुवर्मबिका 1 

विषपीतस्य दष्टस्य दिम्धेताभिहतस्य च ॥ ३५11 

भवंत्येत्रानि इपाणि संप्राप्ते जीवितक्षये १, 

न नस्वैश्वेतना तीदणने दावात्सउजागमः ॥ २६ ॥ 

१ शेपयोःपष्ठासबयोः पूर्यवदर्वीकरवद । २ भ घतः परं-तठ.पचवेगेम्यः 
पर पएनाममोश्चिकित्यां न कुर्पार्‌ 1 ३ चितिः-अडिचितिः 1 पक्षसन्पिः 
प्रंशिमादत्या च 1 याम्य भरणी ) आसेयं छक्ति, नैछँत मुख्य । मै'हताल्यो 
अर्तः सरध्योदय: 1 


५४६० 
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दंडाहतस्प नो राजिः प्रयातस्य यमांतिरम्‌ 1, 
साध्यत्वेत्वरय,विपशाम्तिः कायौ-- 
अपोऽन्यथा तु त्वय्या प्रदीप्तायाग्वद्भिषक्‌ ॥ ३७ ॥ 
रक्षन्‌ कंठगवान्‌ प्राणान्‌ विपमाशु रामं नयेत्‌ । 
विपस्यदेद्दकमणे काल :-- 

मात्राथतं विषं स्थित्वा दंश दष्टस्य देहिन: ॥ ३८ ॥ 

देहं प्रक्रमते धानूद्‌ रुधिरादोन्‌ प्रदूषयत्‌ । 

एतस्मिन्नतरे कर्म दंशस्पोत्स्तंतादिकम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 

कुर्याच्छीघ्रं यथा देहे विषवल्ली न रोहति । 
दृष्टपुरुपस्यकतेव्यमू-- 

दएमएो दशेदाए तमेद पदनाशिनम्‌ ५ ९० ॥ 

शोष्टं मही वा दशनैश्छित्वा चाऽनु ससंभ्रम । ` 

निष्ठीवेन समाठिपेद्श कर्णमलेन वा ॥ ४१ ॥ 

'अरिष्टाबन्थनमू-- 

दंशस्योपरि वक्षीयादरिष्टां चतुरंगुले । 

कोमादिभिरवेणिकया सिडंमँरचश्र मत्रवित्‌ ॥ ४२ ॥ 

अंबुवत्सेतुबंधेन बघेन स्तम्यते विषम्‌ । 

न वहूंति सिराश्चाडस्य विषं बंचाभिपीडिता: ॥ ४३ 1! 

पञ्चान्निप्पीड्यदंशोद्धरणम्‌-- 
निष्पीञ्यान्‌डरेइश भर्मसंघ्यगठं तथा 1 
न जायते विपावेगो बीजनाद्या दिवांज्कुरः ॥ 9४ ॥ 


दुंशदाह्यादि-- 
देणं मंडलिनां मुक्त्वा पित्तलत्वादयापरम्‌ ॥ 
श्रतप्तैहेंमलोहाचैर्दहिदा शूल्मुकेन चा ४२ 11 


करोति "मस्मभात्मद्यो वाह्लिः {क नाम न क्षणाद्‌ $ 
आयूपेलू्णंवचत्रो वा मृदुमस्मागदगोमगैः ॥ ४६ ॥ 


सर्पविष प्र० 
प] उत्तरस्थानस्‌ ४६९ 


अच्छायांतररिष्टायां, मांसळं तु विशेषतः । 
अंगे सहैव दशेन लेपयेदग्र्मुहः ॥ ४७ ॥ 
चंदनोचीरयुक्तेत मलिलेन च सेचयेत्‌ । 
विषे प्रविसते विध्येत्सिरां सा परमा क्रिया ॥ ४८ ७ 
रक्ते निठियमाणे हिं इत्स्नं निहियते विषम्‌ । 
सविपाविपरक्त लक्षणम्‌ 
दुर्गंध सविपं रक्तमग्रौ चटचटायते ॥ ४७ ॥ 
स्यथादोपं विशुद्धं च पूर्ववझ्षक्षपेदसक 1" 
श्टज्ञादियोज्ञना-7 
सिरास्वदृश्यमानासु योज्या- अंगजलौकसः॥ ५० ॥. 
खुतशेपलादितस्यस्तस्भनमू-- 
शोणितं खुतशैप॑ च प्रविलोनं विपोप्मणा । 
लेपसेकैरतु बहुशः स्तंभयेद्भृशशीतर्ल: ॥ ५१ ॥ 
अस्कन्नेरक्ते मूच्छीदीनां जय भ 


शस्कम्ले विपवेगादि मूर्छायमदहुदुदवा: । 
भवंति तान्‌ जयेच्छी तैर्वजिच्या रोमदर्घतः ॥ ५२ ॥ 


स्कम्ने तु रुधिरे सयो बिपवेगः प्रशाम्यति । 
चृतादिपानम-ा 
विषं कर्षति वीक्ष्णत्वाद्‌ हृदयं, तस्य गुप्तये ॥ ५३ ॥ 


विभेद छ छतक्षोदमगदं वा घृताप्लुतम्‌ । 
हृदमावरणे चास्य इलेष्मा कोषमा जीयते ॥ ५४ ॥ 


१ प्रच्ञाय-अच्छानं कृत्वा, अन्तर्मध्ये मांसळेतुर्थानं विशेषतः प्रच्डाया 
चूषेत्‌ । २ विशुद्धरक्तं यथादोर्ष॑ दोपानुसारेण पूर्ववत्‌ “िराव्यधविध्युक्तेन ताक्षणेन 
विजानीयात्‌ । ३ तस्य हृदयस्य गुप्ते रक्षावे ॥ 
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वसनप्रयोग :-- 
प्रवृत्तमौरवोत्वतेशहल्लासं वामयेत्तव: 1 
द्रदे: कांजिककौरत्यतैलमद्यादिवजितं: ॥ ५५ ॥ 
चमर्न॑विपहदुभिश्न नेवं व्याप्नोति तद्वपुः 
विशिष्टक्रिया-- 
मुजंगदोपप्रकृतिस्थानवेगविशेषतः 11 ५६ ॥ 
सुसूक्ष्मं सम्यगालोच्य विदिष्टां वाऽऽचरेत्मित्पाण्‌ । 


ओऔपधानि-- 

धृप्तदुवारितमूलानि श्वेता च पिरिकणिका ॥ ५७ ॥ 
पानं दर्वाकरैर्दष्टे नस्यं मधु सपाकलम्‌ । 
कृष्णसपेंण दष्टस्य लिपेद्द्यं हृतेञ्सजि ॥ ५८ ॥॥ 
*चारटीनाकुलीन्या वा तीक्ष्ममूलविषेण वा । 
पानं च क्षोद्रमजिष्ठाशहधूमयुत घृठम्‌ ॥ ५९ ॥ 
“म्हंदुलीयककाएमर्यकिणिहीगिरिकणिका: । 
मातुलुगी सिवा सेलु: पाननस्यांजनैद्दितः ॥ ६० 11 
अगदः फणिनां घोरे विपे राजीमतामपि 1,, 
“समाः सुगंधा मृढीका श्वेठाख्या गजदंतिका 0 ६१ ॥ 
अर्थाय सोरसं पत्रं कपित्यं वित्वदाडिमम्‌ । 
सदौडो मंडलिविपे विशेषादगदों हिकः, ॥ ६२॥ 

हिसबन्नामागद्‌ $ 
पंचवल्कवरायष्ठीनागपुर्ष्पेळवालुकम्‌ । 
जोषकर्षमकोशीरं सिता पभकमुत्पलप ॥ ६३ ॥ 
सक्षोद्रो हिमवान्नाम हंति मंडलिनां विषम्‌ । 
लेपाच्टवयशुवी मर विस्फोटज्वरदाहहा 11 ६४ ॥ 


३ स्िन्दुवारितिमूल निर्गुण्डी मूलम्‌1 पाकलं कुष्ठभ्‌ । १ चारटी-गुंजा । 
इणंयन्भूलविषे तेन । २ सुगन्धा राखा 1 


सर्पदिप प्र० ] उत्तरस्थानम ४६३ 


“'वुगऽमर्यवट्ुगाणि जीववर्षभको सिता । 
मंजिष्ठा मधुर्क चेति दो मंडलिना पिवेत्‌, ॥ ६% ॥ 
सश त्वस्बी जकटुकापाटली बीजनागरम्‌ । 
शिरीपबीजाविविषे मूलं गावेघुक वचा ॥ ६६॥ 
पिष्टो गोवारिणाष्टांगो हंति गोनसजं विपम्‌ 1» 
«कटुकातिविषा कुष्ठगहपूमहरेखुकाः ॥ ६७ ॥। 
सक्षौद्रव्योपवगरा ष्नति राजीमतां विपम्‌ |, 
“भूनसनेत्कोडचिप्राया दशे यामद्वयं भुवि ॥ ६८ ॥ 
उदर्य प्रस्थितं सपिर्धान्यमृभ्यां प्रलेपयेत्‌ । 
पिबेत्पुराण च घृतं बराचूर्णावचूगितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जीणे विरिक्ते भुंजीत यवान्नं सूपसस्कृतम 1,, 
“करवी रार्ककुसुमम्ूललागलिकाकणा ॥ ७० ॥ 
बल्कयेदारनालिन पाठामरिचसंयुताः । 
एप ब्यंतरदष्टानामगदः सार्वकामिक „ ॥ ७१ ॥ 
*"शिरीवपुष्पस्वरसे मप्ताहँ मरिचं सितम्‌ 1 
भावितं सर्पदष्टानां पाने नस्याजने हिंतम,, ॥ ७२॥ 
“ट्रिपल नतकुष्ठाम्या श्वृतक्षौद्वचतुप्पछम्‌ । 
अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम,, ।. ७२ ॥ 
दुर्वीकरविपर्चाकित्सा-- 
अथ दर्वीदवा वेगे पूर्वे विलाय्य शोणितम्‌ । 
अगदं मधुसपिर्म्या संयुक्त त्वरितं पिबेत्‌,, ॥ ७४ ॥ 
झद्देतीये वमनं इत्वा तढदेवागद पिवेत्‌ । 
**विपापहैः प्रयुंजीत तुतीरयेश्जननावने ॥ ७५ ॥ 
*"पिवेच्यतुर्थे पूर्वोक्तौ यवागू वमने मले 
१ कांडचित्राया:सर्पविशेपस्य दंच 1 बा 1 धाम्यस्यमृत्‌ 
घान्यमुन्‌ ॥ 


४६४ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


वामयेद्वमने वीदणं यवागूः च विषापहैः 1,, 

“अगदं सप्तमे तीदर्ण युंज्या वजननस्ययोः 11 ७७ 11 

कुत्वावगाढं चस्नेण मूक्ति काकपदं वतः । 

मामं सरुधिर तस्यो चमं वा सत्र निक्षिपेत ॥ ७८ ॥ 
मण्डलिविपचिकित्सा-- 

तृतीये वमितः पेयां वेगे मंडलिना पिवेत्‌ । 

*अतीक्ष्ममगदं षण्डे गणं वा पञ्मकादिकम्‌ ॥ ७६॥ 


राजिलबिपचिकित्सा-- 
आधेवपाढं प्रच्छाय वेगे दष्टस्य राजिलँः 1 
अलावुना हरेद्रक्त॑ पूर्ववद्चागदे पिवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पष्डेप्जनं वीदणतममवपीडं च मोजयेत्‌ । 
अजुक्तेषु च वेशेपु क्रियां दर्वीकरोदिठाछ्‌ ॥ ८१ ॥ 
गर्भिणीबालवुद्ध पु मृदु विध्येत्सिर न च । 
'त्वडूमनोह्वानिशे वक्रं रसः शादूंछलजो नलः ॥ ८२॥ 
सर्पदिषघ्नंपानम्‌-- 
तमालः केसरं शीत पीतं तंदुलवारिणा 1 
हंति सर्वविषाण्येतद्व्रिवज्मिवासुरान्‌ ॥ ८३ ॥ 
अञ्जनादि 
बिल्वस्य मूलं सुरमस्य पुष्पं 
फलं करंजस्य नतं “सुराह्वम्‌ । 
फलशिबं व्योपनिद्यादयं च 
वस्तस्य मूत्रेण मुसूदमपिष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अजं गलूतोदुरवृश्चिकार्य- 
विपूचिकाजीणंगपरज्वरेश्च । 


[अर ३६ 


२ भनेद्धा मतरा । घादूलो च्याः 1 ३ गुरा देवदार । 


१ तस्प-दष्टपुएपस्य। तत्र तस्मिन्‌ कायदे । काकपदं काकपदयच्छेदः । 


दिप प्र ] उत्तरस्थानपू ४ ज्र 


आर्ताच्चरान्‌ शतविधपितांश्च 
स्वस्थोकरोत्य॑जमपाननस्मः ॥ ५५ 1) 
नि:शेपविपोद्धरणमू-- 
} अवेपार्ध्च निःशेषं दशादप्युदरेद्वियम्‌ । 
सूयो चेगाय जायेत शेपं दूपीविषाय चा 1! ८६ ॥ 
बिपनाशेकुपित्तबातादीनां बिकित्सा-- 
विपापामेऽनिले क्रुद्ध स्नेहादिभिष्याचरेत्‌ । 
वँलमदङुलत्याम्छवर्ण्यः पवननादानेः ॥ ८६७ ॥ 
पित्त पित्तज्वरहरः कपायस्नेहबस्तिभिः ।,, 
समादिकेण वर्गेण ककमारस्यपादिना ॥ ८८ ॥ 
सपौज्गानिहतशकङ्कावपादितयोश्रिकित्सा-- 
सिवा बैगधिको' द्राक्षा पयस्या मधुक मधु 1 
पाने ग्भेत्पृतावु प्रोक्षण गारवहुर्षणम्‌ 1] ७६ ॥ 
रापागाभिहसे युज्यातथा धंकाविषारिते । 
विपशान्त्यथेसएयादिधारणम्‌-- 
वेतनं सरकले बजे वारणमौक्तिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
वैड्यगर्दभमणि पिचुक विपमूपिकाम्‌ । 
हिमवदुगिरिसंभूदां सोमराजी पुननंवाम ॥ ६१ ॥ 
तथा दर्णा महाद्रोणां मानसी सपे मणिम्‌ । 
वियाणि विषच्ञात्यधं यीर्यवंति च घारयेद्‌ ॥ ९२ ॥ 
रात्रीसंचारेछत्रकर्मरधारणम--- 
छत्री शर्झरपाणिश्व चरेद्रात्री विशेषतः 1 
सज्छायावन्दवितरस्ठा: प्रगश्य॑ति मुजंममाः ॥ ६३ ॥ 


र्र १ यंगन्यिक कोरदूषः ॥ २ ककतर्न परायः त मरकतमणि: ''पुथराज7 ३ 
“भन्यमणशी विशेषाः । इष्टः “मधुर” इति हिन्दी । घणदणायमानं छोहमयंकण्ट 
कोरम्‌ । 


3७ 


सपतत्रिंशोऽध्यायः । 
अथाऊजत) कीटलूतादिविपग्रतिपेघं व्याख्यास्यामः । 
-.. वतुदिधाःझोटा - 
सर्पाणामेव विष्मूश्रशूक्रांडशवकोथजा: । 
दोषर्व्यस्तैः समस्तश्च युक्ताः कोटाश्वतुविघा: ॥ १ ॥ 
वायव्यक्रीटदष्टलक्षणम्‌-- 
दष्टस्प कीर्टर्वायव्यैदंशस्तोदरजोल्वण: । 
आअग्नेयकाटदष्टलक्षणपू-- ` 
आग्नेपैरल्पसंसावो दाहरायावसपंदान्‌ ॥ २ ॥ 
पक्कपोलुफलप्रश्यः खर्जूरसहशोज्यवा । 
कफ!घिकफारदष्ट्लक्षणमू-- 
कफाधिकंमंदरुगः पक्कोदूंबरसीनभः ॥ ३॥ 
ब्रिदोपाधिककीटद्टलक्षणम्‌-- 
स्रावाढ्यः सर्व रिगस्तु विवज्य; मानिपातिकेः । 
» कीटेपुसपंवत्खेगा :--- 
वेगाश्च सर्पवच्छोफो वधिष्णुविलरक्तता ॥ ४ ॥ 
धिरोक्षिगोरव॑ मूर्छा भ्रम: श्वासो5तिवेदना । 
सवेषां दृंशानां कणिकाद्या ३-- 
सर्चेषा कणिका शोफो जवर: कंड्ररो चक; ॥ ५ ४ 
वृश्चिक ( विच्छू + दंशलक्षणम- 
चुश्चिकस्य दिप तोदणमादो दहति वह्िवद 1, 
ऊर््वेमारोहठि क्षिप्रे दंशे पश्चात्तु ति'्ठति॥ ६॥ 


कीटलूतादिविप प्र० ] * उत्तरस्थानम्‌ ४६७ 


दंशः सद्यो5तिस्तः इयावस्तुद्यते स्फुटतोव च । 
त्रिबिधादृश्चिका भा 

॥ गवादिधडत्कोथादिग्यदष्टादिकीयतः ॥७॥ 

सर्पकोधाद्य संभूता मदमध्यम हाविपाः । 

मंदा पीठाः सिताः श्यावा इ्षकर्बुरमेचकाः ॥ ५ ॥ 


रोमच्ञा बहुपर्वाणो लाहिताः पाडुरोदराः 1५ 
“ु्रोदरालिपर्वाणो मध्यास्तु कपिछाइणाः ॥ & 1 


विशंगा शवलाश्रित्रार जोणिवाभा, 
महाविषाः 1 


अग्न्याभा द्य कपर्वाणो रक्तासिठसितोदराः, 0) १० ॥ 


मद्दाविपदृश्चिकद्ट क्षणमा 


खैदैष्टः शूनरसनः स्तब्बपात्रो ज्वरादितः । 

खैर्वमन्‌ शोणित कृष्णभिद्रियार्थानसविदन ॥ ११ 
स्विद्यस्मूछेन्‌ विशुष्कास्यो बिह्वलो वेदनातुरः । 
विदयीर्यमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यमूद ॥ १२ n 


उच्चिटिक्षदष्टलक्षणमू-- 


साका 
१ गवादियइृत्कोषाजावामन्दा+ दिग्यादिजामध्याः कोथजाश्रतीदणाः । 
२ साघ्यतः साघ्याद्‌ बृञ्मिकादत्यपिव्ययः ॥ ० स उर्चिटिगो वृश्चिकः । 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ अण ३७ 


क्रिया प्रकार $ 
यस्य यस्यैद दोपस्य लिंगाधिक्यं प्रतर्कयेत्‌ । 
तस्य तस्यौपधैः कुर्याद्विपरीतगुर्णः क्रियाम्‌ ॥ १६ ४ 
वातिकादिविषलष्षणानि-- 
“हृत्पीडोष्वानिरस्तंभः शिरायामोस्मिपर्वरुक्‌ । 
घूर्णनोद्ेष्टन॑ गाभश्यावता वातिके विपे,, ॥ १७ ॥ 
“'संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हुद्दाहः कटुकास्यता 1 
मांसावदरण झोफो रक्तपीतश्च पैस्तिके,, ॥ १८ ॥ 
“'ठर्यरोचकहू ल्लासप्रसेकोत्सतेशपीनसैः । 
सञ्चैत्यमुखमा घुर्येविद्याच्ळ्लेष्माधिकं विपम,, ॥ १६॥ 
चिकित्सा 
पिण्पाकेन द्रणालेपस्तरामभ्यंगश्च वातिके । 
नाडीस्वेदः पुलाकायेबूं हर्णश्व विधिहित:;,, ॥ २० ॥ 
पैत्तिकं स्तंमयेत्सेकैः प्रदहैश्चाति्योत्लः । 
“लेखनच्छेदनस्वेदवमन: शल्वैप्मिक जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
घ्रिविधकोटानांयथास्वं चिकित्सा--- 
कोटानां निप्रकाराणां त्रैविघ्येन "प्रतिक्रिया । 
स्वेदालिपनसेकांस्तु कोष्णान्‌ प्रायो$वचारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यत्र भूछिताईंशपाकतः कोषठोज्चवा 1 
दिपघ्नंत्रूपनम्‌-- 
भुकेशा: सर्पपाः पीता गुडो जीर्णञ्च धूपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
विषदंदस्य सर्वस्य काश्यपः परमत्रवीद्‌ | 
बिपघ्नविधि :— 
विष्वं च विधि सवै कुर्यात्मंशोधनानि च ॥ २७ ॥ 


१ प्रतिक्रिया चिकित्सा 1 


कोटन्ुतादिविष प्र» ] उत्तरस्थानम्‌ 


साधयेस्सपंवइदान्‌ विपोग्रैः कीटवृञ्चिकँ; । 
कौटविपेपानमू-- 
तंडुळीयकलुल्यांशां विवृत्ता सर्पिषा पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 
याति कीटाविपैः कापे न कैलास इवानिछेः । 
लेप :-- 
क्षोरिवृक्षत्वगालेप: शुद्ध कीटविपापहः 1) २६ ॥ 
सुक्तालेपो वरः थोफतोददाहज्वरप्रणुत्‌ । 
सरवेकीटविपध्नोऽगद्‌ :--- 
वचा हिंगुविडंगानि सैधर्व गजपिप्पली ॥ २७ !1 
पाठा प्रतिविषा व्याप काश्यपेन विनिर्मित । 
दशागमगदं पोत्वा सवंकीटविषं जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


युश्चिकदशचिकित्सा-- 
सदयो वृश्चिकर्ज देश चक्रतलेन सेचयेत्‌ । 
विदारिगंधासिद्धेन कवोष्णेवेतरेण वा ॥ २६ ॥ 
सेक ३-- 
रूवणोत्तमयुक्तेन सर्पिपा वा पुन. पुनः 1 
मिचेत्कोष्णारनालेन मक्षीरळवणेन वा ॥ ३०॥ 
उपनाडो धते भृष्टः कल्काउजाज्या: मसैधवः | 
चूणेद॑शध्षणम-- 
दंडं स्वेदित चुः प्रच्छाय प्रतिमारयेद्‌ ॥ ३१ ॥ 
रजनोसैधवब्योषसिरीपफठपुष्य्ेः । 
लेपादि-- 
भावुलुंगाम्लगोमृत्रपिर्ट च सुरसाग्रजम 11 ३२ ॥ 
सेपः मुखोध्यक्ष हिवः पिण्याको गोमयोडपि व ) 
चाने सर्पिमघुयुत॑ क्षीरं वा अूरिदाकरम्‌॥ ३३॥ 
आपधम्‌ 
पारावतथकृत्पथ्या तगरे विश्वभेषजम्‌ ६ 
च, *- चु | २०३१ ३४11 
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अष्टाङ्गददपम्‌ "र्न घष३७ 


सगेवलोष्ट्दंश 'च हति वृश्चिकर्ज चिपम्‌ 1 
गुटिका-- हि 
हिगुना हरितालेव मातुल्लंगरतेन च॥ ३५ ॥ 
लेपाँजनाम्याँ गुटिरा परमं वृश्विकापहा । 
लेपनमू-- 
करंजाझुनर्शजूना' कटम्याः; कुटजस्य च ॥ ३६॥ 
शिरीपस्य च पुष्पाणि मस्तुना देशलेपनम्‌ ॥ 
प्रलेपनमू- 
यो मुहाति प्रश्‍वसिति प्ररूपत्युप्रवेदन: | ३७ ॥ 
दस्य पथ्यानिद्याश्‍स्णामंजिष्टातिविपोपणम्‌ । 
सालाबुवृत्त वार्ताकरसविष्टं अलेपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दृष्यादिपानादि-- 
सर्वर चौप्रालिविचेर पाययेद्दधिसपिंपी । 
विष्येत्सिरा विदव्याच्य वमनांजननावनम्‌ । 
उप्णस्निग्याम्लमधुरं ओजन चानिलापहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लेपः 
नागरं गुहकपोतपुरोषं 
बीजपूरकरसो हरितालम्‌ । 
सैचदं च विनिहरूपदोज्यं 
लेपतोलिकुठज्‌ विषमाथ्‌ ॥ ४० ॥ 
अंने वृश्चिकदष्टाना समुदीर्णे भू विषे । 
विपेणालेपयेइ झमुश्चिटिये:्यय॑ विधि: ॥ ७१ ॥ 
उनागपुरीपच्छन्न॑ राहिपमूर्ल च शेलुठोयेन 1 
कुर्याद्गुटिका लेपादियमलिविपनाशनी ओषा ॥ ४२ ॥ 


१ चैंनुः-एलेप्मातकः 1 कटभी ज्योतिप्मती । २ उप्रालिविपं वृश्चिकविपम 1 


नांगपुरोपच्छवं गजपुरीपजातं छत्रम्‌ ( कुकुरमुत्ता ) 1 


झौटयुवादिविध प्रर , उत्तरस्थानम्‌ है| 


कीटविपष्नो5गदु$-- 
अर्कस्य दुत दिरीपतीनं 
व्रिर्भावितं विष्पलिचुर्गमिश्वर । 
एपोऽगदो हंति विपाणि कीट- 
गुजंगवूतोंदुरवुश्विकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बिपसंक्रास्तिक्रदरगद $--- 
शिरोषपुप्पे सकरजवीजं 
*काशमीरजं कुष्ठभन'रिले च ( 
एपोशदो रात्रिकवुश्चिकाना 
संक्रातिकारी कथितो झिनेन ॥ ७४ ॥ 
लूतानां ( मकड़ी ) संख्याठिपये मततति-- 
कौटेम्यो दारणतरा लूता: पोडश ता जगुः । 
*अष्टार्विशतिरित्येके ततोऽप्यन्ये तु भूयसीः ॥ ४५ ॥ 
सहलरश्म्यनुचरा वदंत्मस्थे सहसघः । 
बहुपद्रवहपा तु छूर्वकैर विपात्मिका ॥ ४६ ॥) 
तत्रह्षेतु $-- 
ख्पा'ण नामतत्तस्या दुरशेयायान्मतिसंकरात्‌ 1 
नारित स्थानन्यरस्पा च दोपलोडन: प्रचक्षते ॥ ४७ ॥ 
लतानां कृत्छुमाध्यवादि-- 
बृच्छुमाध्या पूथग्दोपैरसाच्या निचयेन सा! 
खूतानां दोपमेदेन लक्षशाति-- 
तद्दश: पैत्तिको दाहदृट्स्फोटज्वरमोट्वाव्‌ ॥ ४८ 1 
* भृद्योप्मा रक्तरीताभः कनेरी द्राक्षाफतोसमर । 
श्लैम्मिफः कठिनः पाड पहपत्रफछाइति: ॥ छट ॥ 


१ बाश्मीरज केदारम्‌ । २ शके आचार्या अष्टा्यिध्रविमंस्याका लूता इति 
वन्ति । अनो छु भूपसोर्वहुतरा अगुः । सह्श्रररिमः मर्य । ३ स्यान व्यवस्था 
स्पितिनिर्णय: । 


४७२ 


अष्टाङ्कहृदयम्‌ 


निद्रां शीतज्वरं कासं कुंड, च कुस्ते भुशम्‌ 1 

वातिकः परप: श्यावः पर्वेभेदज्वरप्रदः ॥ ५० ॥ 

तद्विभाग यथास्वं च दोर्षाछिगेविभावयेत्‌ । 

अस्ाष्यसूताद्ट लक्षणम्‌ 

असाध्यायां तु हुन्मोदश्वासहिब्मायिरोरजाः ॥ ५१ ॥ 

शवेताः पीताः सिता रक्ताः पिटिकाः श्वयथूदूभवाः । 

देपपुर्वमपुर्दाहस्तृडांध्यं वत्रनासठा ॥ ५९ ॥ 

श्यावोद्ठववत्रदंततवं पृष्ठयीवावर्भजनम्‌ । 

पक्कजंबूसवर्ण च दंशात्खवति शोणितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्सवष सर्वजा आमो व्यपदेशस्तु भुयसा 1 
सस्याश्षिप्र कारत्वमू--- 

तीक्ष्ममध्यावरत्वेन सा त्रिघा हंत्युपेक्षिठा ॥ ५७ ॥ 

सप्ताहेन दज्ञाहेन पक्षेण च परं क्रमात्‌ 1 
सवंलूतादंशल क्षणम्‌ 

सूतादंशश्र सर्वोऽपि ददूमडलसंनिमः ॥ ५५ ॥ 

सितोऽसितोरुणः पीतः श्यावो चा मृदुरुक्षतः । 

मध्ये कृष्णोऽयवा श्यावः पूर्यते जालकाबृतः ॥ ५६ ॥ 


- विसर्पवांश्ठोफयुतस्तप्यते बहुवेदनः 1 
युः ड 


ज्वरादूपाकविव्मदकोयावदरणान्वितः ॥ ५७ ॥ 
क्लेदेन यत्स्पृशत्यंगं तनाऽपि कुर्ते प्रणम्‌ 1 
अष्टप्रकारतोलूनाविपोद्वमनम्‌-- 
'श्वासबंष्टाशडृन्मूवशुक्रलालानखातंक: ॥ ५८ ॥ 
अष्टाभिश्ट्रमत्येषा विपं वक्तर्विश्षपतः 1 
लताकीटयोदंरास्थानम्‌-- , 
चूत! नाभेदंयत्युष्दभूध्वं याऽयञ्च कोरकाः ॥ ५६ 11 


[म ०३० 


१ वामां सूचानों विमार्ग पार्थक्यम्‌ ४ २ सर्वा-लूताः, सवंजा मिदोषनः 1 


कीट्नुतादिविप उन | उच्चरस्थानमू ३७३ 


चदुदूपितं च यञ्जादि देहे एक्तं विकारहत्‌ 1 
अरथमादिदिनेपुल तशानि-- 

दिनार लयते नंब दंशो तूताविपोद्सवः ॥ ६० ॥ 

सूचीव्यघवदामाति तवोऽपौ प्रथमेऽहनि 1 

अव्यक्तवर्णः प्रचळ: किंचित्क इइजान्वितः,, ॥ ६१ ॥ 

द्वितीयेऽ्युन्नतोतेषु पिटकेरिव वा चितः । 

व्यक्तवर्णी नतो मध्ये क्मान्‌ ग्रंथिसंनिभः ॥ ६२ ॥ 

तुतीये सज्वरो रोमहर्पकृद्रक्तपंडल: 1 

झरावछ्पस्तोदाढ्यो रोमकुपेचु सखवः,, ॥ ६६ ॥ 

महांश्चतुर्थे श्वययुस्तापश्नाम्चमप्रदः ।,, 

“ विकारान्‌ कुरते तांस्तान्‌ एचमे विषकोपजान,, ॥ ६४ ॥ 

पष्ठे व्याप्तोति मर्माणि सप्तमे हंति जीवितम्‌ । 

इति तीदणं बिष मध्यं हीनं च विभजेदतः ॥ ६४ ॥ 

दुकविंशतिराभ्रैय विषं शाम्यति सर्वथा । 

लूतादंशचिकित्सा-- 

अथाशु लूतादष्टस्य शत्रेणादंशमुवरेद्‌ ॥ ६६ 1) 

दहेच जांववौधाँन् नु पित्तोत्तरं ददेत्‌ ।, 

कर्कश भिन्नरोमाणं मर्मसंध्यादिसश्चितम्‌ ॥ ६७ (| 

प्रस्त सर्वतोदंध न वदीत दद्गैन्त च । 

लेपयेद्दर्भम गर्म धुरीधतर्म युतैः ॥ ६८ 1) 

सुधीर्वः सेचये्चातु कपार्य: क्षीरिवृक्षर्ज: । 

भसवेवोपद्दरेबक्त श्यगार्डः सिरयाऽयि दर ॥ ६६ ॥ 

सेकासेपास्ततः पीला 'बोधिश्लेव्मातफासकँ: ! 

कलिनीद्वितिशाक्ौदसपिभिः  वध्रकाहुयः ॥ ७० ३ 

अशेषदुता कोदानामयदः सार्वकामिकः । 

*्हरिदाद्रयपत्तंगभंजिष्ठानतफेवरीः ॥ ७१ ॥ 


१ सर्ववोरक्तमपहणक्तें विज्ञावेतु॥ र बोषिः विशः । 


२७४ 


अष्टाङ्भहृदयम्‌ 


सक्षौदर्सावेः पूर्वस्मादयिकश्चंपकाह्वयः ।,, 
मतद्वद्वोमयनीप्पीडाशर्क राघृतमा शिकै.,, ॥ ७२ ॥ 
लूताविपध्नावगदी-- 
“अपामार्ग मनो ह्वालदार्वोऽडामकगैरिकैः? । 
नठँा कुष्टमरिचयष्टयाह्वछृतमाद्षिकः ॥ ७३ ॥ 
अगदो मंदरो नाम तथाऽन्या गंधमादनः । 
नतरोघवचाकट्वीपाउँलापथकुंकुमेः ॥ ७७ ॥ 
विशोधनम्‌ 
विषध्नं बहटुदोपेजु प्रयुंजीत विशोधनम्‌ । 
वमनम्‌ 
“यष्टयाह्ममदनांकोल्लजालिनीधिदुवारिका: ॥ ७५ ॥ 
कफे श्रेष्ठाबुना पीत्वा विपमाझू समुद्रभेत्‌ । 
विरेचनम्‌ 
शिरीपपत्रड्मूछफल वांकोल्लमूलवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विरेचयेश्च न्रिफलानीलिनीत्रिवृता दिभिः 1 
कर्शिकापातनम्‌-- 
निवृत्ते दाहशोफादौ कणिकां पातयेदूद्रणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
कुमुभतुष्पं गोदंत: स्वर्णक्षीरी कपोतविद्‌ 1 
त्रिवृता मैथवं दंती कर्णिकापातनं तथा ॥ ७८ ॥ 
मूलमुत्तरवारुण्या वंशनिर्लेखमंयुत्म्‌ । ॥ 
तद्वच सैघवं कुछ दंदो क्टुकदीग्षिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजकोशातकीमूल कियो वा मथितोदुमव: । 
बुंदशमू-- 
कणिदापातसमये बूंहयेश्य दिपापहैः ॥ ८० ॥ 


१ ध्यामर्क मुगन्धदूशम्‌ । २ उत्तरवारुणों दन्द्रवारुणी । 


शैदतूदादिविय प्र ] उरारस्यानमू ४७५ 


स्नेह प्रयोग विधि :-- 


स्नेहका्यम्शेद च सपिपंव समाचरेत्‌ 1 
वियस्य वृद्धये तँलमानेरिय तृणोलुपद ॥ ८६ ॥ 


अगद्त्रयस्‌- 


'होबेखँकंकतगोपफस्या- 
ग्रुस्तासमौचदनदिटुकानि 1 
शैवालनोलोलछवक्रपाटी- 
त्वलाकुलोपवूमकराठमण्यम्‌ 6 4२ ॥ 


(२) 
"'रजनीपनमपुठोचना- 
कणशुष्ठोकृणमूलचि रकाः । 
वरुणाग्रुरबिल्वपराटली- 
पिचुमंदाभयनेलुकेयरम्‌” ॥ ८३ ॥ 


१३) 
बब्िल्वर्चदननतोत्पलशुण्ठी- 
विप्पछीनिखुछवेतसकुछछम्‌ । 
शुक्तिशाकबरपाटलिभार्गी, 
मिडुवारकरपारढरांगए” ॥ ८४ ॥ 
पित्तकफानिलनुताः पानाजननध्यलैपसेकेन । 
अगदवरा 'वृत्तस्वाः कुमतीरिव वारपंत्येते ॥ ८५ ॥ 
Soe 
१ होवेर बालम । वँकवत.-सुवावुक्षः । गोपदन्या श्वेवमारिया 1 
सक; स्योनाकः, वक परम्‌ । नाकुलो रास्नाभिदः । राहो भदनफठम्‌ 1 
२ सपेलोचना सर्पी सहदेवी च । कणा पिणलो । करपाटो मदनः । 
पिएवरोजीवन्तो । ३ वृततस्याशऽन्दोइदा अगदवरा 1 अयपा-अखीह्वकतँब्पा- 
गतेभ्यमर्यादाः पुरषाः 1 


४७६ अष्टाझुद्दूदयम्‌ [ब० ४८ 


लताध्नो5गद्‌ :-- 
*रोप्रे सेव्यं पद्मकं पद्मरेरणुः 
घालोयाम्यं चंदन यञ्च रत्तम्‌ । 
काँवापुष्पं दुग्धिनीका मुणालं 
दूताः सर्वा ध्नंति सर्वेक्रियामि: ॥ ८६ ॥ 


यष्टत्रिंशोध्यायः 1 
आयएस, पुणिकाल्लकशिपरिणेद व्याएल्याम्याम/! | 
अष्टादशमूपिकाः ( मूसा )-- 


"छालनश्चपरूः पत्रोहसिरञ्जिक्रिरोजिरः । 
कपायदतः यू छक: कोकिलः कपिलोऽमितः ॥ १ ॥ 
अरुणः दावः श्वेतः कपोतः परिर्तोदुरः 1 
छुच्युदरो रमालाख्यो दशाष्टी चेति मूपिकाः ॥ २॥ 
एपां विप प्राप्तिप्रकार ३-- 

शाक्रं पतति यपां शुक्रदिग्ये: स्वृश्ंति वा । 
यदेगमंगैस्तत्राे दूषिते पांडवा गते ॥ ३ ७४ 

ग्रंथयः वयुः कोधो मंडलानि अमोउरुचिः 1 
` शीतञ्बरोऽतिरकपादो वेपथु. परदभेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोमहर्षः सतिमूर्छा दोर्घकालानुवंधनम्‌ ३ 
'इलेप्मानुदद्धवद्धाखुपोदकच्छदंन सतृट्‌ ॥ ५. ॥ 


१ कान्वाघवः प्रियइगुर्वा । दुग्यिनीका “डूघिया” छोके 1 २ इलेष्मयुक्तः 
चहुमूपिकार्मकवमनं प्रभावात्‌ 1 


पृपकाटकेब्रिप अर ] उत्तरस्थानप डर 


आखुविपंप्तवदेदब्य। पतमू-- 
च्यवाय्याखुविष॑ इच्छं भूयो मूयश्न कुप्यति । 
असाध्यमूपिकदष्ट लक्षएम्‌-- 
मूर्छागशोफब॑वर्ष्य॑बलेदशब्दाभ्रुतिज्वरा: ॥ ६ ॥ 
शिरोगुरुव लालासवठदिश्वासाष्यलक्षणम्‌ । 
अ्रसाध्यत-- 
शुनर्बस्ति बिवर्णोषमाख्दामँगँधिभिक्चितम्‌ 1) ७ ॥ 
छुन्युदरसगंथं च वर्जयेदाखुदूवितम्‌ । 
बिपयुक्तकुक्कुर लक्ष णमू-- 
चुन: श्नेष्मोल्वणा दोषा: संज्ञा सज्ञावहाश्रिशा. ॥ ष ॥ 
मुष्णंत छुर्वत क्षोभं धातूनामतिदाइम्‌ । 
लालावानेधबधिरः स्वत. सोऽमिधाववि ॥ ६ ॥ 
सस्तपुण्छह्नुस्वधशिरोदुःखी नवानयः । 
अलकदष्ट्णम्‌- 
दंशस्तैत' विदष्टस्य सुप्तः कृष्ण कषरत्यसुक्‌ 0 १० 0 
हृब्छिरोर्ग्ज्वरस्तंभस्तृष्णामूऊोद्मवोज्यु च 1 
अतेनान्येऽपि बोडळ्या व्याला दश्राप्रहारिय: ॥ ११ ॥ 
सविपनिविषालकादिदष्टलचणम्‌= 
कॅडूनिस्तोदर्ववर्ष्य मुसिक्लेदज्वरभ्रमाः । 
विदाह्रायरुस्पारुधोथग्रंधिविक्ूचतर ॥ १२ ॥ 
इंशावदरण॑ स्फोटाः कर्णिका संडलानि च ) 


सर्वत्र सदिये लिंग, विपरीतं छु निर्विषे ॥ १३ ॥ 
RR 0300 ०,१४५ Rn कम 32 En 
२ राश्वा । ३ तेन शूना विदष्टस्य नरस्य देश; † 


Nes 


अष्टा ङ्गद्ृदयम [ अ० दै 


दृशकत्तुश्बेट्कारणेमरणम्‌-- 
दष्टो येन तु वच्चेष्टा रखें कुर्वन्विनश्यति । 
पश्यंस्तमेव चापस्मादादर्शरालिछादिपु ॥ १४ ॥ 
जलसंत्रासान्मरणम्‌-- 
योऽदूम्यस्स्येददष्टोऽपि शब्दस्पर्श ॥ 
जछसंवासनामानं दष्टं तमपि वर्जयेत्‌ ॥ १५॥ 
मूपिकदंशचिकित्सा-- 
आखुना दष्टमात्रस्य दं कोडेन दाहयेत्‌ । 
दर्पणेनाथवा सीव्रश्जा स्यालणिघन्येधा, ॥ १६ ॥ 
“दम्धै विखावयेदद्यं प्रच्ठिननं च प्रक्षेपयेत्‌ ॥ 
शिरीपरजनी वक्रुंकुमामृढयल्लिभिः,, ॥ १७ ॥ 
“अगारधूममंजिछारजनीरवणोत्तमैः । 
लेपो जमत्याखुविर्ष कर्णिकायाप्व पातनः” ॥ १८ ॥ 
“तवोऽम्लैः क्षालयित्वाऽनु तोयैरनु च लेपयेत्‌ १ 
"पालिदीश्वेतकटभीबिल्वमूलमुइूचिमि ,, ॥ १६ ॥ 
“अन्यश्च विपञ्चोफव्नः, सिरां वा मोक्षयेद्द्रुम्‌ 1, 
' छुदेनं नीलिनीक्काथ: 'शूवास्यांकोजह्पोरपि ॥ २० ॥ 
कोशातवयाः शूकार्यायाः फलं जोभूतकस्य च । 


* शदनस्प च सचूर्णय दक्ष पीरा दिई बसेल ५ २१ ॥ 


वचामदनजीमूवकुध्दं बा मूत्रपेपितम्‌ । 
पूर्ववस्येन पातव्यं सर्वोद्रविषापद्रम्‌ ॥ २२ ॥ 
विरेचनं त्रिदृन्तीलीजरिफलाकल्क इष्यते ।, 
“ज्जन गीमयरसो व्योपमूधमरजोन्वितः,, ॥ २३ ॥ 
“कपित्यगोमयरसो मघुमानवलेहनस्‌ ।,, 

' “'तंदुलीयकमूलेन सिद्धं पाने दितं घृतम्‌” ॥ २७ ॥ 


१ खन्यण्या-अदरवे. ५ २ पार्स, सिय 


५ ३ झूकाण्वकीयरिय: ५ 


म्रूपिकारदविप प्र» ] उत्तरस्थानम्‌ ५ 


सद्विनिश्याकटभीरछो या ह्1र्वाच्मुता न्वितै; ए” 
आस्फोतमूरसिद्धं, वा *पंचकापित्यमेव वा, ॥ २% ॥ 
“मिदुवारनते शिग्रुबिल्वमूलं पुनर्नवा । 
वचाशवदंष्टाजीमृतमेपा फाथं समाक्षिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
पिवेच्छाल्योदनं दध्ना भुंजानो मूपिकार्दित: ॥,, 
“तक्रेण शरपुखाया बीजं संू्ण्मं वा पिवेत्‌,, ॥ २७ ॥ 
“अंकोल्लमूलकल्की बा बस्तमूत्रेण कल्कितः । 
पानालेपनयोरयुक्तः  सर्वाखुविपनाशनः,, ॥ २% | 
“वापित्यमभ्यविष्टैकतिलाकोह्लजटाः पिबेद्‌ 1 
शवां मूत्रेण पयसा मंजरी तिळकस्य वा, ॥ २६ ॥ 
“अथवा सैयवान्मूरू सक्षौद्रं तदुलावुना 109 
“कटुकाछावुविन्यस्तं वीतं वाबु निशोपितम,, ॥ ३० ॥ 
*सिंदुवारस्य मूलानि बिडालास्थिविपं नतम्‌ । 
जळपिष्टो गदो हंठि नस्पार्दैराखुजं-बिपम,, ॥ ३१ ॥ 
“सशेपं मूपिकविपं प्रकुष्पत्यअदश्शने । 
यथायथं वा कालेषु दोपाणा वृद्धिदेतुपु” ॥ ३२ ॥ 
“च्च सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युख्पक्रमा* 1 
यथास्वं ये च निदिष्टास्तथा दूपोविपापदए” ॥ ३३॥ 
अलर्कदचिकिव्सा- 
दंश झलर्कदष्टस्म दग्पदुष्णेत सर्पिपा । 
प्रदिष्यादगर्दस्तैस्ते: पुराण च चृत विभेद ॥ ३४ ॥ 
'अर्कक्षीरयुतं चाऽस्य योज्यमापु विरेचनम्‌ ॥,, 
अंबोल्लात्तरमूछाबु तिफलं सहविः पछ ५ ३५॥ 
पिवेत्मधत्तूरफलों श्‍वेता वाऽपि पुनर्नेयाम्‌ । 
“च्य पर्ख वै षिका गन य प्रं तैळे रूपिकायाः पयो गुडः ॥ ३६॥ 


४७६ 


१ रक्ता मजिष्ठा। २ कपत्यस्वेमानिकापित्थानि पंच च दानि कापित्यानि _ 
सै: सिद्धं पञ्चकापित्यम्‌ । कपित्थस्य मूछत्वक्पत्रपुष्पफलानीति वच । २ 'विल- 


काख्यो वृक्ष: ॥ ४ पललं भ्ृष्टतिलचूर्णभ्‌ 1 रूपिका अर्कः । 


७५० 


भिनत्ति विषमाछर्व धनवृंदमिवानिल: ।,, 
समंत्रं सौपधीररनं स्नपनं च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चतुष्वदादिनखादिफतलिज्ञम-- - 

चतुष्पादभिद्धिपादुभिवाँ नखदंतपरिक्षतम्‌ । 

शयते पच्यते रागज्वरस्तावरजान्वितम्‌ ॥ ३८ १ 
तत्रचिकित्सा-- , 

सोमवल्की$एवकर्ण श्र गोजिह्वा हंसपादिका । , 

रजन्यो गैरिकं लेपो नखद॑तविषापहः ॥ ३६ ॥ 


इति विपतंत्रं पप्ठं समाप्तम्‌ 1 


पुकोनचत्वारिशोऽध्यायः । 


अथाऽतो रसायनाध्यायं व्याख्यास्यामः । 


रसायनाद्दीचोयुःप्रयृतिप्राप्ति :-- 
“दीर्घमायुः स्मृति 'मेघागारोग्यं वरुणं वयः । 
श्रमावर्शस्वरौदायँ देहेंद्रियलोदयम्‌ ॥॥ १॥ 
वाक्सिद्धि वृषता काँविमवाप्रोठि रमायनात्‌ । 
खाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ २ ॥ 
रसायनम्रयोगस्यवय :-- 

पूर्वे वयसि मघ्ये वा ठत्ममोज्यं जितात्मनः । 
खिग्चस्य खृतरक्तम्य विशुद्धस्य च सर्वथा ॥ ३ ॥ 


अष्टाङ्गहृदयण्‌ - ०३६ 


१ अवर मेपाणब्दो सामान्यतो बुद्धपर्मवाचकः । ' मेपार्थस्पस्भूतिधन्देनो- 


पातरवाद्‌ 1 


ब्देनो- 


रसायनम्‌ ] 


ति का या का SES 
, १ गुटी भवेशेव निढुँते कुटोप्रावेशिक ! वावातपास्या तं वावावर्पिकर्‌ । 


उत्तरस्थानम्‌ 


अविशुद्धशरीरे रसायनं निप्फलम्‌-- 


अविशुद्धे घरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः । 
चाजीकरों वा मलिने बस्ने रंग इवाफल: ॥ ४ 


रसायनां द्विविधः प्रयोग £-- 
रसायनानां द्विविधं प्रयोगमृषयों बिदुः ! 
'कुटीप्रावेशिकं मुख्य वातातपिकमन्यथा ॥ ५ ॥ 
कुटी प्रावेशिकविधि ३-- 
नियति निर्भये हम्यें प्राप्योवकररे पुरे । 
दिश्युदीच्यां शुभे देशे त्रियर्भा सूदमलोचनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
शूमातपरणोब्याछस्रीपूर्खाद्यबिलषिवाम्‌ । 
सञर्वद्योपकरणां सुमृष्ठा कारयेत्कुटीम्‌ ॥ ७ ४ 
अथ पुण्पेऽल्लि संपृज्य पृज्यांस्ता प्रविशेज्छुचिः । 
तत्र संशोधन: शुद: सुखी जाठवल; पुनः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचारी धृतियुतः श्रद्दघानों जितेंद्रिय: ॥ 
दानशीलदयासत्यत्रतधर्मपरायण: ॥ ६ ॥ 
देवठानुस्मृतौ युक्तो युक्तःवप्नप्रजागर: 1 
प्रियोपघः पेशलवाक्‌ प्रारभेत रसायनम्‌ ॥ १० ॥ 
रसायनार्यशुद्धिफरणामू-- 
हरीतकीमामछूए सैधर्व नागरं वचाम्‌ । 
हरिद्वों पिष्पली बेल्छ गुड़ं चोष्णांचुना पिबेत ॥ ११ ॥ 
क्षिग्प: स्विभो नरः पुर्व, तेन सधु विरिच्यते । 
ततः शुद्धघरीराय इतसंसर्जनाय च॥ १२॥ 


४०१ 


निमर्भा-योगर्मा अन्ठराणि यस्याः सा त्रिगर्मा । प्रपममेकग्रह॑ यदभ्यन्तरे द्वितीयं 
तरयाभ्यन्तरे तृठीयमेवं चिगर्मा 1 सञ्जानि-उपस्थापिठानि वैदोपकरणानि-भैपग्या- 
दौनियस्यां सा 1 युप्रृष्टा लेपादिना शुद्धाम्‌ 1 


531 


४६२ 


अष्टांद्कहृदयम्‌ [ अ० ३६ 

इत्यंसंस्कृत को्टस्यरसायनं देयम्‌ 
इत्थं संस्छृतकोष्ठस्य रसायनघछुपा हरेत्‌ । 
यस्य यद्यौगिकं पश्येत्सर्वेमालोच्य सात्म्यवित्‌ ॥ १४॥ 
त्रिरात्तं पंचराचं वा सप्ताह वा छुवान्वितम्‌ । 
१दद्याचावकमाशुट्धेः पुराणशङतोऽयदा ॥ १३ ४ 

आहारसायनम्‌-- 

पथ्यासहस्रे त्रिमुणघात्रीफलसमन्वितम । 
पदानां पंचमूलातां साध पलशतदयम्‌ ॥ १४ ।। 
नले दशगुणे पकत्वा दशभागस्थिते रसे ॥ 
आपोथ्य इत्वा' व्यस्थीनि विजयामळकान्यथ ॥ १६॥ 
"विनीय ठस्मिछिएुँहे मोजपेत्कुडयांशकम्‌ 1 
स्वगेला मुस्त रजनीविष्पत्यगुरचंदनम्‌ ॥ १७ ॥ 
'मंडूकपर्णीकनकदांखपुष्पीवचासझवम्‌ । 
यष्टयाह्वय बिइंगं च चूणित, तुळयाधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
मितोपळार्घमारं च पात्राणि श्रोणि साँप्च; ४ 
हवे च तेलात्‌ पचेत्सवं तदप्रौ लेहतां गतम्‌ 11 १६ ॥ 
अवतीणे हिमं युज्यादिशः क्षौद्रशत स्तिमिः । 
ततः खजेन मथितं निदध्याद्‌ घृठमाजने ॥ २० ॥ 
यां नोपरघ्यादाहारमेकं मातास्य सा स्मदा 1 
पष्टिकः'फ्यसा चाउत्र जीर्ण भोजनमिव्यते ॥ २१ ॥ 


fo ERE HESSEN OPER SSRN 


“१ यावकयवङ्कतमश्नम्‌ । ( जब की वारली ) 1 


२ धावीकफलनिगुर्सहन्ञमिठयम्‌ । दशमागोदरशाउमागः। आापोस्य भुदिएवा । 


है व्यस्थोति अस्थिरहितानि ॥ विजया-पथ्या 1 ४ विनीयप्रक्षिप्य, त्वगेलोदीनि 
शुडयप्रभाणानि प्रत्पेकंग्राह्माणि । ५ कनके नागकेशरम्‌ ॥ झवोमुस्ता । पात” 


माढकम्‌ 


रसायनम्‌ ] 


"उत्तरस्थानम्‌ प्रे 


3वेखानसा वालखिल्यास्तथा चाउन्ये तपोबनाः । 

ब्रह्मणा विहितं घन्यमिद प्राश्य रसायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तंद्राश्रमवलमवलीपलितामयवजिता: । 
मेधास्मृतिवलोपेता चभूवुरमित्तायुप; 11 २३ 1) 


अभयामलकरसायतमू-- 


अभयामलकसहस्रे निरामय" पिप्पलीसहस्युतम्‌ । 
तरुणपकादक्षारदवीकृतं स्थापयेदभाडे । २४ ॥ 
उपयुक्ते च क्षारे छायासंशुष्कचूणित योज्यम्‌ ) 

वादाशेन मिवायास्रतुगुंणाम्या मघुप्रताग्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्‌ घृतकुमे भूमौ निधाय पण्माससंस्थमुद्धत्य । 

पाहठ प्राश्य यथानलमुचिताहारो भवेत्सततम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्युपयुंज्या$़्ोपं वपंथतभनामयो जरारहितः । 

जीवति वलपुष्टिवपुःस्मृतिमेधाद्यन्यितो विशेषेण ॥ २७ ॥ 


आमलकरसायनम्‌-- 


नीरुजार्दपलाशस्य छिन्ने शिरसि तत्दातम्‌ । 
अँतदिहस्तै गंभीर पूर्यमामलकर्नवैः ॥ २८ ॥ 
आमूलं वेष्टितं दर्भः प्चिनीपकलेशितम्‌ । 

आदीप्य गोमर्यर्वन्यैनि्वति स्वेदयेत्ततः ॥ २६ ॥ 


स्विन्नानि तान्यामलकानि तृप्त्या 
खादेन्नरः क्षीद्रध्वतान्वितानि । 


१ चतुविधेषुवानप्रस्थेप बैखानसदालखिल्यावितिभेइद्यम्‌ । एतयोलेक्षणं 
कण्वस्मुती यथा--अइष्टापच्यौप घिमिप्रमिबहिष्कृतामिरश्िहोश्रादि पुर्व बैसानस 
उच्यते । यस्तु जटावल्कळघारी अष्टौ मासाद्‌ वृत्युसजेनं इत्वा चातुर्मास्यै 
सङ्शृहीवायो कार्तिक्यां संग्रहीतपुप्पफछत्यागौ म बालसिल्यः | २ निरामपं 


निर्दोपम्‌ । 


000 2 


अष्टाञ्चहदयम्‌ . 


क्षीरं थत चाऽनु पिवेत्रकामे 

ठेनँच वर्तेत च मासमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
वर्ज्यानि वर्ज्यानि च तत्र यत्ना- 
त्स्पृश्यं च शीताबु न पाणिना$पि 1 
एकादशा हे$स्य ततो व्यतीते 

पदति केशा दसना नखाश्च १३१ ॥ 
अधाल्पकैरेव दिनः सुर्प- 

स्रीष्वश्ञयः कुंजरतुल्यवीर्य: । 
विशिष्टमेथावलवुद्धिसत्त्वो 

भवत्यसौ वर्पसहसजीवी ॥ ३२ ॥ 


च्यवनप्राशा$वलेह्‌ ~ 
दद्यमुलवलामुस्वजीवकर्पभकोत्पलम्‌ ॥ 
पणित्यी पिप्पछी श्यृंगी मेदा 'तामठकी त्रुटिः ॥ २३ ॥ 
जीवती 'जोगकं द्राक्षा पौष्करं चंदनं ठी । 
पुनर्नवाद्विकाकोलीकाकनासामृताहूयाः ॥ ३४ ॥ 
विदारी बृपमूळं च वर्दैकच्यं पखोन्मितम्‌ 1 
जलद्रोणे पचेत्ंचघाबोफल्शतानि च ॥ ३५॥ 
पादशेषं रसं उस्माद्म्यस्यीन्यामलकानि च | 
गृहीत्वा भर्जयेत्तलघवाद द्वादथभिः पले; ॥ ३६ ॥ 
भत्स्यंडिकातुछार्धेन युक्तं उल्नेहवद्‌ पचेद्‌ । 
स्नेहाचे मधु मिद्धे तु तवक्षीर्याश्रितुष्पलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पल्या द्विपलं ठद्याचतुर्जातं कणाधितम्‌ । 
अवोऽवलेहयेन्मात्रा कुटीस्थ: पथ्यभोजन: ॥ ३८ ॥ 
इत्येप च्यवनप्राश्यो यँ प्राश्य च्यवनो मुनिः 1 
जराजजेरिदोध्प्यासोन्नारीनयननंदनः ॥ ३६ ॥ 


[ अ० ३६ 


₹ ठामलको भूम्यामलकी । २ जोगकमगुर । 


रसायनम्‌ ] उत्तरस्यानम्‌ ४८% 


कासं श्वासं ज्वरं शोषं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ 1 
मूत्रशुक्राश्रयात्‌ दोपान्‌ वैस्वर्यं च व्यपोहति 1 
चाछवुदक्षतक्षीयक्रयावामंयवर्धन: ॥ ४० अ 

मेधां स्मृति कांतिमनामयत्व- 

मायुःप्रक्पे पवनानुलोम्यम्‌ । 

खरु प्रहप॑ बळमिद्वियाणा- 

मग्नेश्र कुर्याद्विधिवोषयुक्तः ॥ ४१ ॥ 

त्रिफलारसायनम्‌-- 

मधुकेन तवक्षीर्या पिथल्या सिंघुजन्मना । 
बृथग्लोहैः मुवणेंन वचया मधुसपिषा ॥ ४२ ॥ 
सिवया वा समागुक्ता १गमायुक्ता रसायनभू 1 
त्रिफळा सर्वरोगड्नी मेयापु-स्पृतिबुद्धिदा ॥ ४३ ॥ 


मरडूकपण्यीदिरसायन]नि-- 
मंहूकपर्ण्या> स्वर यधाप्नि 
क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चणम्‌ । 
रस॑ गुहुच्याः सहमूळपुषप्याः 
मत्कं भुंजीत च दाखपुण्य्या: ॥ ४४ ॥ 
थायुःप्रदान्यामयनाइनानि 
यळायिवर्णस्वरवर्घनानि । 
मेब्यानि चँतानि रसायनानि 

मेज्या विश्येषेण तु धंखपुष्पी ॥ ४५ ॥ 


रसायनं घृतमू-- 


नलदं कठुरोहिणी पयस्या 
भघुर च॑दनसारिवोग्रगंघा: । 


१ प्याकोटा-पञ्चरष्यवाररसीसवङ्गारयालि । समाददुः यसै; सर्वे: युक्ता 
छेषिवा 1 समातुल्या युक्तासहिता सपरायुक्ता, पूर्ण वर्ष सेविडा बा। 


3५६ अष्टाङ्चद्ददयम्‌ [ अ० ३६ 


त्रिफठा कटुकचये हारिद्रे 

सपटोलं लवणं च तँ; सुपिष्टैर ए ७६ ॥ 

त्रिगुणेन रसेन शंखपुष्प्याः 

सपयस्कं घृतनल्वर्ण विपक्वम्‌ । 

उपयुज्य भवेजडोऽपि वाग्मी 

श्रुतचारी प्रतिमानवातरोगः ॥ ४७ ऐ 
पञ्चारविन्द घृतम्‌ 

“पेष्पैमृँणालविसकेसरपत्रवीजँ; 

सिद्धे सहेमशकलं पयस च सर्पिः । , 

पंचारविदमिति तत्प्रथितं पृथिव्यां 

प्रश्रष्टपौस्पबलप्रतिभैतिपेव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतुः्कुवलय घूत्तमू-- 

यन्नालकंददळवेसरवद्विपकवे 

नोलोसलस्य वदपि प्रथितं द्वितीयम्‌ । 

सदिश्रतुःकुवल्यं सहिरण्यपत्रं 

मेञ्यं गवामपि भवेत्‌ किमु मानुपाणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

' जरादिरिदितकरंभेपजम्‌- 

ग्राह्मायचासैघवश्रंलपुष्पो- 

मत्स्याक्षकत्रह्मसुवर्चलेद्रघ: । 

वैदेहिका च त्रियवाः पृथवस्यु- 

वौ गुवर्णस्य तिलो विपस्य ॥ ५० ॥ 

भविषश्च पलमेकत एत- 

योजयेतारिणते च घृताट्यम्‌ । 

भोजन समधु वत्मरमेवं 

शील्यसपिकपोस्मृतिमेधः ॥ ५१ ॥ 


वरः । हेम सुवर्णम्‌ 1 


रसायनम ] 


उचतरस्पानर 


अतिक्रांतजराव्याधितंद्रालस्यत्रमवलम; 1 

चोवस्यव्दश्चतं पूर्ण श्रोतेजःकांतिदोप्तिमान्‌ 1 ५२॥ 
बिशेपत; कुष्ठकिलासगुल्म- 
विपज्वरोन्मादगरोदराणि । 
अवर्षमंत्रादिङताश्च कृत्या; 
शाम्पत्यनेनाविबलाश्च वाताः 11 ५३ 1) 


नागवला (गुलशकरी-मंगेरन ) प्रयोग १-- 
दारन्मुखे नागबलां पुष्पपोगे समुद्धरेत्‌ । 
अक्षमात्रं ततो मूलाच्युगितात्पयसा पिवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
लिल्लान्मघुष्ठताम्या वा क्षारवृत्तिरनभजुक्‌ । 
एवं वपंप्रयोगेण जोवेइर्पशतं बली ॥ ५५ ॥ 
रोछुरक ( गोखुरू ) रसायनम्‌-- 
'फलोम्मुखो गोक्षुरकः समूल- 
एछाद्याविश्ष्क: सुविचूणिता,: । 
सुभावित: स्वेन रमेन तस्मा- 
न्मात्रा परां प्राखतिकी पिचेद्यः ॥ ५६ ॥ 
क्षोरेण तेनेव च चालिमश्नन्‌ 
जीणे भवेत्म द्वितुलोपयोगाव्‌ । 
वक्त: सुष्पः सुभगः दातायुः 
कामी ककुष्पानिव गोकुलस्थः ॥ ५७ ॥ 
वाराहीकन्द्क्रयोय ३-- 
चाराहोरदमाद्राद्रि कीरेण शोरपः पिवेत्‌ । 
मामं निरो, मासे च क्षोराम्रादो जरां जयेद्‌ छ ५८ ह 
सत्कदशु$णचूर्ण -1 स्वरसेन सुमाविचम्‌ । 
घृतक्षौदप्तुत छिह्यात्तत्पक्डै वा छृतं मिवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


१ फ्ोन्मुस आसन्न भविष्यत्कल: १ 


छ८5७ 


ललल 
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अष्टाङ्गहृदयम्‌ [अप ३६ 
विद्ययोदयोवयःस्पै यों दिप् दा ~ 
'तठद्विदार्यतिवरावळामधुकवायसी: ॥ 
श्रेपसी श्रेयमी युक्ताः पथ्याघाचोस्थिरामृवा: ॥ ६० ॥ 
मंडूकी घंखकुसुमावाजिगंघाणवादरी: 1 
उपयुंजीत मेघावो वमःस्थेर्यदलप्रदाः ॥ ६१ ॥ 
चित्रक रसायनमू-- 
यथास्वं चित्रकः पुष्प॑ज्ञेय: पीतांसतामितेः । 
यथोत्तरं म गुणवान्‌ विधिना च रमायनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
छायायूप्कं ठतो मूं मासं चूर्णीङर्वं छिहन्‌ 1 
सर्पिषा मधुसपिम्याँ पिबन्‌ वा पयसा यतिः ॥ ६३ ॥ 
अंमसा वा हितान्नाशी चते जीवति नीरुजः । 
भेषादी बलवान्‌ काठो वपुप्मानु दीपतरावकः ॥ ६४ ४ 
तलेन लोढो मासेन वांतान्‌ हति सुदुस्वरान्‌ । 
सूत्रेण श्‍वित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजाव्‌ ॥ ६५॥ 
भल्लावकरसायनम्‌-- 
भल्लावकानि पुष्टानि धान्यराशौ निभापयेव्‌ । 
ग्रीष्मे संशृह्य हेमंते स्वादुखिग्चडिमँवँपुः ॥ ६६ ॥ 
संस्कृत्य वान्यष्टगुणे सलिलेऽष्टौ विपाचयेत्‌ । 
अष्टांशयिष्टं तत्क्राथं सझौर शीतल पिवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
वर्धयेखत्महं चानु तत्रैकैकम॥पकरम्‌ 1 
भप्तरात्रत्रयं यावद्‌ ओणि त्रीणि ततः परम्‌ ४ ६८ ॥ 
आाचरवारिशतस्तानि ह्वासयेद्वृद्धिवत्ततः । 
सहस्रमुपयुंजीत सस्ताहैरिति सप्तमि: ॥ ६६ ॥ 


१ तदत्‌ वाराहीवन्दवत्‌ ॥ २ सप्तरात्रत्रममेरुविद्य्तिदिनानि ॥ ततःसप्त- 


रातर॒पालु 1 


रसायनम ] उत्तरस्थानब्‌ ४५९ 


यंत्रितात्मा घृतक्षीरश्शालिपष्टिकभोजनः । 
तदत्रियुणित काळं प्रयोगाने:पि चाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
आयिपो लभवेऽपूर्वा बल्लेदीसि विशेषतः । 
प्रमेहड्रमिकुष्ठा्मिदोदोदविवजितः ॥ ७१ ॥ 


भल्लातकस्वरस :-- 
पिष्टस्वेदनमरुजे- पूर्ण भञ्ञातकबिंजर्य रितः । 
भूमिनिखाते कुंभे प्रविष्ठिवं अदणमूल्लिसम्‌ १ ७२ ४ 
परिवारित समंतालचेत्ततो गोमयाग्निना मृदुना । 
तत्स्वरसो यश्थ्यवते शृह्वीयार्त दिने$न्यस्मिन्‌ ॥ ७३ ॥ 
असुमुपमुज्य स्वरसे मध्यष्टमेभागिक द्विगुणसर्पि: 1 
पुर्वविधियंत्रितात्मा प्राप्नोति गुणान्स ठानेव ॥ ७४ ॥ 


मल्लातकघुतं स्मृत्यादिकरम्‌>- 
प्पुष्टावि पाकेन परिच्युतानि 
भन्छातकान्पाढकसंमितानि | 
चृष्टवेष्टिकाचूर्णकर्ण जलेन 

प्रक्षाल्प सञ्चोष्य च माहतेन ॥ ७५ ॥ 
जर्जराणि विपचेज्जलकुभि 
पाददेपधृवणानितशोते 1 

तदरसं पुनरपि घउयेत 

थोरकुंमयटित चरणस्ये 11 ७६ ॥ 
सर्वि पव॑ तेन तुल्यप्रमाणे 
युंज्यातसदेच्छं धकराया रजोभिः ॥ 
एकोभूतं तत्सनक्षोभणेन 

स्याप्यं थान्ये सतरात्रै सुगुप्तम्‌ ॥ ७७ 11 


त SS PR 


१ स्परमान्यधुनोऽष्टमोभागो प्रायः 1 २ जल्जुम्ने जएट्रोणे 1 


यनम्‌ ] उत्तरस्यानम्‌ ४८१ 


कुएनाशक॑ तुवरक तेलम्‌- 

बृक्षास्तुवरका ताम पश्‍चिमा<'वतीरजा: ॥ 
बोचीतरंगविक्षोभमारुवोद्भूतपल्नवा: ॥ ८४ ॥ 
तेभ्यः फलान्पाददीठ सुपववारन्यंचुदागमे । 
मज्जा फलेम्यश्चादाय शोषमित्वाऽवचुर्ष्यं च ॥ ८५ 11 
विलवद्‌ पीडयेद्‌ द्रोण्या क्वाधयेद्वा कुछुंमवत्‌ । 
वर्तले सभवं भूषः प्चेदासलिलक्षयाद्‌ ॥ ५६ ॥ 
अवताय॑ करीपे च पक्षमा निघापयेत्‌ । 
स्निग्वस्विभो हूवमलः पक्षादुद्धृत्य तत्ततः ॥ ८७ ॥ 
चैतुर्षमक्तांतरिव: श्रावः पाणितलं विद्नोत्‌ । 
मंच्रेणतेन पूवस्य वँलस्य दिवसे शुभे ॥ ८८ ॥ 
मञ्दासार मद्दावीचे सन्‌ घातूनु, पिशेधय । 
शंखपक्रगदापांणस्वामाज्ञापयतेड्च्युतः ॥ ८६ ७ 
तेवारयोध्वैपधस्नाच्च दोषा यांत्पमछत्तत: ! 
सायमस्तेटङषणां यवागू दीतला खिबितु ॥ ६० ॥ 
पंचाहानि पिवेत्तेछमित्थ बर्ज्यानि वजंयेत्‌ । 
पक्षं मुद्॒स्सान्नाशों सर्यकुष्टिविमुन्यते ॥ ९१ ॥ 

खदिरकशथसिद्धवैले कुछदरम्‌-- 
तदेव खदिरकक्वाये त्रिगुणी साघु साधितम्‌ । 
निहितं पूर्ववत्पकै पित्रेन्मासं मुयंत्रित: ॥ ६२ ॥ 
तेनाम्पक्तवरोख्य वुर्वश्नाहारमी रितम्‌ 1 
अनेनादु प्रयोगेण साथयेलुडित नरम्‌ ॥ ६३॥ 


१ तुपरक; “चाठमोगरा” इतिलोके । २ चनुर्येतमत्तेनेभोजनेमान्वरितो 
स्यवद्ति:। २ वदेवन्युयरभा वलम्‌ 1 
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द्विशवायुप्कर तैलमू-- 
सपिर्मघयुतं पीच॑ नदेव खदिराद्विना 1 
पक्षं मांसरसाहरं करोति द्वि्तामुपम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्रिशतायुष्करं तैलम्‌-- 
तदेव नस्ये पंचाशाहि बसानुपयोजितम्‌ । 
वपुष्मंतं श्रुतधरं करोति त्रिद्यतायुपम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पिप्पली प्रयोग :-- 
पंचाष्टी सप्त दद्य वा पिप्पलीर्मघुसपिपा । 
रसायनगुणास्वेपी समामेकाँ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विसस्तिस्नस्तु पूर्वाह्ण भुक्‍त्वाग्रे भोजनस्य च । 
अन्यः पिप्पली प्रयोग :-- 
पिप्पल्यः किशुकक्षारभाविता घतभर्जिता $ ॥ ६७ ॥ 
प्रयोज्या मघुसमिश्रा रसायनगुर्णेपिणा । 
वर्धमान सहस्रपिप्पली प्रयोग :-- 
क्रमबुह्या दशाहानि दशपेप्पेलिक दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वर्धयेत्पयसा सार्थ तथैवापनयेत्युन: । 
जीर्णापघश्च भुंजीत पष्टिक क्षोरमविपा ॥ ६६ ॥ 


पिप्परीनां सहस्नस्य प्रयोगोऽयं,रसायनम्‌ । 
पिष्टास्ता बलिभिः पेयाः शृता मध्यव्लनरे: ॥ १०० ॥ 


१ दक्षपिप्पल्यो वर्षमाना यस्मिनु दिने तददशपँप्यलिक दिनम्‌ । वृद्धघान्यथा 
प्रथमदिने १०, ढितीये २०, तृतीये ३०, चतुर्थे ४०, पञ्चमे ५०, पह़े ६०, ससमे 
७०, अष्टमे ८०, नवमे ६०, दशमे १०० | संकलनेन ५५० । अपनयेन एकादशः 
दिने ६०, द्ादशदिते ८०, त्रयोदद्यदिने ७०, चतुर्दशदिने ६०, पञ्चदयदिने ५०, 


पोडशदिने ७०, सप्तदशदिने ३०, अष्टादशदिने २०, उलविशलिदिने १० ६ 
संकलनेन ४५० । अयभेवं प्रकारः मह्पिष्पलीनां प्रयोगः 1 


रसावनम्‌ ] 
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तद्वच छागदुग्येन द्वे महसे प्रयोजयेत्‌ । 


एभिः प्रयोयैः विष्यल्यः कासश्वासयलग्रहान्‌ ॥ १०१ ॥ 


यद्ष्ममेहग्रहष्पर्श: पांदुत्वविपमज्वरान्‌ । 


ध्नन्ति शोफं वर्मि हिध्मां जहान वातशोणितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


अन्यः पिप्पली प्रयोग £-- 
बिल्वार्घमात्रेण च पिष्पलोना 
वातरं श्रसिपेदयसो निशायाम्‌ | 
प्रातः वित्ेत्तत्मलिलाजलिम्या 
वर्ष यथेष्टादानपानचेष्ट: ॥ १०३ ॥ 


शुण्ठ्यादि प्रयोग ;-- 
शु'ठीबिडंगत्रिफलागुडूची 
यष्टीहरिद्रातिबलायलाश्च । 
मुस्तासुराह्यायुरुचित्रकाश्न 
सौगंधिक पंकजमुत्पलानि ॥ १०७ ॥ 
घवाश्वकर्णायनवा'लपत्र- 
सारास्तथा पिप्पलिवत्प्रयोज्या. । 
लोहोपलिप्ता: पृथगेव जीवे- 


स्समाः घतं ब्याधिजराविमुक्त: ॥ १०५ ॥ 


द्षारांजलिम्यों च रसायनानि 

युक्तान्यमून्यायसतेपनानि । 

कुवंति प्रूवॉक्तगुणप्रकर्प- 

मायुः प्रकर्ष द्विगुणे ततश्च ॥ १०६ ॥ 

सोमराजी (बकुची) रसायनम्‌-- 
असनखदिरदूषैर्माविताँ सोमराजी 
मधुप्रतपिसिपध्यालो हुूर्णसपेताम्‌ । 


१ बालपतः खदिर । 
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लशुनभक्षण काल ३-- 
घीलयेल्लशूनं शीते, वसतेऽपि कफोदवणः। 
चनोदयेऽपि याताः, सदा वा प्रीप्मठीलया' ॥ ११४ ॥ 
*्तग्यशुद्धतनुः शीवसघुरोपस्कताशयः । 
तदुत्त॑स्ावतंसाम्यां चर्चिताबुचराजिर: ॥ ११५ ॥ 
गलनाडी-विशुद्धये लशुनस्वरसप्रयोग :-- 
तस्य कंदान्‌ वसंताते हिमवच्छकदेशजान्‌ । 
अपनीतत्वचो रात्रौ 'तीमयेन्मदिरादिभि. ॥ ११६ ॥ 
तत्वल्कस्य रसं प्रातः घूचि तातवपोडितम्‌ 1 
मदिराया. सुख्ढायालिभागेन समन्वितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
मद्यस्मान्यस्य तैलस्य मस्तु; काजिकस्य वा । 
तत्काळ एव वा युक्त युक्तमालोच्य मात्रया ॥ ११८ ॥ 
तैलसपिंवंसामज्जक्षी रमा सरसे; पृथक्‌ । 
मवाधेन वा यथाव्याधि रस केवलमेव वा ॥ ११६ ॥ 
पिबेदगडूपमात्र प्राक्‌ व'ठनाडीविशुद्धये । 
येदनादौ स्वेदनादि-- 
प्रतसं स्वेदनं चानु वेदनाया प्रधस्यते ॥ १२० ॥ 
शेप रसपानम्‌-- 
शोदांवुसेक: सहसा वमिमूर्छाययोमुंचे 1 
शेप पिबेतृवलमापाये स्थिरतां गत ओजसि ॥ १२१ ॥ 


१ ग्रीष्मलोल्या-प्रीप्मतुचर्याया आचरणेन । २ स्निग्या घडा च तनुर्यस्य 1 
योतँर्मघुरेष्पस्कृठः सस्वृत आशयो यस्य 1 तस्य छशुनस्योत्तंसावतंसास्पां 
शिरोमूपणकर्णपुराम्याम्‌ । उत्तम: शिरोमूपणम्‌ 1 अवतंस: कर्णपुरः 1 


चर्चिठा मण्डिता अमुचरामजिरे आज्जूये यस्मसतथा ती 
था 1 ३ तीमयेत्क्नेदयेव 
४ ताम्तयं यस्वम्‌ । 0000 
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विदाहशान्तयेशी तानुलेपनम्‌-- 
विदाहपरिहाराय परं शीतानुलेपनः 1 
धारवेत्सांबुकषिका मुक्ता: कपूरमालिका: ॥ १२२ ॥ 
लशुनस्यमाना+- 
कुडवोऽस्म परा मात्रा तदर्घ केखलस्य तु! 
पले पिष्टस्य तन्मज्जः सभक्त प्राक्‌ च शीलयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
लशुनप्रयोगकाले भोजनमू-- 
जोणंशाल्मोदनं जीर्ण शंखकुंदँदुपाडुरम्‌ । 
भुंजीत यूषैः पयसा रसैर्वा धन्वचारिणाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रृष्णायों पानम्‌- 
मधमेक पिवेत्तत्र तृट्मबंधे ललाव्वितम्‌ । 
अमद्यपस्त्वारबाछे फलावुपरिसित्यिकाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
लशुनकल्कभक्षरुमू-- 
वत्कल्कं वा समधृतं घृतपात्रै खजाहतम्‌ । 
स्थिते दाहादशीयीतदद्रा वसया समम्‌ ॥ १२६॥ 
लशुनप्रयोग :-- 
3दिकंडुकप्राज्यरसोनगर्भात्‌ 
सशूल्यमांसान्‌ विविधोपदंशान्‌ । 
विमर्देकान्वा एवयुक्तयुक्तान 
प्रकाममद्याल्लघु तुत्यमण्नन्‌ ॥ १२७ ॥ 


१ परिसिकयफा साटुकविशेष: । तत्क्ल्को छशुनकल्क: । २ तदव वसया सह: 
रियतंदशाहादुप्व पिबेद्‌ ३ विर्कछुकस्त्व्रदितः । विगर्दकलदाणं चरबीपशदाव्नवर्गे 
पठित तदपा 

“नानादर्व्य: समायुक्तः परववामविलप्रभर्जित: | 
विमर्दको गुरृदृद्यो बृष्यो बलवर्ता दिव: ॥४ तुल्यमल्यम्‌ । 
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शुद्धवातरोगातंस्य लशुनात्पर द्रव्यं नास्ति--- 
पित्तरक्तविनिमुक्तममस्तावरणावुठे । 
. शुदे वा विद्यते वायौ न द्रेब्पै लशुनात्परम्‌ ॥ (रम ॥ 


प्रियज्लादेनंरस्यलशुनो व्यापत्तये--- 


प्रियांबुगुडदुग्धस्य मांसमद्याम्लविद्रिपः । 
अतितिक्षोरजीणं च रसोनो व्यापदे ध्रुवम्‌ ॥ १२९ ॥ 


लशुनप्रयोगान्ते विरेचनमू-- 
पित्तकोपभयादते युंज्यान्मुदु विरेचनम्‌ 1 
रमायनगुणानेर्वं परिपूर्णान्‍्ससरनुते ९ १३० ॥ 

शिलाज्ञतुभकार ३-- 
औषष्मेकंतप्ता गिरयो जतुतुल्ये वमंति थद्‌ । 
हेमादिपड्‌'धालुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ १३१ ॥ 
सवै च तिक्तकटुर नात्युष्णं कदुपाकत: । 
छेदन च बिशेषेण लोह तश्र प्रशस्यते ॥ १३२ ॥ 
गोमूत्रगंधि कृष्णं गुग्गुल्वाभँ विशकरं मृत्तम 
ख्रिग्धमनम्लकपार्य मृदु गुरु च शिलाजतु श्रे ॥ १३३ ४ 
शिलाजतुनोभावना विधि :-- 

व्याधिव्याधितसात्मं 

समनुस्मरत्‌ भावदेशय: पातर । 

प्रार्‌ केरडजलघौतँ 

दाप्ब ववाध॑स्ततों भाव्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भसमगिरिजमष्टयुणिते ति.बवार्थ्यं भावनौपर्ध तोये । 
तन्नियू हेऽष्टोत पुतोष्णे भकषिपेर गिरिजम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सत्ममरमता यातं रणष्क प्रज्षिपेदरसे भूयः । 
स्वैः स्वरेवं क्वार्थर्भार्ब्य वारान्‌ भवेत्मत ॥ १३६ ॥ 

१ 71 इादीनापण्यां घानुनारसम्‌ । २ समगिरिज शिलाजतुसमान भावनौषपप्‌ 
३२ 
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स्निग्धनरस्य दिनत्रयं शिलाजठुसेवनम्‌--- 
अथ सिप्बस्य शुद्स्य घृतं तिक्तकमाधितम्‌ । 
'च्यहं युंजीत गिरिजमेकंदेने तथा त्यम्‌ ॥ १३७ ॥ 
फलन्रयस्य यूपेण परोल्या मधुकस्य च । 

योगयोग्यं तठस्तस्य कालापेदां प्रयोअयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
शिलाजमेवं देहस्य अवत्यत्युपकारकम्‌ । 
गुणान्ममप्रान्‌ कुस्ते सहसा व्यापदं न च ॥ १३६ ॥ 


शिलाजतुनस्त्रिषिधः प्रयोग +-- 
एकत्रिमप्तमहाहं 'कपंमर्धपलं पलम्‌ । 
हीनमध्योत्तमो योगः झिलाजस्म क्रमान्मतः ॥ १४० ॥ 
रसायनफलः शिलाजतुध्रयोग :-0 
संस्कृत संस्कृते देहे प्रयुक्त मिरिजाह्वयम्‌ 1 
युक्त व्यस्त: समस्तर्वा वास्रायोस्प्यहेमभिः ॥ १४१ ॥ 
क्षीरेणालोडितं कुर्याच्डीघ रासायर्नं फलम्‌ । 
बुजरथान्‌ काकमाची च कपोर्ताश्च सदा त्यजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
सर्वरोगनारो शिलाजतुरसायनम्‌- 
न सोस्ति रोगो भुवि साध्यस्पो 
जत्वश्मंज॑ य॑ न जये्प्रसह्य । 
वत्कालयोर्गविधिवत्मुक्त 
स्वस्थस्य चोर्जा बिपुरां दधाठि ॥ १४३ ॥ 


१ ब्यहं-ति्तव साषितं च्यहसेवेत 1 तथा एउँदेम वक्ष्यमाणेन फठत्रयादिना 
प्रस्वेष्ट व्यद शिछाजमुपसेवेत ॥ २ एक निसतसताहमिति कालप्रयोग: प्रमाडीन- 
मष्ये्तपों पो: $ षर्दिर्णात्रा प्रशेग: स होनादिः । ३ ऊर्जा-यकम्‌ 1 


स्यागनम्‌ ] 
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रसायनस्यद्विविधः प्रयोग ३--, 
कुटीप्रवेश: क्षैणिना परिच्छदवतां हितः । 
अतो$न्यथा तु ये तेपो मूर्यमा ०्ठिको विधि? ॥ १४४ ॥ 
चातावपसह्योगकथनमू-- 
वातातपसहा योगा वद्ष्यंतेडतो विशेषत: 1 
सुखोपचारा अंशेषपि ये न देहस्य बाधकाः ॥ १७५ ॥ 


शीतोदकादिरिसायनम्‌-- 
"शीतोदकं पयः क्षौं घतमेकैकशो द्विशः । 
विशः समरतमथवा प्राक्‌ पोतं स्थापयेद्वयः ॥ १४६ ॥ 
हरीतकी प्रयाग :--- 
गुडेन मधुना शुण्ठ्या कृष्णया ऊवणेन वा ) 
दे हे खादघ्‌ सदा पथ्ये जीवेद्वपेशत सुखी ॥ १४७ ॥ 
हरीतकी सर्पिवि संप्रताष्य 
समश्तस्तत्‌ पिबतो छत च। 
अवेधिरस्थामि बलं शरीरे 
सकृव्‌ छतं साधु यथा कृतजे ॥ १४८ ॥ 
धान्रीरसादिरसाय नम्‌ 
पात्रीरयक्षौ+विवाशतानि 
हिवाश्यनांनां लिहवां नराणाम्‌ । 
प्रणाशेंगायांति जराविकारा 
अया विद्याल्य इव दुगहीताः ॥ १४६ ॥ 


१ क्षणिनामवकाशवताम्‌ । परिच्छदवठामुपकरणव्तां भपरिवाराणा वा) 
अतोऽन्यया-परिच्छदक्षणविहीनावाँ सौर्यमारुतिको विधिः । २ प्रा भोजना- 
त्माव । द्वियों यथा-शीनोइकपबवी, दीवोदरक्षौदै, धीनोदकण्ते, पयःशीडे, ` 
पयोघृते, क्षोद्रपूते विषमसानयुक्ते, एवमेव त्रिश्योऽपि योध्यम्‌ । ३ यया विशाला 
मह्म्वो इत्या दुर्गहीवादु:पठिवा: । 


नम्र 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ 


घात्रीप्रमुतिसेवन पुनर्यौवनकरमू-- 
'घाज्ीकृमिध्ता पनसारचूर्ण 
सर्तैलमर्पि्मघुलो हर 
निपेवमाणस्य भवेक्नरस्थ +; - 
तारुण्यलावण्यमविप्रणष्टर्‌ ॥ १५० ॥ 
बलकरोलोहादिचूणं लेह :-- 
लोहं रजो पेल्लभवं च सर्पिः 
क्षौद्दृत स्यापितमव्दमात्रम्‌ 1 
सामुदुगके बीजकमारवलुसे 
छिहनु बळी जीवति क्रृष्णकेश: ॥ १५१ ॥ 
बिडङ्गादीनिनिरासयकराणि-- 
विडंगभल्लाववनागराणि 
येऊभंत्रि सपिर्मघुमंयुवानि 3 
जरानदी रोगतरगिणी ते 
लावण्ययुत्ता; पुरपास्वर्रति ४ १५२ ॥ 
त्रिफलारसायनम्‌-- 
सदिरारनयूपभाविताया- 
ल्लिफछामा घृवमाक्षिकप्तुतापई; । 
नियमेन नरा नियेवितारों 
यदि जीवंत्पश्जः किमत्र चित्रम्‌ ॥ १५३ ॥ 
योजसाररसोऽराऽमावकर :-- 
बीजवस्य स्समंगुलिहाये 
धेफरापरभूपत विफल घ । 


[ अ० ३६ 


रसायनम्‌ ] 


उत्तरस्थानम्‌ 


शीळयर्मु पुर्पेपु जरत्वम्‌ 
स्वागतापि विनिवर्तत एव ॥ १५४ ॥ 
पुनर्नवाकल्प :-- 

पुननंवस्याधंवलं नवस्य 

विष्ट पिवेधः पयमार्घमासम्‌ १ 

मासद्वयं तत्रिगुणं समां वा 

जीर्णोडवि भूयः स गुनर्नेवः स्याद्‌ 0 १५५ # 
सूवोदीनां पुनर्नबाहुल्यो बिधि :-- 
मूबविहत्यंश्ुयतीयला(न(- 
मुशीर्पाठामनसारिकाणाम्‌ । 
काळानुसार्यागुरुचंदनाना 

चदंति पौनर्नेवमेव कल्पम्‌ ॥ १५६ ॥ 
शतावरीघूतं विकारनाशकम्‌-- 
दातावरीकल्ककपायमिद्ध 

ये सविरक्षंति रिताडितोयम्‌ । 

तान्‌ जीविनाध्वोनमभिप्रपन्ना, 

न्न विप्रलुंपति विकारचौरा: ॥ १५७ ॥ 
अइबगन्धाप्रयोगः फाश्येदर :-- 
पीताश्वर्गधा पयसा धमास 

धृतेन दैलेगे सुखांचुना वा । 

घुद्ास्य पुष्टि वपुपो विधत्ते 

यालस्य यस्यस्य यथा सुवृष्टि: ४ ११८ हे 

कृष्णतिजप्रयोगः पुष्टिकर :-- 

दिने दिने हृष्णतिलपरदुच 

समभता घीतवजलानुपानय । 


१ जोविताघ्तान जीवनसार्गममिप्रप्नानु गतान्‌ 1 
क 


१०१ 


१०२ 


पोषः शरीरस्य भएपनी 
हृशेनबॅग्पांगरषाच दताः 1 १५६ ॥ 
गाशुरकादिलेह :-- 
चू श्पदहाम दवामुतानाँ 
छिट्न्यसािर्मपुभागपिधम्‌ 1 
दृग स्थिरः धांतवितारइससः 
शमा दाते जीवधि शच्णकशः ॥ १६० ॥ 


कृष्ण तिलप्रयोग : = 


साप विर्ठरामलकानि शष्णे- 

राचि गंधुच हरीगकोर्वा । 
येझयुमॅयरा इव ते मनुष्या 

रम्ये परोणाममवालुवेति ॥ १६१ ॥ 


दोबेल्यददरः शिलाजत्वादि प्रयोग :-- 
झिलाजवुक्लौद्रविदंगसर्वि- 
सोहाभपापारददाध्यमद्दाः । 
आपूर्यते दुर्बलदेहपातु- 
ह्िपंचरावेण यथा शशांक: ॥ १६२ ॥ 


घलादिकारकोभ्रहृराजरस :-- 
ये मासमेऊं स्वरसं पिद॑ति 
दिने दिने भू'गरजःगमुत्यम्‌ । 
क्षोराशिनस्ते वलवीयंयुक्ता: 
समाः पातं जीविउमाप्लुदंति ॥ १६३ ४ 


अर १६ 


१ रम्यं परीणाम रमणीयं 


- भवन्तीत्यर्थः ! 


चयशरिणाममाप्नुवन्ति 1 


दर्धनीया 


रसायनम्‌ | 


डतरस्थानर 


मेघाकरोवचाप्रयोग ;-- _ 

मासं वचामप्युपसेवमानाः 

क्षीरेण तँलेन घतेन वाऽपि । 

मवंति रक्षोमिरधृप्वखुपा 

मेवाविनो निर्मलमृष्टवाबयाः ॥ १६७॥ 
बहुजीवनप्रदा मण्डूकपर्णी प्रयोग £- 

मंद्रकपर्णीमपि भभपंतो 

भृष्टां छते मासमनन्नभट्रयाः । 

जीवेति कालं विपुलं श्रयल्भा- 

स्तारुष्यलावण्यगुणोदयस्था; ॥ १६५ ॥ 

गुटिकोपयोगो नीरोगत्त्रादिकर :-- 


छांगलीशिफलालो हपलपंचाशती टतम्‌ । 
माकेवस्वरमे पष्टघा गुटिकाना दातचयम्‌ ॥ १६६ ॥ 


छायाविशुष्क गुटिफाधंमद्या- 

सूं समस्तामपि ता क्रमेण । 
भजेदिरिक्त क्रमशम्य मड 

वेया विलेपी रसकौदन च ॥ १६७ ॥ 
रापिःखिग्यं मासमेकं यतात्मा 
मामादूष्वं सर्वया स्वेरवृत्तिः । 

वर्ज्य यज्ञात्सवंकालं त्वजीर्णं 

चपेंणेवं योगमेवोपयुँज्यात्‌ ॥ १६८ ॥ 


भवति विगतरोगो योऽप्यसाप्यामयार्दः 
प्रबलपुरुषकारः धोभने योऽपि वृद्धः । 
उपचितपृशुगाव्धोकनेवा रियुक्त- 

स्तरुण इव भपानां पंच जीवेच्छतानि ॥ १६६ ॥ 


१ मृष्टं धुरम्‌ । 


५०३ 


रसायनम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ ५०% 


"अत्तारं नारसिंहस्य व्याधयो न स्पृश॑त्यपि । 
चक़ोज्ज्वलमुर्ज भीता नारसिंहमिवासुराः 11 १७७ ॥ 
सुङ्गराजञ पल्लवप्रयोग :-- 
भूःगप्रवाथानपुनैव' भृष्टान्‌ , 
घतेन यः खादति यंत्रितात्मा । 
विशुद्धकोठोऽयनसार मिद्ध- 
दुर्वानुपस्तत्कृतमोजनार्थः ॥ १७५ ॥ 
भासोपयोगात्‌ स सुखी जीवत्यत्दशतद्वयम्‌ । 
गह्णाति सङृदष्युक्तामविलुसतस्मुर्तीद्रियः ॥ १७६ ॥ 
तैलोपयोग :--- 
अनेनैव च कल्येन यस्तैलप्रुपयोजयेतु । 
तानेवाप्नोति स गुणानु कृष्णकेशश्र जायते ॥ १७७ ॥ 
"उक्तानि धकयानि फलान्वितानि 
सुयानुरूपाणि रसायनानि 1 
महानु्ंान्यषि चापराणि 
प्राप्यदिकष्टानि न कीवितानि ॥ १७८ ॥ 
रसायनभ्रंशे विकारोपशमनम्‌-- 
रसायवविधिश्र्॑चाज्जापिरम्‌ व्याघयो यदि 1 
यथास्वमोप्धं तेषो कार्य मुत्वा रसायनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
सत्यादिनियमोरसायनरूप :-- 
सत्पघादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवर्णेद्रियम्‌ 1 
शांत सडेचनिरत॑ विद्यानित्यरसायनम्‌ ॥ १८० ॥ 


१ अत्तार भोक्तारम्‌ 1 २ अमुर्नव-्नारगिहृधृते्नव । ३ यानि धस्याति 
कलाम्विलानि युगानुरुपणि च ना्युक्तानि। अपराणि च मदाङृझसास्यपि 
राफलान्यपि तानि न फोठितानि 1 


१०६ अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ ० 8० 


रसायनसेविनो दीर्घायुष्ट्ादि -- 
गुणैरेभिः समुदितः सेवते यो रसायनम्‌ 1 
स निर्वृतात्मा दीर्घायुः परत्रेह च मोदते ॥ १८१ ॥ 
शास्त्रानुसारित्वादिरसायनम्‌-- 
घाखानुसारिणी चर्मा चित्तज्ञाः पाश्वंवर्तिन: 1 
वुद्धिरस्ललितार्धेषु परिपूर्णे रसायनम्‌ ॥ १८२ ॥ 


समाप्तं रसायनतत्रम्‌ । 


— so 


चत्वारिंशोऽध्यायः । 


कायचिकित्सा 
अथाऽतो पाजीकरणाध्यायं व्याख्यास्यामः । 


वाजीकरणौपधग्रहरणेफलम्‌-- 
वोजीकरणमन्विच्छेत्मततं विषयी पुमान्‌ । 
दुष्टिःुष्टिरपत्यं च गुणवततत्र संश्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
अपरयसंतानकरं यत्मद्यः संप्रहर्पणम्‌ । 

चाजीकरगाशब्दाबयवार्थ ३ 
वाजीवाऽतिबखो येन यात्यप्रतिहोगनाः ॥ २ ॥ 


१ नवाजो अवाजी अवाजी- याजी क्रियनेऽनेनतद्राजीकरणम, अथवा वाजः 
शुक्र, वाजो दाक्रवान्‌ ॥ 


याजीकरणत्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ १०७ 


अवत्यतिप्रिय: खिणो येन? येनोपचीयते । 
वद्वानीकरणं विद्धि देहस्योनंस्करं एर 7 3 ४ 
ब्रद्मचय नैः श्रेयसकरम्‌-- 


धम्यं यद्चस्यमायुष्य लोकद्रयरसायनम्‌ 1 
अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकातनिर्मलम्‌ ॥ ७ ॥ 


बाजीकरणमास्युदयि कम-- 
अल्पसत्वस्य तु क्लेशैर्बाव्यमानस्य रागिणः । 
द्यरीरक्षयरक्षाथे वाजीकरणमुच्यने ॥ ५ ॥ 
नीरोगस्य पुरुपस्य स्वतुपु जौ संभोग-- 

*कल्यस्पोदग्रवयशों चाजीकरणसेविनः ) 
सर्वे्वुतुष्वहरहर्व्यवायो न निवार्यते ॥ ६ ॥ 

स्मिग्चस्यसाबुवासननिरुहादि-- 
अथ सिरखविश्ुद्धाना निरूहान्सानुवामनान्‌ + 
शतर्वकरसक्षीरशर्करक्षौदरांमुताच्‌ ॥ ७ ॥ 
योगविद्योजयेलूुव शोरमासरसाडिनाम्‌ । 
ततो वाजीकरानु योगान्‌ शुक्रापत्यविवर्धनानु ॥ ८ 

निरपत्यनिन्दा-- 
अच्छाय: पृतिकुमुमः फठैन रहिती द्रुम. । 
यर्थेकर्श्तशाखश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ ६ ॥ 
अपत्यप्रशांसा 
रुखलद्भमनमब्यक्तवचन धूलिधुसरग । 
अपि ठालाविल्मुखे हृदयाह्वादचारकम्‌ ॥ १० ॥ 
अपरयं तुस्थता बेन दर्शनस्प्नादिधु । 
कि पुनर्सयोपर्मसातधीकुरवर्षनस्‌ ॥ ११ भ 
१ येन स्वोणामतित्रियः । येन चोपचोयते । रागिणः कामिनः । २ बन्यस्य 
स्वस्थस्प । 


५०४ अष्टाङ्गहृदयम्‌ , [०.४९ 


शुद्धशरीरे वृष्यप्रयोगा :-- 
शृद्धकाये यथाशक्ति वृष्ययोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
वार्जीकरण प्रयोग +--* 
दरेशुकृशकाथानां विदार्या वीरणस्य च 1। १२ ॥ 


मूछानि कंटकार्याश्च जीवकर्षभकौ बलाम्‌ 1 
भेदे द्वे ढे च काकोल्यो शूपंपष्यों शतावरीम्‌ ॥ १३ ॥ 
अश्वगंधामतिवछामारमगु्तां पुनर्नेवाम्‌ । 
वीरा पयस्यां जीवंती मृद्दी राखा त्रिकंटक 1) १७ 1) 
मधुकं शालिपर्णां च भागांसिपलिकान पृथक्‌ । 
मापाणामाढकं चैतद्‌ द्विदोंणे साधयदपाम्‌ ॥ १५ ॥ 
रसेनाडकशेपेण पचेत्तेत घुवएढकम्‌ 1 
दत्त्वा विदारीधात्रीधुरसानामाढकाढबम्‌ ॥ १६ ॥ 
चवाचतुगुंणं क्षीर पेप्याणीपाति चावपेत्‌ । 
चोर! स्वगुखा काकोल्यो यष्टों फल्गूनि पिष्पलोम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्राक्षा विदारी खर्जूरं मधुकानि शतावरीम्‌ । 
तत्मिद्धपूतं चूर्णस्य पृथक्‌ प्रस्थेन योजयेद्‌ ॥ १८ ॥ 
र्क रायास्तुमायाश्च पिप्पल्याः कुडवेन च ) 
मरिचस्य प्रकुचेन पृथगर्धपलोन्मितँः ॥ १६-॥ 
त्वगेलाकेसरँः शुकः क्षौदाद्‌ ट्रिकुडवेन च । 
पछमात्रै घत; खादेद्‌ प्रत्यहं रसदुग्धन्नुक्‌ ॥ २० ॥ 
तेनारोहति वाजीव कुलिंग इव हृष्यति । 
कान्ताशनस्यदर्षच्नं चूर्णम्‌-~ 
विदारीपिथलीशालिप्रियालेभ्नुरकाद्रनः ॥ २१ ॥ 
पृषद स्वगुलाम्रुलाञ्च कुडवाछं तया मधु । 
छ तुथ शर्क राचुणोत्‌ प्रस्थार्ध नवसपिप: ॥ २२ ॥ 
RECESS PE SE क मद Sit PNT RR 


१ वीरणमुशीरम्‌ । २ पेध्याणि वल्कानु । इमानि चोरादीनि । 


बाजीकरणम्‌ ] 


उत्तरस्थानम्‌ 


सोऽभमात्रमतः खादेद्यस्य रामाञ्ञत गुहे । 
सर्वेदात्रीरतिकारकोयोग :- 


सात्मगुष्ताफलाच्‌ क्षीरे गोवूनान्साधितान्‌ हिमानु ॥ २३ ॥ 


मापान्वा सधृतन्ञोद्रान्‌ खादन्‌ गृष्टिपयोऽनुपः । 
जागर्ति रात्रि सकछामखिन्न: खेदयन्स्तिय: ॥ २४ ॥ 
कान्ताशातेनसद रतिकारकोयोग +-- 
बस्ताँडमिद्धे पयसि भावितानसकृत्तिलानु । 
यः सादेत्मसितान्‌ अच्छेत्स सत्रीशतमपूर्ववत्‌ ॥ २५ ॥ 
कान्ताशतेच्छाकटे चूणँम्‌- 
चूर्ण निदार्या बहुशः 'स्वरसेनैव आवितम्‌ । 
कषोद्सपिर्युतं लोद्वा प्रमदाशतमृन्छात ।। २६ ॥ 
बृद्धस्यतारुएयकरोयोग :-- 
कृष्णाधात्रीफलरज: स्वरसेव सुमातितम्‌ 1 
ज्र्करामधुमापिभिर्लीढ्वा योऽनु पयः पिवेत्‌ ।। २७ । 
म नरोऽशीतिवर्पोऽपि युवेव प्रिहृष्पति । 
व्यवाये नित्यवेगकरा मधुक योय :-- 
बसं मधुकचूर्णस्प छवक्षौद्रममन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
ययो नुवान यो लिह्याभित्यवेग:स ना भवेत्‌ । 
बृष्ययोग :--- 
'कुलीर्डुग्या यः कलमा ठोदय पयसा पिबेन्‌ ।। २६ ॥ 
मिवाछतपयोज्नाशी स नारीषु वृषायने । 
शुक्रा3क्षयकरोयोग :-- 
यः पयस्यां पयःसिद्धा सादेम्मधुृतान्विताम्‌ ॥ ३० 11 


१ स्वरसेन विदार्या रमेन ॥ २ कुलीरणज्ञी-वर्ववशज्ञी । 


५०९ 


२१० 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [ थड ९५ 

भपिचेदूवाप्कयणं चानु क्षीरं न क्षयमेति स: । 

चूर्णुवानंशुक्रबृद्धिकरम- 
स्वयंगुप्तेश्ुरकयोर्वीजचूर्ण सशर्करम ॥ ३१ ॥ 
चारोप्णेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते । 

वृद्धस्य तारुण्यापादको योग +-- 
'उचचटाचूर्णमध्पेवं दातावर्याश्च योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
चंद्रशुञ्रं दधिसरं ससितं पष्टिकीदनम्‌ । 
पटे सुमाजितं भुवत्वा वृद्धोऽपि तरुणायते ।। ३३ ॥ 
वृद्धस्य खीशतगभने शाक्तिकरो योग +-- 
श्वरदृष्रेशुरमापात्मगुप्तावीजशवावरीः 1 
पिवन्‌ क्षीरेण जीर्णोऽपि गच्छति प्रमदाशतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बृष्यस्वरूपमू-- 
यात्किचिन्मघुरं क्रिमय वृंहणं वलवर्घनम्‌ 1 
मनसो हर्षणं यञ्च तरसर्यं वृष्यपुच्यते ॥ ३५ 11 
द्रम्बैरेव विधैस्तस्म, पित; प्रमदां ग्रजेत्‌ । 
'आत्मवेगेन चोदीर्णः खीगुणैशव प्रहपितः ॥ ३६ ॥ 
शब्दादयः सेन्या !-- 

सेव्याः सर्वेद्रियसुल्ला* धर्मकत्पद्रमाकुराः ॥ 
विपयातिशया: पंच, शराः कुसुमधन्वनः ॥ ३७ ॥ 


१ बष्कयणी चिरप्रसूता धेनुस्तस्या इदं बाप्कयणम्‌ । 
२ उद्यदा-श्वेदगुज्ञा। अथवा लोके “उटद्धन' इति प्रसिद्धं र्यम्‌ । 


३ आत्मवेगेन स्वस्थवलेन । स््रीगुणेर्ावण्यादिभिः । ४ धर्मे-एव बल्यदृहेःद्कुरा- 
इवाठ्षुराः । पर्थविषया:श्ब्दस्पर्शादय: । कुमुमधन्वन:वनमस्य पारा; बाणाः- 


तेविपयाः । 


वाजीकरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ ११६ 


खी प्रशंघा-- 
दृष्टा हयेकॅकशोऽ्य्था हुर्पग्रीतिकरा. परम्‌) 
कि पुनः ख्लीशरोरे ये संघातेन प्रविष्ठिवाः ॥ ३८ ॥ 
नामापि यस्या हूदवोत्सवाय 
यां पश्यतां ठृत्तिरनातपूर्वा' । 
सवँद्रियाकर्षणपाशभूता 
कातानुबृत्तिव्रतदीक्षिता या ॥ ३६ ॥ 
शकला विळामांगवयोविभूपा 
शुचिः सलजा रहमि प्रगल्मा । 
|ुप्रयंवदा तुल्यमन शाय या 
सा स्त्री दुपत्वाय परं नरस्य ॥ ४९ ॥ 


कामशाख्नानुसारं रतिकरणम्‌-- 
आचरेच सकला रतिचर्या 
कामदयास्त्विहितामनवद्याम्‌ 1 
देशकालबलशबत्यनुरोधा- 
*हुद्यतंभ्रसमयोवत्यविरुद्धाम ॥ ४१ ॥ 


विद्वाररूपं वाजीकरणम्‌ 
अम्यजनोद्रत॑नसेकगघ- 
४वपत्रवस्रांभरणग्रकाराः 1 
गायवंकाब्यादिकथाप्रवीणा: 
समस्वभावा वशगा वयस्याः ॥ ४२ ॥ 


१ अनात्तपूर्वा-पूर्वनासातूसिः । कान्तस्य भतुरनुयृत्तिरनुवतंनं तदेव ब्रतंतत्र 
या दोशिता । २ कलादय एव पिमूपासूपर्णयस्या: । कलानृतत्ययीतादिर्पा 
चतु.पष्टिभेदभिन्ता । विछास:-प्रियसमाग्रमेगत्यासनमुखनेत्रादौवैचिध्यम्‌ । रहि 
सुरते-प्रगल्मा धृष्टा । मनःशयः कामः । ३ अनवद्यामनिन्दाम्‌ । निच 
दास्ाचाराऽविषद्धाम्‌॥ ४ स्रफ्माला, दयस्यामित्राणि । वि 


५१२ अष्टाकद्दयम्‌ [ अर ४० 


'दोचिरा स्वभवर्नातनिद्िटा 
पधरेणुमधुमत्तविटटेंगा ३ 
नोलमानुगरिकूटनिववे 

'वाननानि पुरकंठगतानि ॥ १४३। 
दृष्टिमुखा बिविधा तरजातिः 
श्रोघमुसः कछकोविलनाद: । 
अंगसुखतुंवशेन विभूषा 

वित्तमुसः सकल: परिवारः ॥ ४४ !' 
ध्वांवूलमच्छमदिरा 

बाता बंता निशा झझयांकाॉका । 
यद्यघ किचिदिष्ट 

मनसो वाजीकरं तत्तव्‌ ॥ ४५ ॥ 


कामोत्पाद्कानि— 


'्मघुमुखमिव सोत्पलं प्रियायाः 
*वलरणना परिवादिनी प्रियेव । 
बुमुमचयमनोरमा च शम्पा 

निसलयिनी छतिकेद पुप्पिठाप्रा ॥ 9६ ॥ 


१ दीधिकावापो । स्वभवनान्ठनिविष्टा स्वगृह्समीपेस्थिता । पद्यरेणु- 
मघुम्पां मत्ताविहङ्गा यस्याम्‌ । २ _नीलंसानु शिखरो यस्य स सानौ 
िरिस्तस्य कूटस्तस्य नितम्बस्तत्र यानि काननानि । तानि पुरस्य समीपस्थानि 1 
कलोमनोट्रः घवणनुख इत्यर्थः । अज्धेषु सुखानुरोधेन ऋटत्वनुरोधेन च विभूपा- 
अलड्भार: ३ अच्छमदिरा निर्मलं मञ्चम्‌ 1 मनःप्रिया सुन्दरी । सचन्द्रा राति: । 
एतत्‌ समस्त वाजीकरणम्‌ । ४ मधु-माडीकम्मद्यं सोत्पलं सकमळं सि्यापुखमिव । _ 
५ कलरणना मधुरदब्दा । परिवादिनी कोणा सा प्रिया इव ! मुसुमचयमनो 


रमा-पुष्यममूहविरचिता रमणीया शय्यापुष्पिठाप्रा वल्लडवती पुष्पप्रधाना 
स्वा इव ॥ ग 


चाजीकरणम्‌ ] उत्तरस्थानम्‌ ११! 


"देवे दारीरे च न काविदति- 

र्थेषु नातपोऽपि मनोविघातः । 

याजीकरा: संनिहिताश्र योगाः 

कामस्य कामं परिपुरयंति ॥ ४७ ॥ 

अग्रूयसड्मह :— 

मुस्तापर्पटक ज्वरे, तृपि जलं मृद्धट्टलोडोद्भवं, 
लाजाश्छुर्दियु, बस्तिजेपु गिरिजं, मेहेपु घात्रोनिशे ) 
पांदी भ्रे्मयो5मयानिल्कफे, छौहामये पिप्पली 
संधाने हृमिजा, विषे शुकतरुमेंदो5निले गुग्गुलः ॥ ७८ ॥ 

बुपोडयापिज्ञे, कुटजो$तिसारे 

भल्लातकोऽशंःसु, गरेपु हेम । 

स्थूलेषु ताक्ष्यँ, कमिप छमिष्त 

शापे सुराच्छागपयोऽगुमामम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अक्ष्यामयेछु त्रिफला, गुड्डवी 

चाताख्ररोगे, मथितं अ्रइण्याम्‌ । 

कुष्ठेषु सेव्यः खदिरस्य सारः 

सर्वेषु रोगेषु शिलाह्लयं च ॥ ५० ॥ 
उन्माथ एउमनवं. शोकं मरा, विस्सल॑म्युलिं शाही । 
निद्रानाश क्षीर जयति, रमाला प्रतिश्यायस्‌॥ ५१ ॥ 
माँस काश्ये, लशुनः प्रभंजने, स्तब्धग्ात्रतो स्वेदः । 
'णुडमेर्ज्योः खपुरो नस्यारस्कंधोसबाहुरजम्‌ ॥ ५२ ॥ 

१ देश इति-स्वस्थोदेण; स्वस्थंदारीर मनोऽनुकूलं पनागमध्वेत्येते पदार्थाः 
कामस्य काममिच्छापरिपूरयन्ति काममुत्पादयन्तीत्यर्षः । सन्निहिठाः समीपस्थिठा 
चाजीकरायोगा वाजीकरण प्रयोगा: 1 २ गिरिजे-शिलाजतु । ३ कृमिजा-लाक्षा । 
दाकतरु.शिरीप: । तादयें रसाञ्जनम्‌ । मथितं तक्रम्‌ । अनवं पुराण घुठम्‌ ) शोर 
मदे जवति-मयं छोकनादावम्‌ । ४ गुड्मंजरी एष्णजाल्मली तस्याः खपुरोनिर्यासम 
(कुँदुद वा गद ) 1 

ददे 


३१४ 


अप्टांहृहदमम्‌ [अ०४० 


नवनीतखंडमदितमोष्ट मूत्र पयश्च इँध्युदरम्‌ । 
नस्य मूधेविकाराम्‌, विद्वधिमचिरोत्यमलविज्ञावः ॥ ५३ ॥ 
नस्यं केवलमुखजान्नस्पाजनतपंणानि नेत्ररुजः । 
वृद्धत्व क्षीरधृते, मुझ शोताबुमास्तच्डाया: ॥ ११ भ 
ममशक्तार्द्रकमात्रा संदे वह, श्रमे मुरा खानम्‌ । 
दुःखसहस्वे स्थैर्ये व्यायामो, गोक्षुरहितः कृच्छे ॥ ५५ ॥ 
कासे निदिग्बिका, पाश्‍वंशूले पुप्करजा जटा । 
वयसः स्थापने घातो, विकला गुग्गुनुवखे ॥ ५६ ॥ 

बस्तिर्वातविकारान्‌, 

पैत्तानु रेकः, कफोदूमवान्‌ चमनम्‌। 

कौन जयति बलासं, - 

सर्विः पित्त, समीरणं तैलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्यग्र्य॑ यत्ोक्ते रोगाणामोपधं शमायार्छम्‌ । 
वददेथकालबलतो विकल्पनीयं यथायोगम्‌ |} ५५ 11 

अग्निवेशप्रश्न ~ 

१इ्यात्रेपादागमय्या ्थमुत्रं 

तत्मुक्तानां पेशलानामतप्तः । 

भेडादीनां संमदो भक्तिनम्रः ति 

पप्रच्छेदं संशयानो5द्रिवेशः ॥ ५६ ४ 
दृष्यंत भगवन्‌ केचिदारमवंतोऽपि रोगिणः । 
द्रब्योपस्थातुमंपक्षा वृद्धवद्यमतानुगा: ॥ ६० ॥ 
*क्षीयमाणामयप्राणा विपरीदौत्तयापरे । 
ट्तिहितविभागस्य फलं दस्मादनिश्चितम ॥ ६१ ॥ 


१ आगमय्प ज्ञात्वा । तत्गूक्तानामात्रेयसुमापिठानाम्‌ । पेशछानां मनो- 


हराणाम्‌ । २ क्षीपमाणामयत्राणाः केचिद्रोगादिमुच्यमाताः केचिशम्रियमाणा: 1 


३ विपरीया-बनात्मवन्व:, दव्योपस्थानृरहिता:, बृद्धवद्यमताननुमारिषश्व त्था- 
ˆ क्षीयमाणामयप्राणा: ( 
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$कि शास्ति शास्रमस्मि- 

लिति कल्पयत्तो$श्रिवेश्यमुख्यस्य । 
«४ * शिप्यगणस्य पुनवंसु- 

राचख्यौ कात्स्न्यंतस्तत्त्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 

प्रश्नस्योत्तरम-- 
नो विकित्साइचिकित्सा च तुल्या भवितुमर्हति । 
बिनापि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छता पोडशांशया ॥ ६३ ॥- 
आतकुपक्कमग्नानामौंपधंहस्तावलम्ब :-- 
आतंकपंकमग्नाना हस्तालबो भिषग्जितम्‌ । 
जोवितं भ्रियमाणाना सर्वेपाभेव नौपघात्‌ ॥ ६४ ॥ 
उपायसाध्याना सिद्ध स्वमू-- 

न ह्यूपायमपेक्षते सर्वे रोगा न चान्यथा । 
उपायसाध्या: 1 सष्यति नाहेतुहेंतुमाठ्‌ यत्तः ॥ ६५ 


यदुत्तं सबंसंपत्तिमुक्तयापि चिकित्सया । 
गृत्युर्भवति तन्नैव नोवायेऽस्त्यनुपायता ॥ ६६ ॥ 


१ किञ्चांस्त न किचिदपिशिदायतीत्यर्यः । कल्पयतो विचारे फुर्वतः । 
२ पोडशांशया पोडशभागया चघुर्भुणचतुप्पादयुक्तया, क्रियया चिकित्सया 
बिना स्वास्थ्यमपिगच्छतां नराणां, निकित्मा चतुष्पात्‌ पोइशगुणयुक्ता, 
अचिकितमा च तुल्या भवित्रं नार्हति । पोडशभागया चिकित्सया विना 
यस्य रोगस्पोपथान्तिस्तस्यापि चिकित्मया झीघ्रतरं सिद्धिस्तथा चिकित्मा 
साघ्यानां रोहिणिकादीना चिविरसा विनाशान्तिर्नभवतीत्यथं: | ३ सर्वे रोगा 
अमाध्या रोगा; as रोहिप्यादय, अन्यथा-चिकित्सामन्तरेण नैव- 
मिदघन्वि, यठोज्देतुहँठुमाभ् भवति । उपायेश्तुपायतानास्ति । योहियस्योपायः 


स न तस्यातुपायः । यषा घटस्य मृद्दण्डचक्रादिमामग्र 
देमामग्रीविश्ञेषो थ 
wa च शेषो न कदाचिद्‌. 


1१६ 


अष्टाङ्गहृदयम्‌ [भर ४० 


दैवयोगात्‌ क्वचिदलिद्धि ३-- 
१अध्येवोपाययुक्तस्य धीमतो जातुचित्किया । 
न सिध्येद्वैवबँगुण्यान्न त्वियं पोडशात्मिका ॥ ६७॥ 
दृष्टान्त ¬ 
कस्यासिद्धोऽग्नितोयादिः स्वेदस्तंभादिकर्मणि 1 
न प्रीणनं कर्शनं वा कस्य क्षीरं गवेघुकम्‌ )। ६८ ॥ 


कस्य मापारमगुप्तादौ वृष्यत्वे नास्ति निश्चपः । 
बिष्मूत्रकरणाक्षेपौ कस्य संशयितौ यवे ॥ ६६॥ 


विपं कस्य जरां याति मंत्रतंत्रविर्वाजतप । 
कः प्राप्तः कल्यतां पथ्यादृते रोहिणिकादिषु ॥ ७० ॥ 
चिकिव्सासन्त्रस्य साफल्यम्‌ 


अपि चाकालमरणं सर्वमिद्धांतनिश्चितम्‌ 1 
महतापि घ्रमलेन वार्यतां कथमन्यथा ॥ ७१॥। 


ज्वरेलजुनबंदश शाश्षसिद्धे-- 


चंदनाद्यपि दाहादौ छ्ढमागमपूर्वकम्‌ । 
द्याछादेव मवं सिद्धि ज्वरे लंघनवृहणम्‌ ॥ ७२ 0 


चिकिरिमतेसंशयोनैवकेन्य :--- 
चुतुप्पादगुणमंपत्ने सम्यगालोच्य योजिते । 
घा गथा व्याधिनिर्धातं विचिवित्मां चिकित्सिते ॥ ७३॥ 


१ पत्र देवे प्रतिकुले वदाचित्रक्रिया गिद्धघनि सत्र दैवमेवप्रठियस्पक कारणं, 


न हु पोड्शएर्सिकायाश्विकिस्सायाविफललमिस्पर्ध: ५ २ अग्निः स्दैदकर्मण, खोप 
च भ्तम्मने। शोरप्रीणन-तर्पण, गदेघुक-कोदजामने बर्छनम्‌ ॥ ३ बत्यता 
भागेग्यप 1 छ ध्याशिनियाँत प्रति विचिकिर्मा-संधयं भाड्या: । 
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एतच्दाजमकाण्ड मृत्युपाशच्छेद्नम--- 
एतद्धि* मृत्युपाशानामकांडे छेदनं इढच । 
रोगोत्वासितभीतानां रक्षामूनमसूत्रकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चिकित्साशाजसत्युख्येञ्यतम्‌-- 

एउत्तदमृते माक्षाजगत्यायासर्वाजतम्‌ । 

याति हालाहलत्वं च सद्यो दुर्भाजनस्थितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
छुवेद्यानांत्याय :-- 

शअज्ञातशारख्सद्भावात्‌ झास्त्रमात्रपरायणान्‌ । 

त्यजेदुदूराद्‌ भिषवपाधान्‌ पाथाव्‌ वैवस्वतानिव ॥ ७६ ॥ 
सुवैद्यानां भद्रम 

भिपजा साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌ । 

अभ्यस्तकर्मणा भदरं भद्रं भद्राभिकापिणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


मन्त्रवदेतस्यप्रयोग :- 
न्दृत्ति तंत्र गुणेर्युक्त तंत्रदोपविर्वजितस्‌ । 
चिकित्साशासत्रमखिलं व्यापट्य परितः स्थितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


विपुला मलविज्ञानमहामरुनिमतानुगम 1 


महासागरगंभीरसंप्रहार्थोपलक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


१ एतद्‌ चिकित्सातन्त्रम्‌ ॥ अकाण्डेऽकाले । असूत्रकंमूत्ररहिवम्‌ । आयासेन 
परिशिमेण वजितम्‌ । जगत्ममिदममृतंतु क्षीरोदं प्रमध्य सुरामुरंस्त्पादितमिदं- 
चिकित्माशास्त्रममृतंतु आयासरहितम्‌ । २ अज्ञात: घारूस्य सद्मावस्ततवार्थो- 
थैस्तान्‌ । सामान्यतः दास्रपाठमावतत्परान्‌, अदृष्टकर्मणः । भिषक्पाशान्‌ निन्दित 
वैधान । यैवस्वतान्‌ यममम्बन्धिनः । ३ तन्त्रगुणास्तन्त्रयुक्तय: द्वात्रिएत्संस्याकाः । 
सम्त्रदोपैरप्रसिडशम्दादिभिवीजतम्‌ । महासागर इवगम्भीरो यः सइग्रहारषोज्षाङ्ग 

सँप्रहैस्ठस्योपटक्षणमुपायञ्रूतम्‌ १ क लर 


है मष्टञ्जहृदपम डे 


देवयोगात्‌ क्वचिंदर्तिद्धि गा 
०अप्येवोपाययुक्तस्य घोमतो जातुचित्किया । 
न तिध्येदैववंगुण्यान त्वियं चोडशात्मिका ॥ ६७ ॥ 
दृष्टान्त +-7 
कस्यामिदोऽग्नितोयादिः स्वेदस्तंसादिवमंणि । 
न प्रीणनं कर्शन वा कस्य क्षीरं गवेघुकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कस्य मापात्मगुप्तादी वृष्यत्वे नास्ति निश्चयः । 
विष्मूतकरणाक्षेपौ कस्य संशयिठौ यवे ॥ ६६ ॥ 
वि कस्य जरां याति मंत्रतंत्रविवजितम्‌ । 
कः प्रात: कल्यतां पथ्याइते रोहिणिकादिपु ॥ ७० ॥ 
चिकिस्सातन्त्रस्य साफल्यम्‌ 


अपि चाकालमरणं सर्वेसिद्धांतनिश्चितम्‌ । 
महतापि प्रयत्नेन वार्यता कथमन्यया ॥ ७१ ॥ 


ज्वरेलबुनबृंदण शाखसिद्धे- 
चंदनाद्यपि दाहादौ ख्ढमागमपूर्वकम्‌ । 
द्यास्रादेद गतं सिद्धि जवरे लंघनवृहणम्‌ ॥ ७२ ॥ 


विकित्सितेसंशग्रोनेवकर्तव्य :-- 
चनुष्पाद्गुणमंपछे सम्यगालोच्य योजिते । 
डमा बृथा व्याधिनिर्धावं विचिकित्सां चिकित्सिते ॥ ७३ ॥ 
eS 
१ यतर देवे प्रतिकूले कदाचिश्क्रिया मिद्धपति तत्र दैवभेवप्रतिवन्धक कारणं, 
न तु पोद्यात्मिकायाधिकित्सायाविफलत्वमित्यर्थ: 1 २ अग्निः स्वेदकर्मणि, तोप 
ज स्तम्मने। क्षौर॑प्रीणनं-तर्पणं, गवेधुकं-कोदरवान्ने बर्शनम्‌ ॥ हे बस्मता 
_ मारोग्यम्‌। ४ ब्याधिनिर्षात प्रति विचिकिरमा-संशर्यं भाइथाः । 
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अथ चरकविहोनः प्रक्रियायामखिन्नः 
क्रिमिव खलु करोठु "व्याधितानां वराकः ॥ ८9॥ 


' आछुनिककविकनमन्थाभ्यासे युक्तिम्वरमाद्‌ मुमतिभिरेतदूमाझ्म्‌-- 
२अभिनिवेशवशादभियुज्पते 
सुभणितेऽपि न यो हृढमूढकः । 
वठतु यत्नपरः पुरुयायुपे 
स सलु वेद्यकमाह्ममनिविद: ॥ ५५ ॥ 
बाते पित्ते श्लेष्मशातौ च पथ्यं 
तैले सपिर्माक्षिकं च क्रमेण । 
एतद्‌ ब्रह्मा भावते ब्रह्मनो वा 
रेका निते वक्तभेदोक्तिशक्ति: ॥ ८६ ॥ 
अभिषातृवक्षाद्‌ वचा दग्यञ्चक्तिविजिष्यते १ 
अतो 'मत्सरमुत्सज्य माध्यस्थ्यमवर्लब्पताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


१ व्याधिताना-कासश्‍वासार्द्याभभूतानाप । वाराकोइमपवुद्धि: । अट्टाङ्चद्वदये 
छु चरकोक्तप्रक्रियाया' प्रतिपादनातंगुशुवोक्तरोगाभिधानाच एतदध्येता रोग- 
जिकित्साया प्रवर्तमानो रोगशान्ति धुव विदयात्येद । 

२ अभिनिवेशो वस्तुपक्षपातः । नाभियुज्यतै मनोयोगं न करोति । आध्च॑- 
प्रधमप्रणीतँ लक्षमितं ब्रह्मोक्त॑ वैद्यक्म्‌ । पुरुपापुपं वर्षच्चतम्‌ । अनिविदोइलिप्नः । 

३ निर्मन्थे मत्वमिल्ते-्वातादियायके तैलादौ । वक्तुमेंदों विशेषस्तदुक्त्या 
दाति्नकाचित्‌ । मन्त्रस्तु क्रपिप्रोक्तः्रक्तिसम्पन्न:, पर तँलादि बातादिनाशक 
मिउिमदपिः कथयेदयवा ऋषिभिम्रस्सत्र न कोऽपि विशेष इत्यर्थ: 1 

४ मप्सर द्वेपम्‌ । माध्यस्थ्य॑ पप्चपातराहिस्पम्‌ । 
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अय नरकविहीनः प्रक्रियायामखित्नः 
किमिव खलु करोतु "व्याधितानां वराकः ॥ ८४ ॥ 
आधुनिककविकृनप्रन्थाभ्यासे युक्तिम्वरमादू सुमतिभिरेतदूमाद्म्‌-- 

२अभिनिवेश्वश्ञादभियुञ्यते 

सुभणितेऽपि न यो हृढमूढकः । 

पठतु यत्नपरः पुरुआायुर्ष 

स खलु वैद्यकमाद्यमनिविदः ॥ ८५ ॥ 

वाते पित्ते श्लेष्नशाती ध पथ्य 

तैल सर्पिमाक्षिक च क्रमेण । 

एतद्‌ ब्रह्मा भाषते ब्रह्मजो वा 

अका निर्मत्रे वक्तभेदोक्तिशक्तिः ॥ ८६ ॥ 
अभिधातृवद्यात्‌ विवा द्व्यश्नक्तिविशिष्यते । 
अतो ४मत्मरमुत्सञ्य माध्यस्थ्यमवळंब्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


१ ब्याधिताना-कासश्वासार्चामभूतानाप । वाराको$ल्पवुद्धिः । अष्टाङ्गहृदये 
तु चरकोत्तप्रक्रियायाः प्रतिपादनात्सुश्रुतोक्तरो गाभिधानाच एतदध्येता रोग- 
चिकिस्मायां प्रवर्तमानो रोगथाम्ति धुव विदधात्येव । 

२ अभिनिवेशो वस्तुपक्षपातः ¦ माभियुज्यते मनोयोग न करोति । आद्य 
प्रथमप्रणीतँ लक्षमितं ग्रह्मोत्त॑ वैद्यकम्‌ । पुरुषायुषं वर्षशतम्‌ । अनिविदोऽलिन्नः । 

३ निर्मन्त्रे मन्तरभिन्ने-वातादिनाशके तंलादो । वक्तुमेदी विरोपस्तदुबत्या 
दक्तिनंकाचित्‌ । मन्त्रस्तु ऋषिग्रोक्तःाक्तिमम्पन्नः, परं तँलादि वातादिनाशक्‌ 
मितिमहषि: कथयेदथया ऋषिभिन्नस्तव न कोऽपि उिशेप इत्यर्थः 1 

२ मस्मरं द्वेषम्‌ । माध्यस्थ्यं पक्षपातराहित्यम्‌ । 


टिप्पणीकतु निवेदनस्‌ 
श्रेम्णोन्लीतसदीपप्रीशमनिश पीयूषपूराश्रितसु 
संहिलष्टं गिरियाजकल्पलतया मृत्युञ्जयं श्रद्धूरम्‌ । 
नित्य॑ दिव्यरसायतं सुरतरु' ह्यायुष्यनेरुज्ययो-- 
राहर्वदशिवं शरण्यमशिवध्वंसाय वन्दामहे ॥ १ ॥ 
स्फुरद्राजस्याते भरतवपुघाभालतिलकमू 
समृद्ध यत्रास्ते जयपुरमतिख्यातविस्दम्‌ । 
पिलोदग्रामस्तत्सविधमथ गोडद्विजवरेः 
शरितो, यस्मिन्‌ विद्वानजनि जयकृष्णो गुणनिधि; ॥ २ ॥ 
तदात्मज: थीपुतपूर्णदत्तः 
प्रशस्तविद्याचरितैरमत्त; । 
जातो यशस्वी सुजनाभिवन्यो- 
चन्द्यो विदामाजंवशोभिशील: ॥ ३ ॥ 
शम्मोर्मूलि धृतापि यञ्चरणयोः प्रक्षालवं कुवेती 
शङ्गा हर्पतरक्षितेव बहते यश्रोत्तरप्रक्रमा। 
सुप्ता चापि सरस्वती परिसरे यस्याबिरात्स्यन्दते ॥ 
साविऽवेशवरवज्ञमा विजयते वाराणसी मुक्तिदा ॥ ४ ॥ 
अस्यां भद्रवनी (भदेती) सुमद्रविदुधावासस्यली वाबनी 
यस्यामास भिपग्वरो ममपिता श्री पूर्णदताभिध, । 
नित्यं पुष्यचिकित्सयाऽ्न जनताव्याघीन्समुद्लथ- 
झोके स्यातिषुषेषिवासिण्पमां सर्वानिनन्यो भवत ॥ ५॥ 
तस्यात्मजः प्रवीणआज्ञानां सेवने सक्त: | 
अधिगतवेद्यकत्रियो निरवद्यो भव्यगोष्ठीपु ।। ६ ॥ 
bp लः शर्मा । 
०एचु० महता विदु त *विद्यालयाध्यक्ष: 
हेन प्रधाभिधाता रचिता उन टिप्पणी पुण्या | 444. 
अध्टाक्षद्ृदमनामा ग्रन्यो यत्सङ्गठो भाति॥८॥ 
उना Se किरणाड्कुरो यस्याः ) 
या फृतिम 
कृतिमंदीया प्रीतये सणनमहेःवरत्य ॥ ६ ॥ 
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_ न प्रतापगढ़ (पपतक प्रतापगढ़ (अवघ) स्थित: | 
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अय चरकविहीन; प्रक्रियायामखिन्न: 
किमिव खलु करोतु 'व्याधिताना वराके; ॥ ८७ ॥ 
' आधुनिककविकृतप्रन्थाभ्यासे युक्तिस्तरमाद्‌ सुमतिभिरेतदूभाइम्‌-- 
२अर्भिनवेशवजादभियुज्यने 
सुभणितेऽपि न यो हढमूढक: । 
पठतु यत्नपर: पुरुपायुपं 
स खलु वंद्यकमाद्यमनिविदः ॥ ८५ ॥ 
बाते पित्ते श्लेष्मद्याती च पथ्य 
तैलं सधिर्माक्षिक॑ च क्रमण 1 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषते ब्रह्मजो वा 
रका निर्म वक्तृभेदोक्तिशक्तिः ॥ ८६ ॥ 
अभिघातृवशात्‌ कवा द्रव्यक्षक्तिविशिष्यतते । 
अतो मत्मरपुत्सज्य माध्यस्थ्यमवलंब्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


१ व्याधितांना-कासशवासार्द्याभभूतानाम्‌ । वाराकोड्ल्पवुद्धि: । अष्टाङ्गहृदये 
तु चरकोक्तप्रक्रियायाः  प्रतिपादनात्सुश्रुतोक्तरोगाभिघानाथ एतदध्येता रोग- 
चिकिरमाया प्रवर्तमानो रोगचान्ति ध्रुवं विदधात्येद । 

२ अभिनिवेद्यों वस्तुपक्षपातः॥ नाभियुज्यते मनोयोगं न करोति । आध, 
प्रथमप्रणोत॑ रक्षमितं ग्रह्माक्ते वद्यम्‌ $ पुरुषायुप॑ वर्षशतम्‌ । अनिविदो$लिप्तः | 

३ निम्मम्त्रे मन्त्रभिन्ने-वातादिनाशके लादी । वक्तुभेदो विशेपस्तदुकत्या 
दयक्तिनंवाचित्‌ । मन्षस्तु क्दपिप्रोक्तदाक्तियम्पच्न?, परं सैलादि बातादिनाशक 
मिततिमहधि: कथयेदथवा क्रपिभित्नस्तत्र न कोऽपि सिच्चेप इत्यर्थ: । 

४ मत्सर द्वेपम्‌ । माध्यस्थ्यं पक्षपातराहित्यम्‌ । 


